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व्याकरणशास्त्रे के प्राचीन आचार्य 

व्याकरणसरास्त्र के इतिहास के अनुसार अष्टाध्यायी के प्रवक्ता पाणिनि मुनि से 
पूर्ववर्ती निम्नलिखित व्याकरणशास्त्र के २५ प्रमुख आचार्य माने गये है- 

१-महेश्वर (शिव). २-ईन्द्र, ३-वायु. ४-भारद्रान, ५-भागुरि, ६-पौष्करपादि, 
७-चारायण, <-काशकृत्स, ९-शन्तनु, १०-वैयाप्रपद्य, ११-माश्यन्दिनि, १२-रीढि, 
९३-्ौनकि, १४-गौतमः, १५-व्याडि, १६-आपिशालि, १७-काशयप, १८-मार्ग्य, १९- गालव. 
२०-चाक्रवर्मण, २९-भरद्राज, २२-शाकंटायन, २३-शाकल्य, २४-सेनक, २५-स्फोटायन । 

पणिनि मुनि ने इन २५ आचार्यो मे से आपिशलि से लेकर स्फोटायन पर्यन्त १० 
आचार्यो का अष्टध्यायी मेँ उल्लेख किया है । अतः उनका पाठकवृन्द के लाभार्थं वणानुक्रम 
से संक्षिप्ते परिचय प्रस्तुत किया जाता है । 

(१) आपिशलि (३००० वि० पूर्व) 

आचार्यं आपिशलि एकं सुप्रसिद्ध वैयाकरण धे । पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में 
इनका एक बार “वा सुप्यापिशलेः" (६ ।१।९२) सूत्र मेँ स्मरण किया है । आपिशलि शब्द 
अपत्य-प्रत्ययान्त है-अपिशलस्यापत्यमिति आपिशलिः । इससे प्रकट होता है इनके 
पिति का नाम 'अपिशल' धा। पाणिनि मुनि ने आपिशलि शब्द का क्रौड्यादिगण 
(४ ।१।८०) में पाठ करिया है! अतः कड्‌ विद्वानों कामत है कि बहिन का नाम 
(आपिशल्या' धा। पाणिनि मुनि ने छात्र्यादयः ज्ञालायाम्‌' (६।२।८६) सूत्र में 
'आपिशलिश्ाला' का भी उल्लेखे किया है- “पदेषु पदेकदेशाः प्रयुज्यन्ते के अनुसार यहां 
शाला" शब्द पाठशालां का वाचक है । यह लेख आचार्य आपिश्चलि की एक विशिष्ट 
पाठशाला की ओर संकेत करता है । 

समय- पाणिनीय अष्टाध्यायी मे आचार्य आपिश्चलि का उल्लेख होने से यह स्पष्ट 
हे कि आपिशलि पाणिनि मुनि से प्राचीन हैँ ! पाणिनि मुनि का स्थितिकाल २९०० वि०पू 
माना जाता है । इससे सिद्ध है कि आपिष्टलि विक्रम से लगभग ३००० वर्षं प्राचीन हँ । 

बौधायन श्रीतसूत्र के प्रवर अध्याय के भृगुवंश म आपिश्चलि का वर्णन मिलता है । 
अतः आपिशलि भुगुवं्षीय आचार्य है । 

रचना-जैन सम्प्रदायं के आचार्य पाल्यकीर्तिं ने शाकटायन व्याकरण की वृत्ति 
(३।२।१६१) मे एक उदाहरण दिया है- “अष्टका आपिशला पाणिनीयाः' । इससे 
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विदिते होता है कि आपिशलि के व्याकरणशास्त्र का परिमाण अष्टाध्यायी के तुल्य आर 
अध्याय आत्मक था । 

आचार्य वररुचि (कात्यायन) ओर पतञ्जलि के समय इनके व्याकरणशास्त्र का 
अच्छा प्रचार था। जैसा कि पतञ्जलि ने लिखा है-आपिशलमधीत्ते इति आपिशला 
ज्राह्मणी { इससे त्रात हौता है कि आपिशलि करा व्याकरणशास्त्रे बहुत सरल था जो कि 
बालक ओर्‌ स्त्री आदि सुकूमार बुद्धि जनों को अतिप्रिय था। 

(१) आढ अध्याय आत्मक व्याकरणशास्त्र, धातुपाठ, गणपाठ, उणादि सूत्र, शिक्षा, 
कोष, अक्षरतन्त्र ये आचर्य आपिशलि की रचनायें मानी जाती है ¡ उणादि सूत्र ओर शिक्षा 
नामके रचना अज भी उपलब्ध हैँ | 


(२) काश्यप (३००० वि० पूर्व) 
पाणिनि मुनि ने आचार्यं काश्यप करा अष्टाध्यायी में दो बार नाम-उल्तेख किमा 
है- तषिमुषिकृशेः काश्यपस्य" {१।२।२५) ओर शनोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यप- 
गालवानाम्‌' । आचार्य काश्यप महान्‌ वैयाकरण ओर कल्पशास्त्र कै प्रवक्ता ये । 
रचना- काश्यप कल्प, काश्यपीय सूत्र, काश्यप संहिता (आयुर्वेद) छन्दःशास्त्र, 
शित्पशास्त्र, अलंकारशास्त्र, पुराण ये आचार्य काश्यप की रचना मानी जाती है ! 


(३) गार्ग्य (३१०० वि० पूर्य) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी मे आचार्य गागं कै मत करा तीन स्थानों पर प्रयोग 
किया है-*भड्‌ गार्ग्यगालवयोः' (७ ।३।९९), ओतो मार्गस्य (८।३।२०), भोदात्त- 
स्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपमालवानाम्‌' (८ ।४।६७) । गार्ग्यं एब्द मेँ “गर्गादिभ्यो यज्‌ 
(४ ।१।१०५ ) से गोत्रापत्य अर्थ मेँ यञ्‌" प्रत्यय है-गर्गस्य गोत्रापत्यमित्ति गार्य: | 
इससे स्पष्ट है किं इनके पितामह का नाम गर्गः था, जो कि प्रसिद्ध वैयाकरणं आचार्यं 
भारद्वाज के पुत्रे] 

समय-आचार्यं यास्क ने निर्क्तष्ास्त्र में एक वैष्क्त आचार्थं के मत का उल्लेख 
किया है । इससे सिद्ध होता है किं आचार्य गार्ग्य, यास्क से प्राचीन है । यास्क का समय 
महाभारत युद्ध के समीप का माना जाता है । सुश्रुत के टीकाकार इल्हण ने गर्ग्यं को 
धन्वन्तरि कां शिष्य बतलाया है ओर आचार्य गालव को उनका समकालीन कहा है । य॒दि 
आचार्यं गार्ग्यं ओर गालव समकालीन हौँ तो इनका समय पूर्वोक्त महाभारत काल से भी 
प्राचीन है जो किं लगभग ५५०० वि० पूर्वं होना चाहिये । 

रघना- व्याकरणशास्त्र, निरुक्त, सामवेद पदप, सामतन्त्र, भूवर्णन, तक्षशस्तर, 
तन्त्रशास्त्र ये आचार्य गार्ग्य की रचनार्यँ मानी जाती हैँ । 


अनुभूमिका ` ५ 
(४) गालव (३१०० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुति ने अष्टाध्यायी में आचार्य गालव का चार स्थानों पर उल्सेल किया 
है- "हक हस्वोऽल्यो गालवस्य" (६ ।३।६१} नुसीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्‌ गालवस्य' 
(७ ।१।७४), "अड्‌ मार्यगालवयोः' (७।३।९९), नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यप- 
गालवानीम्‌' {८ ।* ।६५७) । पुरुषोत्तमदेव ने भी भाषावृत्ति ने गालव का मत प्रस्तूत 
कियाहै। 

समय-यदि धन्वन्तरि का शिष्य गालव ही व्याकरणशास्त्र का प्रवक्ताष्टो तो 
इनका समय ४५०० वि० पूर्वं का हो सकता है । 

रचना- व्याकरणशास्त्र, गालवसंहिता, ब्राह्मणग्रन्ध, क्रमपाठ, शिक्षा, निरुक्त, 
दैवतग्रन्थ, शालाक्यतन्त्र, कामसूद्र, भूवर्णन ये आचार्य गालव की रचनारये मानी जाती ह । 

(५) चाक्रवर्मण (३००० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी ओर उणादि पूत्रो मे भी आचार्थं चाक्रवर्मण को स्मरण 
किया है - ई चाक्रवर्मणस्य (अष्टा० ६ ।१।१३०) कपटचाक्रवर्मणस्य' (पञ्चपाद्युणादि 
३।१४.४) पं० भद्रोजिदीक्षित ने भी शब्दकौस्तुभ मेँ इनका मत उद्धृत किया है | 

चाक्रवर्मण शब्द अपत्य-प्रत्ययान्त है-चक्रवर्मणोऽपत्यमिति चाक्रवर्मणः । इससे 
विदित होता है कि इनके पिता का नाम चक्रवर्मा था! व्याकरणदर्शन के कर्ता पं गुरुूफद 
हलदार ने वायुपुराण के आधार पर लिखा है किं चक्रवर्मा क्यप मुनि के पौत्र धे 
(० ५१९) । 

समय पञ्चपादी उणादि सूत्र के कता जापिशलि हैँ । उणादि सूत्र में चाक्रवर्मण 
के उल्लेखे से स्पष्ट है कि इनका काल आपिष्टलि से आचीन्‌ है ओर ठह विक्रमादित्य से 
३००० वर्ष पूर्वं का है, एसा विद्वानों का मत्‌ है । 

(६) भारद्वाज (३००० वि० पूर्व) 

पाणिनीय अष्टाध्यायी में वैयाकरण भारद्वाज का एक स्थान पर उल्लेख मिलता 
ह- छतो भारद्यजस्य' (७।२।६६) ! इससे अन्यत्र अष्टाध्यायी मेँ जौ भारद्वाज का 
उल्लेख है वह देशवाची है, आचार्यवाची नहीं । संस्कत साहित्य मे अनेक भादद्राजं का 
वर्णन मिलता है किन्तु वे सब वैयाकरण धार्राज नहीं ह । वैयाकरण भारद्वाज तो 
बा्हस्पत्य भरद्वाज के पुत्र द्रोण भारद्वाज है-भरद्राजस्यापत्यमित्ति भारदाजः। 

समय-इनका समय विक्रम से ३००० वर्षं पूर्व का माना जाता है । 

स्चना- व्याकरणशास्त्र, भारद्वाज वातिक, आयुर्वेद संता (कायचिकित्सा) अर्धशास््रे । 
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(७) शाकटायन (३१०० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने आचार्य शाकटायन को तीन बार स्मरण करिया है-ष्लडः 
शाकटायनस्यैव" (२।४।१११) '्योर्लघुप्रयतलतरः शाकटायनस्य' (८।२।१८) शिप्रभतिषु 
शाकरोयनस्य' (८ ।४।५०) । निस्क्तकार आचार्य यास्क ने वैयाकरण शाकटायन का 
मत उदूधृत्त किया हे । पतञ्जलि मुनि ने भी शाकटायन को व्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता 
माना है ओर शाकटायन के पिता का नीम शकट लिसा है । पाणिनि मुनि ञे भी शकट 
शब्द का नडदिगण मेँ पार किया है । अततः शकट शब्द से नडादिभ्यः फक्‌" (४।१।९९) 
से फक्‌ (आयन) प्रत्यय करने पर शाकटायन शब्द सिद्ध होता है। 

अनन्त देव ने शुक्लयजुःप्रातिशाख्य मे शाकटायन को काण्व का शिष्य लिखा है 
ओर हौशिरि शिक्षा म इन्हें शैशिरि का शिष्य घतलाया गया है । एक व्यकिति समकालीन 
दो आचार्यो का भी शिष्य हो सकता है । 

पतन्जलि मुनि ने आचार्य शाकटायन के जीवनकाल की एक घटना का चित्रण 
किया है-"अथवा भवति वै कश्चिद्‌ जगदपि वर्तमानकालं नोपलभते तद्यथा 
वैयाकरणानां शाकाटायनो रथमार्गं आसीनः शकटसार्थं यान्तं नोपतेभे (महाण 
३।२।११५) अर्थात्‌-कोई जागरित अवस्था मेँ भी वर्तमानकाल मे होनेवाली क्रिया को 
उपलब्ध नरह करता है कि जैसे रथमार्ग मेँ बैठे हये वैयाकरण शाकटायन ने जाते हुये 
शकट समूह (गाडियां) को नहीं देखा क्योकि उनकः्‌ ध्यान कहीं अन्यत्र धा । 

समय- आचार्यं यास्क ने शाकटायन का नामग्राहम्‌ उल्लेख किया है अतः इनका 
स्थितिकाल ३१०० वि० पूर्वं का है । 

रचना- व्याकरणशास्त्र, दैवतग्रन्थ, निर्क्त, कोष, ऋकतन्त्र, सामतन्त्र, पञ्चपादी 
उणादिसूत्र, श्राद्धकल्प ये इनकी रवनायँ मानी जाती है । 

(८) शाकल्य (३१०० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी भे आचार्य शाकल्य का चार स्थानों पर मत उद्धत 
किया है- "सम्बुद्धौ शाकल्यस्थेतावनार्षै' (१ ।१।१६), (इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्चः 
(६।१।१२७), (लोपः शाकल्यस्य' (८ ।३।१९), "सर्वत्र शाकल्यस्य' (८ ।४।५१) । 
लौकन ने ऋक्‌ प्रातिशाख्य मँ ओर कात्यायन ने वाजसनेय प्रातिशाख्य मे शाकल्य के मत 
का उल्लेख किया है| 

शाकल्य शब्द मेँ शकल शब्द से गोत्रापत्य अर्थं मे गर्गादिभ्यो यज्‌ 
(४ [१।१०५) सरे यन्‌" प्रत्यय है-शकलस्य गोत्रापत्यमिति शाकल्यः । इससे सिद्ध 
है कि शाकल्य के पितामह का नाम शकल है । कहीं-कहीं शाकल नाम से भी इन्दे 
स्मरण किया गया है । 


अनुभूमिका ७ 

समय~अष्टाध्यायी के शौनकादिभ्यश्छन्दसिः (४।३।१०६) सूत्र मे शौनक का 

उल्तेख किया गया है ओरं शौनक ने चछक्‌ प्रातिशाख्य मे शाकल्य के मत की चचां की 

है ! शौनक का समय २९०० वि० पूर्वं का है अतः शाकल्य का समय इससे भी पूर्वं ३१०० 
वि०पू० का होना चाहिये । 


(६) सेनक (२६५० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी मे आचार्य सेनक का एक ही स्थल पर उल्लेख किया 

है- "गिरेश्च सेनकस्य (५ ।४।११) । इसके अतिरिक्त इनका परिचय उपलब्ध नहीं है । 
(१०) स्फोटायन (२६५० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी मे आचार्य स्फोटायन का एक स्थल पर मत्‌ उद्धृत 
किया है-'अवङ्‌ः स्फोटायनस्य' (६।१।१२३) । प॑ं० हरदत्तमिश्र काशिकावृत्ति की व्याख्या 
पदमञ्जरी मे लिखते है- स्फोटोऽयनं पारायणं यस्य स स्फोटायमः' (६।१।१२३) 
अधात्‌ ये स्फोट सिद्धान्त के ध्रतिपादक आचार्य थे अतः इनकां स्फोटायन नाम प्रसिद्ध 
हो गया । 

पं० युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार इनका नाम ओैदुम्बरायण धा। आचार्य 
हेमचन्द्र ओर केशव का मत है कि इनका नाम कक्षीवान्‌ धा। 

 समय-आचार्य स्फोटायन पाणिनि मुनि से प्राचीन हैँ। पाणिनि मुनि का समय 
२९०० वि० पूर्वं माना जाता है उति: इनका सम्य २९५० वि० पूर्वं होना चाहिये । 
अष्टाध्यायी के वार्तिककार 

पाणिनि मुनि के समय मेँ इन उपरिलिसित आचार्यो के व्याकरणशास्त्र विद्यमान 
थे ! उन सब व्याकरणशास्त्र का परिष्कएर करके पाणिनि मुनि ने यह अष्टाध्यायी नामक 
अद्भुत व्याकरणशास्त्र की रचना की है| 

वरष्चि (कात्यायन), भारद्वाज, सुनाग, क्रोष्टा, वाडव, व्याघ्रभूति, वैयाघ्रपद्य इन 
आचार्यो ने पाणिनीय अष्टाध्यायी सम्बन्धी कार्तिक सूत्रों की रचना करके पाणिनीय 
व्याकरणशास्त्र को पूर्णं व्याकरण बनाने में सहयोग प्रदान किया ओर पतञ्जलि मुनि ने 
पाणिनीय अष्टाध्यायी ओर वार्तिक सूत्र को तेकर व्याकरणं महाभाष्य नामकं आकर ग्रन्धं 
की रचना की। 


इच्छा पूर्ण हुड 
मने गुख्कृल ञ्चज्जर (हरयाणा) में सन्‌ १९.४७ से १९५१ पर्यन्त गुरुवर पण 
विष्वप्रिय शास्त्री के चरणों में बैठकर पाणिनीय व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया धा। 
विद्यार्थीकाल से ही पाणिनीय व्याकरणणास्त्र की सरल व्याख्या लिखने की इच्छा धी । इसी 


द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इच्छा के फलस्वरूप सर्वप्रथम गुरवरं की प्रेरणा से “व्याकरणकारिका-प्रकाश' नामक 
रचना लिखकर २०१८ वि० (१९६१ ई} श्रावणी उपाकर्म के शुभ अवसर पर 
आचार्थप्रवर भगवानदेव आचार्यं (वर्तमान स्वामी ओमानन्द सरस्वती) को भेट की गई ओर 
आर्यकुमार सभा गुरुकुल इज्जर ने उसका प्रकारनन किया । 

अष्टाघ्यःमी पर भी वृत्ति लिखने का कार्य अनेक बार प्रारम्भ करिया किन्तु वह भघ्य 
मे टी द्ूट जाता था क्योकि किसी महापुरुष के सहयोग के बिना कीर्ई भी महान्‌ कार्य पूरा 
नही हो सकता । दिनांक ११ अक्तूबर १९९६ को आर्यसमाज जनकपुरी नई दिल्ली मे 
विद्वद्‌ गोष्ठी के अवसर धर स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती मे अष्टाध्यायी पर एक अच्छी 
व्याख्या लिखने की प्रेरणा दी ओर उसके प्रकाशित करदाने का भी आश्वासन दिया । 
अक्तूबर १९९२ से अष्टाध्यायी प्रवयन का कार्थं चत रहा था ¦ स्वामी जी महाराज के 
आक्रीर्वादि से इस कर्य को बड़ी प्रगति मिती । जुलाई १९९३ में रोग के अज्छाक्त ने 
कायातर को मूल से उखाडने का प्रयत्न किया किन्तु प्रभु की इच्छ के सामने रोग को 
परास्त होना पड़ा ओर भँ स्वास्थ्यलाभ करके दिसम्बर १९९५ में राजकीय तेवा से निवुत्त 
होकर इस महान्‌ कार्य की पूर्ति में संल हौ गया । परमपिता परमात्मा की अरीम दया 
ओर गुरुवर स्वामी ओमानन्द सरस्वती आवार्य गुरुकुल ज्ञज्जर (हरयाणा) के शुभ 
आश्षीवदि से यह महान्‌ कर्य लगथम्‌ ७ वर्षं की कटोर साधना के पश्चात्‌ दिनांक 
२६-८-९९ (श्रावणी उपाकर्म) को पूरा हो गया ओर मेरे जीवन की एक प्रबल इच्छा 
पूर्ण हो गई | 

धन्यवाद 

इस ग्रन्थ के शुद्ध मुद्रण तथा अपनी हस्तलिखित अष्टाध्यायी वृक्ति के प्रदान सै 
भी इस कर्य में पं० वेदव्रत शास्त्री मालिक आचार्य प्रिटिग प्रेस रोहतक ने महत्वपूर्ण 
योगदान किया है। आचारं प्रिटिग श्रेसं कै कर्मवारी श्री सुरेन््रकृमार चतुर्वेदी ग्राम-शिवपुर 
(नारायण-गृष्र) पो०-विन्ध्याचल, जिला-मिर्जापुर (उणप्र०) ने उत्तम टड्कण कार्यं 
किया हे । श्रीमती सूग्रीलरं दैवी ने मुञ्ञे गृहकार्यो से निषिविन्त करके इस साहित्य यज्ञ में 
अपनी अनुपम आहुति डाली है । इस महान्‌ कार्य मेँ जिन सज्जनो ने किसी भी रूप में 
मुञ्चे सहयोगं प्रदान करिया है, उनका हार्दिक धन्यवाद है । 

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्‌ । 
कामये वेदकामानां कछात्राणापमार्तिनाणनम्‌ । । 


-युदर्शनदेव आचार्य 
सस्कृत सेवा संस्थान 
दूरभाष : ०१२६२-७००७० ५७६३४, हरिसिंह कालोनी, रोहतक हिरयाणी) 
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प्रत्ययाऽऽदेशप्रकरणम्‌ 
अनाकावादेशौ- 


(१) युवोरनाको ।१। 

पऽ्वि०-युवोः ६।१ अनाक्मै १।२। 

स०-युङ्च वुश्च एतयोः समाहारो युवु, तस्य-युवोः (समाहारदरन्द्रः) । 
अनव अकेश्च तौ अनाकौ (इतरेतरयोगद्टन्द्रः) | 

अनु०-अड्ूगस्य इत्यनुवतति । 

अन्वयः-अङ्ग़द्‌ युवोरनाकौ ¡ 

अर्थः-अड्गात्‌ परयेोर्युवोः स्थाने यथासंख्यम्‌ अनाकावादेशौ भवतः । 

उदा०- (युः) नन्दनः । रमणः: । सायन्तनः । चिरन्तनः । (बुः) 
कारकः । हारकः । वासुदेवकः ! अर्जुनकः । 

अर्यमा? काऽ अर्थ- (अङ्गात्‌) अद्म ठे उत्तर (युको) यु ओरवु के स्थान मे 
यातस्य (अनक) अने ओर अक आदेश्च होते है। 

` उका०-(ध) बन्दन । आनन्दित करनेवाला पुत्र) । रमणः रमण करनेवाला , 

सायन्तनः । सायक्राल हछोनेगला । चिरन्तनः । चिरकरत मे होनेकाला/ (त्र) कारकः 1 
करनेवाला । हारकः ॥ हरण करनेवाला / वा्ुदेककः । वातुदेककृष्ण का भक्त / अर्जुनकः । 
अर्जुन का भक्त । 

विद्धि- (2 नन्दनः । नन्दुणिवू+ल्यु । ननद०+अन/ नन्दतु । नन्वत । 

गहा णिजन्ते दनद सगरद्धौ ˆ (भ्ग०आ४) ते न्न्दिग्रहिपचादिभ्यो०" (३ /१ (४) 
ते ल्यु" प्रत्यय दहै! हत दत्र ते यु" के स्थान मे अन" अदेश लेता है) णेरनिटि 
(६।४।५१/ पे णिच्‌" का तोप होत है। हेते ही रमर क्रीडायामृ" (ध्वाघ्४) धात 
से-रमण्ठः । | | 
(२/ सायन्तनः । सायम्‌+८्यु । तायमू्‌+वुट्‌^यु / सायम्‌*तू+अन + ` सायन्तनः / 
तायन्तनः । | 

यहा स्यम्‌" शब्द से तायचिरप्राहूणे०" (> /३।२३ से जात ' आति शेव्यो 
मे ट्यु" प्रत्यय है गीर हसै वट्‌" आगम लेता है । इस सूत्र ते यु" के त्याने मे अन" 
अदश होता है। एर ली चिरम्‌“ इन्द ते-चिरन्तन- + 
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(२ कारकः । कृ^ण्वुल्‌ । कवु! काट्‌+अक । कारकम / कारकः । 

यहां इकक्‌ करणे” (तना००,) धातुं से च्वृलृत्रचौ" (२ ।४ 2३२ से क्तार्थ 
मे ण्वुल्‌" प्रत्यय दै। इस सूत्र से वु" के स्थात मे अक" अग्र होता है। अचो ज्णिति" 
(७ ।२ ११५ ठे अङ्ग के वृद्धि होती है। देवे ही हृ हरणे" (भ्व्य) शत 
से-हारकः । 

(*ौ वापुदेक्कः । कालुपरेक^वृन्‌ । कादुदेक+वु । काुदेक्‌+अक / काहुदेक्क+ु । 
कसुदेवकः । 

यहां गाप्ुदेक शब्द त्रै कादेकार्ुनाभ्या कुन" (६ ।३ १९८) से भक्ति-अर्थं मे 
कन्‌ प्रत्ययै इत सूत्रसे वु” के स्थान ये अक देण होता है। देते टी अर्जुन" शब्द 
से- अर्जुनकः 
आयनादय अदेशाः- 

(२) आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ।२। 

पंणविऽ-आयन्‌-एय्‌+ईन्‌-ईय्‌-इयः १।३ फ-ढ-ख-छ-घाम्‌ ६।३ 
प्रत्ययादीनाम्‌ ६।३। 

स०्-आयन्‌ च एय च ईन्‌ चरदूय्‌ च इय्‌ च ते-आनेयीनीयियः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । फष््च दश्च खश्च ड्व घ्‌ च ते फटखछचः, 
तेषाम्‌-फटखकछघाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । प्रत्ययस्य आदिरिति प्रत्ययादिः, 
ते प्रत्ययादयः, तेषाम्‌-प्रत्ययादीनाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) | 

अनु°-अद्ास्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- अङ्गात्‌ प्रत्ययादीनां फढखछघाम्‌ आयनेयीनीयियः । 

अर्थः-अङ्गात्‌ परेषां प्रत्ययादीनां फ-ढ-खं-छ-चां स्थाने यथासंख्यम्‌ 
आयन्‌-एय्‌-ईन्‌-ईय्‌-इय आदेशा भवन्ति । 

उदाऽ- (फः) नडस्य गोत्रापत्यम्‌-नाडायनः। चारायणः । (ढः) 
सुपरण्यां अपत्यम्‌-सौपर्णेयः । वैनतेयः ! (खः) आढ्ये जातः- 
आदधकृलीनः । श्रोत्रियकूलीनः । (छः) गाग्य॑स्यायं छात्रः-गार्गीयः 1 
वात्सीयः । (घः) क्षत्रस्य अपत्यम्‌-क्षत्रियः । फादिष्वकार उच्चारणार्थः | 

अयभ7क7 अर्थ- (अङ्गात्‌) अङ्ग से उत्तर (प्रत्ययादीनाम्‌) प्रत्यय के 
आदि मे विद्यमान (फढलखकूघाम्‌। फ 2 स. छ. घ्‌ के स्यान मे ययास्य (अयनेयीनीमियः, 
भयन्‌ एय्‌ ईन्‌ ईर्‌ ष्प्‌ अदेश कोते है। 
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जद्ा०-(फ/) नाडायनः ॥ नड के परीतर/ चाराक्णः। चर का प्रत्र, (@) 
सीरणेयः । सुपर्णी का पृत्र। वैनतेयः / विनता का पुत्र (गरड) । {ख आल्धकुलीनेः । 
आ्ठवकुल मे उत्यन्न। श्रोत्रियकुलीनः ॥ केदपाठी कृत मे उत्पन्न । (दि) गार्गिः । गार्य 
का शिष्य । कातससीयः ॥ वातस्य का शिष्य, (ध) क्षत्रियः ॥ राजा का पुत्र। फ़-आदि ये 
अकार उच्चारणार्थ है, 

सिद्धि- (१ नाडायनः । तड+फक्‌ । नाङ्+जायन । गाडायन+तु । नाडायनः ‹ 

गहा तड” शन्द से नडादिभ्यः फक्‌“ (८ ८९/९९) से गोत्रापत्य-अर्थ मै फकः 
ग्रत्ययह। इ दत्र से ९ के स्यान मे आयन्‌" अदेशा लेता है। ठेते ही चर" शब्द 
ते- चारायणः 

(२ सौपर्णेयः ¢ तुपर्णीटक्‌  सौपण्ः^एय । सौपर्येयमसु । सौवर्णेयः । 

यहां चुपर्णी" शब्द से (्कीभ्यो ठक" (४ /? २०) सै अकत्य- अर्थे मे ढक्‌ ' त्प्य 
टै इस सूत्र से दू" कं स्थान मे एव" आदेण ह्येता दै । देसे ही विनता" शब्द से- वैनतेयः । 

(२५ जान्यक्लीनः ¢ आल्यकुलीन+^स । आद्थ्कुलीन+नर। आ्यक्रुलीनः^सु । 
आल्श्कुकीनः। 

यहा आन्यकुल ' शब्द से कुलात्‌ खः” (ख £ ।९४८०॥ से स" प्रत्यय है । इत सूत्र 
से स्‌“ के स्थान मे ईन्‌“ अदेशः हेता है । देते ही शरोत्रियकुल ” शब्दे से-शरत्रियकुलीनः । 

2 गार्गीयः । गाम गा्यु^डयि। गरुम । गागविततु। गरणविः। 

यहा गर्ग्यः शब्द से तस्येदमु" (४८५९ (९२०) वे हदम्‌-अर्थ मे क्याच्छः' 
(४।२ ९१) से यथाविहित छ“ अत्यय है। इस सूत्र से ९" के स्यान मेम्‌" अदिश 
हता 2 । यस्येति च (६ ।८।९४८) से अङ्ग के अकर का तोय ओर आपत्यस्य च 
तदितेऽनाति' (६।>/१५१) से यकार का लोप ढोता है; एते डी कात्स्य" अब्द 
तै- वात्सीयः । 

(५ सक्रियः । शत्रव । शक्ररहय । सत्रिय+सु । अत्रियः । 

गा शत्र" शब्द से क्षजराद षः” (४/९ १३८१ से अपत्य-अर्थं ये ध” प्रत्यय & 4 
दत सूत्र सै धू" के स्थान मे यु" अदेश होता है। 
अन्त-आदेशः- 


(३) ओऽन्तः ।३। 
पण०्विऽ-स्ः ६।१ अन्तः १।१। 
अनु०-अडगस्य इत्यनुवर्तते । श्रत्ययादीनाम्‌* इत्यस्माच्च 
्रत्ययग्रहणमनुवर्तते, आदिग्रहणं निवृत्तम्‌ | 
अन्वयः-अदगात्‌ प्रत्ययस्य ऽन्त; । 
अर्थः-अड्गात्‌ परस्य प्रत्ययावयवस्य ज्ञस्य स्थानेऽन्तादेशो भवति । 


1 पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-ते कूरव॑न्ति। ते सुन्वन्ति। ते चिन्वन्ति। अद्य एवो 
विजनिष्यमाणाः पतिभिः सहं शयान्तै (वासिष्ठगरहयसूत्रम्‌ १०।२४) । 
जरन्तः । वेशन्तः । 

आर्या षप अर्थ (अदुगात्‌। अङ्ग से उत्तर (प्रत्ययस्य) पर्यय के अवपवभुत 
(लः॥ जकार के स्थान मेँ (अन्तः अन्त अदेश होता है 

उदा०-ते कृर्वन्ति ¢ वे तग करते है! ते दुन्वन्ति ८ यै सक अभिषव करते है। 
अभिषव रस निचोऽना / ते चिन्वन्ति ¢ ते चयन करते है। अद इको विजमिष्यमाणाः 
पतिभिः तह शयान्तै (वासिष्ठ गृह्यसूत्र ९०/२४) । शयान्तै-सोती #/ जरन्तः । वद्ध 
पुरुष अका भसा । वेशन्तः ॥ छ्ेटा तालामर । 

सिद्धि-(2। कुर्वान्ति । कर लद्‌ । कल्‌ । कनि । कृ+उ+अन्ति / करट्‌+उ+अन्ति। 
कुट्‌+व्‌+अन्ति। कुकीन्ति 4 

यहा इकर करणे" (तिनाण्ड) धातु से लट्‌” प्रत्यय है । इत सूर सै धि” अत्यय 
के शकार” के अन्त अ लेता है/ तनाकिकिजुभ्यः उः" (३ (१ ८७१९ ॥ दे ऊ" 
किकररण-ग्रत्यय ओर अत्त उत्‌ सार्वधातुके" (६ (४८/१०) से कट्‌” के अकार करे उकार 
आदे होता द । | | 

(र, त्वन्ति । धृ अभिषवे" (स्वा०य२) धातु से एद्‌" प्रत्यय जीर स्कादिग्यः श्नुः 
(२/१ (८३७ से श्नु" विकरण-ग्रत्यय है / शेम कर्य पुर्ववत्‌ है, देसे ह चिज्ञ चयने" 
(स्वा०उ०/) शतु से- चिन्वन्ति । 

(३ शयान्तं ! शीि^लेद्‌ । रि^जादट्‌+^त्‌ । सी+आस । सीरशपृ+भा+अन्त । 
एो०+~आ-अन्ते ज एय्‌+आ+अन्तै । एयान्तै+ ` 

यहा शीङ्‌ स्वप्ने" (अदा धतु से लिये लेट्‌" (‰ । ४/७) ते तट्‌" प्रत्यय 
है! तेरोऽजटौः (२।/८।९ ४) ठे लिट्‌" क्रो आद्‌" आगम टित आत्मनेफ्दानाः टेरे" 
(र ८८/७९ ते अन्त” के टि-भाग (अ) को एत्व ओौर वैतोऽन्यत्र" (३ १४/९६) से 
एकार क एकार अदा लोता है । शीडः सार्वधातुके गुणः" (७।४८।२४) से शीङ्‌" धातु 
को गुण होता ठै अदिपश्तिभ्यः शयः" (२९०८७२५ से प्र्‌ का तुक्‌ हेता दै 

यटा लेटोऽरौ' (२।४८।९ ८ से लकार-अक्स्या ये आट्‌" आगम हेता है अतः 
ॐ प्रत्यय ककारादि नहीं रता है । इसलिये कहा ्रत्ययादीनाम्‌" (७ ५।२) से अदिः 
की अनुकत्ति नही की जाती है केक्ल श्रत्यय" की अनुकत्ति होती है/ इससे प्रत्यय के 
अवय लकार को अन्त अदे शेता ङढै ठेसा सक्रर्थ क्रिया जाता है। | 

(> जरन्तः । कृच्‌ ! ल । गृ+अन्त / नटू“अन्त । जरन्त+यु । जरन्तः । 

यहा छ क्योहान' (क्रक) धाद से छविशिभ्या ज्ञ" (उणा ३ ११२६) से 
च्‌" प्रत्यय दे। छत्र-कर्यं पृक्त दै, 

(५७ वेशन्तः / वि मवेशने“ (८८८) धातु ठे पुववत्‌ । 


तप्तमाच्यीयस्य प्रधमः पदः ५ 
अत्‌-आदेशः- 
| (४) अदभ्यस्तात्‌ ।४। 
पर्विऽ-अत्‌ १।१ अभ्यस्तात्‌ ५।१। 
अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, ्ञ. इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अभ्यस्ताद्‌ अङ्गात्‌ प्रत्ययस्य ञ्योऽत्‌। 


अर्थः-अभ्यस्ताद्‌ अदाद्‌ उत्तरस्य प्रत्ययावयवस्य ञस्य स्थानेऽ्त्‌- 
आदेशो भवति । 


उदा०-ते ददति ¦ ते दधति । ते जक्षति। ते जाग्रति! ते ददतु | ते 
दधतु । ते जक्षतु । ते जाग्रतु | 

उश्र्यभाकाॐ अर्थ (अभ्यस्तात्‌) अभ्यस्त-सन्रक (अङ्गात्‌) अद्म से परे 
(प्रत्ययस्य) त्यय के अव्ययभत (लः अकार के स्यान मँ (अत्‌) अत्‌-अदे् होता दै 

उदय०-ते क्दति। ठे सक दान करते कतै। ते दधति वे सलक धारण-फोषण करते 
है! ते जक्षति। पे सक खाते दह्सते है। ते जाग्रति ॥ वे सव जागते दै! ते दक्तु/ वे 
तक दान कर। ते दध्रु। वे ठक धारण-पोषण करे/ ते जक्षतु के तक खाये । 
ते जाग्रतु । के सक जर्े। 

धिद्धि- (2) व्दति ¢ दानल्ट्‌  दा+^त्‌। दायि । दे^्य्‌+नि। दा+०अति)। 
दा-दा+^अति। द-दू+अति । ददति । 


यहा इदाक्र दाने" (युण्०) धु से लट्‌ प्रत्यय है । दउुहयत्यादिभ्यः श्लुः" 
(२ />॥७५/ से शप्‌ * को श्तु“ अदेश ओर श्ल" (६ ८१/१० ते का" धातर को द्वित्व 
होता &। अभे अभ्यस्तस्‌' (६ ¢ /५॥ से दादा" की अध्यस्त स्ना लेती है/ इत 
अभ्यस्त-सजलक अङ्ग से उत्तर चि" के अकार को अत्‌" अदेश लेता दै / श्नाभ्यस्तयोरातः" 
(६।८।९९२) चे दा“ के आकार क्रा लोप हेत है। लोट्‌ लकार मे-दद्त रः 
(२।४,८१/ ते उत्व लेता है 

(२ दंधति। इष्वा ्रोरणपोकणयोःˆ (चु०उ८) धातु से एकवत्‌ । तोद्लकार 
गर-दघ्तु । 

(र) जसति । जख भक्नल्सनयोः” (अदारप) धपु से पवत्‌ । इसकी जक्षित्यादयः 
कट्‌" (६ ९/६) से अध्यस्त स्ना ढे । लट्लकार मे जस्र । 

2 जाप्रति। जाद्र निद्रास्ये" (अदा८प/ धातु से पुर्ववत्‌ । इसकी युकक्त्‌ 
अध्यस्त-रङ्गा है) 


६ पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रकचनम्‌ 
अत्‌-अदेश-- 
(५) आत्मनेपदेष्वनतः ।५। 
प०विऽ-आत्मनेपदेषु ७।३ अनतः ५।१। 
स०-न अत्‌ इति अनत्‌, तस्मात्‌-अनतः (न्‌तत्पुरुषः) । 
अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, कः, अद्‌ इति चानुवतते । 
अन्वेयः-अनतोऽद्गाद्‌ आत्मनेपदेषु प्रत्ययस्य ज्ञोऽत । 
अर्थः-अनतः--अनकारान्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य आत्मनेपदेषु 
वत॑मानस्य प्रत्ययावयवस्य ज्ञस्य स्थानेष्दादेशो भवति । 
उदा०-ते चिन्वते । ते लुनतते। ते पुनते । ते चिन्वताम्‌ । ते लूनताम्‌। 
ते पुनताम्‌। ते अचिन्वत । ते अलुनत । ते अपुनत । 
उगयभ्िकाॐ अर्थ-(अनतः। अकारान्त से भिन्न (अङ्गरत्‌) अङ्ग से परर 


(आत्मनेपदेषु) आत्मनेणद-सक्ञक मत्ययः मे विद्मने (पत्ययस्य) प्रत्यय के अवयवभरत 
(लः) अकार के स्थान सें (अत्‌) अत्‌ अदेश लेता 2, 

उदा०-ते चिन्वते/ वे सक चयन करते है! ते लृनते। वे सक काटते है! 
ते एृनते / वे सक प्रवितर करते है! ते चिन्वताम्‌ । वे सक यने कर ते तुनकतामृ+ वे 
तव ताक्णी करे ते वृन्तास्‌। के सवे एवित्र करे ते अचिन्वे्त। उन सन ने चयन 
क्रिया / ते अघ्नत । उन सक ने लावणी की । ते भदृक्रत ॥ उन सके ने पित्र किया, 

पिद्धि-‰/ चिन्वते चिग्तट्‌ । चि+त्‌/ चि^ल। चिशनुल + चिरनु+अत। 
चि+नृपृ+"अते / चिन्वते । 

यां चिर चयने" (स्वाण्य०) धा से लट्‌" प्रत्यय ठै। स्वादिभ्यः शुः 
(? (९ ७३८ से शयु" विकरणःप्रत्यय टोता दै / इस सत्रे से आत्मनेफद-सक्नक प्रत्ययो गे 
विद्यामान प्रत्यय के अक्यवभरत खकार के स्यान मेः अत्‌" आदेश लेता ॐ, इरनृकोः 
सार्वधातके" (६ । ४८८९ से यणादेश (द्‌) लेता है। टित उपत्मनेयदानां ठेरे' (र (> (७९। 
मे अत” के टि-भाग (अ) को एकार आदेशा हता है । गहा न्च प्रत्य अनक्ारान्त अङ्ग 
छे उत्तर स्यष्ट है 

लोट्लकार मे-चिन्क्ताम्‌ । आमेतः" (३२८४८९०) से एकार को आम्‌" आदेश 
होता है / लद्धलकार मे-अचिन्वत । 

(२ वुनते । तुर्‌ छेदने“ (क्रक०उ०) धात से तट्‌ अत्यय है । ¶नाभ्यस्तयोरातः' 
(१ ‰२/ से छा" प्रत्यय के अकार कल्ये ल्रेता है/ शेक कर्य पूर्वत्‌ है, 
लोट्ल्कार के-लुनताग्‌ ।. लङ्लकार मे-अलृनत। 


सच्तमाच्फायस्य प्रधत्ः पादः ५ 
(३ पुनते ¢ पुक्‌ पवने" (्रया०य०) धातु सै लट्‌ ' प्रत्यय है । शेष कर्यं पुर्ववत्‌ 
है । लट्लकार गे-युनताम्‌ । लङ्लकार मे-पुनत 1 
अतो रुडागमः- 
(६) शीडे रुट्‌ ।६। 
पण्वि०-श्ीडः ५।१ र्ट्‌ १।१। 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, ्ञः, अद्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-शीडोऽखद्‌ इः प्रत्ययस्य अतो रट्‌ । 
अर्थः-शीडोष्ड्गाद्‌ उत्तरस्य यः प्रत्ययस्य अत आदेशस्य र्डागमो 
भवति | 
उदा०-ते शेरते ¦ ते शेरताम्‌। ते अक्षेरत । 
आर्यभावकाः अर्था (शीडः) शड्‌ इव (अङ्गात्‌) अद्य से परे (लः) न्न 
(प्रत्ययस्य) पत्यय के (अतः+ अत्‌-आदे्र को (ट्‌) ठट्‌ आगाम होता है । 


उदा०-ते जञेरते/ ठे सब सोते दहै/ ते भेरतासु¢ के सक सोके ते जश्नेरत# जन 
त्क यन किया 


पिद्धि-मेरते/ शीद्^ल्ट्‌। शीनल। जीर्ना सी जप्‌ज्य। उ -०+अत। 
ए्ी+रुट्‌+अते । ¢+ ट+अते / छरते । 

यहा शङ्‌ स्वप्नः (अदाण्जा) धात ते सिट“ प्रत्यय है। आत्मनेपदेष्वनतः" 
(७।११५)) ते ल्‌“ को अत्‌" अदे होता दै! इस सूत्र रे शीङ्‌" धातु छे ज्तर न्न" के 
अत्‌-अदेष्न को शट्‌ ' आणम्‌ होता 2ै। अदप्रश्नतिध्यः शपः” (२/४ ७२ ते शपू" का 
तुक्‌ होतः हे । 

लोट्ल्कार मै-शेरताम्‌। आमेतः” (२ (२८/९०) से एकर के आभू्‌-अदेण लेत 
है । लङ्लकार मे-अञ्नेरत्त। 


अतो रुडागमं-विकल्पः- 
(७) वेत्तेर्विभाषा 1७ । 
पणवि०-वेसेः ६।१ विभाषा १।१। 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, ज्ञः, अत्‌, सुडिति चानुवतते । 
अन्वयः-वेत्ेरडगाद्‌ ल्लः प्रत्ययस्य अतो विभाषा रट्‌ । 


अर्थः-वेत्तेरडगाद्‌ उत्तरस्य ञ्ल: प्रत्ययस्य अतत आदेशस्य विकल्पेन 
रुडागमो भवति । 
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उदा०-ते सविद्रते, संविदते । ते संविद्रताम्‌. संविदताम्‌। ते समविद्रत, 
समविदत | 

अयमितर ऊर्थ- (वेतेः) वेत्ति विद्‌ इस {अद्गात्‌) अद्ग घे रे (लः) न्न 
(प्रत्ययस्य प्रत्यय के (अतः) अत्‌-अदैण को (विभषा) विकल्प से {शट्‌} रट्‌ आगम 
होता है । 

ज्दा०-ते सकिद्रतेः सविदते / वे छव सम्यक्‌ जानते हँ। ते सदिद्रतामुः सविदतासु 1 
ये सक सम्यक्‌ जाने / ते समविद्रतः समकिदित्त / उम सकने सम्यक्‌ जाना । 

पिन्दि-(? सविद्रते। समू्‌+विद्‌-^तट्‌ । समू्‌+विद्‌*ल्‌। ठम्‌विदू+स्। 
समू विद्‌, शय । समूतविदू०+अत । सम्‌+ किक्‌+ट्‌+ अते । समू विदूर र्‌+अते । छविद्रते । 

यहा समू-उपस्पुर्वक विद भाने" (अदाण्प्ट) धातु ठे लट्‌" प्रत्यय ठै। 
का०- तमो गमादिषु विद्परच्छिस्वरतीनामुपसस्यानम्‌ः (१।२ ८२९) से आत्मनेपद होता 
है । (आत्मनेपदेष्वनतः “ (७/१ ८५) से शू” के स्थान मे अत्‌-आेशर लेता 2ै। इत सूत्र 


ते इ अदत्‌ अदेश को घट्‌” आगम लेता कहै। विकल्प पक्ष मे इट्‌“ आगरम नही 
है- सकिदते । 


लोटत्कार मे-संविद्रतामुः सविव्ताम्‌ आमेतः" (२८९१) ते एकार कौ 
अम्‌” आदैग्न होता है । लङ्लकार मे-समविद्रतः समविदित । 
बहुल रूडागमः- 

(८) बहुल छन्दसि | ८ 

पऽ्वि०-बहूलम्‌ ११९ छन्दसि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, ञ्जः, अत्‌, रुडिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अङ्गात्‌ घ्नः प्रत्ययस्य अतो बहलं रट्‌ | 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽ्डगादुत्तरस्य इः प्रत्ययस्य अतत अद्रेशस्य 
बहुलं रडागमो भवति । 

उदा०-देवा अदह (मै०सं० ` ।२।१३}। गन्धर्वाप्सरसो अदु 
गि०सं० ४।२।१३) । न च भवति-अदुहत । बहलवचनादत्रापि भवति- 
अदृश्रमस्य केतवः (ऋ १।५०।३)। 

यभा कड जर्य- (छन्दपि केदतिषय में (अङ्गरत्‌) उद्धर तै उत्तर (नः) 


अ (्रत्यक्स्य्‌ प्रत्यय के (अतः) अत्‌-अदे् को (कूलम्‌) ऋयश्नः (ट्‌) स्ट आगम 
होता & , 


सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ६ 

उदा०-देवा हह (भैस ८/२ ८९३) ! देवत्ओों ने दोहन (्यूरण) किया । 
गन्छकप्तिरतो अदुह (भैण 1२/९२ ८ गन्धर्व ओर अष्सराओो ने दोहन किया ८ 
तिकिल्पर प्रक्ष बे रट्‌ आगम नहीं है-जदुहत ¢ उन्होने दोहने किया! नहूलवचनं से 
अत्‌-आदेश्न सै अन्यत्र भी ट्‌ “ आगम होता है-अद्रक्षमस्य केतवः (ऋ ११५० १२) । मैने 
(प्व्कण्व) इस चर्थे की किरणों को देखा है । 

विद्धि-2/ जदह । दु्ह^“लङ्‌ / अट्‌ +दुह+ त्‌ । अ॑दृह^स । अ+ दृह्‌+ णप्‌ + 
ज^दृहा-० अत । अगदुह्‌+रट्‌+अत । अन दुह+र्‌+अ० । अदु । 

यहा इह प्रपरणे" (अदा२०/ धार से तङ्‌" प्रत्यय है/ इस सूत्र से अप्रत्यय के 
अत-अदेश को शट्‌“ आगम केता है । लोपस्त आत्मनेपदेषु" (७ (९ ८ >) पे तकार का 
लोए होता है ८ विकल्प ग मे रुट्‌-आगम नही दै-अदुहत 

(२ अद्म । दशु+लृङ्‌ । अद्‌ द्रशुत्‌ । अनव्शूच्तिमिप्‌ / अम कद्‌+अद्+अस्‌ । 
अणदश्‌^अ^रट्‌+अम्‌ । अ+द्शू+अ+^र्‌+"अम्‌ । अद्श्रम्‌ । 

यहा इथिर्‌ प्रेण" (भ्का४८) धां से पङ्‌ अत्यय है / इरितो का" (र ९? ८५७) 
ते च्लि" के स्यात मे अङ्‌” आदेश लेता है / त्स्वतृयमिगा तान्तन्तामः" (२ । ४ ॥०९) 
से मिर्‌” के स्याने मे अन्‌" अदेश है । इस दत्र सै क्हूलक्चन से इस अम्‌" कोभी श्ट 
आगम होता है। कहुलकवन से ही दश्‌ श्रतु को चछद्ङ्ञीरडि गुणः" {< 1५ 1‰६॥ से प्राप्त 
गुण नही होता है, 


एेस्‌-आदेशः- 
` (६) अतो भिस एस्‌ ।६। 

प०्वि०-अत्तः ५।१ भिसः ६।१ एस्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अतोऽदगाद्‌ भिसः प्रत्ययस्य एेस्‌ ¦ 

अर्थः-अदन्ताद्‌ अडगाद्‌ उत्तरस्य भिसः प्रत्ययस्य स्थाने एेसदेशो 
भवति । 

उदा०-वृक्षैः ¦ प्लक्षैः । अतिजरसैः | 

उगरयमिषफा अर्थ- (अतः) अकारान्त (अडगात्‌) जङग से प्ररे (भितः) भिद्‌ 
(प्रत्ययस्य) प्रत्यय के स्थान मे (एर्‌, देत्‌ अदे लेता है, 


उक०-क्षैः । वक्षो क द्वारा । प्लक्षैः । प्लक्षो (पिलिख्ण) के दारा । अतिजरसैः । 
ऊरा क विजेताओं के द्वारा 
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सिद्धि-(२/ ककः । वशभित्‌ / वकष^टेस्‌ । वसत्‌ । उः । 

यह क्ल” शब्द से श्वीजस०“ (८१ /२/ तरे भिस्‌“ प्रत्यय दहै। इत सूष्रसे 
अकारान्त वर्ष" शब्द से उत्तर भिस्‌“ के स्थान गे एद्‌" अदिश लेता है/ अद्धिरेचि" 
(६ /९।८७॥ स वद्धिरूप (अदे) एकदे लेता तै। ठेठ ही प्लक्ष न्द से- 
प्लक्षैः । 

(२ अतिजरतरैः + अति+^जरो । अति+जर / अत्िजर^ भित्‌ / अतिरम्‌ । 
अतिगर्‌+देद्‌ । अतिजरवैस्‌ । अतिनरतैः । 

यहा अम अति" ओर जस" कन्दो का का~ अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे दवितीयया- 
(२ (२ १८ से ऋदितत्फृरक सवास है / शोस्तियोरुपसजनिस्य' (१ । २४८) से जरा" 
शाम्य की हत्वादेष् (जर हेता है । ईस अकारान्त अतिनर' शब्द ठे उत्तर इस सूष्र से 
भिस्‌” को एस्‌“ अदेश होता है । एकदेशविक़तमनन्यवेद्‌ भवति" इत फरिभाषा के क्ल 
से जराया जरसन्यततरस्यामु" (७२/०९, ते जरा" को विहित जरसृ" अदेश जरः 
के स्थानम भी किया जाता, 


बहुलम्‌ एेसादेश-- 
(१०) बहुल छन्दसि ।१०|। 

पण्विऽ-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, अतः, भिसः, पस्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अतोऽड्गाद्‌ भिसः प्रत्ययस्य बहूलम्‌ एस्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽदन्ताद्‌ अगाद्‌ उत्तरस्य भिसः प्रत्ययस्य 
स्थाने बहुलम्‌ एेसादेशो भवति । | 

उदा०-अत इत्युक्तम्‌, अनतोऽपि भवति-नैः । अतश्च न भवति- 
देवेभिः स्वेभिः प्रोक्तम्‌ । भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम (यनु० २५।२१) । 

अग्यमाका अर्य (छनदंचि/ केदक्णिय मे (अतः) अकारा (अङ्गात्‌) 
अङ्ग ते परे (भितः) भिस्‌ (परत्यस्य) प्रत्यय के स्थान में (कुलम्‌) यशः (दस्‌) टेत्‌ 
अदे होता है; 

उदा०- अत्ते भित देश (५ /१८९/ से अकारान्त अङ्ग ते उत्तर भिस्‌" को 
एम्‌“ अदेश कटा है । छन्द मे क्ल पचन ए अनक्ारान्त ठे भी उतर भिसृ" को एस्‌ 
अदेश लोता है जैरे-नेचै-। नदियों के द्वारा / बहुतक्वन से अकारान्त से उत्तर 9 नही 
होता ह जैसे देवेभिः सर्वभिः प्रोक्तम्‌ / सव देक्ताओीं ने कला! भद्रं क्नेभिः शणुयाम 
वियु २५ (२९ / हम कर्ने ठे कल्याणकारी उपवे चुने । 


पसष्तमाध्यासस्य त्रम. पाच: ११ 

तिद्धि-(£ नैः । न्वी^भिस्‌ । नकी-+एेत्‌ ‹ नैर्‌ / नदैः । 

यला नदी" शब्द से स्वौजस०” (४/१ ।/२) से भिस्‌" प्रत्यय दै। इस सूत्र मे 
बहुलव वनं से इकारान्त नदी" प्रब्द से उत्तर भी भिस्‌" को एस्‌" अष्ण लेता है। 

(२) देवेभिः । तेक^भिस्‌ । देव्‌ एभिस्‌ । देवेभिर्‌ / देवेभिः । 

यहा दव" शब्दे से पुवक्‌ भि“ प्रत्यय ह । इस चत्र सरे कटुलकचन से अतो भित 
देतु" (७ 12 ।१/ से अकारान्ते अङ्ग ते उत्तर भिस्‌" को विहित एस्‌" अदेश नर्टी लेता 
है । बहूतक्वने ज्ञल्येत" (७/३ ०३) से एकार आदेश होता है । व्याकरणशास्त्र मे 
बहुलवयन से लक्षण व्यभिचरित लो जते है। 


एेसादेश-प्रतिषेधः- 
(११) नेदमदसोरकोः ।११। 

पठवि०-न अव्ययपदम्‌, इदमदसोः ६।२ अकोः ६।२। 

स०-इदम्‌ च अदस्‌ च तौ इदमदसौ, तयोः-इदमदंसोः (इतरेतर 
योगदवन्द्रः) । अविद्यमानः केकारो ययोस्तौ-अकौ, तयोः-अकोः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, भिसः, एेस्‌ इति चानुवति ¦ 

अन्वयः-अकीरिदमदसोभिंसः प्रत्ययस्य एेस्‌ न । 

अर्थः-अकोः-ककारवर्जितयोरिदमदसोः सम्बन्धिनो भिसः प्रत्ययस्य 
स्थाने एेसादेश्ो न धवति । | 

उदा०- (इदम्‌) एभिः । (अदस्‌) अमीभिः | 

सआर्यमाखाड अर्थ (अकोः॥ ककार सै रष्टित इदमदसोः इदम्‌ ओौर अद्स्‌ 
तस्वथी (भितः) भिद्‌ (प्रत्ययस्य) श्रत्य्य के स्थान मे देस्‌) एत्‌ अ (न) नही 
होत है। 

उदवा०- (इदम्‌ एभिः # इनके दवाय । (अदत अमीभिः । उनके द्वारा 

विद्धि- (2 एभिः । इदम्‌+भिद्‌ । इद अभस्‌ । इवः भिस्‌ /। अभिस्‌ / ए^भित्‌ । 
एभिस्‌ ! एभिः । 

यला इदम्‌ ` छब्द से स्कौजस०” (४/१ / २) से भित्‌" प्रत्यय है। त्यदादीनामः" 
७ 1२ ।९०२/ घे मक्र को अकार अदेश अतो गृणे" (६ ९९६५) से पररूप अकार 
आदे (अ+अ-=अ) ओर हवि लोपः” (८ ।२।‰8२॥ से इद्‌" भाग का लेप लेता ठै 
अ+भधिस्‌ ' इ स्थिति मेँ अतो भिर्‌ एसः (८ ।४,९ से भित्‌" को एस्‌" अदे प्रप्त 
है इस सव्र ते कक्रार-रहित इवम्‌ ' सम्बन्ी भित्‌” के दत्‌" अदेश नी होता है । 
बह्वच्ने अल्येत्‌" (७ (२ /१०२५ से अकार" को एकार अदेश होता है । 
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(२ अमीभिः / अक्सूभित्‌ । ऊट अनभिस्‌ । अदा^भिस्‌ । अदनभि। अदे+भिम्‌। 
अ्मी+भिस्‌ / अमीभिः । 

यहा अदस्‌" शब्द सरे पूर्वक्त्‌ भित्‌" त्यय है। त्यदादीनामः” (७।२।१०२) ते 
असु” क सकार के अकर अदेशः जतो कृणे' (£ /९।९६ से पररूप अकार अदेश्य 
(अ^अ-अ) है । अदित" इस स्थिति मे अतो भिस देस्‌ (७ ।१।९) से भित्‌" को 
एत्‌“ आदेश प्रप्ते है। इस सूर से केकोर-रहित अदत्‌" सम्बन्धी भिम्‌“ को देत्‌ अदेश 
नहीं होता हे । चहक्चने ल्येतत्‌" (७।२ ०2) पे अकार को एकारं अश्न एत 
दद कटुवचने' (८२८३) से एकार” को इकार” अदेश ओर क्प को भकार 
अदेश होता 2 । 


सूत्रपाठ वे अकः“ के कथन से यष्टा एतादश क प्रतिषेध नहीं होता है- (इदम्‌) 
दमक: । (अदेस्‌/ गक: । यषा अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ 2" (५ ८२/७2) से 
अकच" रत्य है अतः इद्‌“ ओर अदद्‌" शब्द ककारसलिति दै। 


इनादय अदेशाः- 
(१२) टाङ्सिङ्सामिनात्स्याः।१२। 
पण०्वि०-टा-डसि-डसराम्‌ ६ ।३ इन-आत्‌-स्याः १।३। 
स०-टा्च उसिश्च डस च ते टाडसिङसः, तेषाम्‌-याडकषिडसाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । इनश्च आच्च स्यश्च ते इनातुस्याः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्र ) | 

अनुऽ-अडगस्य, प्रत्थयस्य, अततत इति चामुवर्तते । 

अन्वयः-अतोऽडगात्‌ टाडसिडसां प्रत्यथानाम्‌ इनात्‌स्याः ! 

अर्थः-अकारान्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरेषां टा-डसि-ङसां प्रत्ययानां स्थाने 
यथासंख्यम्‌ इन-आत्‌-स्या आदेग्ना भवन्ति | 

उदा०-(टा) वृक्षेण, प्लक्षेण । (डसि) वृक्षात्‌, प्लक्षात्‌ । (इन्‌) 
वृक्षस्य, प्लक्षस्य । 

गर्यभाकाः अर्य-{अतः॥ अक्रारान्ते (अङ्कात्‌) अग से दरे (टालप्निडताम्‌, 
टा पि. उठ्‌ इन (श्त्ययानाम्‌) अत्ययो के स्थान मे यशतस्य (नातृस्या-) इन अत्‌ स्य 
अदेश छते है / 

उदा०- (दा केण क्क्ष के द्वय प्लक्मेण। प्लक्ष (परिलसण। के द्वारः 


डिति वभात। वक्ष वे/ प्लक्नात्‌। प्लस से, (हस्‌ वक्षस्य । उल का! प्लक्षस्य । 
प्क्ष का 
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सिदधि- (2 वक्षण । वक्ष+टा। कष्म+^इन। वृक्षेण । 

यहां तक्ष“ शब्द से स्वौनस०' (> (९/२) से टा" प्रत्यय द्वै इस सूर से 
अकारान्त वृक्ष" गर्द से परे टा" को इन" अपे होता है अट्कुष्वाङ्नुग्यवायेऽपिः 
(८ ८/२) तरे णत्व होतो दहै। एते ही प्लक्ष" गरब्द से-प्लक्षेण । 

(२? कश्ात ॥ वरधडपि। कअत । वसात्‌ । 

यष्टा तक्ष" शब्द से पुर्ववत्‌ उरि" त्यय ्ै। इत सूत्र त्रे अकारान्त वश्च" शब्द 
से परे उक्ति" को आत्‌" आदे होता है/ अकः सके दीर्घः“ (६ ,१,९९॥ से ठीषह्यि 
एकादेश (अ^+अ= आ) होता है / एवे ही प्लक्ष" श्न्द से-प्तक्षात्‌ । 

(२ व॒क्षध्य । वक्ष^ङद्‌ / वेषस्य देशस्य । 

यला त्क्ष" शब्दं से पूर्ववत्‌ उस्‌" अत्यय है। इस शप्र से अकादन्ते वक्ष" शब्दं 
पे प्ररे उत्‌" को स्य" अदेश होता है/ एते ही प्लस" जल्द से-प्लसस्य । 
य-अददेश- 


(१३) ऊयः ।१३। 
पण्वि०-डेः ६।१ यः १।१। 
अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, अत्त इत्ति चानुवर्तते ! 
अन्व्यः-अतोष्डगाद्‌ डेः प्रत्ययस्य यः । 
अर्थः-अकारान्ताद्‌ अड़गाद्‌ परस्य ड: प्रत्ययस्य स्थाने य अदिशो 
भवति । 
उदा०-वुक्लाय । प्लक्षाय । 


उर्यमा काः अर्थ- (अतः) अकारान्त (अङ्फ्रत्‌) अङ्ग घे परे (@-) डे 
(्रत्ययध्य॥ प्रत्यय के स्यान गे (थः) यअ लेतः है। 

उदा८-कृक्ाव। वृ के लिये! प्तक्षाय + प्लक्ष (पितिलण) के लिये । 

विद्धि-केलाय। वक्षडे। क्षमय । तष्माणय। वषास । 

यला कक्ष" शब्द प्रे श्वौजत८" (१/२) से ङे" प्रत्यय दै इस दत्र से 
अकारान्त त्ष" शब्द ते परे डे“ के स्थाने मे थ" अददे ह्लेत है। च्रुपि चः 
(७ ८२ (९०२॥ ते जङ्ग को दीर्घ होता ॐ, 


स्मे-आदेशः- 
(१४) सर्वनाम्नः स्मै ।१४। 
परऽकि०-सर्वनाम्नः ५।९ स्मै १।१ (सू-लुक्‌) । 
अनु०-अङगस्य, प्रत्ययस्य, अतः, रिति चानुवतते 
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अन्वयः-अतः सर्व॑नाम्नोष्डगाद्‌ डेः प्रत्ययस्य स्मैः | 
अर्थः-अकारान्तात्‌ सर्वनाम्नोऽडगाद्‌ उत्तरस्य डेः प्रत्ययस्य स्थाने 
स्मैरादेशो भवति । 
उदा०-सर्वस्मै | विश्वस्मै । कस्मै । तस्मै | 
।  सअ्यश्िक्षा2 अर्थ (अतः) अकारान्त (प्वनाम्नः) सर्वनामसज्नक (3) डे 
(्रत्ययस्य) प्रत्यय के स्यान मे (स्नैः) स्मै अरे होत है, 


उदा०-खर्वस्म । सकके तिये / विश्वस्मै । सवके तिये, कस्मै / किसके निपे। 
तस्मै । उतके निये। 

सिद्धि-() सर्वस्मै । सर्व+ङे/ तर्व^स्मै। सर्वस्मै । 

यहां र्व" शब्द ते श्कौगस०" (५१२) से ॐ" प्रत्यय है इद सूत्र से 
सर्वनामसलक अकारान्त शर्व" शब्द से परे ड" के स्थान मै स्मै" अदेश लेता 2, श्रवः 
शब्द कणं त्वदीति सर्वनामानि (‡।।२७) से सर्वनाम" तजा ठै। देसे ही विश्वः 
शष्द से- विश्वस्मै । 


(र) कस्मै / किम्‌डे / कसे कस्मै । 

यहा किम्‌“ शब्दे से एवेवत्‌ =” प्रत्यय है । किमः कः” (७ (२९०३) ते किम्‌" 
क्रो क“ आदे लेता दै। दरूतरकार्थ पूर्ववत्‌ तै, 

(र तत्न । तत्‌+ । त अ+डे/ तन्स्मै। तत्मै। 

यहा ठ्‌" शब्द ते पूर्ववत्‌ ड” प्रत्यय है । त्यदादीनामः” (७।२।१०२) ते तत्‌” 
के तकार को अकारदेश ओर अतो गरेः (६।१।९६) ते पररूप एकादेश होतः है । 
सत्रक्यं पूर्ववत्‌ है। 
स्मात्स्मिनावदेशौ- 

(१५) ङसिङयोः स्मास्स्मिनौ ।१५। 

पण्वि०-डसि-ङ्योः ६।२ स्मात्‌-स्मिनौ १।२। 

स०-डसिक्च डिश््च तौ ङतिडी, तयोः-डसिङ्योः (इतरेतर- 
योगद्रनद्रः) । स्माच्चे सि्मेष्च तौ स्मात्स्मिनौ (इतरेतरयोगदरनद्रः) ¦ 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, अतः, सर्वनाम्नः इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अतः सर्वनाम्नोऽदङ्गाद्‌ डसिङ्योः प्रत्यययोः स्मात्स्मिनौ । 

अर्थः-अकारान्तात्‌ सर्वनाम्नोष्डगाद्‌ उत्तरयोसिङ्योः प्रत्यययोः 
स्थाने यथासंख्यं स्मात्स्मिनावदेशौ भवतः । 
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उदा०-(डसि) सर्वस्मात्‌ । विश्वस्मात्‌ ! यस्मात्‌ । तस्मात्‌ । कस्मात्‌ । 
(डि) सर्वस्मिन्‌ । विश्वस्मिन्‌ । यस्मिन्‌ । तस्मिन्‌ । कस्मिन्‌ । 

अर्यमा काः अर्व-(अतः। अकारान्त (सर्वनाम्नः) सर्व्नाम-सक्ञक (अङ्गात्‌) 
अङ्ग से एरे (उरिङ्योः) ठि ओर डि (प्रत्यययोः) प्रत्ययो के स्यान गे यथासख्य 
(्माल्स्मिनौ) स्यात्‌ ओर स्मिन्‌ अविक छोते रै, 

उक०- (डति सर्वस्मात्‌ । सवे, विश्वस्मात्‌ । संकसे। यस्मात्‌ भित्से। 
तस्मात्‌ उक । कस्मात्‌ । किससे । (डि) सर्वस्मिन्‌ । सवे । विश्वस्मिन्‌ । स्वे । 
यस्मिन्‌ । जिसमे । तस्मिन । उतमे। कस्मिन्‌ । किरम, 

सिद्धि-(९/ तर्वत्माठ्‌ / सर्क^ङमि । सर्व+स्मात्‌ । सर्वत्मात्‌ । 

यहा सर्वनाम-सक्ञक शर्वं" एन्य से स्वौनत०" (४1१ ।२) ते डति” अत्यय है। 
इत सूत्र ठे उसि” के स्थान मेः स्मात्‌" आदे लेता ठै। देते ही-विश्वस्मात्‌ । 

यस्मात्‌” ओर तस्यात्‌" यहा त्‌" ओर तत्‌" शब्द ते उसि" अत्यय है। 
त्यादादीनामः” (७ ।२ ०२ से थत्‌“ भौर तत्‌” को अकार अदेश होता है । कस्मात्‌ 
यहा किम्‌“ ब्द से छि“ मत्य्य है/ किमः कः“ (७ (२९०) त्रे किम्‌" करो क 
अदेश लेता है / शेष कर्य पुर्ववत्‌ कहै । 

(२ सर्वस्मिन्‌ ज तक^डि । सर्वस्मिन्‌ । सरक्मिन्‌ । 

यहां घ्व" शब्दे से पूर्ववत्‌ डि" भत्यय है। इत सूत्र से डि" के स्यान भरे स्मिन्‌ 
अदेश होता & । ठेते ह~ विश्वस्मिन्‌ अदि । 


स्मात्स्मिनादेश-विकल्पः- 
(१६) पूर्वादिभ्यो नर्वेभ्यो वा।१६। 
पऽवि०-पूर्वादिभ्यः ५।३ नवभ्यः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
स०-पूर्वं आदिर्येषां ते पूर्वादयः, तेभ्य-पूर्वादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
अनुऽ-अद्गस्य, प्रत्ययस्य, अतः, सर्वनाम्नः, डसिङ्योः, स्मात्स्मि- 
नाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सर्वनामभ्योऽद्भ्यो नवभ्यः पवादिभ्योऽडगेभ्यो डसिङ्घोः 
प्रत्यययो वा स्मात्स्मिनौ । 

अर्थः-सर्वनामसंज्ञकेभ्योऽकारान्तेभ्यो नवभ्यः पूर्वदिभ्योऽङगेभ्य 
उत्तरयोडसिङ्योः प्रत्थधयोः स्थाने विकल्पेन यथासंख्यं स्मातस्मिनावादेशौ 
भवतः । उदाहरणम्‌- 
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शब्दः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
पूव॑म्‌ (डसि) पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌! पूर्व से । 
(डि) पूर्वस्मिन्‌, पूर्वे । पूर्व मे| 
परम्‌ (डसि) परस्मात्‌, परात्‌। पर (अन्य) से। 
(डि) परस्मिन्‌, पर । पर (अन्य) मे| 
अवरम्‌ (ससे) अवरस्मात्‌, अवरात्‌। अवर (इधर) से! 
(डि) अवरस्मिन्‌, अवरे! अवर (इधर) में! ¦ 
दक्षिणम्‌ (डसि) दक्षिणस्मात्‌, दक्षिणात्‌ । दक्षिण से। 
(डि) दक्निणस्मिन्‌, दक्षिणे। दक्षिण में। 
उत्तरम्‌ (उसि) उत्तरस्मात्‌. उत्तरात्‌ । उत्तर से। 
(हि) उत्तरस्मिन्‌, उत्तरे। उत्तरमें। 
अपरम्‌ (डि) अपरस्मात्‌, अपरात्‌। अपर (पश्चिम) से। 
(डि) अपरस्मिन्‌, अपरे। अपर (पञ्चम) में। 
अधरम्‌ (डसि) अधरस्मात्‌, अधरात्‌ । अधर (नीचे) से। 
(डि) अधरस्मिन्‌, अधरे। अधरं (नीचे) मेँ । 
स्वम्‌ (डसि) स्वस्मात्‌, स्वात्‌। स्व (अपने) मेँ। 
(डि) स्वस्मिन्‌, स्वे। स्व (अपने) मं। 
अन्तरम्‌ (डसि) अन्तरस्मात्‌, अन्तरात्‌ । अन्तर (व्यवधान) में। 


(डि) अन्तरस्मिन, अन्तरे! अन्तर्‌ (व्यवधान) मे 
पूर्वादयो नवश्षब्दाः सर्वादिषु पच्यन्ते । 
कर्य खार अर्य- (सर्वनाम्नः) सर्वनाम तकनक (अतः) अकारान्त (तकभ्यः) 


नौ (पकादिभ्यः+ पूर्व कहि (अङ्गेभ्यः। अङ्गो से परे (उतिल्योः) डि ओर डि (त्ययमोः) 
प्रत्ययो के त्थान मे (का) किकिल्प से यथातल्य (स्मात्स्मिनौ) स्यात्‌ ओर स्मिन्‌ अपण 
होते है। 


उका०-उदाहरण ओर उनका भाणार्थ सकृत भाग मे लिला दै, 
सिद्धि- (2 पर्वस्मात्‌ । यहा सर्वनाम-सक्गक अकारान्त पव॑" छब्द ते श्वौजसं 


(“९/२ से अयि" प्रत्यय द्वै इस सूत्रे ये दि" के स्थान मे ध्मात" अदे है, 
विकल्पपरं मे स्मात्‌" अदे नी है- पवि ¢ टेसे ही- परस्मातु परात्‌ आदि, 
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(२, पूर्वस्मिन्‌ । यहा सर्वनाम-सज्ञक पूर्व" शब्द से पूवंवठ्‌ डि" प्रत्यय ठै । इत 
सत्र से हि" के स्यान मे स्मिन्‌" अदेश है८ विकल्प-प्क्ष मे स्मिन्‌" आदेढा नही ह- पुर्वे 1 
ठते ही-परस्मित आदि, | 
शी-आदेशः- 
(१७) जसः शी 1१७1 
प०्वि०-जसः ६।१ शी १।१ {सु-लुक्‌) । 
अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, अतः, सर्वनाम्न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-सर्व॑नाम्मोप्तोऽडगाज्जसः प्रत्ययस्य श्रीः । 
अर्थः सर्वनामसंज्ञकाद्‌ अकारान्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य जसः प्रत्ययस्य 
स्थान श्नी-अगदेश्लो भवति । 
उदा०- सर्वे । विवे । ये। के । ते। 
आर्या खः जर्थ- (सक्नाम्नः। सर्वनाम-सजक (अतः) अकारान्त {अदङ्गरत्‌) 
अद्ग से पएरे (जः) जर्‌ (प्रत्ययस्य प्रत्यय के स्थान मे (शीः) छी-आदष् लेता ड 
उदा०- सर्वौ सक । विकवे। ठक । ये। कोसरक। के4 क्रौन सक! ते वे सन। 
पिद्धि-सर्वे/ सर्व^जलत्‌। तर्व+मी। सर्वई/ सर्वे 
यहा एंवनाम- सलक; अकारन्त सर्वे" णब्द से स्वौनस०" १८२ से जनस्‌ 
प्रत्यय है! इस सूत्र से जत्‌" के स्थान में शी" अदे लेता है। आद्गुणः” (६ /।८६) 
ते गुणकूप एकदेश (अह्र) है । 


एसे क्री विश्व" छब्द से-विष्केः थत्‌" शव्द से-ये. किर्‌* ए्रब्द से-के ओर तत्‌ 
छब्द से-ते। 
शी-आदेशः 

(१८) ओडः आपः ।१८। 

पण्वि०-ओडः ६।१ आपः ५।१। 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, शीरिति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आपोऽडगाद्‌ ओडः प्रत्ययस्य, शी; । 

अर्थः-आबन्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य ओडः प्रत्ययस्य स्थाने शी- 
आदेशो भवति । 
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उदा०-खट्वे तिष्ठतः । त्वं खट्वे पश्य । बहुराजे । कारीषगन्ध्ये 

ओड इत्यत्र इकारः सामान्यग्रहणार्थः, येन ओरो्पि ग्रहणं पथा 
स्यात्‌ । 

अयशा काः अर्य (मापः) आद्‌ जिसके अन्त मे है उस (अङ्गात्‌) अटग 
पर (ओौडः+ ओ ओर ओैट्‌ (भत्ययस्य) प्रत्यय के स्थान र (शी) लीद लेता है। 

उदा८-खट्वे तिष्टतः ॥ पो खाट है। त्वं खट्वे पश्य त्रदे स्रटो को दे, 
बहूराजे ¢ दहत दजाखवाली दी स्तरिय नक्ते कारीषगन्ध्ये # दो कारीषगन्ध्याओ 
नेभे । 

सिद्धि-(९/ खट्वे । सट्करओी / सट्क । संटका+ई/ सटवे। 

यटा आबन्त कट्का“ शब्दे से स्वौजस०” (> 12 ८२) से ओ" प्रत्यय है । इत सप्र 
से ओ" के स्यान मे शी" आदे खोता है/ (आदुञुणः" (६/१ ।८६) ठे गणरूप एकादेश 
(अइ) है। एसे ही ओद्‌" (२/२ त्यय करने र भी-सट्‌वे। 

य ऋङ्‌" मे ङ्कारे अनुगन्ध सामात्य ग्रहण करने के निये ठै। इते ऋ 
(२/२ तथा ओद्‌" (२/२ इन दोन सत्ययं क ग्रहण करिया जाता है । येकि पकचर्यो 
ने इन दोन पत्ययो को आङ" की ण्ट है 

(र? बह्राजे 4 या प्रथम कहुराजन्‌ ' छब्द से स्क्रीलिद्यः में सकृभाभ्याम- 
न्यतरस्यामृ" (* /£ १३ त जाए ' म्रत्यय ज / तत्पएवात्‌ करा ' उष्द घे पूर्वक्त्‌ ओ! 
ओर ओद्‌“ प्रत्यय दहै, 

(२ कररीषगन्ध्ये ८ करीषस्येव गन्दमोऽस्येति- करीषगन्धिः” (बहप्रीहिः । यहा 
प्रथम उपमानाच्च" (५ । 2 /8७३/ से सखरातान्त इच्‌" प्रत्यय कै/ करीषषगन्धेरपत्य 
स्की-कारीकगन्ध्या 4 यष्ट करीषगानिध' गरब्द पे तस्यापत्यम्‌ ' से अणत्य-अर्थं (क्री) मे 
अण्‌" श्रत्यय ओर उसके त्थान मे अणिजोरनार्षयोर्गरूग्ोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे" (८ ।£ ^७८ 
से ष्यङ्‌" आदेशा लोता हे ऊर पूनः स्कीत्य-विक्ा मे थङ्क्वापु (४/१ ७४ से चाय्‌ 
प्रत्यय ठै ८ आन्‌" इत सामान्य कवन से ट्य डाप्‌" ओर चार्‌" प्रत्ययो क्त ग्रहण किया 
जाता हं । आबन्त कारीषगन्ध्या एव्व परे पक्व ओ" रीर ओट प्रत्यय है 


शी-आदेशः- 
(१६) नपुंसकाच्च ।१६। 
पणऽ्वि०- नपुंसकात्‌ ५।१ च अव्यथपदम्‌। 
अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, श्रीः, ओड इति चानुवर्तत | 
अन्वयः-नपुसकाद्‌ अङ्गाच्च ओडः प्रत्ययस्य शीः । 
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अर्थः-नपुंसकाद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य च ओडः प्रत्ययस्य स्थाने 
म़्ी-आदेशो भवतति । 

उदा०-कृण्डे तिष्टतः । त्वं कृष्डे पश्य ¡ दधिनी । मधुनी । त्रपुणी । 
जतुनी । 

र्यमः वाड अर्थ- (तपुभकात्‌) मयुरक (अट्गात्‌।) अङ्ग से परे (च) भी 
(ओीडः) ओ ओर ओट्‌ (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के त्थान मै (शी) एी-अदे होता दै, 

उदा०-कुण्डे तिष्ठतः 4 दे कुण्ड र्ह। त्वं कुण्डे पष्य त्‌ कृण्डे कम टैष्ठ। 


दधिनी । दो दही। मक्चुनी। से मधु । चरपुणी। दे क्प (तीवा, रा) । जचरकी+ ठे न्तु 
(गोद लख शितानि) । 

सिद्धि- (2 कुण्डे । कण्ड+ओ । कण्डनी । कुण्ड! कण्डे । 

या नपुंक्रलिड्‌ करण्ड" छब्द से स्वौनस०” (४ १ ।२॥ से ओ" पत्ययङै। इसे 
मुत्र से ओ" के स्थान मे शी-अेश् लेता €। देशे ही आट्‌" प्रत्यय करते फर #-कृण्डे। 
यहां वस्यति च” (६ (४८/०८ ॥ से अद्य के अकार का लोप प्रप्त हेता है किन्तु 
का०-उ्याः प्रतिषेक्षो वक्तव्यः" अकारलोप का पपि दहो जाता है 


(२/ दधिनी । दथि^ । दधिनी । दधि^हं। वधिःनुम्‌+हं। दधि+न्‌+्‌। 
दधिनी । 


यषा नेपुसककिङ्ग दधि" शब्द से पकवत्‌ ओ" अत्यय ङहै। इत सूत्र से ओ" के 
स्यान मे शी" अदे लेता है । नेपृसकत्य स्तवः” {७/१ ।७२/ घे नुम्‌ आगम है । देसे 
ही ओद्‌” अत्यय करने पर भ-दधिनी। एदे ली वधु" छब्द से-मष्ुनी। त्रिपु" ग्द 
मर-तरपुण्ी / जद“ शब्द ते-जन्नी । 
शि-अदेशः-- 

(२०) जश्शसोः शिः ।२०। 
पण्वि०-जंश्‌-शसोः ६।२ शिः १।१। | 
स०~-जस्‌ च शस्‌ च त्तौ जशुशसौ, तयोः-जशश्सौः (दतरेतर- 

योगद्रन्द्रः) । 
अन्‌०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, नपुंसकाद्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-नपंसकाद्‌ अडगाज्जशष्णसेः प्रत्यययोः शिः । 
अर्थः-नपुंसकाद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरयोर्जशूशसोः प्रत्यययोः स्थाने शिरदिशो 
भवति | 
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उदा०- (जस्‌) कुण्डानि तिष्ठन्ति। {शस्‌} त्वं कुण्डानि पश्य । 
दधीनि । मधूनि । त्रपूणि । जतूनि । 

आर्याभाकाः अर्थ (नपुसकात्‌) नपुचक (अट्गात्‌) अङ्ग से परे (जशृशसोः) 
जस्‌ ओर शस्‌ (प्रत्यययोः) प्रत्यय के स्यान मे (शिः) भि-अदिए हता है। 

उका०-(नत्‌ कुण्डानि तिष्टन्ति / बहत कुण्ड ठँ / (शस्‌ त्व कृण्डारि पश्य । 
त्‌ कुण्डो को देख ! दष्ठीनि । बहुत दष्ठी । मष्ूनि । क्तं मध्र । त्ुणि । कहत त्रपु (कीः ,. 
रा?) ! जतूनि / बहत चतु (गट. लास शिताजीत) । 

विद्धि-कृण्डाति । कुण्ठजट्‌ । कुण्डम । कृण्डइ / कृण्डननुम्‌+इ । कुण्डम^न्‌+इ । 
कुण्डान^इ । कुण्डानि । 


यष्टा नरपूसक कुण्ड" शब्द से श्यौजस०” (2/९ ।/२/॥ ते जस्‌ ' मरत्यय है ! इसे सूत्र 
ते लस्‌ के स्थान मे शि" आदेश होता है! कषएतकस्य जलचः“ (७/१ ।७२) से नुम्‌ 
आगम जौर कर्वनामस्थाने ऽसम्बुद्धौ" (६, ८८) से दीं होता है ८ भि सर्वनामस्थानम्‌" 
(९९८२) तसे शि" की शर्वनासत्थान' सज्ञा ै। देते ही-दंधि शब्द से-दक्षीरि, मधु 
क्ट से-मष्नि, जतु छब्द दै- जतूनि; त्रपु शब्द से-त्रणुणि । 


ओश्‌-आदेशः- 
(२१) अष्टाभ्य ओश्‌ ।२१। 
पण्वि०-अष्टाभ्यः ५।१ ओश्‌ १।१। 
अन्‌०-अड्मस्य, प्रत्ययस्य जश्‌शसोरिति चानुवतति । 
अन्वयः-अष्टाभ्योऽड्गेभ्यो जश्श्चसोः प्रत्यययो रीष | 
अर्थः-अष्टाभ्योऽडेभ्य उत्तरयोर्जशूशसोः प्रत्यययोः स्थाने ओश्‌- 
आदेशो भवति | 
उदा०- (जस्‌) अष्टौ तिष्ठन्ति। (शस्‌) त्वम्‌ अष्टौ प्य । 
अष्टाभ्य इत्यत्र कृताकारग्रहणात्‌ कृताकारोऽष्टन्‌-श्ब्दो गृह्यते । 
एतदेव कृतात्वग्रहणम्‌ “अष्टन्‌ जा विभक्तौ" (७।२।८४) इत्यनेनात्व- 
विकल्पस्य ज्ञापकं भवति । तेन-अष्ट तिष्ठन्ति, त्वम्‌ अष्ट प्य इत्यत्रात्वं 
न भवतति । 


आारयभििका< अर्थ (अष्टन्यः) उष्टा इस (अदगेष्यः) अङ्ग २ परे (जशृणसोः 
जक ओर शद्‌ (अरत्ययमो-। अत्यये के त्थान मे (ओ) ओश्‌ आदेश होतः है। 
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ज्वा (जघृ) जष्टौ तिष्टन्ति ८ आठ कहै। (शस) त्वम्‌ मष्ट पश्य । त भतो 
को देल्ल। 

अष्टाभ्यः“ यष्टा अष्टन्‌ शब्द का कृंताकार (अष्टा) र्य मेँ ग्रहणा किया गया है, 
यही कृताक्र रूप ग अष्टा" शब्द का ग्रहण अष्टन आ विभक्तौ (७१२८४) ते 
विहित ओकारदिश के विकल्प भावं का जापक है इससे अष्ट तिच्छन्तिः त्वमृ अष्ट 
पश्य" यहां आत्वं नही होता है । 

विद्धि- अष्टौ ॥ अष्टन्‌+जद्‌ ! अष्ट आ-+~अद्‌। अष्टापओह्‌। अष्टाओौ + अष्टौ / 

यल अष्टन्‌” शब्द तरे स्कौजघ०” (९/२) से जस्‌" अत्ययहै। अष्टन जा 
विभक्तौ" (७।२ ८४ से अष्टन्‌" शब्दे फो आकार-अदे्न छता है । इससे सत्र से 
कृताकार अष्टा" शब्द प्रे परे ज्‌" के स्थाने ओग अदे होतादहै। इव आदे के 
शिन्‌ होने से यह अनेकाल्छित्छर्स्य (2 /१ १५५५ से सवदि होता दै । यह शड्भ्यो सक 
(७ /१।२२) का अप्काद है । अतः ओः का लृक्‌ नही हेता है 


लुक्‌-अदेशः- 
(२२) षड्भ्यो लुक्‌ ।२२। 

पठ्दिऽ-षड्भ्यः ५।३ तुक्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, जश्ूशसोरिति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-षड्भ्योऽद्नोभ्यो जश्‌शसोः प्रत्यययोर्लुक्‌ । 

अर्थः-षट्संज्ञकेभ्योऽडगेभ्य उत्तरयोर्जश्चसोः प्रत्यययोर्तुग्‌ भवति । 

उदाऽ-{जस्‌) षट्‌ तिष्ठन्ति । पञ्च तिष्टन्ति } सप्त तिष्ठन्ति । 
नव तिष्ठन्ति ¦! दश तिष्ठन्ति । (शस्‌ } त्वं षट्‌ पश्य । पन्च पश्य । सप्त 
पश्य । नव ञ्य । दश्च पय | 

उ यभि7 काः मर्थ (पट्ष्यः) पट्‌ -सज्नक (अङ्गेभ्यः) अङ्गो से परे (जश्शसोः) 
जश्‌ ओर शरत्‌ (प्रत्यययोः) पत्ययो का तुक्‌ होता ङ 

उका०-(जक्‌/ षट्‌ तिष्टन्ति छः खड़े हैँ ! पञ्च तिष्टन्ति । याच खड़े है। सप्त 
तिष्टन्ति। सात सड ह&ै। नत रिष्ठन्ति। नै सड है दश्च तिष्टन्ति दण खड़े है। 


शस्‌ त्व षट्‌ पश्य। त्रु छः को ठ्। पर्व पश्य त्रु एत्व को दे्/ सप्तप््य। त्‌ 
सात करो देस। नव पश्यत्‌ मौ को तेल । क्श प्श्य त्‌ क्श की देल। 


सिद्ि-षट्‌ । षवु+जत्‌ । ष्‌+० ? कङ्+० षट्‌+ । फट्‌ । 
पा कंट्‌- स्क घट्‌“ शब्द से स्वौजस०* (11२?) से जस्‌ प्रत्यय है, 
ष्णान्ता षट्‌” (2९/२४ से पष की एदु सि ह। इस सूत्र से जस्‌ पत्य्व तुक्‌ 
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(लोप) छोता ठै । जरला जशोऽन्ते (८ ।२ १३९ से भष्‌” के षकार को ज्‌ उकार ओर 
` वाऽवसाने! (८ (४८२६) से उकार को चर्‌ टकार होता ठै / ठेते ह्मी भष" शब्द से शस्‌" 
प्रत्यय करने एर-ष्ट्‌ + एसे ली- कञ्च सप्त नवः दछ। 
लुक्‌-आदेशः- 
(२३) स्वमोर्नपुसकात्‌।२३। 

पण्विऽ-सु-अमोः ६।२ नपुंसकात्‌ ५।१। 

स०-सुश्च अम्‌ च तौ स्वमौ, तयोः-स्वमोः (इरेतस्योगद्रनद्रः) । 

अनु०- अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, लुगित्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-नपुंसकाद्‌ अङ्गात्‌ स्वमोर्लक्‌ | 

अर्थः-नपुंसकाद्‌ अदाद्‌ उत्तरयोः स्वमोः प्रत्यययो्लुंग्‌ भवति । 

उदा०- (सुः) दधि तिष्ठति| मधु तिष्ठति। त्रपु तिष्ठत्ति। जतु 
तिष्ठति । (अम्‌) त्वं दधि पश्य । मधु पश्य ¦ त्रपु पश्य ! जतु पश्य । 

उजायणका अर्व (नपुठकात्‌) नयृकलिङ्ग (अङ्गद) अङग्र ते प्रे (स्वमोः 
तु ओर अम्‌ (प्रत्यययोः) प्रत्यय का (लुक्‌) लोए हेता है। 

उका०- (तु/ दधि तिष्ठति। वीह मध्यं तिष्ठति। मदुर! कषु तिष्टति त्रपु 
(तीता, रा) है नतु तिष्टति जतु (गोद कास. भिलानीत) है (अम्‌) त्वं दधि 
पश्य! त्रु वटी को केव। मषु पश्यत मदु को केल। करु पथ्य त्रुत्युकोदेछठ। जतु 
पश्य त्र जतु को देख 

चिद्धि-दधि। दधि+^यु। दधि+०। दधि। 

यहा नप्तकविङ्ग दध्चि" शब्द से स्वौजस०" (> ९ ।२॥ से शु" प्रत्यय है। इस 
सूत्र ते सु" अत्यय का तुक्‌ लोताहे। एते ही अद्‌" अत्यय करे पर-दधि। रेस ्ी- मक्षु 
त्रपुः जु 
अम्‌-आदेशः- 


(२४) अतोऽम्‌ ।२४। 
पण्विऽ-अतः ५।१ अम्‌ १।१। 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, स्वमोः, नपुंसकादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अतो नपुंसकाद्‌ अङ्गात्‌ स्वमोः प्रत्यययोरम्‌ । 
अर्थः-अकारान्तान्नपुंसकाद्‌ अड्गाद्‌ उत्तरयोः स्वमोः प्रत्यययोः , 
स्थानेऽम्‌-आदेश्ो भवति । 
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उदा०- (सुः) कण्डं तिष्ठति । वनं तिष्ठत्ति । पीठ तिष्ठति । (अम्‌) 
त्वं कण्डं पष्य । वनं पश्य । पीर पश्य | 
-अगर्यभि7 काऽ भर्य- (अतः) अकारान्त (नपृसकात्‌) नयुं्कतिदण (अङ्गात्‌) 
अद्धग दे पर (स्कफोः) घु जैर अम्‌ (भ्रत्यययोः) प्रत्यर्थ के स्थान में (अम्‌) अम्‌ अदेश 
होता है) 


उदा०- (स कुण्ड तिच्छति । कुण्ड हं । कनं तिष्छति । कनं ठै । पीठ तिष्ठति । 
असन है। (भम्‌) त्वं कुण्ड पश्य तू कुण्ड को देख वनं पश्य त्र वने को देख। पीर 
पश्य तर आत्तन क देख। 


सिद्धि-कुण्डम्‌ । कुण्डम । कष्डनअम्‌ । कुण्डम्‌ 

यहां अकारान्त नृरकलिङ्ग कुण्ड" छब्द त्रे श्वौजस०" (५१/२२) से घु 
प्रत्यय। इस सूत्रे श्रु" के स्न मे अम्‌" अदे लेता है! (अमि पूर्वः“ (६/१ ।९०५॥ 
ते एूर्वरूप एकदे (अ=अ) है । ठेते ही अमूः (२ /९/ प्रत्यय करने पर भी-कुण्डम्‌ 
ठेते ही-वनमु पीठम्‌ † 
अद्‌ड्‌-आददैशः- 
(२५) अद्‌ड्‌ उतरादिभ्यः पञ्चभ्यः ।२५। 
पण्वि०-अद्‌ड्‌ १।१ डतरादिभ्यः ५।३ पञ्चभ्यः ५।३। 
स०-उतर आदिर्येषां ते उतरादयः, तेभ्य--डत रादिभ्यः (बहुब्रीहिः ) । 
अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, - स्वमोरिति चानुकते | 
अन्वयः- पञ्चभ्यो इत दादिभ्योऽडगेभ्यः स्वमोः प्रत्यययोरद्ड्‌ । 
अर्थः- पञ्चभ्यो उतरादिभ्योऽ्डगेभ्य उत्तरयोः स्वमोः प्रत्यययोः 
स्थानेष्दडददेशो भवति । 

उदा०- (सुः) कतरत्‌ त्तिष्ठत्ति। कतमत्‌ तिष्ठति । इतरत्‌ । 
अन्यत्तेरत्‌ । अन्यत्‌ । {अम्‌} कतरत्‌ पश्य । कतमत्‌ पश्य । इतरत्‌ | 
अन्यतरत्‌ । अन्यत्‌ | 

उतरादयः पञ्च शब्दाः सर्वादिषु पल्यन्ते | 

आर्याः अर्य (प्चभ्यः-) पोच (उतरादिभ्य-) उ्तर-आदि (अङ्गेभ्यः) 


अङ्गो से पर (स्वमोः) चु ओर अम्‌ (उत्यययोः॥ प्रत्ययो के स्थान मे (अद्द्‌) अद्ड्‌ अदे 
होता € । | 
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उक्ा०-{्वि॥ कतरत तिष्ठति ठो मै से कौन-सा खडा है! कतमत्‌ तिच्छति । 
कुत गे दे करैन-सा खट्ना है इत्तरत्‌। के मे से कोर्ह। अन्यतरत्‌ दो ठे तरे कर्द 
अन्यत्‌ । कोट / (क्रमू/ त्वं कतरत्‌ पश्य ( त दों से क्री के देख कत्तसत्‌ पश्व । 
तरु क्तम ते किरी को देल। इतरत्‌ दो मे ते किती को / भन्यतरत। ठेमेते कसी 
को / अन्यत्‌ । किसी को, 

ये उतर“ आदि पावि शब्द सकण (1११२७ में पठित है । 

िद्धि- (। कत्तरत। किमतः र्‌ । किमुजततर / कू+अततर + कतर । । कतल । 
कतर+अदृ्‌ । कतर+अद्‌ । कतर्‌+अघ्‌ । केतरत्‌। 

यां प्रथम किमू" शब्द से कियत्ततदोर्िधिरिणे द्वयोरेकस्य उतरत" (५ ।२।९२) 
से उतरचू" प्रत्यय कै ङ्स अत्यय के डित्‌ होने खे वा०- डित्यभस्य रलोपः" 
(६ ८४८।१२॥ से किम्‌ ^ के टि-भाग (इम्‌) का तोप ढोता दै । तत्पश्चात्‌ डतर-प्रत्ययान्त 
कतर” शब्द से स्वौजस०" (८/१ ८२) से पु” प्रत्यय रै। इत सूत्रसे पु" के स्थान में 
अद्ड्‌" आश लेता 2 / इस अदेण के भी डित्‌" छने से पुर्ववत्‌ कतर” के टि-भाग (अ) 
का तोप होता है / इसका फल यह है कि प्रथमयोः पुर्वतवर्ण-” (६ (००) ते प्रप्त दीर्पं 
रूप एकाद (अऊ आ) नही लेता है । देते ही अम्‌“ प्रत्यय करने फर भी-कतरत्‌। 
एसे ढी-इतरत्‌ आदि। 

(२/ कतमत्‌ ¢ यहा प्रथम किम्‌“ छब्द ते करः बहूनां जातिपरिप्रश्ने उतमत्त' 
(५ ८२३१९२५ से उतमयच्‌' मत्य है / छेष कर्य पृक्वत्‌ है । 


अद्‌डादेश-प्रतिषेधः- 
(२६) नेतराच्छन्दसि ।२६। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, इतरात्‌ ५।१ छन्दसि ५७।९। 
अनु०-अदगस्य, प्रत्ययस्य, स्वमोः, अद्ड्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- छन्दसि इत.राद्‌ अद्गात्‌ स्वमौः प्रत्यययोरद्ड्‌ न ¦ 
अर्थः- छन्दसि विषये इतराद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरयोः स्वमोः प्रत्यययोः 
स्थानेष्द्‌डादेणो न भवति । 
उदा०-मृतमितरमाण्डमवापद्यत (मै०सं० १।६।१२) वार््रघनमितरम्‌ 


उतार्यमा काऽ अर्थ- (छन्दति) केदविषय मे (इतरात्‌) इतर इस (अद्गात्‌। 
अद्र ते परं (त्क्मोः) सु ओर अम्‌ ((प्रत्यणयोः॥ अत्ययो के स्थान मे (अद) अद्ड्‌ अदि 
(न) नही लोता है ‹ 
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उदार ग्रतमितरमाण्डमवाफ्यतत (गणस ९ (६ (४२, वाररध्ममितरम्‌। 
सिद्धि-इतरम्‌ / इतर+^सु / इतरअम्‌ ! इतरम्‌ 
यहा छन्द विषय मे च्रतर ” छब्द से स्वौजक०" (४८/१।२) से श्रु" प्रत्यय ह । 

दस शत्रसे तु" के स्यान गँ अम्‌" आगम कम प्रतिक है। अतः जतोऽम्‌" (७ 1१ २४८) 

से गु" के स्यान में अम्‌ अदेश्य ओर अगि पुर्वः" (६/९ ९०५) ते पव्छवर्णं एकदे 

(अ+अ-अ) होता है। ठेस ही अम्‌" प्रत्यय करने फर भी-इत्तरम्‌ । 

अश्‌-अदेशः- 


(२७) युष्मदस्मद्‌भ्या ङसोऽश्‌ 1२७। 


परऽविऽ०-युष्मद्‌-अस्मद्भ्याम्‌ ५।२ इस: ६।१ अश्‌ १।१ 

स०-युष्मच्च अस्मच्च तौ युष्मदस्मदौ, तभ्याम्‌-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र ) । 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वय--युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अङ्गभ्पां ङसः प्रत्ययस्याऽश्‌ । 

अर्थः-युस्मदस्मद्भ्याम्‌ अङगाभ्याम्‌ उत्तरस्य इस: प्रत्ययस्य 
स्थानेष्ादेश्ो भवति । 

उदा०- (युष्मद्‌) ठव स्वम्‌ । (अस्मद्‌) मम स्वम्‌ 

आर्य षाः अर्थ (युष्यदस्मद्ष्याम्‌) युष्मद्‌ उत्सद्‌ इन (अङ्गाभ्याम्‌) अङ्गो 
से परे (ङसः) ड (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के स्थान मे (अश्‌) अण्‌ अदेश्य कलोता ह । 

उका०-(वुष्मदटू तैव स्वम्‌ तेरा ध्न / (अस्मद ममर स्वम्‌ । मेरा धन । 

सिद्धि-(?/ तक । युष्पद्^उस्‌ + युष्मद्अ्‌ / युष्मदू+अ । तवद्‌अ/ ठकमअ । 
तव 

यला युष्मद्‌” न्दे सै स्वौजस०" (> (२॥ ते इस्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र से 
उत्‌" के त्थान गे अशू अगिन है। यह आश शित्‌ ह्नेने से अनेकालशित्तर्वस्य 
(२/१ ।५५/ से सवदि छो है । तवममौ डचि" (१? १५५ रे धुस्मद्‌ ' के म-पर्यन्त 


कर स्थान मे ठक" आदेश जेषे लोकः” (७ 1२/९०) पते ककार क्रा लेप ओर अतो एणः 
(६ //९६/ प पररूप एकपदे (अअ अ) डोता है, 


(२॥ मम ॥ या अस्मद्‌" शब्द के त्थान मे तवमम डि (८,२।९६) ते 
मम" आदेश होता ठै । फे कार्यं पुर्वक्त्‌ 2 , 
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अम्‌-आदेश- 
(२८) ड प्रथमयोरम्‌ ।२८। 

पण्विऽ-डे ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌} प्रथमयोः ६।२ अम्‌ | 

स०-प्रथमा च प्रथमा च ते प्रमे, तयोः-प्रथमयोः (एकशेषद्रन्द्रः) । 
प्रथमाद्दितीयार्विभक्त्योरित्यर्थः | 

अनु०-अङगस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्भ्यामिति चानुवतते । 

अन्वयः-युस्मदस्मद्भ्याम्‌ अङ्गाभ्यां ड: प्रथमयोः प्रत्यययोरम्‌ | 

अर्थः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अद्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य ङः स्थाने प्रधथमसोः- 
प्रथसमाद्धितीययोविभक्त्योशच प्रत्यययोः स्थानेभ्नादेषटो भवतति । 

उदा०- (युष्मद्‌) डे-तुभ्यं दीयते । (अस्मद्‌) ङे-मह्यं दीयते | 
(यष्मद्‌ ) प्रथमा-त्वम्‌ । युकम्‌ । यूयम्‌ 1 दितीया-त्वाम्‌ ¦ युवाम्‌ । (अस्मद्‌) 
प्रथमा-अहम्‌। आवाम्‌ } वयम्‌ । दहितीया-माम्‌ ¦ आवाम्‌ | 

-आार्यसा ्ा< अर्थ (दुष्मदस्मद्ष्याम्‌। युष्यद्‌ ओर अस्मद इन (अङ्गाभ्याम्‌) 
अङ्गो से फरे (ढः डे इस प्रत्यय के ओर (गरथमयोः) प्रथमा कीर द्वितीया तिभक्ति के 
(भरत्ययर्यो। प्रत्ययो के स्फान मे (अम्‌) अम्‌ अदे होता है। 

उद्ा०- (युष्यद/) ऊे-वृभ्यं दीयते ठर लिये दान किया जातो है! (अस्मट्‌ 
डढे- सह्यं दीयते मैरे लिये दान किया कता हे, (वुष्मद्‌/ प्रयमा-त्वम्‌+ त्‌! युवाम्‌ । 
तम दने यृयसृ॥ तम ठक ज द्वितीया-त्वाम्‌ व्क / रृकवाम्‌। तुम दैन को, 
(अस्मद+ प्रथमा-जहम्‌। मँ! आवाम्‌ । हम दोले। क्यम्‌ ¢ हेम पने । द्वितीया- माम्‌ । 
मुल्नक्रो। जाकाम( ठम दोनो केने 

भिद्धि- (2 तुभ्यम्‌ ॥ युष्मदूठे । युष्पद्अम्‌ । तुष्यद्-अ्‌ । वुभ्यअम्‌ + तभ्यम्‌ । 

यहा युष्यद्‌ ' छब्द से स्वगत" (४८ /?।२५ से डे" प्रत्ययदै। इय सूत्रसे = 
के त्थान म अम्‌" अदे लेता है। कभ्यमह्यौ डवि" (८।२१९५) पे युष्यद्‌" के 
स-पर्न्त के स्थान मे तुभ्य" आदेश. शेषे लोपः" (५२९०) से दकारे का तैप ओर 
अगमि एर्व" (६ १०५ ॥ से पूर्वरूप एकाद (अजअ) होत है / 

२ मह्यम ।॥ यहां अध्यदू" के स्थान सं तरभ्यसलह्यौ स्विः (८,२।९५) से 
मह्य" आगे है/ शेष कायं पववत 

(2) त्वमु 4 गां युष्मद्‌" से चु ' प्रत्यय षरे होने एर त्वाहौ सौ (&।२ ९) 
से युष्मद्‌" के म-्यःत के स्थाने त्व अदे है छेष कयं पृषक्‌ है। ए दी अत्मद्‌' 
ग्रल्दं रे-अहम्‌ 4 
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(४ युवाम्‌ # याः युष्मद्‌” शब्द से ॐ ' प्रत्यय परे दाने फर कुकाकौ दिक्चनेः 
(७/२१९२/ चे युष्मद्‌" के मप्ण्त के स्थान मे धक" अदेण है ्रथमायाश्च 
दिकेचने भाषायाम्‌" (८ ।२? ८८) सै अत्व होता दै। शरेण कर्य पृक्व्त्‌ है। एमे दही 
अस्पद्‌* शब्द वे-आकवाम्‌ । 

(५ शयम्‌ । यहा युष्मद" शब्द से जस्‌" प्रत्यय परे होने पर शृथक्यौ जलिः 
(७ ।२/९२/ ते रुष्मद्‌" के म-पन्त क स्थान गै शय ' आवे दै । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है / 
एसे ली अस्मद्‌" छन्द से-क्यम्‌ । 

(६ त्वाम्‌ । गला वुष्मदट्‌" एब्दे अम्‌ प्रत्यय प्रर होने पट त्वमावेकवचने 
(७ ।२।९५७ से धुष्मद्‌" के म-पर्यन्त के स्थान मे त्व अदेश हे। शहितीयायां चः 
(५ 1२ (८७/॥ से अत्व होता है । एसे ह्मी अस्यद्‌“ शब्द से-माम्‌+ 

(७॥ युवामु; आवाम्‌ । पूरवक्त्‌ (प >) । 


नकारादेशः- 


(२६) शस न।२६। 

प०्वि०-शसः ६।१ न १।१ (सु-लुक्‌) 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदर्मद्भ्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अडगाभ्यां शसः भ्रत्यस्य नः । 

अर्थः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अदगाभ्याम्‌ उत्तरस्य शसः प्रत्ययस्य स्थाने 
नकारादेशो भवत्ति | 

उदा०- (युष्मद्‌) युष्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ । युष्मान्‌ ब्राह्मणी; । युष्मान्‌ 
कुलानि ! (अस्मद्‌) अस्मान्‌ ब्रह्मणान्‌ 1 अस्मान्‌ ब्राह्मणी: ! अस्मान्‌ 
कुलानि । 

आर्यकाः अर्थ (युष्णदत्यक्ष्याम्‌, युष्मद्‌ ओर अस्यद्‌ इन (अङगाभ्याप्‌) 
अड्गो दे फरे (शठः अष्‌ (त्ययस्य) प्रत्यय के स्यान मे (नः॥ नकार अदे लेता है 

उदा०- (दुष्पड्‌/ युष्मान्‌ त्ह्मणान्‌ / तुम गह्य को । युष्मान्‌ ब्राह्मणी; । तुम 
ब्राह्मणि को ८ युष्म्‌ कुतानि + तुम कलो को । (अस्मद्‌/ अस्मान्‌ त्राह्मणात्‌ । हम 
ब्राह्मणीं को । जस्माम्‌ त्रह्णणीः । ठम क्राह्मणियों को ! भस्पार्‌ कुलानि ॥ हय कुलो को । 

विद्धि- युष्मात्‌ । युप्मद्+शास्‌ ८ युण्मद्‌+अस्‌ युष्यद्+नर्‌ / युष्मा+नृत्‌ । युष्मान्‌ । 
मुम्मान्‌ । 

यम भुम्यद्‌ " छब्द छ स्वौज्स०” (४4१1२) शये श्‌" प्रत्ययदै। हम सूष्र ते 
श्‌ को नकारदेण होता 2 ओर यह आदेः परस्य (१/2 ५२४] के नियम से शस्‌ के 
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आदित अकार के स्यान मे क्तिया जातत है। क्षयोगान्तस्य लोपः" (८।२।२) से 
कोर का ललोप ओर द्वितीयाया च (७ ।२ /८७) से आतव लेत दै । देष ढी अस्मद" 
एराब्द से- अस्मान्‌ ॥ 

युस्मद्‌ ओर अस्यद्‌ शब्द अव्ययं है ८ अतः स््ीलिडग ओर नपृपकलिद्धग में समान 
ल्प होते ठैँ-युष्मान्‌ त्राहस्णीः । युष्पान्‌ कुलानि! 


अभ्यम्‌-आदेशः- 
(३०) भ्यसोऽभ्यम्‌ ।३०।। 
प०्विण०- भ्यसः ६ ।१ अभ्यम्‌ १।१। 
अनु०-अड्स्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्भ्यामिति चानुवततति । 
अन्वयः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य भ्यसः प्रत्ययस्याऽभ्यम्‌ | 


अर्थः-युष्पदस्मद्भ्याम्‌ अड्ाभ्याम्‌ उत्तरस्य भ्य्षः प्रत्ययस्य 
स्थानेऽभ्यमादेष्यौ भवति | 

उदा०- (युष्मद्‌ ) युष्मभ्यं दीयते ! (अस्मद्‌) अस्मभ्यं दीयते । 

उगर्यभ्मा काऽ अर्थ (युव्मदस्मद्भ्याम्‌। युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ इन (अङ्गाभ्याम्‌) 
अङ्गी सै फरे (भ्यसः) भ्यस्‌ (प्रत्ययस्य) श्रत्यय के स्थाने मे (ध्यम्‌) अभ्यम्‌ आदेश 
होता है। 

उका०- (युष्मद्‌ युष्मभ्यं दीयते । वम्र किये वान किया जाता है। (अस्र, 
अस्मभ्यं दीयते। हमारे लिये दान किया जाता है, 

सिद्धि- युष्मभ्यम्‌ ‡ युष्यद्+^भ्यस्‌ / युष्मद्अभ्यम्‌ । युष्यठ्नसभ्यम्‌ । युष्मभ्यम्‌ । 

गहा युष्यद्‌ ' शब्द से स्वजल” (४८।९।२/ से भ्यस्‌” अत्यय है / इस सूत्र से 
भ्यस्‌" के स्यान मे अभ्यम्‌" अदेश होता दै। शेषे तोप” (७।२।९० से दकार कालोप 
ओर अतो गृणे" (६ १९६) से गृगरूप एकदे है । टस ही अस्मद्‌" एब्द से-अस्पभ्यसु । 

विशेषः यहा काशिक्तति मे भ्यसो भ्यमृ' एवा दरत्रपाट सानकर भ्यस्‌" के 
स्थान मै भ्यम्‌" आदेश स्वीकार किणे! भ्यम्‌" आअदेण करे एर तथा शेके लोपः" 
(८ १२/९० से दकार क्म तोप हो जाने एर नेहूकेचने ज्ञल्येत' (७ ।२ 2०२५) से अकार 
के स्थाने मेँ एकर आदे प्रप्त ढोता दै हत दोष को अङ्गक्ते एनर्दतावविधिर्निष्छितस्यः 
इस परिभाषा के क्ल से परर्ार क्रिया है कि अङ्गाधिकार मे एकं कार्य होने परर 
उत्तरकालवती अद्ग-कर्य की विधि नही होती है। गुख्वर फ विषठश्रिय शच््री ने 


भ्यतोऽभ्यम्‌" टेप द्ूत्रफाठ मानकर अध्यम्‌ ' अदे पाया है / इसमे परिभाषा के आश्रय 
की आवष्यकता नीं द । 
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अत्‌-आदेशः- 
(३१) पञ्चम्या अत्‌ ।३१। 

य०विऽ-पल्वम्भ्याः ६।१ अत्‌ १।१। 

अनु०-अङ्मस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्भ्याम्‌, भ्यस इति चानुवर्तते 

अन्वयः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्यां पञ्चम्या भ्यसः प्रत्ययस्याञ्त्‌ । 

अर्थः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अङ्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य पञ्चम्यां भ्यसः प्रत्ययस्य 
स्थानेऽदादेशो भवति । 

उदा०- युष्मद्‌) ते युष्मद्‌ अपगच्छन्ति। (अस्मद्‌) ते अस्मद्‌ 
अपगच्छन्ति । 

उ्पर्यभाखाः अर्थ (गुष्मदस्मद्भ्याम्‌) यृष्पद्‌ ओर अस्मद्‌ इन (अङ्फराभ्याम्‌। 
अङ्गीः से परे (पञ्चम्याः) प्रज्वमी विभक्ति के (भ्यचः) ध्यस्‌ (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के स्थान 
मे (अत्‌) अत्‌-आदेश ह्येता डे । 

उदा०- (दुष्मद्‌) तै युष्पद्‌ जपमच्छन्ति। वे चव तुमचे दर होते कहै । (अस्य ते 
अत्सद्‌ अषगच्छन्ति। केः सक हमसे दूर द्योते है। 

धिद्धि-गुष्पत्‌ । युष्मद्+भ्यस्‌ । युष्मद्‌+अत्‌ । युष्म०+अत्‌ ! युष्मत्‌ । 

यष्टा युष्मद्‌" अब्द से स्कोजस०" (८ ।1९।२/ सै पञ्कमी विभक्ति का बद्कचेन 
भ्यस्‌" प्रत्यय है। इस छत्र से भ्यस्‌" के स्थान ये अतत्‌” आदेय लेता दै। भ्यसोऽभ्यम्‌ः 
८ (९३० दे अभ्यम्‌" अदे प्त शा. यह उसका अपवाद ठ । शके लोपः" (८ (२ ।९०) 


ते दक्र कात्तेप ओर अतो ग्रणे' (६/2।९६) से प्रूफ एकदे (अअ ह / एसे 
ही अस्यद्‌' ब्द से-अस्मत्त्‌ । 


अत्‌-आदेशः- 
(३२) एकवचनस्य च ।३२। 

प०विऽ-एकवचनस्य ६ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्भ्याम्‌, पञ्चम्याः, अद्‌ इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-युष्मदस्मदभ्याम्‌ अङ्गाभ्याम्‌ पञ्चम्या एकवचनस्य प्रत्ययस्य 
च अत्‌ | 

अर्थः-युष्पदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य पञ्चम्या एकवचनस्य 
प्रत्यस्य स्थाने चाष्दादेणो भवतति । 
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उदा०- (युष्मद्‌) ते त्वद्‌ अपगच्छन्ति। (अस्मद्‌) ते मद्‌ 
अपगच्छन्ति। 

उत्रयभि7 यः अर्य (युष्फदस्मद्भ्याम्‌) युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ हने (अङ्गाभ्याम्‌, 
अङ्गो से फर (पित्वम्याः॥ प्ठ्तमी विभति के (एकवचनस्य) एकवचन के (पत्ययस्य 
प्रत्यय के स्थाने में (च) भी (अत्‌) अत्‌-अग्ेण होत है। 


उदा०- {ुष्मट्‌/ ते त्वद्‌ अफगच्छन्ति। वे सव तुद्ध से दूर शेते #, (अरस्य ते 
मद्‌ अपवच्छन्ति। के एव हम से ह्रं हेते ईै। 


पिद्धि-त्वत्‌ । युष्मदू+ लपि / युष्मद्‌+अत्‌ ! त्वद्‌+"अत्‌। त्क०+अत्‌ / त्व+अत्‌। 
त्क्त्‌। 


यहा शुण्मद्‌” एब्द ते स्वौजत०" (> /¢ २) से पञ्चमी विभक्ति के एकक्चन का 
उपि" प्रत्यय दै ठस त्र छै उरि" के स्थान मे अत्‌ आदेश ्तै। त्वमावेकक्ननेः 
(७ १२ ८९७४ से युष्सद्‌” के म-पवन्त के स्थान सें त्व" आदेश शेषे त्वेषः” (७ ।२।९०) 
मे ककार का त्रेण ओर अते कणे" (६ ४ ।९६१) ते पररूप एकादेश (अ+अ=अ) ढता 
है । एसे ली असत्सदू“ शब्दे से-मत्‌ । 
आकम्‌-आदेशः- 

(३३) साम आकम्‌ ।३३। 

पणवि०-सामः ६।१ आकम्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्‌भ्याम्‌ इति चानुकर्तते । 

अन्वयः-युष्नदस्मद्भ्याम्‌ अडगाभ्यां सामः प्रत्ययस्याऽ्ऽकम्‌ | 

अर्थः-युष्नदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य सामः प्रत्ययस्य स्थाने 
आकमादे्नो भवति | 

उदा०- (युष्मद्‌) युष्माक स्वम्‌ । (अस्मद्‌) अस्माकं स्वम्‌। 

सामः“ इति षष्टीबहूुवचनमागतसुट्‌क गृह्यते । 

उग्रया खाः अर्थ (युष्यदत्मद्न्याम्‌) युष्यद्‌ ओर (जस्यद्‌) इन (अङड्गभ्याम्‌, 
अग द्वे परे (सामः) साम्‌ (त्ययस्य) अत्यय के त्थान ठे (कम्‌) अकम्‌ अदेश 
होता, 

उदा०- (दुष्पट्‌/) युष्माक स्वम्‌ तुम्हारा ध्न! {अस्पद) अस्माकं स्वम्‌+ 
लमा रनज 
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तिद्धि-युष्याकम्‌ ॥ युष्मद्‌-+आम्‌। युष्पद्‌्रुट्‌माम्‌/ युस्मद्‌+स्‌+आम्‌ , 
युष्मद्+ पाम्‌ । युष्मद्कआकम्‌ । युष्पऊाकम्‌ । युष्माकम्‌ । 

यहा युष्मद्‌" फ्द से स्वौजसः” (५१/२५) से पफष्ठीकिभक्ति का कहूकघनं 
आम्‌" श्रत्यय लै इते आवि सर्वनाम्नः चुट (७ १।५२) ते बुट्‌" जगम देता है, 
तत्पर्चात्‌ बुद्‌-ऊग्रम सहित आम्‌" प्रत्यय (छम्‌) के स्थन गे इस सूत्रे से आक्रम्‌ 
आदेश होता है। ओके लोपः" (८ ।२।९०) पे दक्र का नलोप ओर अकः सवर्णे दीर्घः" 
(६ /१,/९९/ से दी्षूय एकाद है । एदे ही अत्यद्‌' शब्द ते-अस्माकम्‌ । 


ओ-आदेशः- 
(३४) आत ओ णलः ।३४। 

परविर-आतः ५।१ ओ १।१ (सु-लुक्‌) णलः ६ ।१। 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-आत्तीष्डगाद्‌ णलः प्रत्ययस्य ओः | 

अर्थः-आका गान्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य णलः प्रत्ययस्य स्थाने 
ओकारे भवति| 

उदा०-स्र पपौ | सं तस्थौ । स जण्तौ। स म॑म्ौ। 

यनि षा अर्थ (आतः आकारान्त (अङ्गात्‌ अद्म से परे (णतः) णल्‌ 
(प्रत्ययस्य) प्रत्यप क्रे स्थान यें (ओः) ओकार आगे लेता है। 

उदी०~ स पफौ उस्नं कान किखा। तर तस्थौ कह टल्रा। स जग्लौ उसने 
ग्तप्ने कीज स मन्त / उतने पतति की । 

सिद्धि यपी । फलद । प्जतिर्‌/ पार^णल्‌। पारओै। फ, फा-पौ। 
प्-पौ। पपौ 

यहा फा याने" (ध्वा०८०) धु से विट्‌" प्रत्यये है। ततिपृततृनि०" (३ । ४ (७८ 
से तादेण ति्‌" ओर णत व्द्ठक्‌०" (३।८/८२) ते तिप्‌" के स्थान मे णल्‌" अगद 
होता है दस सूत्र से णल्‌" के त्थान मे ओरौ" अण होता तै। वृद्धिरेचि" (६१८८५) 
ते उद्धिकूक एक्प्देण शौ" हकर वकात्‌ दिक॑चनेऽचि' (? (१५८) ते रूपातिपे्र रूप 
स्थानिवद्भाव सं एफ" इस श्रफार विटि धातोरनभ्यासस्य" (६ !? ^८५ दे द्वित्व लेत 
2 हस्वः" (८।४ ८५९) ते अभ्यास के ढत्व दै, 

(२॥ तस्यौ । यां टा गिति्तौ" (भ्वा०प०) धातृ से यकवत्‌ लिट्‌" त्यय है 
श्र्वः खयः” (< ८४ १६८/ ते अभ्यास का सयू ' क्ण शृ" लेस रहता दै! अभ्यासे चर्च 
(८ ८१५४) से यकार क्रो चर्‌“ तकार हेता है। येष कायं पूर्वत्‌ दै, 


३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
(२) जग्लौ ॥ यहां शतै हर्षक्षये" (ध्वा) धातु ते पूर्वक्त्‌ लिट्‌” मरत्यय है। 
कुहोर्युः" (८ ।४।६२) ते अभ्यात्त के गकर के चर्व जकार हेता है। एसे ही 
स्तै ह्ष्षियेः (ग्वाछप) श्वातु से- सस्तत । 
तातडदेश-विकल्पः- 
(३५) तुद्योस्तातडशिष्यन्यतरस्याम्‌।३५। 


प०वि०-तु-ह्योः ६।२ तातङ १।१ आशिषि ७।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-तुश्च हश्च तौ तुही, तयौः-तुह्योः (इतरेतरयोमद्रन्द्रः) | 

अन्‌०-अडगस्य, प्रत्ययस्य इति चानुवर्तते । 

अन्कव्यः-आशिषि अङ्गात्‌ तुह्योः प्रत्यययोरेन्यतरस्यां तातङ्‌ । 

अर्थः- आशिषि विषयेऽड्ाद्‌ उत्तस्यैप्तुह्यौः प्रत्यययोः स्थाने विकल्पेन 
तातङ आदेशौ भवति । 

उदा०- (तुः) जीक्ताद्‌ भवान्‌ } जीवतु भवान्‌ ¦ (हिः) जीवतात्‌ 
त्वम्‌ ! जीव त्वम्‌ | 

पार्या कए अर्य (आशिषि) आदी विषय मे (अङ्गात्‌) अद्म से परे 
(हिः तु ओर हि इन (प्रत्यकयो- प्रत्यणो के स्थान गे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प वे 
(ततद्‌) ततद्‌ अगि होता है । 

उका०- (व ीक्ताद्‌ शकार । जीकतत भकार । अप कीवित दहे । (हि) जीवतात्‌ 
त्वमृ। जीवे त्वमृ। त्र कीति रह, 

तिद्धि- (2) जीका । कीक्‌^्लोट्‌ । जीवः+ जीक^तिर्‌। जीकृ+्रुति। 
जीक्‌^-अ^तु । जीक्‌+अनतातद्‌ । ऊीक्‌+अ^तात्‌ । जीवतात्‌ । 

यहां जीव प्राणष्षारणे" (भ्वा०प०) धातु से आशिकि निङ्लोरौ- (२ ।३।९७३, 
से आ्ीकवाद अर्थ से लोट्‌ प्रत्यय है/ तिपतसृलि०” (३ । २“ /७८/ से तदेष तिप” ओर 
एठः” (३२८ (८६) मे तिषू" के इकार को उकार आदे हैव इत घ्रुत्रसे तु" के 
स्थान मे तातङ अदे है ८ विकल्प-प््म मे तातङ्‌" आदे नही है- जीव । 

(र जीवतात्‌ । यषा पु्वक्ति जीवे” धातु ते पर्ववत्‌ किद्‌" ओर इतके स्थान मे 
पिप्‌' आदे है। चिह्यपितच्व" (२ (८८८७ से पिपृ" के स्थान मेँ हि" अदे होता है । 
प सत्रसे हि" के स्थान मे तातङ्‌" आदेष् होता है। विकल्स-यक्ष मे तात्‌" आदेश नही 
है-जीक। अतो हेः" (६/८, से हि" का लक्‌ हो जाता ह 
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कशेः तातङ्‌ अगे ने दक्र अनुबन्ध शकिड्पत्ति च" (१/५) से 
गरुण-ठद्धि प्रतिषेध के लिये है । अतः यषा डिच्च" {21१ ।५३) से अन्त्य-अदेण न लेकर 
भनेकालृशित्स्वस्थि" (7/2 ८५५) से सवदि होता है । 
वसु-अददेशः- 

(३६) विदेः शतुर्वसुः ।३६। 

प०विऽ-विदेः ६।१ शतुः ६।१ वसुः .१।१। 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-विदेरङ्गाच्छतुः प्रत्ययस्य वसुः 

अर्थः-विदेरड्गाद्‌ उत्तरस्य सत्-प्रत्ययस्य स्थाने वसुरादेएो भवति । 

उदा०-विद्रान्‌ । विद्वांसौ । विद्वांसः । 

अपरर्यमतख7र अर्य (विदेः॥ विद इस (अद्गत्‌) अङ्ग चे परे (शुः) शत्र 
(पत्ययस्य) प्रत्यय के स्यान मे (कसु क्तु अदे होतः है । 

उदा०-विक्ात्‌ । जानी। विद्रा । दौ जानी। विष्णः । सक जानी, 

सिद्धि-2/ विद्मन्‌ । विद्रलद्‌ ।` विदृनखत । 8िद्‌+शष्‌+वसु । विद्+०-वत्‌ 
2िकृवस्‌+लु । विद्वन्‌ सस्‌ / विद्वनूस्‌+स्‌ । रिद्कानू्‌+स्‌ / किद्काूसू्‌+० + विदृकान्‌८। 
विद्वान्‌ । 

यहां विद साने" (अदाम) शं र वर्तमाने वट्‌" (९ (२८९२२) से लट्‌" 
मर्यय ओर लटः शत्रशानचा०" (२/२ १२) से त्द्‌" कै स्यान ने श्र" अदेश 
है/ इल पत्रे से श्ण के स्थान में कपु" मेश लेता है कर्तरि शप” (३ /? ६८, 
से शप्‌” विकरण-ग्रत्ययः अदिप्रभरतिभ्यः यः" (२।४८१७५२) से शर्‌ का तक 
सार्व्ाककमप्िठि' (१,२।०) ते श" के ङिति लेने ते पृयन्तल्रपधस्य च 
(८ ।२।८६/ ते आप्त लप गुण नही होता ह / विद्वद्‌" हस स्थिति मे वपु" के 
उशित होने से गिदनं सर्वनामस्यानेातेः" (८११७०) से नम्‌" आगम कलान्तमहतः 
संयोगस्य" (६।४ 1१०) ते नकार की उपधा करो र्षु हल्च््कान्म्यो दीति" (६ /? /६७। 
से ठू" का तेष ओर त्यो गान्तस्य लषः (८।२।२३) ठे सकार का लोप लेतः है, 
स्प सकरार-लोप के अशनिद्ध होने से नलेयः प्रतिषदिकान्तस्य" (८/२ ७} से नकार 
क्रा लोप नरी होता है, 

(२ विद्रासो । या शित्‌ ' र्द से स्वौजस०' (४ 4९५२१ से शी ' पत्य है, 
कवत्‌ वम्‌" आगम आर हके मकार करो नणएकापदान्तस्य लि" (८ ८२/२४) से 
तुस्व, (--/॥ आच्छ होता है! एसे ही जस्‌ ` प्रत्यय परे होने एर- विदत । 


३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
त्यप्‌-आदेश-- 

(३७) समासेऽनपूर्वे क्त्यो ल्यप्‌ ।३७। 
पऽवि०-समासे ७।१ अनमूर्वं ७।१ क्त्वः ६।१ ल्यप्‌ १।१। 
स०-न नञ्‌ इत्ति अनञ्‌ । अनम्‌ पूर्वो यस्मिन्‌ सः-अनमपूर्वः, तस्मिन्‌ 

अननूपूवे (नमुगर्भित्तबहुव्रीहिः) | 
अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्येति चानुवर्तते , 
अन्वयः-अनमपू्वं समापने क्त्व- प्रत्ययस्याडगस्य ल्यप्‌ | 


अर्थः-अनमपूर्वे समास वर्तमानस्य क्त्वा-प्रत्ययस्याऽडगस्य ल्यप्‌- 
आदेशौ भवति ¦ 

उदा०-प्रकृत्य । प्रहत्य । पार्वतः कृत्य ! नानाकृत्य । द्विधाकृत्य । 
अनमपूर्वे इति किम्‌ ? अकृत्वा, अहत्वा ¦ 

उ7र्यश्त कड मर्थ (अननज्‌पु्े) नमू सै भिन्न (प्रमाय समास गे विदिमान 
(क्त्वः/ क्त्वा (प्रत्ययस्य) मत्ययरूप इत (अङ्गस्य) अल्ग के त्थान मे (ल्यप्‌) ल्यप्‌ 
अदेश होत है। 

उद्ा०-म्रकृत्य ४ आरम्भ करके । अहत्य अह्र करके । यावतः कृत्य । पार्ण्व 
मे कटके / नानाक़त्य / जो नाना नी धा उसे नाना (अनेक) करके । द्विधाकृत्य / नो दो 
नली शा उरे के करके । | 

अनुव" का कथन इसलिये किया यया है कि यहा' ल्यर्‌* अदेय न लो-अकरत्वा । 
न कटक । हत्वा # हरण न करके 

सिद्धि (९/ प्रकृत्य ॥ प्रकृ +क्त्ता । अकृत्वा । परके+ल्यप्‌ / स^क+तुकू+य। 
प्र+कृ+तूय। प्रकृत्य । अकत्यः+८ । अकृत्य । 

फला र-उपगभूर्वक कक्‌ करये” (तिना०७०८) धषु से वमानकक्रयोः- यर्वकन्ले' 
(३। २९ ते कत्वा" प्रत्यय दै । कुगतिषादयः” (२/२ १८५ त्रे प्रादितत्पुरुष समास 
हे / इस सूत्र छे इस नञ्‌-करवं चे भिन्न तत्पर लमा ये क्त्वा ' कै स्थान मे ल्यप्‌" अदे 
लेत ह । हस्वस्य पिति कृति तरक" (६ १ ।५०) से वक्‌” आगम लेत है । क्त्वातोसुतकपुनः' 
(१ /?८४०/॥ से अव्यवसज्ञा होकर अव्ययादाषएलुपः' (२४४८२) से सु" का लुक्‌ 
छोता है 

(२ पा्वतःकरत्य / यछा क" धातु से स्वाडगवाक्री तस-्रत्ययान्त भावतः ' 
छन्द उप्रफद लीने एर स्वाङ्गे तसृप्रत्यये कृभ्वोः“ (३ (२ (६९) से क्त्वा" प्रत्यय ङ, 
त्रतीवापरशरतीन्यतरस्यामृ" (२? ५२.८२६) मे उपपक्त्यृषफ समार कै । छे कयं पूर्ववत्‌ ढै । 
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(२ नानाकृत्य । यलं क“ धातु से नाक्षार्यप्रत्यये च्व्यर्थे (३।४।६२) से 
क्त्वा" त्यय है ओर पकवत्‌ उपपद-तत्पुरय समास है / शेव कर्य पूर्ववत्‌ ठै। एते 
ही-दिधाकृत्य । 
क्त्वा-आदेशः- 

(३८) क्त्वाऽपि च्छन्दसि {३८ । 

प०वि०-क्त्वा १।१ अपि अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, समासे, अनसूर्वे, क्त्व इति चानुवति । 

अन्वयः-छन्दसि अनमपूवं समासे क्त्व; प्रत्ययस्याऽडगस्य क्त्वाऽपि । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽनमपूर्वे समामे वर्तमानस्य क्त्वः प्रत्ययस्या- 
ऽडगस्य स्थाने क्त्वाऽप्यादेश्नो भवति । अपिवचनाल्ल्यबपि भवति । 

उदा०-कृष्णं वासो यजमानं परिधापयित्वा (काठ०सं० ११।१०) | 
प्रत्यज्चमकं प्रत्यर्पयित्वा (शौऽसं० १२।२।५५) । अपिवचनाल्स्यबपि 
भवति-उद्धृत्य जुहुयात्‌ (काठणसं० ६।६} । 

आर्या षाड भर्थ-(छन्दति) केदविषय मे (अनसपर्वे) नकप चे भिन्न 
(सिमाते॥ समास में किदामान (क्त्वः॥ कत्वा (प्रत्ययस्य) प्रत्यय रूं (अङ्गस्य) अङ्गे के 
त्थान सं (क्त्वा) क्त्वा यष्ट आदे (अपि) भी होता है / पहा अपि-तचने से ल्यप्-आदेश् 
भी हो जाता है। 

उक०--कृव्ण कासो कजमानं परिधापयित्वा (कराठ०स ¢ 2०) ज प्रत्यठ्चमर्के 
्रत्यरफयित्वा (शीन्त १२ ।२ ५५.) । अपि-क्चन से ल्यय्‌-अदेश भी लोर है-उद्षठत्य 
जहूयात (क्िट०्सः ९ ।६ । 

सिद्धि-(2/ परिधापयित्वा । परि+धापि+क्त्वा / परि धापिनक्त्वा । एसि थापि 
इटु+त्का। परिधये इत्वा! एरिधापयित्वा+सु । फटिधापवित्वा+० । एरिथापपित्वा । 

यष्टी प्ररि- उपसव णिजन्त शाप धातु से समानकर्कयोः पर्वकाते- 
(र१२८।२१॥ से क्त्वा" प्रत्यय हे / कुमतिश्रादयः” (२ ।२ १८) से श्राहि-तत्पुरुष समास 
है इत सूत्र ठे इव नज्‌-पए्वं से भिन्न समास मे क्त्वा" के स्थान मे कत्वा" आदेश है। 
आर्धधापुकस्येङ्कलादे' (८।२ ८२५ से इट्‌" अणम है । न क्त्वा वेट्‌ (१२८ 
से क्त्वा“ प्रत्यय के कित्व-्रतिकेध ते किडयति चः (१81५) ते गृण का प्रिपेध नही 
लेता, अपितु तार्वधात्ुकार्घधात्रकयो;“ (७ १३/८२) पे इन्त अद्ग क गरुण लेता है । 

(२/ प्रत्यर्पयित्व)' ज यहा रति- उपद्गपूरवेक णिजन्त अर्पि" णतु से पुर्ववत्‌ क्त्वा' 
रत्य द्वै, शोप क्य यवत्‌ दै 
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(२४ उदृक्षत्य । उद्वा उत्त्वा । उदूनह्+ल्यप्‌। उत्‌^हूय। 
उद्‌ ^वुक्‌+य । उत्‌^हू+ठ्‌+य । उद्+दरत्‌भ्य । उद्धरत्य+यु / उदधत्य+० । उदुष्त्य । 

याहा उठ्‌-उप्लगर्वक स्र हरणेः (भ्वा००) धातु से पुर्ववत्‌ न्त्व" प्रत्यय ठ । 
इस परत्र मे अष्ि-वचन ते क्त्वा" के स्यान मे ल्यप्‌" अगे होता है / क्षफोदोऽन्यततरस्याम्‌" 
(८ । ५/६) तै हकार के पूर्वं्क्ण धकार अदे है । छेष कर्य पूरकेवत्‌ है । 
सु-आदय आदेशाः- 

(३६) सुपा सुलु कपूर्वसवणच्छियाडाङ्यायाजालंः ।३६ 

प०वि०-सुपाम्‌ ६।३ सु-लुक्‌-पूव॑सदण॑-आत्‌-शे-या-डा-ङ्या- 
याच्‌-आलः १।३। 

स०-सुश्च लुक्‌ च पृव॑सवर्णञ्च आच्च दश्च याश्च डास्च उयाएच्‌ 
याच्‌ च आल्‌ च ते सुण्ञालः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) 

अनुर-अद्पास्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अद्गात्‌ सुपां प्रत्ययानां सुलुकपूर्वसवणच्छिया- 
डाङ्यायाजालः ¦ 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽड्गाद्‌ उत्तरेषां सुपां प्रत्ययानां स्थान सुलुकपूर्व- 
सव्णाच्छेयाडाङ्यायाजाल अदेशा भवन्ति । उदाहरणम्‌- 

(१) सु-आदेशषः-अनक्ष र ऋजवः सन्तु पन्थाः (० १० 1८५, (२३) 
पन्थान इति प्राप्ते | 

(२) लुक्‌-आदेशः-आद चर्मन्‌ ति०सं० ७ ।५।९।३) लोहिते 
चर्मन्‌ (ऋ १।१६४।८) चर्मणि" इति प्राप्ते । हविधनि यत्‌ सुन्वन्ति 
तत्‌ सामिधेनीरन्वाह । यस्मिन्‌ सुन्वन्ति तस्मिन्‌ सामिधेनीरिति प्राप्ते । 

(३) पूर्व॑स्सवणदिशः-धीती (ऋ० १।६४।८) | मत्ती (ऋ 
१।८२।२) । सुष्ट्ती (ऋ० २।३२ (४) । धीत्या, मत्या, सुष्ट्त्या इति 
प्राप्ते | 

(४) आत्‌-आदेशः-न ताद्‌ ब्राह्मणान्‌ निन्दामि। म सान्‌ 
ब्राह्मणानिति प्राप्ते । 
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(५) शे-आदेशः-न युष्मे वाजबन्धवः (ऋ० ८ ।६८ ।१९) । अस्मे 
इन्द्राबृहस्पती (ऋ० ४ ।४९ ।४) । यूयम्‌, वयमिति प्राप्ते । यूयादेशो 
वयादेशचश्च च्छान्दसत्वान्न भवति । 

(६) या-आदिशः-उरुया भमैण्सं० २।७।८) । धृष्णुया (ऋ 
१।२३।२) । उरुणा, धष्णुना इति प्राप्ते । 

(७) डा-अदेशः-नाभा पृथिव्याम्‌ (शौणसं० ७।६२।१} । नाभौ 
पृथिव्यामिति प्राप्ते | 

(८) ख्या-आदेश--अनुष्ट्या व्यावयतात्‌ । अनुष्ट्भा इति प्राप्ते | 

(९) याच्‌-अदेशः- साधुया (ऋ० १०।६६।१२) साधु इति सोर्तीकि 
प्रते । 

(१०) आल्‌-आदेशः-वसन्ता यजेत (मैणसं० २१ ।४) । वसन्ते 
इति प्राप्ते ¦ 

अर्यमिक अर्थ (कन्दति) केदविषय सें (अङ्कात्‌) अध्य से परे (दुणम्‌) 


मुष्‌ (उत्ययानाम्‌) पत्ययो के त्थान में (तुन्जलः। घु तक्‌ पूर्व्तवर्ण अते षाड 
ङ्याः याच आत्‌ अदि होते है, 

उक्त०-इनेके उदाहरण सत्कत-भाग मे तिदे ढै । 

पिद्धि-(/ पन्थाः । एथिन्‌*जस्‌ , पथिन्‌नतु। एधि अशतु । पथूजसू । 
पन्थ आ+ । पन्था । 

यहा पथिन्‌“ शब्द तै स्वौनस०" (४/१ /२) से भ्‌" अत्यय &ै/ इत सूत्र से 
छन्द मे कत्‌” के स्थनर्गे शु" अदे होता तै। प्रथिमण्युमृक्षामातः (© (१ १८५) 
नक्र को अकार-आदेशः इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने" (७ ८ ८६) से इकार को अकार-अगदे् 
ओर शौीन्यः' (७।९।८७) से धकार को न्थ" अदे द्योता है, 


(२) चर्मन्‌ । चमन्‌ ड / चर्मनू्‌+० । चर्मन्‌ । 


यहा चर्म" शब्द से पुर्ववत्‌ डि" त्यय ह, ह सूत्र से छन्दविषय मे डि" क 
तुक्‌ होता है, 


(२/ धीती ॥ धीतीटा। धीती) दती; 


यहा धीती“ शब्द से पुर्ववत्‌ टा" ्रत्यय है । हत सूत्र रे टा" (आ) को पूर्वसवर्ण 
(ह होता है / देसे ही-मती, सुष्टती 4 
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4 सात्‌ । तत््‌+शस्‌ । तते+भाद्‌ । त अ+आत्‌। तात्‌! 

याः तत्‌“ शब्द से दुक्वत्‌ एत्‌" त्यय है! इस सत्र से छन्दविकय मै शस्‌" को 
अत्‌' अदे लेता है। त्यादादीनायः' (७ ।२ (०२) ते तत्‌" को अकार अन्तदेश 
होता है । 

(५,) वुष्पे । युष्पद्जस्‌ । युष्मद्कछ्ने । युष्पदू+ए/ युष्म+ए। युष्मे । 

यहा ुष्मद्‌“ शब्द से पुर्ववत्‌ जर्‌” रत्यय है । इत पुत्र से जस्‌" को शरे" अदेश 
होता दै। शेषे लोपः" (७८२ ।७२) से युष्मद्‌” के टि-भाग (अद्‌) का तोप होता है। 
छन्दोकिषय होने ठे शूयक्यौ जसि (७।२।९३॥ से यृय-भादेश नही लेता है। ठेसे ही 
अस्मद्‌ शब्द से- स्मे । 

(६५ उरुया । उरू्टा! जल्+ख। उल्या। 

यहा छर“ षदे पे पुत्‌ टा” प्रत्यय ढै / इय सत्र सै छन्दविषय मे टा" को धा 
अदे हेता हँ । रेते ढी श्रष्यु" शब्द से-श्रष्णुया । 

(७, नाभा ¢ नािमडि। नाभि+डा। नाभूलआ। नाभा। 

यहा नाभि" शब्दे से पुर्ववत्‌ डि" उत्ययदहै। इस चत्र से छन्दविषय मे हि” फो 
डा" अदे होता है/ अदे के डित्‌ लेने से का~ डित्यभस्यापि टेर्लोवः” (६ । ४८ १२८२) 
ते अद्धग के टि-भाग (इ) का लोप होता है, 

(८/॥ अनुष्ठया । अनुष्टपनटा । अनुष्टुपएतङ्था। अनृष्टुपनया। अनुष्ट्‌+या । 
अनुष्ट््ा । 

यला अनुष्टुप्‌ शब्द से पुर्ववत्‌ टा" अत्यय है! इस सूत्र से छन्दतिषयमे दा" को 
ज्या" अदे होता है । अदेश्य के डित्‌ होने से का~ हित्यभस्यापि टेर्लोपः“ (६। ४८/१३) 
से अङ्ग के टि-भाग (उप्‌) का लोप होता है। 

(९, वाद्या स्ुमतु । ताद्ुयाच्‌। वादु, र्मा, 

यटा स्रु" शव्यं से पूर्वक्त्‌ श्रु" अत्यय दै । इ सूत्र तै छन्दकििय ये पु" की 
थाच्‌” लोता है। 

(९० वसन्ता / वसरन्तडि । कसन्तआत्‌ । क्न्त+अ । क्षन्ता । 

यहा वसन्त ' ण्व्य से पुर्ववत्‌ डि" प्रत्यय ढै / इस सूर से डि" को अल्‌" अदेश 
होता है। 


मश्‌-आदेशः- 
(४०) अमो मश्‌ ।४०। 
पऽ्वि०-अमः ६।१ मशर्‌ १।१। 
अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-छन्दसि अङ्गाद्‌ असः प्रत्ययस्य मज्‌ | 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽद्गाद्‌ उत्तरस्य अमः प्रत्ययस्य स्थाने मशदेशो 
भवति। 

उदा०-वर्धी वृत्रम्‌ (ऋ० १ ।१६५ ।८) । क्रमीं वृक्षस्य शाखाम्‌ 

अत्र अम्‌' इति तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः" (३।४ ।१०१) इत्यनेन 
विहितौ मिबादेश्ो गृह्यते | 

अयित काढ अर्य-(छन्दलि) केदविष्य मे (अङ्गात्‌) अङ्ग सै परे (अमः) 
अम्‌ (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के त्थान मे (मल्‌) मण अदे होता है । 


उदा०- वदी क्त्रम्‌ (ऋ २९६५ /८)। क्रीं वृक्षस्य शालाम्‌ । क्रमीम्‌- मैने 
चलाया। 

तिद्धि-वक्षीम्‌ । हन्लतुड्‌ / छन च्त्ि+ल्‌। हन्+“पिक्‌ःन्त्‌। कधनपिचूरमिप्‌ । 
वधू+ इट्‌+स्‌+ईट्‌+अम्‌ / वक्"द+स्‌+ई+मश्‌ । वधू-इ+० + ईम्‌ / वश्षीम्‌ । 

यहा हन हिंसागत्योः” (अदा०प०) धतु ते कुद् (३ ।२९९०) से दुङ्‌" 
प्रत्यय ह च्ति ठुडि (?।९।२२) से च्लि च्लेः सित (२।१।२२) से तिच्‌ 
देल. -गार्धध्रकस्येडक्लादेः” (७ १२/३५ त्रे इट्‌ आगम, -अस्तिषिचोऽपक्तेः 
(७।२ ९६) से ईट्‌ आणम्‌ ओर इट ईटि" (८ /२।२८ ते सिच्‌ का लोप होता है । 
वड च (२/४) ते हनू" के स्थान में वधू अवे €ै/ अहल छन्दस्य 
माङ्योगेऽ" (६/८ /७५/ स अद्‌" आगम नही लोता ठै /। तेस्यस्यमिषएा तान्तन्तामः. 
(६।८ 1२०९ दे मिप्‌” के स्यान मे अम्‌" आदेश है/ इस्त सूत्र से छन्दकिषिय गे 
अम्‌" के स्थान में शश" अशकत ढे। देते ठी क्रमु फादविदोपे" (भ्वा०प०) धात 
से-क्मीय्‌ । 


त-लोपः- 

(४१) लोपस्त आत्मनेपदेषु ।४१। 
प०्वि०-लोपः १।१ तः ६।१ आत्मनेपदेषु ७।३ | 
अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- छन्दसि अङ्गाद्‌ आत्मनेपदेषु तः प्रत्ययस्य लोपः । 
अर्थः-छन्दसि विषयेऽड्गाद्‌ उत्तरस्य आत्मनेपदेषु वर्तमानस्य तः 

प्रत्ययस्य लोपो भवति । 
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उदा०-देवा अउदुह (भेणसं० ४।२११३) | मन्धर्वाप्सरसोऽअदह 
(प०सं० ४ २ । १३) । अदुहत" इति प्राप्ते । द्रृहामश्िभ्यां पयोऽ्घ्येयम्‌ 
(ऋ० १ ।१६४ ।२७) दुग्धाम्‌" इति प्राप्ते । दक्षिणतः पुमान्‌ स्त्रियमुपशये 
(कां०सं० २०६६) शेते" इति प्राप्ते 

-आगयशिख72 सरथ (छन्दसि) वेदविय मे (अङ्गात्‌) अद्ग से पर (आत्यतेषु) 
आत्मनेपके मे कियिमान (तिः) त (धत्ययस्य) प्रत्यय का {(लोष्‌ः) लेप लेता है 

उदा०-देवा अह (गणस ४५२ ९२५ । गन्धवप्सिरसोऽजदृह (भैस ४८१२८९२ । 
अदहत" यह रूय अर्त धा । दह्ामधिवभ्यां पयोऽजल्येवम्‌ (चछ० ? (९६ ४८।२७) दुग्धाम्‌" 
पह ठप पर्त धाज दक्षिणतः पुमान्‌ स्विवमुपशये (ककत २०।६/ शिते“ यह रूप 
ग्राप्त शा 

सिद्धि-2) अदृढ । दुह्ठड्‌ । अट्‌+ दुहम्‌ । अ दृह"स / अ दृहेमएपूत्। 
अनदुक्ट^०अत । अ+ दुह^रट्‌^+अत । अ^दुद्ल्ज^०अ / अ^दुहूर्‌+अ । अह । 

गहा दृह श्र्रणे" (अदा) शतु से अनधतने लङ्‌“ (३ ।२ 21 से तङ्‌" 
मत्ययः है। आत्मनेपदेष्वनतः” (७ ।९।५) से छ" के स्यान मे अत्त" आदेश ओर 
बहलं छन्दति" (८ /?/८ से इसे रट्‌ आगर लेता है । इत सूत्र तरे अत” के ठ्‌“ का तयप 
हेता ठै / अत्ते गरणे" से पररूप एकाद (अजअ) होता है। 

(२/ इहाम्‌ दह “नोद्‌ । ददल्‌ । ददल । दुह+^शय्‌+ल । दुह+०+अत । 
वृह्‌+रुट्‌+अते । ह+ र्‌+अताम्‌ । -दह्‌+र्‌^अण्आम्‌ । दुह+र्‌+आम्‌ / दृहयाम्‌ । 

यहा इह पर्रणे" (अदा०८०॥ धातु से लोट्‌ च (२ ८२ ९९६२) ते लेट्‌" अत्यय 
ड/ तिरतर्लि०' (२।४८/७८/ से बकवन मे लादेश ल अदिपश्नतिभ्यः शप 
(२ । (७२ ते अष्‌" को तुकः -आत्यनेदेष्वनतः' (७।९।१) तै क के स्यान मे 
अत्‌" अदेश जीर टित आत्मनेदानाः ठेर" (३ (४ (७९ ते एत्व आमेतः“ (३।४५९०) 
से एकार को आम्‌" अदेश होता है । इहुलं छन्दसि" (७११८) तेः शट्‌" आगरम है । इत 
मूत्र से अताम्‌” के ठ्‌" क्म तेप लेता ठै, एनः अकः सवर्णे दीर्घः" (६/१,९९) ते 
दी्रूप एकदे है (अ+ आकूजन्‌) । 

(२/ उपशये । उफ^णीङ्+लद्‌ । उफ की+ल्‌ / उप एी.जप+त । उप^की+०-+त । 
उकमस्ीनते/ उपदन उप्‌ अफ्नए/ उपशये । 

यह उप-उपतसगूक्क शी स्वप्ने" (अरण्य) धातु से कर्तमाने लट्‌: 
(३ ।२ ९२२५ स तट्‌ ' प्रत्यय ह । (तिरतसुन्नि०” (२ ४८७८) ते लादेश त" पुर्ववत्‌ 
शम्‌” क्त दकु, टित आत्मनेपदानां टेरे" (२ । ४८७९ प्रे एत्व जौर छी सार्वधतुके 
गुणः" (८।४। २९) परे शीङ्‌" को गुण होता ह! इस सरू से त" उरत्यय के त्‌“ का लोप 
होत दै। एकोऽयकायावः” (६ £ १७८ ते अय्‌" अदेश है, 
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ध्वात्‌-आदेशः- 
(४२) ध्वमो ध्वात्‌ ।४२। 

पठवि०-घ्वमः ६।१ ध्वात्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवतते । 

अन्वथः-छन्दसि अङ्गाद्‌ ध्वमः प्रत्ययस्य ध्वात्‌ | 

अर्थः-छन्दसि विषयेष्डगाद्‌ उत्तरस्य ध्वमः प्रत्ययस्य स्थाने ध्वादादेशो 
भवति । 

उद०-अन्तरेवोष्माणं वारयध्वात्‌ (कार्सं० १६ ।२१) । वारयध्वम्‌' 
इति प्राप्ते | 

-अ्यश्िकाड अर्य. (छन्दति) केदतिषय में (अङ्गात्‌) अद्म से षरे (ध्वमः) 
ध्वम्‌ (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के स्थान मे (धवत्‌) ध्वात्‌ अदेश छेत € । 

उका०-अन्तरेकोष्पाण कारयध्कात्‌ (काण्स ९६ ८२९) / कारयध्वात्‌=तुम निकारण 
केरो। कारयध्वम्‌" यह रूप प्राप्त धा 


सिद्धि-कारयध्कात्‌ । कारि^लोद्‌ । कारि^्‌। कालिध्वम्‌ । कािलगूध्वम्‌ । 
वारे.जध्वात्‌ । काट्‌ अयृ+^अ+ध्वात्‌ । कारयष्वात्‌। 


गहा क्र वरणे" (वुउ०,) इस णिजन्त काटि" धरतु से ल्ये्‌ च" (३/३ १९६२) 
से लोट्‌" प्रत्यय दै। त्िषएतसु्ि०' (३ (४८/७८) से लक्फर के स्थान मे ध्वम्‌" अदे 
तै इस सूत्र से श्वम्‌“ के स्थान मे श्वत अदेश लेता है 
निपातनम्‌ 

(४३) यजध्वैनमिति च [४३। 

पण०्वि०-यजघ्व क्रियापदम्‌, एनम्‌ २।१ इति अव्ययपदम्‌, च 
अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अद्गस्य, छन्दसि, ध्वम इति चानुवर्तते । "लोपस्त 
आत्मनेपदेषु" (७।१।४८१) इत्यस्माच्च तलोप इत्यनुवर्तनीयम्‌ | 

अन्वयः- छन्दसि यजध्वम्‌ इत्यड्गस्य एनमिति च (म-लोपः) । 

अर्थः- छन्दसि विषये यजध्वम्‌ इत्यस्य अडगस्थ एनम्‌ इति शब्दे च 
परतो मकारलोपो निपात्यते । 
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उदा०-यजघ्वैनं प्रियमेधा; (ऋ० ८।२।३७) । यजध्वमेनमिति 
प्राप्ते | 

अर्यमा अर्य (छन्दति,) केदकिषिय मे (धजध्व) यजध्वम्‌ इस (अङगस्य) 
अद्म का (एनम्‌ एतम्‌ (इति, यह छब्द घ्रे परे होने पर (च। भी |(मि-लोपः) मकार-लोप 
निपातित है 


उदा०-यजध्वैन प्रियमेक्षाः ऋः ८ 1२ ३७) । यजध्वम्‌" यह ल्प प्राप्त शा। 
यजध्वम तक यज्ञ=पुजा कसे । 

विद्धि-यजध्वःएनेम्‌ । यसू+तौट्‌ । गलत्‌ । यजृ^श्रपृ+ध्वम्‌ । यक्‌ृ*अध्वम्‌ । 
यज्‌ अध्व ८ यजध्त । 

यहां यज देवषुजात्रङ्गरतिकरणवानेषु“ (भ्का०उ०) धपु से लोट्‌ च' (2 /२ (१६२, 
से त्द्‌“ प्रत्यय है । तिपृतसु्ञि2' (२८४८८७८ से लकार के स्थान मे श्वम्‌" श्वम्‌ 
आदेश है /। इत परत्र से एनम्‌” शब्दं परे होने पर श्वस्‌" के मकार क्म लोप निपतित हे । 

शिशो षः क्थिकाक्त्ति मे वजघ्यैनम्‌ यह पाठ काना है। फदमन्णरी के 
अनुसार वजध्नैनभु“ पाठ ठीक ठै-कट्कृचास्तु क्कारगरेकाक्षीवत्ते (परदमन्जरी। । 
प्ट भटटोजिदीकषित के अनृखार वनध्यैनम्‌* पठ प्राणादिक कहै। ध्वम्‌" के अकरण तथा 
गुर्वर ऋ दिष्वप्रिय शास्त्री के अनुसार यजध्वैनम्‌" एाठ सत दै । 


तात्‌-आदेशः- 
(४४) तस्य तात्‌ ।४४। 

पण०वि०-तस्य ६।१ तात्त्‌ १।१। 

अनु०-अङ्गास्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-छन्दसि अडगात्‌ तस्य प्रत्ययस्य तात्‌ ¦ 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽ्डगाद्‌ उत्तरस्य तस्य प्रत्ययस्य स्थाने तादादेङ्ञो 
भवति । 

उदा०-गात्रं गात्रमस्यानूनं कृणुतात्‌ (मेणसं० ४ ।१३।४) । कृणुत 
इति प्राप्ते । उवध्य गोहं पार्थिवं खनत्तात्‌ (मैणसं० ४।१३।४) । खनत' 
इति प्राप्ते । अस्ना रक्षः संसृजतात्‌ (मै०सं० ४।१३।४) 'संसृजत' इति 
पराप्ते । सूर्यं चक्षुर्गमयतात्‌ (मैणसं० ४ ।१३।४) ¡ गमयतः इति प्राप्ते । 


उओ यश्व काॐ अर्थ-(छन्दवि) केदविषय मै (अङ्गात्‌, अङ्ग सै परे (तस्य त 
(भित्ययस्य) प्रत्यय के स्यान मे (तात्‌) तात्‌ अदेश हेता है। 
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उदाण- कराकर गरात्रमत्यानून कृणुतात्‌ (कैण् ९२ ८४) / कणुत" यह रूप 
श्रप्त था उवध्य गोह पार्थिवं खनतात्‌ (निण्स० ४1९३ ।४) । देन" ह कूप प्राप्त 
धा। जस्ना र्चः तकजतात्‌ (गिण ८/२ ।४) सक्त ' इति प्ते । सूर्य चक्ुर्गमयतात्‌ 
(गणस (१२८) । शमयत" यह रूप प्राप्त था। 

कुत । तुम चक करो! खनतात्‌ ॥ त्रम प्क कोदो। सजत्तात्‌। तुम चव 
बनाओ / गमयतात्‌ । तुम सरक भेजो । 

सिद्धि-(९/ कृणुतात्‌ । कषिःलोद्‌ । कृकृ^ल्‌ ! करनुम्‌क्‌+ल्‌ । कनृद+द्‌ । कण्कृ्‌^्ट्‌। 
कृण्वत । कृण्वृ+^उन+त । कृण्‌ अनत । कृयृ्^उतात्‌ । कृणुतात्‌ । 

यला कवि हिंसाकरणयोश्न' (भ्वा०पं०) धातु ते लोट्‌ च (२/३ १६२) से 
तट्‌” प्रत्यय है । किपतसुनि०" (२४/७८ से लकार के स्थान मे त" अदेशं है । 
इदितो नुम्‌ धातोः (७ ।९,५८/ तै नुम्‌" आगम ओर ऋक्णरस्विति वक्तव्यम" 
(८ (> 12 ते णत्व होता है । धिन्विकृण्व्योर चै" (३ /? (८०) से उ“ तिकरण-प्रत्यय 
ओर अकारा अन्तादे क्था अतो लोपः“ (६ ८/८) से इत अकार का तोप होता ड । 
इष श्ूत्र सौ त“ प्रत्यय के स्थान से तात्‌" अद्धि होता है, 


(२ खनतात्‌ । खनु अक्दारणे" (भ्वा०प८) धातु से पूर्ववत्‌ । 

(२ स्छजतात । सम्‌-उप्ठगपर्वक छज विसर्गे" (तुर) धात से पुर्ववत्‌ । 

ॐ गपथतात्‌ । गम्त्त गतौ" (भ्वा०प०) इत णिजन्त शमि धातु से पूर्ववत्‌ । 
तबादेय अददेशाः- 

(४५) तपतनपतनथनाश्च ।४५। 

पठवि०-तप्‌-तनप्‌-तन-थनाः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-तप्‌ च तनप्‌ च तनश्च धनंश्च ते-तपृतनपतनथनाः 
(इतरेतरयोगहवन््ः) | 

अनु०-अद्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि, तस्य इति चानुवतति । 

अन्वयः- छन्दसि अङ्गात्‌ तस्य प्रत्ययस्य तपतनपृतनधनाश्च । 

अर्थः- छन्दसि विष्येष्डगाद्‌ उत्तरस्य तस्य प्रत्ययस्य स्थाने 
तपूतनप्‌तनधनाल्चाऽष्देशा भवन्ति । 

उदा०- (तप्‌) शृणोत ग्रावाणः (तिणसं० १।३ १३ १) 1 श्वुणुत' 
इति प्राप्ते । सुनोत (ऋ० ७।३२।८) । सुनुत" इति प्राप्ते । (तनप्‌) 


४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 

सं वरत्रा दधातन (ऋ० १०।१०१।५)। "धत्त इति प्राप्ते। (तनः) 
जुजुष्टन {ऋ० ४।३६।७) । जुषत' इति प्राप्ते। (धनः) यदिष्ठन । 
यद्‌ दच्छत' इति प्राप्ते 

अर्यमा कषाः अर्थ- (छन्दति) वेदविषय गे (अङ्गात्‌) अग से परे (तस्य) त 
(प्रत्ययस्य) अत्यय के स्थान गे (तपृतनपृतनेषमा-) तपु तनपु तने, थन ये अदेश (च) भी 
होते है। 

उदा०- (तपु) शरणो प्रकणः (तण १।३ ९२ 2) / शणुत' गह रूप प्रप्त 
धा८ सनीत (ऋछ० ७८३२ ।८५ / पुनुत” यह रूप प्राप्त था। (करनय) घ करक्रा दघ्धातन 
(० ‰८ (2० १५५ / धत्ते" यह रूप ग्राप्त धा । (तिन) जुद्ष्टन (८ २ /३६ 1७) । 
जुषत“ यष षूप ग्राप्त था। (धन यदिष्टने ॥ यद्‌ इच्छत" यह सूम क्रप्त धा। 

तिद्धि- (2 श्रणोत ८ श्रुरलोद्‌ । श्रुत्‌ श्रुत । शनन । -शणु+त। 
< 1 

या श्च श्रवणे" (स्काप८॥ धातु से क्ट च (२ ४ 2६ २) ते लोट्‌" प्रत्यव है । 
तिपतर्नि०” (२/८ ७८) से तक्र के त्थान मे त' भदेलहि। श्रुवः श्रे चः 
(र (९१७२५ से नु" विकरण-परत्यय ओर श्रु" के स्यान गें श्र" आदेश है। इस सूत्र ते 
त" प्रत्यय कर स्थान मे तपू" अदेश होता है। इत अदेश के पित्‌" होने से य 
सार्वध्ाकमष्ठि" (२२०४) से शित्‌ ही होता है। अतः कर्व्ातुकार्धसातकयोः' 
(७ ।३ (८ से अङ्ग को गुण होत्ता है 

२४ तनोत ८ धुल जभिषवे" (स्वा४००) धातु से पूर्ववत्‌ । 

(२५ दधातन । इघ्ाक्‌ धार्फेकणयोः” (अुण्०) ध्रु पे त” अत्यय के त्थान 
गँ तनप्‌' अदिश है! यहां तिनिप्‌" अत्यये के पित्‌" हीने से यष पु्वित्‌ डित्‌ नही है अतेः 
्नाश्यस्तयोरोतः” (२ ८२ २) से प्राप्त अद्म के आक्र को लोपं नही होता है। 

(४/ जुष्टन ॥ यला जुष अीतिसेवनयोःˆ (अ) शाप ठे त" प्रत्यय के 
त्थान ये तन" अगा हे / ु्यदित्यः शः" (२ /£ /७७॥ से श” विकरण-प्त्मय ओर शः 
को छान्द श्ल" जदश ऊर श्लौ" (६९/१०) ठे धु को द्वित्व लेता है। इस पूप्र त 
त प्रत्यय क स्थात गँ तन" अदेष्ठ हे! टूना ष्टुः" (८/८ से तकार क टर्क्ग 
टक्रार होत, 


(५॥ इष्टने ॥ यटा इषु इच्छयामृ" (ध्वा) शतृ ते त' प्रत्यय के स्यान मै 
थन" अगण टे। द्टूना ष्टुः" (८1८18) से धकार को टवर्ग ठक्रर छोता है। 


1 ॥ इति मत्ययाऽऽदेगप्रकरणम्‌ । 


सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः य्‌ 


आगमप्रकरणम्‌ 


इदन्ततत्वंम्‌- 
(१) इदन्तो मसि ।४६। 

प०्विऽ-ददन्तः ५।१ मसि १।१ (सु-लुक्‌) । 

स०-इद्‌ अन्तो यस्य स इदन्तः (बहुव्रीहिः) । अन्तशब्दोऽत्रा- 
तवयववचनः | 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अङ्गाद्‌ मिः प्रत्यय इदन्तः । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽ्डगाद्‌ उत्तरो मसिरिति प्रत्यय इकारान्त 
भवति ¦ म॑सिरित्यत्र इकार उच्चारणार्थः | 

उदा०-पुनस्त्वोद्दीपयामसि (शौर्सं० १२।२ ५) । उदृदीपमाम 
इति प्राप्ते । शतभान्‌ भज्जयामसि पिणसं० ५ (२० ।४) । भज्जयाम इति 
प्रप्ते । त्वयि रात्रिं वसामसि (श्ौ०सं० १९ ।४५७।९) वसाम इति प्राप्ते | 

उशर्यभा साद अर्थ- (छन्दसि केदविषय मे (अङगात्‌) अङ्ग से परे (भिः) 
मद्‌ यह {प्रत्ययः अत्यय (इदन्तः) उक्छयन्त होता है अर्थात्‌ इस श्रत्यय के अन्त मे 
हकार आगम होता है। 


उदा०-पनस्त्वोद्दीफयामति (शी०्स ९२८२ ।५ ८ उद्दीक्यामः ' यह रूप प्रप्त 
था/ शलभान्‌ भग्जैकामसि (वरस ५ (२० । 2 / भल्नेयामः " यढ रूपय फप्त था । त्वयि 
रात्रि क्सासपि (शीस {९ 1५७ ।९) वेसाय-' यह ल्प प्राप्त शा । 

विष्दवि- (2) उल्दीप्यामसि। उत्‌तीषि^लद्‌ । उत्कदीपिषत्‌। उत्‌नदीपि 
जपम्‌ । उक्-दीणेअनयि। उतूदीपे+अमयि ज उषदीप्यामसि / 

यहा उत्‌-उण्सगधुवक दी दीप्तौ" (दिप्जा०। इत णिजन्त धातुं चे वर्तमाने लट्‌ 
(२1२९२ सै लट्‌” ग्रत्यय ठै। तिपएतसूनि०" (2 / > ^ से लकार के स्थान मे 
पस्‌" आदेश है। इस सूत्र से छन्दविषय में यह मद्र" प्रत्यय इकारान्त ढता कहे अर्धात्‌ 
इक अन्त गे इकार आगम लेता तै 

(२॥ भञ्ज्याससि ।॥ भञ्जो आमर्दने" (रवराटप८) इत णिवन्त न्ति" धातु ते 
रवद्‌ / 

९ क्लामति । कस निवासे" (ध्वा०८०) धरात्‌ से पववत । 
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यक्‌-आगमः- 
(२) क्त्वो यक्‌ ।४७। 

पर्विऽ-क्त्वः ६।१। यक्‌ १।१। 

अनु०-अद्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-छन्दसि अङ्गात्‌ क्त्वः प्रत्ययस्य यक्‌ | 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽडगाद्‌ उत्तरस्य क्त्वः प्रत्ययस्य यगणमो 
भवति । 

उदा०-दत्त्वाय सवित्ता धियः (्रण्० १०१८५ ।३३) । "दत्त्वा 
इति प्राप्ते । 

तआर्यश्रकाॐ जर्थ- (छन्दसि) केदेविषय मे (अट्गात्‌) अङ्ग से एरे (क्त्वा) 
क्त्वा प्रत्यय को (पक) यक्‌ अगम होता है, 


जदा०- कत्वाय सविता धियः (दण ० (८५ /३३/ । दत्वा" यह रूप शप्त 
था । दत्वीयःदैकर। 


तिद्धि- दत्य ¢ दानक्त्वाज दद्‌+त्वा+यक्‌  दद्‌+त्वा+य। ठत्वाय-+सु। 
दत्वायः+ ० । दत्वाय । 


यहा इदान दाने" (युष्ड०॥ धु धे समानक्तकयीः पर्वकालः (३।४८/२) ते 
क्त्वा” अत्यय है । इस सूत्र से क्त्वा" अत्यय को शक्‌" आगम होत, शे दद्‌ षोः. 
(७।८। ५ से दा" के स्यान मे द्द्‌" अेष्न होता है। 


निपातनम्‌-- 


(३) इष्ट्वीनमिति च ।४८ । 
प०्विऽ-दष्ट्वीनम्‌ अव्ययपदम्‌, इतति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अङ्गस्य, छन्दसि इति चानुवत्ति । 
अन्वयः-छन्दसि दष्ट्वीनमिति च । 
अर्थः- छन्दसि विषये इष्ट्वीनमिति शब्दश्च निपात्यते ¦! यजेरडगाद्‌ 

उत्तरस्य क्त्वाप्रत्ययस्यान्ते इनमदेग्नो भवतीत्यर्थ | 
उदा०-द्ष्ट्वीनं देवान्‌ ! इष्ट्वा देवान्‌ इति प्राप्ते | 


आर्य ष अर्य- छन्दसि) केदविमय में (हष्ट्कीनमू्‌) इष्ट्कीनम्‌ प्ट शब्द 
(च) भरी निपातिते है अधत्-यल्‌ अङ्ग सै परे क्त्वा-प्रत्यय के अन्त ये इनम्‌ अदेश 
होता ड , 
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उदा०-इष्ट्कीनं देवान्‌ । इष्ट्वा देवान्‌” यह अयोग ग्राप्त था। इष्ट्कीनम्‌= पजा 
करके । 

विद्धि-इष्ट कीनम्‌ ¢ यजृ्‌+क्त्वा ! यणत्वा । इ अृ+त्वा । इरृनत्क । इषृ+त्वा । 
हथ्‌+ट्व्‌ ईनम्‌ । इष्ट्कीनम्‌+नु । इष्ट्कीनेम्‌+० / इष्टरकीनम्‌ । 

यटा थज देवपुनासगतिकरणदानेकु" (भ्वाज्छ) शतु से वमानकत्कयोः पर्वकाले 
(२ ।2८।२९) से क्त्वा" त्ययं है) इस सूत्र प्रे छन्दकिषिय मे कत्वा” प्रत्यय को 
ईनमू-अदेण रिप्रतित है । अचिस्वपियिजावीनां किति (६ 2 ।५॥ से भन्‌" को सम्प्रसारण 
(ह) ओर तम्प्रतारणाच्च- (६ (१ (९८६) पे अकार करो पूर्वरूप एकदेश (इ) होता है । 
व्रष्चश्रत्न०" (८२/३६) से जकार करो फत्व ओर ष्टुना ष्टुः“ (८। ८ 4) ते तकार 
को टकम टकार होता है, 


निपातनम्‌- 
(४) स्नात्व्यादयश्च 1४६ 

पऽविऽ-स्नात्वी-आदयः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्नात्वी आदिर्येषां ते स्नात्व्यादयः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि स्नात्व्यादयश्च निपात्तनम्‌ | 

अर्थः- छन्दसि विष्ये स्नात्व्यादयश्च क़ब्दा निपात्यन्ते । स्ना-अङ्गाद्‌ 
उत्तरस्य क्त्वाप्रत्ययस्य ईकारदेशो भवतीत्यर्थः ¦ 

उदा०-स्नात्वी मलादिव (मै०सं० ३।११।१०) । स्नात्वा इति 
प्राप्ते । पीत्वी सोमस्य वावृधे (ऋ० ३।४०।७) । पीत्वा इति प्राप्ते | 

स्नात्व्यादयः' इत्यत्रारिश्रब्दः प्रकारवचनः । न हि स्नात्व्यादयः 
एाब्दा गणे पठ्यन्ते । एवम्प्रकारा ये ज्रब्दास्ति स्नात्व्यादयो वेदितव्याः । 


अर्यमा का जर्थ- (छन्दसि) केदक्िषय मे (स्नात्व्यादयः॥ स्तात्वी-आटि शब्द 
(च) भी निपातित ठै । अथत्‌-स्ा-अङ्ग से परे क्त्वा प्रत्यय को ईकार अदेश होता है । 
उदा०-स्नात्वी मलादिव (भट ३18? ।९०/ { स्नात्वा" यह रूप प्राप्त धा 
पीत्वी सोमस्य वावधे (ऋण ३८४०१७५) । ग्रीत्वा" यह रूप प्राप्त था । स्तात्वी=स्नान 
करके । पीत्वी-पान करक ¦ 
स्नात्व्याद्यः " यष्टा आहि शब्द प्रकारवाची है, क्योकि स्नात्व्यादि" शब्द गणपं 
मैः पठित नहीं हँ। हत प्रकार के सक्र शब्द स्नात्वी आदि समन्नने चाहिये । 


४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


किद्धि-स्नात्की । स्न+क्त्वा। स्नात्वा स्ा^त्ती। स्नात्वीयु। स्नात्वी+० 4 
स्नात्वी । 


यहा श्ण शये" (अदा०अ०,) धातु से करमानकर्तरकयोः पूर्वकाले" (३ ।८।२९) से 
क्त्वा" प्रत्यय है/ इस सूत्र से छन्दविषय ये क्त्वा-प्रत्यय के अन्त मे ईक्रार अदे होता 
है! एदे ढी छा फानेः (भ्वा०प०) धाद से-फीत्वी। 
असुक-आगमः- 

(५) आज्जसेरसुक्‌ ।५०। 

पण्वि०-आत्‌ ५।१ जसे: ६।१ असुक्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवतति । 

अन्वयः- छन्दसि अद्‌ अङ्गाज्जसेः प्रत्ययस्याप्सुक्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽकारान्ताद्‌ अडगाद्‌ उत्तरस्य जसे 

प्रत्ययस्याष्युगागमो भवति । 

उदा०-ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः (ऋ ६।७५ १०) । ब्राह्मणाः, 
सोम्या इति प्राप्ते । ये पूर्वासो ये उपरासः (ऋ० १०।१५ 1२) । पूर्वे, परे 
इति प्राप्ते! स जनास इन्द्रः (ऋ० २ ।१२।१) जना इति प्राप्ते | 

उकार्य भक अर्थ (छन्दपि) वेदकिषय मे (अत्‌) अकारान्त (अङ्ग) 
अङ्ग ते परर्य्ती (जेः) ज्यू (प्रत्ययस्य) मरत्यय को (असुक्‌) असुक्‌ आम लोकता हे। 

उद्०-त्ह्फणासः पित्तरः चोम्यासः (० ६।७प (९० । श्राह्मणाः. सोम्याः ' 
यह प प्रप्त धा । ये पृकसि ये उपरासः (छ? ०/९ /२ । पूर्वँ प्रे यह ल्य आप्ते 
धा। त जनास इन्द्रः (च्छ० २८१२।९/॥ जनाः" यह रूप पष्ठ था, 

चिद्धि-(?॥ जह्मणाचः । क्राह्मण+जस्‌ । ग्राह्मण+अस्‌ । ब्राह्मणः+ अलुक्‌+अस्‌ । 
गराह्मण+^अद्‌+अल्‌ । ब्राह्मणासद्‌ / ब्राह्मणसः । 

यहा ्राह्मण” शब्द से स्वौजस०” (४४ ।२,) से भस्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र से 
छन्दकिषय मै जसू" को अदुक्‌" आगम होता है। ठेते ही- जनाः । 

(२? पविः । यछा प्व" शब्द से पूर्ववत्‌ जर्‌“ प्रत्यय ओर इसे असुक्‌ ' 
आराम होता कै/ यहा परत्व सै जम" को अक्‌ आगम देता ढै जसः शः 
(८ ४९७) से जल्‌" के स्थात ने छी" आदे नही हेता है धनः म्रसङ्गविलानात्‌ 
सिद्धम्‌" इस परिभाषा से कम्‌" को पुनः की-जादेष्र प्रप्त लेता है किन्तु चकट्ग्तौ 


विप्रतिषेधे यदू नाधित तद्‌ काधितसेव' इस परिभाषा के आश्रय ते पुनः श्-अदेश 
नही होता है, 


सच्तमीघ्वायस्य प्रधमः पोटः (13 
असुकर-जागमः- | 
(६) अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि ।५१। 


पऽवि०-अश्व-क्षीर-वृष-लवणानाम्‌ ६।३ आत्मप्रीतौ ७ ।१ 
क्यचि ७ ।१ | 

स०-अश्वश्च क्षीरं च वृषश्च लवणं च तानि-अश््वक्षीरवृषलवणानि, 
तेषाम्‌-आश्वक्षीरवृषलवणानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । आत्मनः प्रीतिरिति 
आत्म्रीतिः, तस्याम्‌-आत्मप्रीतौ (षष्ठीतत्पुरुषः) | 

अनु०-अद्गस्य, प्रत्ययस्य, आत्‌ असुगिति चानुवर्तते। छन्दसि 
इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वय--आत्मग्रीत्तौ आनाम्‌ अश्वक्षीरवृषलवणानाम्‌ अङ्गानां क्यचि 
प्रत्ययेऽसुक्‌ | 

अर्थः- आत्म्रीतिविषयेष्कारान्तानाम्‌ अश्वक्षीरव॒षलवणानाम्‌ अद्गानां 
क्यचि प्रत्यये. परतोऽसुगागमो भवति । 

उदा०- {अश्वः ) अश्वस्यति वडवा । (क्षीरम्‌) क्षीरस्यति माणवकः । 
(वृषः) वृषस्यति गौः । (लवणम्‌) लवणस्यति उष्ट्‌: । 

उक्यो अर्य (आत्पस्रीतौ) आत्मिक पीति विषय मे (आनाम्‌) अकारान्त 
(अष्वक्षीरतषलकणानाम्‌) अश्व, क्षीर, तरण तकण इन (अङ्गानाम्‌) अङ्गो के (भ्यचि) 
क्यच्‌ (प्रत्ययै) अत्यय पर होने पर (अमुक) आगम लेता है 

उदा०- (अश्व) अश्वस्यति कडवा ¢ पोटी अव से मधुने करना चाहती है । 
(क्षीर/ क्रीरस्यति माणक्कः । काठके दय पीना चाहता है । (केष,) ककत्यति गौः । गाय 


ताड से मुत करना चाहती &ै। (क्ण) लक्णेस्यति उषः ॥ ऊट नमके की लालसा 
करता है। 


विद्धि- (‰/ अश्वस्यति । ऊश्व+ क्यू । अश्वे-य । अटक +“असुक्‌+य । अ्क+अल्‌ःय / 
अश्वस्य /। अश्वस्यलद्‌ । जश्वस्य^-फपूतिप्‌ । अशवस्य+ अति + अषकस्यति । 

यषा ग्रथम अश्व“ छब्द से श्रुप आत्मनः व्यक्त" (२ (२/८) से क्यच्‌" अत्यय & । 
इल शरुत्र से अत्म-प्रीते कितव से ज्यद्‌' प्रत्यय परे छोने एर अव" को अदुक्‌" आराम 
लत है अत्ते गृणे” (६/।९६॥ पने पररूप एकारे (अअ) रै) तत्यर्दात्‌ 
अश्वस्य ' छब्द क तनाचन्ता श्ातकः' (२ ११/२२/ से धत स्रा होकर वर्तमाने लट्‌ 
(३१२ ४ २२॥ से तट्‌" प्रत्यय ठ। यहम मधुनेच्छा अर्थं मे अद्ुकू-आगम होतः ह, 


५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रववनम्‌ 

(२ क्षीरस्यति / यहां कीर” शब्द को लालला-अर्थ मे अघुक्‌-आगम होता है 

(२ तकस्यति ( गहाः तष एब्द को वैवुम-इच्छा अर्थ मे अदुक्‌-आगम होता है । 

(># तक्णस्वाति । हा लवण ' श्रन्द को लालसा-अर्थ मे अघुक्‌-अगम लेतः 3 , 
सुद्-जागमः- 

(७) आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ ।५२। 

पठ्वि०-आमि ७।१ सर्वनाम्नः ५।१ सुट्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, आद्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-आत्‌ सर्वनाम्नोऽ्डमाद्‌ प्रत्ययस्य सुट्‌ ¦ 

अर्थः-अकारान्तात्‌ सर्वनाम्नोऽडगाद्‌ उत्तरस्य आमः प्रत्ययस्य 
सुडागमो भवति । 

उदा०-सरवेषाम्‌ । विश्वेषाम्‌ । येषाम्‌ ! तेषाम्‌ । सर्वासाम्‌ । यासाम्‌ । 
तासाम्‌ । 

आर्यभिा क अर्थ- (आत्‌। अकारान्त (छर्वनाम्नेः) स्वनिमसज्क (अङ्गात्‌) 
अद्ध सै प्ररे (आसः) आम्‌ (त्ययत्य) प्रत्यय को (सुट्‌) प्रद्‌ आगम होता है 

उदा-सर्ककाम्‌ ( सक पर्प का । विश्वेषाम्‌ / सक युषो काज येषाम्‌ । निन 
पुरुषो का। तेषम्‌ ¢ उन परुषे का / सवम्‌ ॥ सक स्रियो को । यासाम्‌ । जिन स्रियो 
का^ ताराम्‌ 4 उन श्ये क्व 

सिद्धि-(‰ सर्वेएाम्‌ । सर्व^-आम्‌ / सर्के^ुट्‌+अम्‌ । सर्क^सृ+आम्‌ । सर्वे^मृ+अम्‌। 
तर्केखाम्‌ / 

यहा अकारान्त सरक्नाम-तज्ञक सर्व" गन्द से स्वौजस" (४९१२) से अम्‌ 
प्रत्यय है। इस पत्र से आम्‌" प्रत्ययं को रुट्‌ आगम होता है। बहुवचने अल्येत्‌" 
(७ (३ (९०३ से एकार-अदेण ओर आदेशप्रत्यययोः” (८ /३ ५९) से फत्व होता है । 
एसे ही विष्व" छब्द से- विष्येकाम्‌ । 


(२ येकाम्‌ । यहा सरवनाम-चज्ञक यत्‌" शब्द से एृवक्त्‌ आम्‌" प्रव्यप ठै, 
त्यदादीनामः" (८ 1२१९०२५ से यत्‌" को अकार अन्तोदेश लेता ह ८ जेष कर्यं यर्वत्‌ 
है/ एषे ढी तत्‌" शब्द से- तेषाम्‌ । 

(२ सविर / यहा ग्रथ सर्वनाम-सैक सर्व" शब्द से स्करीलिड्र में 
अजाचतष्टाक्‌ (क // =) प टाए्‌' अत्यय ठै तत्पण्कत्‌ सर्वाः छब्द से वृर्ववत्‌ । 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम- पादः ५१ 


(0 यासाम्‌ । यहा पथम सर्वनाम-सैक यत्‌” प्रत्यय से स्त्रीलिङ्ग शव्द मे 
पर्ववत्‌ टापू" प्रत्यय है । यतू^टाप्‌ ( यतू^आ ¢ य अण्या! त्यदादीनामः" (७ ।२ ०२) 
ते यत्‌" को अकार अन्तादे होता है / तत्पक्कात्‌ शा शब्द से पए्वक्त्‌/ एवे टी तत्‌ः 
गरव्द पे-तासाम्‌। 


यहा इस्वनयापो नुट्‌" (७।१/५ २ से कुट्‌ " आगम प्राप्त था । यह सूत्र उसका 
पुरस्ताद्‌ अप्रवादं है, 
त्रय-आदेशः- 

(८) त्रेस्त्रयः। ५३। 

पण्वि०-त्रेः ६।१ त्रयः १।१। 

अनु०-अ्मगस्य, प्रत्ययस्य, आमि इति चानुवतति । 

अन्वयः -त्रेरडगस्य आमि प्रत्यये त्रयः । 

अर्थः-त्रेरङगस्य आमि प्रत्यये परतस्त्रय आदेशो भवति । 

उदा०-त्रयाणां लोकानाम्‌! 

अयि का अर्थ- (र. तरि इस (अट्गस्य) अद््ग को (आभि) आद्‌ (प्रत्यये) 
अत्यय परे होने पर ((ियः॥ तय-अदे होता है। 

उदयण्-क्याणा लोकानाम्‌ । तीन लेको का 

सिद्धि-त्याणामु। त्रिनआाम्‌ ^ त्रय+आय्‌। त्रयनुट्‌+याम्‌ / कयननूरआाम्‌ । 
तयाग -आम्‌ । त्रयाणाम्‌ । 

यहा त्रि* छन्द से च्वीजस०” (२? ।२॥ से आम्‌” अत्यय ह । इस चत्र से भाम्‌" 
अत्यय परे होने पर त्रि" के स्थान में त्रय" अदे लेता है। हस्वनदापो नुट्‌" 
५ (?।५ २) स नुट्‌” आगमः श्रुपि च" (७२९०२) से रीर्घ ओर अट्कृष्वाङ््‌०' 
(८ २॥ से णत्वं होता है । 
चद-जायमः- 

(६) हस्वनद्यापो नुट्‌ 1५४। 

पर्वि०-हस्व-नदी-आपः ५।१ नुट्‌ १।१। 

स०-हस्वेष्च नदी च आप्‌ च एतेषां समाहारो हस्वनद्याप्‌, 
तस्मात्‌-हस्वनद्यापः (समाहारद्न्द्रः] । 

अनु०-अद्गस्य, प्रत्यथस्य, आमि इति चानुवर्तते | 


५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्नम्‌ 
अन्वयः-हस्वनयापोऽ्डगाद्‌ आमः प्रत्ययस्य नुट्‌ । 
अर्थः-हस्वान्ताद्‌ नयन्ताद्‌ आबन्ताच्च अङ्गाद्‌ उत्तरस्य आमः 

प्रत्ययस्य नुडागमो भवति । 

उदा०-हस्वान्तात्‌- वृक्षाणाम्‌ । प्लक्षाणाम्‌ । अग्नीनाम्‌ । वायूनाम्‌ । 
कतुंणाम्‌ । नचन्तात्‌-कूमारीणाम्‌ | किणोरीणाम्‌। गौरीणाम्‌ । 
श्चाङ्गवीराणाम्‌ ! लक्ष्मीणाम्‌ । ब्रह्मबन्धूनाम्‌ ¦ वीरबन्धूनाम्‌। आबन्तात्‌- 
खट्वानाम्‌ । मालानाम्‌ । बहूराजानाम्‌ । कारीषगन्ध्यानाम्‌ | 

उार्यम7ष्ाठ अर्थ (हस्वनयापः) इस्वान्त, नदी-अन्त ओर आबन्त (अङ्गात्‌) 
अद्म से परे (आमः॥ जाम्‌ (प्रत्ययत्य) प्रत्यय को (नट्‌) नुट्‌ अगम हेता है 

उदा०-हतस्कान्त-क्क्षाणायु । वमो का । प्लक्षाणास्‌ । प्लिखणे का । अग्नीनाम्‌ { 
अगति देक्ताओं का काठूनाम्‌/ कायु देवताओं का/ करतणाम्‌। कर्ता पुरुषै का। 
नद्यन्त-कृमारीणार्‌ / कुमार्यो का किणोरीणाम्‌ । किश्ीरियो का । गौरीणाम्‌ । गौरियो 
के । शाङ्गवीराणार्‌  गशा्द्गरवियो का । लहमीणाम्‌ ॥ लक्षिमियो का । ब्रह्ममन्धमम्‌ । 
पति ज्रह्मणियो का ८ कीरनन्द्ूनोम्‌ ८ पतित क्षत्रियज का८ आबन्त-खट्कानाम। सव 
टो का। मालान्यम्‌ { छव माताजी का। कहूराजानाम्‌ । कटु टाजाओकाली स्तयो का । 
का रीषगन्ध्यानाम्‌। कारतीषगन्ध्याओ का 

चिद्धि- (९ क्रक्षाणाम्‌ । कृक्ष^+अम्‌। कृक्षनृट्‌+अगम्‌ । वक्ष+न्‌+आम्‌ । 
कका+^गृ+आम्‌ । केकाम्‌ । 

यहा हस्वान्त वशम“ शब्द से स्वौजल०” (1 ।२) से आम्‌ प्रत्यय है । इस सूत्र 
से इस हस्कान्त तक्ष“ शब्द से एरे आम्‌” अत्यय को वट्‌” आव होता है शुषि च 
(७ (३ ९०२) से दीर्घ ओर अट्कृप्काङ्०” (८१४८२) ते णत्व लेता है, टेरे ही- 
प्लंसाणामु आरि । 

(२ कुमारीणाम्‌ । यहा प्रथम कुमार “ छब्द ते वयति क्थमे" (१ (२० से 
पत्रीतिङ्ग मे लीर्‌' प्रत्यय होता हं । शू स्कराख्यारव्यौ नदी" (१।८/२ ठे कमारी" खन्द 
की नदी-सजा है । ग्रेण कर्थं पूववत्‌ ठै / ठेते ही-ङिशोरीणाय्‌ । 

(2 गोरीष्णम्‌ / यहा उषम शौर“ न्द सरे किद्कौरादिभ्यल्च" (ॐ 1 । २2) से 
स्त्रीलिङ्ग मे उम्‌“ प्रत्यय दै शेष कर्य पुर्ववत्‌ है 

(४ ग्राट्र्गरकीणाम्‌ / यषा फथम छाद्गरव' शब्द से शटूर्गरकादयजो दीन्‌ 
० (१ ५२५ से स्त्रीति मँ जपन्‌" अत्यय है छेष कर्य पुर्ववत्‌ है, 

(५ तष्पीणाम्‌ । यहः प्रथम लसन दर््नाड्कनयोः' ध०उ०॥ धतु से लसीर्मूट्‌ च 
(उिफा० ३ ८2६८॥ प्रे ह" अत्यय ओर इसे भृट्‌ ' आगम होता है। निक््फी ' शब्द करी पूखक्त्‌ 
नठी-सश्रा है। छेक कायं यृकदत्‌ है| 
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(६ ब्रह्मबन्दरूनार्‌ । यला रथम व्रह्मन्छु" शब्द चे ऊङुतः” (=? १६६) से 
स्वीलिद्ग मे ऊङ्‌“ प्रत्यय है। श्रहयनन्धू" छन्द की पूर्ववत्‌ नकी-सल्ना दै। शेष कर्य 
वत्‌ टै । टे ही-कीरवबन्कूनाम्‌ । 
(७ खद्‌ कानाम्‌ । यहा प्रथम सट्क” शव्द से अजादततष्टाक" (४/१ । २८) से 
स्त्रीलिङ्ग मै टाप्‌" अत्यये दहै । शेम कर्य पुर्ववत्‌ दै। देते दी-मालानाय्‌ । 


(८/ बेहुराजानाम्‌ । यल प्रथम कहू राजन्‌ " ब्द ते उक्भाध्यामन्यतरस्याम्‌ः 
(* (१ ।१२/ से त्करीलिङ्ग मरे डय्‌“ अत्यय है । शेष कार्य पुकवत्‌ है । 


(९/ कारीकगन्ध्यानार्‌ ॥ यषा कोरीपगन्ध्य ' छन्द से यड्क्चाफु" (८ ।? ।७ ४८) 
ते स्त्रीकिड्ग मे चाप्‌” त्यय है शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 
नुट्‌-आगमः- 

(१५) षट्‌ चतुर्भ्यश्च ।५५ । 

पण्विऽ-षट्‌चतुभ्य॑ः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-षट्‌ च चत्वारश्च तै षट्चत्वारः, पेभ्यः-षट्चतुर्भ्यः (इतरेतर 
योगद्न्द्ः ) | 

अनु०-अद्गस्य, प्रत्ययस्य, आमि, नुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-षट्‌चतुभ्योऽङनोभ्यङ्च आम: प्रत्ययस्य नुट्‌ । 

अर्थः-षटसंज्ञकेभ्योऽदगोभ्यश्चतु-शब्दाच्य उत्तरस्याऽप्मः प्रत्ययस्य 
नूडागमो भवति । 

उदा०- (षट्‌) षण्णाम्‌ । पञ्चानाम्‌ ! सप्तानाम्‌ । नवानाम्‌ । दशानाम्‌ । 
(चतुर्‌) चतुर्णम्‌ । 
| सरय्वाः अर्थ- (पट्‌ चतुर्भ्यः) षट्‌-सजलक ओर चर्‌ इन (अमेयः 
अङ्गो से परे (आमः) आम्‌ (प्रत्ययस्य प्रत्यय को (वद्‌) नुट्‌ आगम लेता है| 

उदा०- (षट्‌) कण्णाम्‌ । छली का । पञ्चाना । पाचों का कप्तानाम्‌ † सातो 
का/ नवानाम्‌ । नौगे का दशानाम्‌ । दशे काज (च्छर्‌) चतुर्ण काये का 

सिद्धि- (2 कण्णाम्‌ । वणआप्‌ । सषृनुट्‌+अम्‌ । पवृपन्‌+काम्‌ । पड्+नू+आम्‌ । 
फणृतपअाम्‌ / कष्णाम्‌ / 

या फट्‌-सनज्नक भव्‌" गन्द से स्वौजर ^“ (> /£।२१ से आम्‌ ' प्रत्यय रहै / इत 
तत्र से अम्‌" उत्य्य को कुट्‌" आग लेता है/ कनल जश्तोऽन्ते" (८ /२।२९) ठे शम्‌" 
कं षकार फो जश्‌" उकार अदल ओर थयेऽ्ृनातिक्नुनासिकये का" (८ । ४१४८) ठे 
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डकार को अनुनाक्षिक णकार तथा ष्टुना षूः” (८ (2 । ४ से नकार को टवर्ग णकार 
होता है/ ध्णान्ता कटः (/९।२४) से पणू" छन्द कौ णट्‌-स्रा है । 


(२ प्रञ्चानाम्‌ । पन्वन्‌+आम्‌ / पल्वन्‌+नुट्‌+अम्‌ / पज्वन्‌+न्‌-अम्‌ । 
पल्वान्‌न्आम्‌ / फतयाण्+नाम्‌ / पल्वानाम्‌ । 

यहां षट्‌-सज्ञके शज्वमन्‌" शब्दं ते पुर्ववत्‌ आम्‌" प्रत्यय है।' ससूत्रं से अम्‌ 
प्रत्यय को नुट्‌“ आगम होता है। नोपधायाः“ (६ (८/८) से नक्रारान्त भल्वन्‌^ अङ्ग 
को दीर्घ ओर नलोषः प्राततिषदिकान्तस्य" (८/२? ७) से नकार का लोप हेता है। देसे 
ही- सप्तानाम्‌ आदि । 


२ चद्रणमि । यहा चतुर्‌" छब्द से पए्ववत्‌ अम्‌ * प्रत्यय है। इस दत्र से 
आम्‌“ प्रत्यय को नुट्‌" आम होतताहै। रकाय नो णः समानपदेः (८ । ४८ ।?/ से णत्व 
होता है 
नुट्‌-आगमः- 

(११) श्रीग्रामण्योश्छन्दसि।५६। 
पण्वि०-श्री-ग्रामण्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) छन्दसि ७।१। 
स०-श्रीञ्चव ग्रामणीश्च तौ श्रीग्रामण्यौ, तयोः-श्रीग्रामण्योः 

(दतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य आमि, नुड्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः- छन्दसि श्रीग्रामणीभ्याम्‌ अङ्गाभ्याम्‌ आमः प्रत्ययस्य नुट्‌ | 
अर्थः- छन्दसि विषये श्रीग्रामणीभ्याम्‌ अद्गाभ्याम्‌ उत्तरस्याऽष्मः 
प्रत्यथस्य नुडागमो भवति । 
उदा०- (श्री) श्रीणामदारो धरुणौ रयीणाम्‌ (ऋण १०।४५ ।५} | 
(ग्रामणीः) अपि तत्र सूतग्रामणीनाम्‌ (काठ०्सं० २८ ।३) । 
उआ्र्यमता अर्थ-(छन्दति।) वेदविषय मे (श्रीग्रासण्योः) श्री ग्रामणी इन 


(अङगाभ्याम्‌। अद्गों से एरे (आमः आम्‌ (रित्यस्य) प्रत्य को (कुट्‌) नुट्‌-आगम 
हेता है। 
उक०- (क्री, श्रीणासृकरो धरणो रयीणाम (ऋछ८ ९० ५४८५ ५५ ॥ । श्रीणाम्‌ लष्षिमियो 


का/ (ग्रामणी) अपि तत्र सृतग्रामण्ीनास्‌ (काठट्स० २८१२५ । प्रामणीनापस्‌्राम कै 
नेता का । 
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तिद्धि-(&॥ श्रीणाम्‌ । श्री+^आम्‌ । श्री+नुट्‌+जाम्‌ । श्री"+आाम्‌। श्ी+णूत-आम्‌ । 
श्रीणाम्‌ ।. 
यटा %@* न्दं से स्कौनस०ण (४ /१/२॥) से अम्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र ते 
आम्‌" प्रत्यय को नुट्‌" अय हेता है। अदट्कुष्कड (८ ८२८८२) ते णत्व लोता है । 
श्री” रव्य की काएमिः (2४८५ सरे विकल्प चे नदी सज्ञा है/ नदी-सज्ञा के पक्ष गे 
हस्वनचाफो नुद्‌" (७/५ >/ से नुट्‌" आगम सिद्ध है किन्तु विकल्प-पकष मे नुट्‌" 
आगम ग्राप्त नटी धा. अतः छन्दविधिय मे नित्य नुट्‌ आगमे को विधान किया गया है) 
२) प्रामणीनास्‌ 4 यहा सत ओर ग्रामणी शब्दो का इतरेतरयोग मास है 
ताश्च ग्रामण्यश्च ते-दतग्रासण्यः 4 यषां इस इतरेतरयोग्न्द्र समा मे ब्द हस्वान्त 
न हछोने ते हस्वेनयापो नुट्‌" (७/१ /५ २ ले तट्‌" आगम प्राप्त नटी धा अत्तः छन्दकिषिय 
मेः नट्‌" आगम का विदान किया गया है 


नुट्‌-आगमः- 
(१२) गोः पादान्ते | ५७। 

पर्वि०-गोः पादान्ते ७।१। 

स०-पादस्य अन्त इति फदान्तः, तस्मिन्‌-फादान्ते (षष्टीतत्पुरूषः} | 

अनु०-अङ्ास्य, प्रत्ययस्य, आमि, मुट्‌, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अव्ययः-छन्दसि पादान्ते गोरदगाद्‌ आसः प्रत्ययस्य नुट्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये पादान्ते=ऋकपादस्यान्ते क्तंमानाद्‌ गोरद्गाद्‌ 
उत्तरस्य आमः प्रत्ययस्य नुडागमो भवति । 

उदा०-विदूमा हि त्वा गोपतिं शूरे गोनाम्‌ (ऋ० १०।४७ 1१) । 

अर्यमा भर्य- (छन्दपि) केदविणय मे (पादान्ते) वका के फाद [चरण 
के अन्त मे क्दिमान (गोः) गो इत (अङ्गाद्‌) अङ्ग ले परे (आमः) आम्‌ (प्रत्ययस्य) 
प्रत्यय को (नुट्‌) नृट्-गगम होता है। 

उदा०-विद्पा हि त्वा गोपति शूर गोनाम्‌ (छ ‰० । ८ $ ज गोनाम्‌ 
गप का । 

विद्धि-गोनामृ । 7े+आम्‌/ गोनुट्अम्‌ । गोःनआम्‌। गोनाम्‌ 4 

यहां गो” छब्द स स्वौजस०" (“।१।२/ सै आम्‌" प्रत्यय है/ इस सूत्र सै 
छन्द-विषय मै तथा ऋचा के णाद (चिरण के अन्त मे किदचचमान इ शो" शब्द से परे 
अम्‌" अत्यय को नट्‌" आगम होता दहै, यष्टा छन्दोऽधिकार मे ऋचा (यन्त्र) को पादान्त 
ग्रहण किया जाता दै ब्लोक क टी फरदान्त ते अन्यक्र- गवाम्‌ । 


५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
नुम्‌-आगममः- 
(१३) इदितो नुम्‌ धातोः ।५८। 

पणवि०-इदितः ६।१ नुम्‌ १।१ धात्तौः ६।१। 

स०-इद्‌ इद्‌ यस्य स;-दृदित्‌, तेस्य-इदितः (बहुव्रीहिः) ¦ 

अनु०-अद्गस्य इत्यनुवर्तते । प्रत्ययस्य इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-ददितो धातेरड्गस्य नुम्‌ 

अर्थः-इदितो धातोरदगस्य नुमागमो भवति | 

उदा०- (कृण्डि) कुण्डिता । कुण्डितम्‌ । कृण्डितव्यम्‌ ¦ कुण्डा । (डि) 
हुण्डिता ! हण्डितुम्‌ । हुण्डितव्पम्‌ । हण्ड । 

अन्यम अर्थ- (ददित) इक्र जिसंका इत्‌ है उस (धतोः) धतु-ख्य 
(अदग्स्य) अङ्ग करे (म्‌) नम्‌-जारम होता है। 

उदा०-(कृडि) कृष्डिती । दाह करनेवाता । कृण्टितेम्‌ / दाढ करने के लिये । 
कुण्डितव्थम्‌ । दाह करना चप्लिये। कुण्डा दाह करना। (हृडि। हृण्ट्ति। छषात 
(एकत्र.८वरण करनेकाला ! दण्डितम्‌ । सघातदरण करने के तिप । हृष्डितव्यम्‌ । 
फधातकरण करना चाहिये / दण्डा । स्रषात~वरण (स्वीकार करना । 

विद्धि-(‰/ कुण्डिता । कुऽ^रद्‌ । कुङ्+तच्‌। क्‌ तुम्‌ इ+इट्‌+त/ क्‌ न्‌ ङ्+ह। 
कु ्‌^इन्। कुणू ङ्‌^इ+त । कुण्ठित / कुण्डिता। 

यटा कुण्डि दाहे" (भ्वा०प८) शतु ते ण्छतृप्तनौ' (२ 2 ९२३॥ से कर्ता अर्थे मे 
तच्‌" प्रत्यय है। कडि" धु के इकार की उपदेशेऽजनुनासिक इतः (?।२३१२/ से 
इत्‌-सज्ा हेकर तस्य लोपः” (३ ९८९ स इकार का लोप हौ जाता ठै। अतः इस इदित्‌ 
धातु को इ रत्र से नुम्‌" आगम लेता है। यह आगम पित्‌“ ठोने तरे मिदकोऽन्त्यातु परः“ 
(१/2 ।२७॥ से शाद्‌ के अन्तिम अध्‌" से उत्तर किया जाता है । नश्कापवान्ततस्य सलि 
(८ ।२ ।२८) से नकार को अनुस्वार ओर अनुस्वारस्य यवि प्रसकर्यः“ (८ । ५“ /५८ 
ठे अनुस्वार को फरघ्रवर्णं णकार छोता दै । एते ही दि संघाते केरणे च (ध्का०प०/ धु 
से- हृण्डिता । 

९ कृण्डिव्रम । या कुडि" धतु ते भृमुनण्कली क्रियायां क्रिया्वायामू 
(२ ३/०) से प्ुमुत्‌ ' त्यय दै । ग्रेण कर्य पर्ववत्‌ ठै ! एते दी डि" धातु से-दृण्डितुम्‌ । 

2 कृण्डितव्यम्‌ । यहां कुडि" धात्र से तव्यत्तव्यानीवरः” (२११९६ से 
तव्यत्‌" प्रत्यय है / शेष कार्य पूववत्‌ &। देते ही हि ' धातु तरे-हुण्डितव्यम्‌ । 

%॥ कृण्डा । यहा कुडि" शर्त छे भुरोश्च हलः (२ २ १०३२ ते स््रीलिद्म मेँ 
अङ्‌” प्रत्यय ढै । तत्यल्वात्‌ कुण्ड" उन्द सो अजाचततष्टापु" (> (९।४८॥ चे स्क्रीलिङ्म में 
टाए्‌* प्रत्यय होतः है, एसे ही इड" धात से-हुण्डा 1 


सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ५७ 
नुम्‌-आगमः- 
(१४) शे मुचादीनाम्‌ ।५६। 

पण्वि०-शे ७।१ मुचादीनाम्‌ ६।३। 

स०-मुच्‌ आदिर्येषां ते मुचादयः, तेषाम्‌-मुचादीनाम्‌ । 

अनु०-अड्गस्य, नुम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- मुचादीनाम्‌ अङ्गनां खे नम्‌ | 

अर्थः- मुचादीनाम्‌ अङ्गानां शे परतो मुमागमो भवति । 

उदा०-मुच्छर मोचने-स मुन्चति । लुप्ल॒ केदने-स लुम्पति । विदल 
लाभे-स विन्दति । लिप उपदेहे-स लिम्पति । षिच क्षरणे-स सिञ्चति । 
कृती छेदने-सं कृन्तति । खिद परिधातने-स स्िन्दति । पिश अवयवे- 
स पिंशति ¦ एते मुचादय धरातवस्तुदादिगणे पश्यन्ते | 

अ्र्यमि7साॐ जर्य- (दुवादीनाम्‌) मृच्‌-गदि (अङ्गानाम्‌) अङ्गे को (भे) 
श-अत्यय परे होने पर (नुम्‌) नुम्‌ आगम लेता है। 

उकाठ-च गृज्यति। क्छ छोडता है। उ लुप्यति । व्ह काटता है! स विन्दति 
व्ह प्राप्त करता है स लिम्पति कह कीष्ता है। स सिञ्चति कह सचता दै। 
तं कृन्तति { गह काटता है । स खिन्दति वह दुःख देता है (सताता दहै)! प्र पिशति। 
वंह टकेड-दुकट़े करता दै 

ये मूचवादि धातु पाणिनीय धातुपाठ के तुदादिगण मे पठित है। 

सिष्धि-मुन्नति ८ मुद्^ठट्‌ । गुच्ल्‌/ युच्तिर्‌। मुच्‌++ति। मृ नुम्‌ चू+अति। 
मुन्‌ चू+अनति। मु ˆ कू^अणति। मुलूच+अ+ति। मुन्वति। 

यष्टा श्च्छर मीचनेः (तु) धातु से वतमाने लट” (३२१२४२३) से लटः 
प्रत्यय है/ कदयादिभ्यः श्रः“ (२ 1१ ।७८॥) से श" विकिरण-पत्यय है । इस सूर ते इत्र श्च“ 
प्रत्यय के परे लने परर मुच्‌" को कुम्‌" आगम होता है। यह आय मित्‌ लेने सै 
मिदचोऽन्त्याठ्‌ परः“ (१।९।२७) से मुच्‌” धात के अन्तिम अच्‌ ते परे किया जाता है। 
नश्चापदान्तस्य अलि" (८ (३८२४) से तकार केरे अनुस्वार ओर अनुस्वारस्य ययि 
वरसवर्णः” (८ । >“ 1५८१ से अनुस्वार को परसवर्णं जक्रार होता है । एसे ही-लृम्पति आदि । 


नुम्‌-आगमः- 


(१५) मस्जिनशोर््लि ।६०। 
प०वि०-मस्जि-नशोः ६।२ अलि ७ ।१। 


५८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-मरिजश्च नश्‌ च तौ मस्जिनशौ, तेयोः-मच्जिनशोः (इतरेतर 
योगद्वन्द्रः} । 
अनु०-अङ्गस्य, नुम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्ययः-मस्जिनशोरड्गयोर्लि नुम्‌ । 
अर्थः-मस्जिनशोरङ्गयोक्षलादौ प्रत्यये परतो नुमागमो भवति । 
उदा०-(मस्जिः) मङ्क्ता । मड्क्तुम्‌ । मङ्क्तव्यम्‌ । (नश्‌) नेष्टा 
नष्टम्‌ । नष्टव्यम्‌। 


अगर्यखभराखाॐ जर्थ- (मत्जिनशो-) मध्जि नङ्‌ इन (अङ्ग्यो) अद्फों फो 
(सलि) लादि प्रत्यय परे होने एर (नुम्‌) नुम्‌ आगरम लेता है) 


उदा०- (मत्न मङ्क्ता । शद्ध करनेवाला / मङ्क्तमृ । शु करने के तिये 
मङ्क्तव्यम्‌ ¢ शुद्ध करना चाहिये / (नश्‌/ ष्टा । नष्ट करनेवाला“ नष्टम्‌ ॥ नष्ट करम 
के निये। नष्टव्यस्‌। नष्ट करना चाहिये । 


तिद्धि- (‰/ मङ्क्ता । मस्न्‌+्व्‌ / मक्‌ ^ मत्‌ नुम्‌ न+ । मस्ट्‌न्‌^ । 
मण्नृव्‌^ । मनूज्‌र। मनर्‌ म ~ कन्य! मङ्क्ता मङ्क्ततु। मङ्क्ता 

यला द मस्नो शुब्ौˆ (०० धातु से ्वृलुत्रचौ" (३ /? ९३३ ठे प्रक्‌" प्रत्यय 
है । इत सूत्र से कता प्रक्‌" प्रत्यास परे होने पर भस्थै" ध्रुं को नुम्‌" आगम होता है 
इव आगम के मित्‌ हीने से यह मिकचोऽन्त्यात्‌ करः” (221७) के तियम से भस्म्‌' 
धातु के अन्तिम अच्‌ ठे उत्तर छोना चहिये किन्तुं का~ सस्लेरन्त्यात्‌ पुर्व नृममिच्छ- 
न्त्यनुषङ्गसयोगरिलोपर्यम्‌" (2 /१।२६/ से यह दुम्‌" आगम नस्य" धातु के अन्तिम 
वर्णं जकार से पूर्वं किया जाता है। स्कोः संयोगाद्योरन्ते चः (८ ।२।२९) से मृनून्‌' 
के तक्र कालोप चोः कुः" (८२/२७) से ककार को कवर गकार ओर सवरि च 
(८ (२८/५४) से गकार कौ चद्‌ ककार हता है । नश्चापदान्तस्य लि" (८/३ ८२४ 
ते नक्र को अनुस्वार ओर अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः” (८ ।2“।५७) ते अनुस्वार को 
परतवर्ण ङकार होक्ता हे। 


(२ मदुक्तम्‌ / यां नस्य" धतु सं तुयुतुण्कृलो क्रियाया क्रियाययामुः 
(२ 1२ ।2०॥ से दुम्‌" प्रत्यय & / छेष कार्य पूववत्‌ ङ । 

(३/॥ मङ्क्तव्यम्‌ । यहां भस्ज्‌' धाद से तव्यत्तव्यानीयरः" (३।१।९६) से 
तव्यत्‌ ' प्रत्यय है! जेण कय॑ पर्ववत्‌ है । 


(४) नष्टा । नश्च । नदत तनुम्‌ हर्त नन्‌ शृन्ठर। नन्‌ कृष्तर। 
ने ~ कूशट/ नष्ट / तष्टा । 
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गह णर अदने" (००) धातु से पक्वत्‌ एच्‌ प्रत्यय है । इत पुत्र से जलादि 
परच्‌" प्रत्यय यरे होने एर नश्‌ को नुम्‌" आगे होता है/ यह आगम पित्‌ ढोने से 
मिदचोऽन्यात्‌ यरः” ({ (१ ।६/ के नियम ते नफ" के अन्तिम अच्‌“ से उत्तर किया 
जाता टै । व्रश्चभ्रस्ज“ (८ ।२ (३१) शकार क्रो षकार ओर द्युना ष्टुः” (८ (८ । 8) 
से तकार कौ ट्म टकार होता दै। नश्चापदान्तस्य अलि" (८/३ ।२/ मे मकार कौ 
अनुस्वार होता है । 

(५. नष्टम्‌ । यहा नष्‌" धातु से पुक्वत्‌ तुमरे" त्यय दै / मेष कर्य पर्ववत्‌ है । 

(६५ नष्टव्यम्‌/ या नश" शत्रु से पुक्कत्‌ तव्यत्‌" प्रत्यय है जेष कर्य 
पर्ववत्‌ है । 
नुम्‌-आगमः-- 

(१६) रधिजभोरचि ।६१। 

पण्वि०-रधि-जभोः ६।२ अचि ७।१। 

स०-रधिङ्चव जभ्‌ च तौ रधिजभौ, तयोः-रधिजभोः (दतरेतर- 
योगद्रन्द्र ) | 

अनु०-अङ्गस्य, नमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-रधिजभोरद्गयोरचि नुम्‌ । 

अ्थः-रधिजभोरडायोरजादौ प्रत्यये परत नुमाममो भवति । 

उदा०- (रधिः) स रन्धयति । रन्धकः । साधुरन्धी । रन्धंरन्धम्‌। 
रन्धो वर्तते । (जभ्‌) स जम्भयति । जम्भकः । साधुजम्भी । जम्भंजम्भम्‌। 
जम्भो वर्तते | 

अगर्यशभ्य षा अर्थ- (रधिजभोः) रथि जभ इन (अङ्गयोः) इन अगो को 
(अचि) अजादि प्रत्यय परे होने परर (नुम्‌) नुम्‌ आगम लेता दै, 


उद०- (रध स रन्धयति । कह दिसा८पिद्धि कराता टै । रन्धकः । हितासि 
करनेवाला / सा्ुरन्धी । यथावत्‌ दिसणीलसंतिद्धि्ील ! रन्धरन्धम्‌ ॥ पुनःपुनः 
हिवासपिष्धि करके / रन्छो क्तति । हिता८पमिद्धि ठै/ (जभ्‌ स जम्भयति क्ह 
जम्भाई लेता €+ जम्भकः ॥ जम्भा लेनेकाला। ताश्वुजम्भी 4 यथावत्‌ जस्थत । 
जम्भजन्भम्‌ । एनः - पुनः जम्भाई लेकर / जग्मी वतते । अम्माहं ढै 

चिद्धि- (१) रन्धयति ¢ रथणिर्‌ / रथृ^र! रमुम्‌ धइ / रनृष्इ/ र ~ धूण 
टन्श्ूइ ज राधि / रन्धन / रन्धयति, 


६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यला रध ह्ितासराद्छ्योः” (दि०प०/ धातु ते हिवरमति चः (९०२६) से 
णिव” त्यय हज इत सूत्र से अजादि णिच्‌" (इ) प्रत्यय परे हीने पर रथ" धातुक 
नुम्‌^ आगम होता है। नक्कप्दान्तस्य सलि (८/२ ।२२८/ से नकार को अनुस्वार ओर 
अनुस्वारस्य ययि प्रतकर्णः“ (८ (८ (५८८ से अनुस्वार करो परसवर्ण नक्र केता है । 
तत्पश्चात्‌ णिजन्त रन्धि" धाद से लट्‌" प्रत्यय है। देते ही , जमी गात्रविनामे 
(भ्काः्ञ०) धातु से-जस्भयति। 
(२) रन्धकः † यहा रू" धतु से श्वृतुत्रचौ" (२ ४ ।१२२ से अजादि प्ल्‌ 
(अक) प्रत्यय ठै गेव कार्य पूववत्‌ है। एसे ही जभ्‌" धातु मे- जम्भकः । 
(२ साक्रन्धी । यहा घाद" उपपद रध" धु सै वुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये 
(2 1२/५८) से अजादि णिनि (इन्‌) प्रत्यय है । जेष कार्य पूर्ववत्‌ ढै / देसे ही जभ" धात्र 
से-स्राध्वुजस्मी + 
2 रन्धरन्धस्‌ / यहा रू" धातु से आभीक्ष्ये गुल्‌ न" (२।८।२२) से 
अजादि णमुल्‌ (अय्‌) त्यय है । का०- आभीठ्ये दे भवतः“ (८ 1? ।४२॥ से आभीरण्य-अर्थे 
में द्वित्व होत है/ शेष कर्य पुर्ववत्‌ है । रदे ली जभ्‌" श्रवु से-जम्मजम्भम्‌ | 
(५, रन्धः । गहा रध्‌" धातु ते भावे" (३ ।३ /४८) से भाव-अर्थ मे अजादि षन्‌ 
(अ) प्रत्यय ठै। छेष कर्य पूर्ववत्‌ है देते ही क्‌" धात ठे-जम्भः। 
नुमागम-प्रतिषेधः- 
(१७) नेट्यलिटि रधेः ।६२। 
पठवि०-न अर्व्यस्प्दम्‌ इटि ७ ।१ अलिटि ७ । १ रधेः ४५।१। 
स०-न विड्‌ इति अलिट्‌, तस्मिन्‌-अलिटि (नम्‌तत्पुरुषः) । 
अन्‌०-अङ्यास्य, नुमिति चानुवतते । 
अन्वयः-रधेरडगस्य अलिटि इटि नुम्‌ न । 
अर्थः-रधेरदगस्य लिडवर्जिते इडादौ प्रत्यये परतो नुमागमो न 
भवति । 
उदा०-रधिता । रधितुम्‌ । रधितव्यम्‌ | 
-अर्यमाका अर्थ (-रदे-) रथि इत (अङ्गस्य) अग को (अलिटि) लिट्‌ से 
भिन्त (हति) हडादि प्रत्यय परे होने फर (नुम्‌) नम्‌ आगम (न) नी होता दहै। 


उदा०- रक्षितः † हिवासपिद्धि करनेवाला । रधित्रुम्‌ । डिमासमिद्धि करने के 
लिये! रधितव्यस्‌ # डिसः~सतिदधि करनी वाहिए। 


सप्तमाध्या र्स्य प्रथमः पदः ६१ 
सिद्धि-‰/ रिता । रधमतच्‌ । रयूदट्+त्र । रधू+ हत । रधित्र+ु । रधिता। 
यला रश्च हिकवराद्ल्गो-“ (दिप) धातु से ण्वुतत्र चौ" (३ (९ ।१३३/ से तच्‌ 
प्रत्यय हे । इसे र्षादिभ्यङ्क' (८ ।२। ८५) से इट्‌" आग होता है । इस सूर परे शादि 
त्द्‌" प्रत्यय फटे होमे एर रष" श्रत्‌ को कम्‌” आगम का प्रतिषेध होता ढै, 

(२ रितम! यल्ल रू" धतु ते त्युत्ष्ठुततौ क्रियाया करियाथविामु" (२ ८२ ९० 
से तुमुन्‌ ' प्रत्यय है। शेम कर्य पुर्ववत्‌ है 

(२४ रधित्तव्यम्‌ । यहा रथ“ धात्र पे तव्यत्तव्यानीयरः" (३ ९१९६ से तव्यत्‌ 
प्रत्ययः है। छेष कार्य मूकवत्‌ है । 
नुम्‌-आगमः- 

(१८) रभेरशबलिटोः।६३। 

पण्वि०-रभेः ६। १ अ्टाप्‌-लिटो : \७।२ | 

स०-शप्‌ च विट्‌ च तौ बलिर, न शूलिटाविति अग्बूलिटौ, 
तयोः-अशबूलिटोः (इतरेत स्योगदवन्द्गभिंतनम्‌त्त्पुरुष्‌ः} । 

अनु०-अडमस्य, नुम्‌, अचि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-रभेरडगस्य अशब्लिटोरजादौ नुम्‌ । 

अर्थः-रभेरडगस्य शप्‌-लिड्वर्जिततेऽ्जादौ प्रत्यये परतो नुमागमो 
भवति | 

उदा०-स आरम्भयति । आरम्भकः । साध्वारम्भी । आरम्भमारम्भम्‌। 
आरम्भो वर्तति । 

अरयो अर्यं (रमेः रभि इत (अद्गस्य। अङ्ग को (अद्रकृक्तिटो-) शप्‌ 
ओर विद्‌ छे भिन्न (अवि) अजादि प्रत्यय परे लेने एर (दम्‌) नुम्‌ जगम लेता है। 


उद्या स आरम्थयति। कठ आरम्भ करता है। आ -म्सकः/ आरम्भ करमेवाला। 
साध्वारस्मी । क्याव्त्‌ आरम्भील। ऋरम्भमारम्मम्‌"/ एनः एनः आरम्भ करके। 
आरम्भो वतति। आरम्म है) 


सिद्धि- (2 आरम्भ्वति । आदुरपनणिक्‌। आरशइ। आचर नुम्‌ भूरह्‌। 
आरन्‌ भूगह। अआ+र ~ भूह। अतर म्‌ भृरह। आरस्मि।। आरम्मि+तट्‌ । आरम्भयाति। 
यला आङ्‌ उपसग रम रागस्य" (भ्वाप्मा०) धातु ते हैमति च” (२ /१।२६ 
शे णिच्‌" परत्य ह! इस सूत्र ठे अजादि णिच्‌ (ह्‌) प्रत्यय एरे लेने पर रभू" ध को 
तम्‌" जगम लेता है। नश्काप्दान्तेत्य अति" (८ (२ ।२४८/ से नक्र को अनुस्वार ओर 
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अस्वारस्य यथि परसवर्णः” (८ (४८ /५८/ से अनुस्वार के परक्वर्ण मकार होता है । 
तत्पश्चात्‌ आरस्भि" इस णिजन्त धातु से लट्‌ ' प्रत्यय है । 

(२) आरम्भकः ॥ यहा आङ्‌ उपसगपुर्वक रभ्‌" धरु ते श्वलुवी" (२ 1१ १२२ 
सरे अजादि प्वुत्‌ (अक) प्रत्यय है, 

(र,) साध्वारम्ी। यहां ताधु-उप्पद ओर आङ्-उप्वगर्क रभ्‌" धतु से 
तुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (२/२ ७८/ से अजादि णिति (इन्‌) प्रत्यय है । 

४) आरम्भमारम्भम्‌। महा आङ्-उष्सःपु्वक रभू” धातु से आभीशण्ये 
गम॒त्‌ च" (२ 1५८1२२४ से अजादि णमुल्‌ (अम्‌) अत्यय है । का०- -आभीषण्ये दवे भक्तः" 
(८ 1२९२) ले द्वित्व ढोता है । 


(५) आरम्भः । यहा आङ्-उपसगप्वक रभू" धु से भावे" (२।२।१८) घे 
भाक-अर्थ मे अजादि षन (अ) प्रत्यय ह। 


अशष-विटो-' के कचन से यहा नु्ृ-आगम नहीं होता कै- (श्य) आरभते 
(लिट्‌ जारेभे। 
नुम्‌-आगमः- 

(१६) लभेश्च ।६४। 

प०्विऽ-लभेः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अडयास्य, नुम्‌, अचि, अशब्‌लिटौरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-लभेरडगस्य चाऽशब्लिटोरजादौ नुम्‌। 

अर्थः-लभेरङ्गस्य च शप्‌-लिडवजिंतेऽजादौ त्रत्यये परतो नुमागमो 
भवति | 

उदा०-स लम्भयति । लम्भकः । सराधुलम्भी । तलम्भंलम्भम्‌ । लम्भो 
वर्तते | | 

उनार्यभाव)< अर्य (लभेः) लभि इस (अङ्छास्य) अङ्ग को (च) भी (अशकृतिरोः, 
एफ्‌ ओर लिट्‌ से भिन्न (अचि) अजादि प्रत्यय परै लेने फर (कम्‌) नम्‌ आगम होतः है। 

उद०-स लम्भयति। कहं प्राप्त करता है/ लम्भकः प्रप्त करनेवाला । 
साश्लम्भी । यथावत्‌ प्रास्तिष्ीत । लम्भलम्भर्‌ / धनः पनः प्रप्त करक । लम्भो कते / 
प्राप्ति है, 

पिद्धि- (2) लम्भयति । तभू*णिवच्‌ । लभू+ह । ल्नुत्‌भू+द । त्नृभूरइ । ल -- भृ+इ। 
तम्‌भू#ह्‌। तस्मि! ल्ट । लस्थियाति। 
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गहा इलभक्‌ प्राप्तौ ' (भ्वा०आ०॥ शात्‌ से हितमपि च (२४१२६) से णिच्‌" 
प्रत्यय ठै / इस सूत्र से अजादि णिच्‌ (ई) प्रत्यय परे लोन पर तभ्‌" धातु को नुम्‌" अगम 
होता है । नश्चापदान्तस्य ज्ञि" (८ /२।२२) ते नकार को अनुत्वार ओर अनुस्वारस्य 
यथि परसवर्णः" (८ । ८ (२८) तरे अनुस्वार कौ परप्रतर्ण मकार लोता टै । तत्पणचात्‌ 
लस्मि“ इस णिजन्त श्रु से वट्‌" प्रत्यय है। 

(२ लस्भकः । यटा तथ्‌” धाद स पवृलुत्रकै' (२ / (2३२५ से अजादि ण्वुल्‌ 
(अक) प्रत्यप है, 

(२ वाघ्ुलग्मी ¢ गहा सा्ु-उप्फद लभ्‌" शतु से छरुष्यज्यतौ णिनिस्ताच्छील्ये 
(२ ।२ ७८॥ से अजादि णिति (इन्‌) प्रत्यय है । 

> नस्थलेम्भम्‌ । यहा लभ्‌“ धातु सै आभीकण्ये णमुल्‌ च (३ ।२८।२२॥ ते 
अजादि णमुत्‌ (अम्‌) प्रत्यय है! का०- आशीक्ण्ये द्वे भवतः“ (८ (९४२) से द्वित्व 
हेता है । 


(५ लस्भः । यहा लभ्‌" शातु से भावे" (२८२१८) से भाव-अर्ध मे अजादि 
घञ्‌ (अ) प्रत्यय है 
नुम्‌-आगमः- 

(२०) आख यि ।६५॥ 

पज्वि०-आडः ५।१ यि ७।१ (विषयसप्तमी) | 

अनु०-अडगस्य, नुम्‌, लभेरिति चानुवर्तते । 

अन्वेथः-आडे लभेरद्गस्य यि नुम्‌ । 

अर्थः-आड उत्तरस्य लभेरङ्स्य यकारादौ प्रत्ययविषये नुमागमो 
भवति । 

उदा०-आलम्भ्या गरौ; । आलम्भ्या वडवा । 

आरयभ्िषाः अर्य (जडः) अङ्-उप्सर्ग ते परे (लभेः) सभि इ (अङ्गस्य) 
अङ्ग को (धि) यकारादि अत्यय विष्य (नुम्‌) म्‌ आगम होता है, 

उदा०-खालम्न्या गौः{ यन्न हत (धरता) प्रप्त करने योग्य गौ आतम्भ्या 
व्दका। आरोहण हेतु आष्ठ कटने योग्य घोड़ी । 

सिद्धि-आतम्भ्या। अद्ध्+लभ्०। आन्त नुम्‌ भूनण्यत्‌। आरलन्‌ भृभ्य। 
आतल ~ भूय । आतमृशणय॥ जालम्प्य^टाय्‌। अआलम्प्याु। आलम्भ्या । 

यहां आङ्-उण्छणपृवके इलभष प्राप्तौ (ध्काग्ञा८) धातु से प्रथम यकारादि 
प्रत्यय का विषय उपल्थित होने पर इस पत्र से नुम्‌" आगम होता है । तत्यश्चात्‌ हस धातु 
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की उपधा गे अकर न रहने से पोर्‌दृपदात (२ /? (९८) से प्राप्त भत्‌“ प्रत्यय मषी 
होतः, अपितु ऋहलोर्ग्यति' (२ /2 2२ मे श्यत्‌ ' अत्यय होता ठै । नश्चायदान्तेस्य 
क्ति" (८ (३/२ २८ से नकार को अनृष्कार ओर अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः“ (८ (२८/५८) 
सै अनुस्वार को एरस्वर्ण मकार होता है । रकरीत्वे-विक्छा मे अजादततव्टाफु' (४८1११४८) 
से टाए" प्रत्यय है। ण्यत्‌ म्रत्यय करने पर शतिकारकोप्यदातु कत्‌” (६ ।२।१३९) से 
कत्‌-उक्तरण्द को अन्त-स्वरित भरकृतिस्वर होता ठै- आलम्भ्या । यत्‌" प्रत्यय छो जने 
फर यतोऽनावः” (६ १९१२४२५ आ्ुात्त स्वर हता! 
नुम्‌-आगमः-- 
(२१) उपात्‌ प्रशसायाम्‌ ।६६। 

पऽवि०~-उपात्‌ ५ ।९१ प्रशंसायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अडगस्य, नुम्‌, लभेः, यि इति चानुवति । 

अन्वयः-उपाल्लभेरड्गस्य यि नुम्‌, प्रशंसायाम्‌ । 

अर्थः-उपाद्‌ उत्तरस्य लभरडगस्य यकारादौ प्रत्ययविषये नुमागमो 
भवति, भ्रश्चंसायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-उपलम्भ्या भवता विद्या । उपलम्भ्यानि भवता धनानि । 


आर्या खा अर्थ (उ फत्‌) उफ्-उय्सर्य ले परे (लभेः॥ ति इत (अङ्गस्य) 
अगा को (यि) ककारादि मरत्यय विषय मे (कम्‌) नुम्‌ अगम होता है (भशयायाम्‌। यि कटा 
प्रश्णसा अर्थ क्री रतीति दो। 


उदा०-उंफलम्भ्या भवता विधा आप किय प्रप्त कर सकते 2, उप्लम्भ्यानि 
भवता धनानि ¢ आव नाना धन प्राप्त कर कते तै ये किसी के उ्णतावचने है, 


सिद्धि-उयलम्भ्य) † सटा उप-उप्सगपु्क कलभक्‌ अप्त" (भ्वा्जा०) धतु से 
काति प्रत्ययविषय म यर्वव्त्‌ ण्यत्‌” प्रत्यय हौ / शेष कर्य पर्ववत्‌ है / कपृरकलिदड्ग 
बटुक्चन मे-उप्लम्भ्यानि 
नुम्‌-आगमः- 

(२२) उपसर्गात्‌ खलृघजोः ।६७। 

प०वि०-उपसर्गात्‌ ५।१ सखल्‌-घनोः ७।२। 

सऽ-खल्‌ च घञ्‌ च तौ खलूघजौ, तयोः-खलूधमेोः (इतरेतयोभद्न्द्रः) । 

अनुऽ-अइगस्य, नुम्‌, तभेरिति चानुवर्तते | 
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अन्वयः-उपसर्गाल्लभेरदगस्य खलघनैर्नम्‌ | 

अर्थः-उपसर्गाद्‌ उत्तरस्य लभेरडगस्य खलि घनि च परतो नुमागमो 
भवति । 

उदा०-(खल्‌) ईषतुप्रलम्भः । दुष्परलम्भः । सुप्रलम्भः। (चन्‌) 
प्रलम्भः । विप्रलम्भः । 

-ऋर्यमाता2 अर्य- (उपसगात्‌) उपलर्ग सै एरे (लभेः) लभि इस {अद्गस्य 
अङ्ग को (छतृषनीः) कल्‌ ओर षक्‌ अत्यय प्रे लोने एर (तम्‌) नुम्‌ आराम होता हे। 

उदा- (खिल) ईवतुप्रलम्भः । उपलब्ध करना सफल € / दृव्मतस्मः । दुःख से 
उपलब्ध करना! सु्रलम्भः / सुख से उपलब्ध करना (धल) मलम्भः# उफ्लन्धि । 
विप्रलम्भः! छत-केषट । 

सिद्धि-(2) ङषित्प्रलम्भः । ईषत्‌+प्+लभ्लसल्‌। ईषत्‌+म +त नुम्‌ भूतअ । ित्भ+ 
ल न्‌ भू+अ। इषत्‌+प्र ल ~ भअ । इषणत ल म्‌ भू^अ । इषत्प्रलम्भ^यु । इषतूमरलसम्मः । 

यहा ईंषदू-उपफद तथा अ-उपसगभूर्वक इलभक्‌ आप्तौ" (ध्वा) धतु से 
ईइषद्दुसुकु कच्छ्राकच्छ्र्थेवु खल्‌" (२/३ ८९२६५ से सल्‌" अत्यय है । इद सूत्र प्रे खट्‌ 
प्रत्यय परे हीने पर निभू" ध्व को नुम्‌" आगमं हीतः है। नकार क्ते अनुस्वार ओर 


परठवर्ण कार्थ पूर्ववत्‌ 2ै। दे ही दुस्‌ उपद होने पर-दुष्मलम्भः । दु-उपपदे होने 
पर-दुप्रलम्भः 


(२/ प्रलम्भ: 4 पा म-उपत्मपुवकि तभ्‌" धातु स भावे” (२।३।९८) से 
भाव-अर्थ मे धनू” प्रत्यय है। गष कार्य पूर्ववत्‌ है। एसे ठी- विप्रलम्भः । 


नुमागम-प्रतिषेधः- 
(२३) न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम्‌ ।६२८ 
पर्विऽ-न अव्ययपदम्‌, सु-दर्भ्याम्‌ ५।२ केवलाभ्याम्‌ ५।२। 
स०-सुश्च दुर्‌ च तौ सुदुरै, ताभ्याम्‌-सुद्भ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 
केवलकव केवलश्च तौ केवलौ, ताभ्याम्‌-केवलाभ्याम्‌ (एकणेषद्रन्द्रः) । 
अनु०-अङ्गस्य, नुम्‌, लभेः, उपसर्गात्‌ खलघञेोरिति चानुकतति । 
अन्वयः-केवलाभ्यां सुदुरभ्यामुपसगाभ्यां लभेरडगस्य खलुघगोर्नुम्‌ न । 


अर्थः-केवलाभ्यां सुदुरभ्याम्‌ उपसर्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य लभेरङ्गस्य खलि 
धनि च परतो नुमागमो न भवति । 


६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रदकचनम्‌ 

उदा०- (खल्‌) दुर्लभम्‌ । सुलभम्‌ ¦ सुदुर्लभम्‌ । (वञ्‌) सूक्तभः । 
दुलभिः । 

उार्यमा खार जर्थ-(केतलाप्याम्‌) केवल (चुदुभ्यम्‌) घु ओर दर्‌ इन 
(ठफसगाभ्यिद्‌) उपस्क से परे (लभेः) सभि इत (अङगस्य) अद्य को (नुम्‌) नम्‌ अगम 
(न) नर्टी होता है। 

उदा सल्‌ दुलभम्‌ दुःख तै प्रप्ते करने फोग्य। युतः ॥ द सै प्राप्त 
करने योग्य / दुदुर्ममिसू॥ अति दुः सै प्राप्त करने फेग्ट। (धर्‌) हत्भः। तुश्तपुकक 
ग्राप्त करना । दृतधिः । दुःरुवकि शाप्त कट 

सिद्धि- (2 दलभिभ्‌ ( यहः केक वुट्-उक्ठ से एरे इमक्‌ फप्तौ- (ग्वातजा) 
शतु से ईष्द्द्सुयु कच्छः खलू" (२२९१६) से छू" परत्ययदहै। इत नूप्र 
ते तथ" को कुर्‌" आगम का ४ ठ/ एसे ली-तुतभमुः सदम्‌ । 

(र पल्य; । यला केवल सृ-सण्रर्ण तसे यरे लभ्‌" धात्‌ से भावे" (३।२ 2८) 
तरे धक्‌“ जय ङ्चै। इन श्वे कथ्‌" को नुम्‌" जम क्प उतिपेथ @। 
नुमागम-विकल्प-- 

(२४) विभाषा चिणृणसुलौः 1६६ 

परऽ्विऽ-विभाषा १।१ धिण्‌-णमूदोः ७।२। 

स०-चिण्‌ च णमुल्‌ च तौ विमृणमूलौ, तयोः-विणणमुलः 
(इतरेतरयोगदन्द्ः) । 

अनु०-अटगस्य, नुम्‌. लभेरिति चानुरतत | 

अन्वय.-लभेरद्गस्य चिगूणमुलोर्विभापा नम्‌ 

अर्थः-तभेरद्धगस्य विणि णमुलि च परतो विक्र्पेन नुमागयो 
भवति | 

उदा०- (चिण्‌) अलम्थि भवता। अलभे भव्ता। (णभत्‌) 
लम्भलम्मम्‌ । तलन्पिलाभम्‌ | | 

उश्र्यभितका अर्य (तनः तमि स्ता (जदधगस जद्म शे (चिणणमुपः 
चिणृ कौर गयु अत्यय ठरे कोने एर (विषणा) विकल्प ते (कृन्‌) तम्‌ आम छतत ई, 

उद्रा०- (दि जनम्मि भक्ता अलानि भव्या 4 भकः दगया प्त किय 
गफा। (णमुल्‌ लन्मलम्मम्‌ ( काभत्यभम्‌( पुनःपुनः प्ट करद, 


सम्तनीध्यायनत्य प्रथमः पाच; ५७ 

तिद्ि- (१) अलम्मि । नभू^लृङ्‌ । अद्‌^लभूपच्तिल्‌। अप तभूत+धिगृनत। 
जगल नुम्‌ भू^इनत। अनलमृशूणह^० + अनल ~ भू इ+० । अलमूभूतइ। अतस्मि । 

गहा इतभक्‌ पप्तो” (भवाय) धातु पे वड्‌" (२ ।२ (2१० से कमविच्य अर्थं 
मै धद“ अत्यय ठै। चिण्‌ भाक्कर्मणोः” (३।१।९६) सं च्लि“ के स्थात मे चिषूः 
आअदेण होता ठै / इस सूत्र से चिण्‌" मत्यय परे लोमे एर लभ" धातु ते नुम्‌" अपम हेत 
ठै/ नकार को अनुस्वार ओर अनुस्वार को प्ररमर्ण सकर पूरवक्त्‌ ठै। चिणो ठक्‌" 
(६ ।१०२॥ से त" अत्यये का ल्‌ हो जाता ठै। निकल्प-पक्ष में नुम्‌-आगम नटी 
हे-मलाभि । यह अत उपश्वायाः” (७ 1२ 1६} से अङ्ग को उपधाद्द्धि लेती है । 

(२ लस्भतस्भम्‌ । यहा लभ्‌" धातु ते अभील्म्ये णमुल्‌ च" (३४२२) से 
णमु" प्रत्यय है । इस सूत्र से णमुल्‌” प्रत्यय परे होने पर लभ" धातु को नुम्‌" आगम 
शता ह। नकार क अनुस्वार ओर अनस्वार करे परस्तवर्ण मक्र पूर्वक्त्‌ है। का०- 
आभक्ये दे भवतः“ (८ /?।९२) तरे द्वित्व लोता ₹ । विकल्पक्ष से नृम्‌-आगम नही 
है-लाभलाभम्‌ । यह पूर्ववत्‌ उप्धवद्धि लेती ङ । 
नुम्‌-आगमः- 
(२५) उगिदचा सर्वनामसरथानेऽघातोः ।७०। 
प०्वि०-उभिद्‌-अचाम्‌ ६।३ सर्वनामस्थाने ७।१ अधातोः ६।१। 
स०-उग्‌ इद्‌ येषां ते उगितः, उगितश्च अच्च ते उगिदचः, 
तेषाम्‌-उगिदचाम्‌ (बहुव्रीहिगर्भित इतरेतरयेोगदरन्द्रः) । न धतुरिति अधातुः, 
तस्य-अधात; (नसत्त्पुरषः) । 

अनु०- अङ्गस्य, नुम्‌ इति चानुवेतति । 

अन्वयः-अधातोरुगिदचाम्‌ अङ्गानां सर्वनामस्थाने नुम्‌ । 

अर्थः-धातुवर्जितानामुगिताम्‌ अम्चतेश्चाड्गस्य सर्वनामस्थाने परतो 
नुमागमो भवति । 

उदा०- (उगित्‌) भवतु-भवान्‌, भवन्तौ, भवन्तः । ईयसुन्‌-श्रेयान्‌ 
्रयांसौ, श्रेयांसः । शत्ु-पचन्‌, पचन्तौ, पचन्तः। (अञ्चतिः) प्राड्‌, 
प्राञ्चौ, प्राञ्चः । 

उगर्यमाकाॐ भर्य-(अक्रातोः+ धातु से भिन्न (उगिदिकाम्‌) उक्‌ किनका इत्‌ 
है उनको तथा अस्यति इस {अङ्गस्य} अङ्ग को (क्तामस्थाने) सवनासत्थान- सेक 
अत्यय परे डने एर (वम्‌) नुम आगम होता ढे) 


दय पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

उदा०- (उगित्‌) भकवप्रँ- भवकान्‌ । आप। भवन्तौ । आप दोनो। भवन्तः ॥ आम 
तक । ईयसुन-शेयान्‌ । प्रशस्य ! शरेयस । दो प्रशस्य । श्रेयांसः । सव अशस्य । शत्र-एचन्‌ / 
पकाता हज । पचन्ततौ / दो पकाते हुये ! परचन्तः / सक पकाते हमे । {अञ्चतिः पङ्‌ + र्व 
दिला / भग्नौ । दो पूर्वं दिशाय । मज्कः । संन पूर्व दिश्ये। 

सिद्धि-(2/ भकार । भवतत भवतृशयु। भ्व नुम्‌ तू+मु। भवनूत्‌+तु। 
भकानृत्रतु / भवानृत्‌+० / भवान्‌ । भवान्‌ । 

यषा शकु" शब्द ते स्वौजस०” (४/१ /२/ से सर्वनायत्यान-त्क तु“ प्रत्यय 
है। इस सक्र से इतर धरु" अत्यय के परे होने पर उगित्‌ भकं कन्व को नुम्‌ आगम लेता 
है कतान्तमल्तः कयोग्त्य (६ (२ (०) से नकारान्त अङ्ग की उपधा को दीर्घ 
हत्छन्काग्भ्यो कीर्षाति' (६ १ ५/६७/ से दु" का लोप ओर सयोग्रान्तस्य लोयः” (८ ।२ (२३) 
चे तकार क्रा लष होता है। एसे ली-भवन्तैः भवन्तः । 


(र श्रेयान्‌ । अलत्यदयमुन्‌ / श्रइयर्‌ / श्रेयस्‌ सु । श्रेयनम्‌स्‌+^दु / श्रेयन्‌र्+सु । 
श्रेयान्‌ । श्रेयानत्‌+०। श्रेयान्‌ । श्रेयान्‌ । 

यहा प्रधम प्रगरस्य शन्द पै शिकवचनविभज्योपपदे तरकीवद्ुनौ' (५ ३१५७] सै 
वसुम्‌ ' मत्यय है / श्रशस्वस्य श्रः” (५ (२ ।६०/ ते प्रणस्य के स्यान मेँ श्र" आदेश ओर 
श्रकत्यैकाक' (६ (८ (१६२) से प्रकरति भाव होने से 2" (६ ८८१५५) से प्राप्त अङ्ग 
का £ि-लोफ (अ) नही छेत है । इयसुन्‌ " अत्यय के उगित्‌ हमने से इते इट सूकर से तुम्‌ 
आराम लोता है/ पुर्वक्त्‌ तु“ का ओर सयोगन्ते सकरा क्रा लोप लेता है। देत 
ही-श्रेषासौ श्रेयसः 

(२/ पचन्‌ । पच्‌" लट्‌ । फचू+णत / फद्‌+य्‌+अत्‌ । पचूअ+अट्‌ / पचतु+ु । 
प्चनु्मृत्सु / परचन्त्‌+मु / प्रचनूत~० । पचन्‌ । पचन्‌ । 

यढ ल्फ्वकु पाक" (ध्वाप्) धातु से लट्‌" प्रत्यय ओरं इदके स्थान मे 
लटः गरत्शानचा०" (३।२९२) हे शत" आदे है। इल शत्र अदेश के उभि 
होने से इष सूत्र ठे इसे नुम्‌ जगम होता है शु" का मौर सयोगन्त ठकार का लीप 
कवत्‌ ठै । 

(४८/॥ श्राङ्। प्रअज्वृ+क्विन्‌ । अणअचूःवि०। अ्रजव्‌+०। प्अच्‌+तु। 
प्र^अनुम्‌च्‌+^सु । प्र~अन्चू^स्‌ । अ+अनूद्‌+०। प्+अन्‌०। प्र+अङ्‌। प्राड्‌ । 

यहा मर-उपसरपु्वक अन्तक गतौ" (भ्वा०य०) शातं सै क्वन्‌" प्रत्यय है । विरपक्तस्य' 
(६ (९।६५४ चे वि" का सर्वहारी तेष होता टै। इत सूत्र से अच्‌" को नुम्‌" आगम हेता 
2 तरू ओर कथोगान्त चक्र का पुर्वित्‌ लीप हौता है! क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः. 
(८ (२५/६२) सै नकार को कुत्व ठकारं लेता है / देते क्ी-्राज्चौ आजव । 


च्ष्तमाध्यायस्य प्रयतः पादः ६९ 
नुम्‌-आगमः- 
(२६) युजेरसमासे ।७१। 

पऽवि०-युजेः ६।१ असमासे ७।१। 

स०-न समास इति असमासः, तस्मिन्‌-असमासे (नमूतत्पुरषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, नुम्‌, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तते । 

अन्क्यः-असमासे युजेरङ्गस्य सर्वनामस्थाने नुम्‌ । 

अर्थः-असमासे क्तंमानस्य युजेरद्गस्य सर्वनामस्थाने परतो नुमागमो 
भवति । 

उदा०-युड, युञ्जौ, युञ्जः । 

अग्यमकड जर्थ-(अरमाते) समास ते रहति (युजेः) युजि इत (अङ्गस्य) 


अङ्ग को (सर्वनामस्थाने) सर्वनामत्यान-सक्ञक प्रत्यय परे होने पर (वम्‌) मुम्‌ आगम 
होता ढे । 


अका०-युङ् ॥ गोऽनेकाले / युञ्जौ / दी जोडनेवाले / युञ्जः । सब जोडनेकाले । 


सिधि युङ्‌ । यु्‌+भ्विन्‌ । यन्‌“ रे / युज्‌+० । पक्‌^दु । यु म्‌ क्‌+य्‌ । यनुन्‌^० । 
युन ^ यन्‌ । गुड्‌ । 


यहा विर्‌ योगे" (क्था००/ धातु से ऋत्विगृदषक्2' (२ (२।५९) पे क्विन्‌ 
मत्यय है/ इस सव्र से असमास से किकिमान धुर्‌" को नुम्‌" आगम कलोता है । शेम कर्य 
श्राङ्‌" क समान ै। देते ही-युस्जैः युन्जः । 


नुम्‌जमम-- 
(२७) नपुंसकस्य लयः ।७२। 
प०विऽ-नपुंसकस्य ६।१ तचः ६।१। 
स०-्षत्‌ च अच्‌ च एतयोः समाहारो खछलच्‌, तस्य-ञ्ललचः 
(समाहारद्रन्द्रः) | 
अनु०-अड्गस्य, नुम्‌, सर्वनामस्थाने इति चानुवतते । 
अन्वयः-नपुंसकस्य अललचोऽद्गस्य सर्वनामस्थाने नुम्‌ । 


अर्थः-नपुसकलिद्गस्य लन्तस्याऽजन्तस्य चाऽ्डगस्य सर्वनामस्थाने 
परतो नुमागमो भवति । 


७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०- (सलन्तः) उदशविन्ति। शकृन्ति। यशांसि । पयांसि । 
(अजन्तः) कुण्डानि । वनानि । त्रपूणि । जतूनि । 

उपर्य भा का अर्यः- (नपुयकस्य) नयुसककिदगवाते (ललचः) सतन्त ओर 
अयजन्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (र्वनामस्ाने।) तवनासस्थान-सन्ञक अत्यय परे होने पर 
(म्‌) नम्‌ आगम होत है) 

उदा०- (तन्त) उदेश्विन्ति । सन उदशिवत्‌ (तस्सी) । अकरन्ति। सवे मत 
याति । व यद्रा / पयाति ॥ सक दधन्त । (अजन्त कुण्डानि ॥ सकं कण्ड ¢ वनानि 
, छक वन/ त्रपूणि + सक शीश राश। ज॑तैनि + सथ कोद लासर। 

किद्धि- (९॥ उदश्किन्ति + उदण्िकित्‌+जत्‌ / उदञ्वित्‌+शि। उदश्वित्‌ 
उदश्ि नुम्‌ द्दइ । उषएष्विनृत+इ । उदश्कि ~ तइ / उदश्िमृत्‌+इ। उदश्विन्ति । 

यह उदशिविद्‌* शब्दे रै स्वोजस०” (४“।९।२) से जस्‌" प्रत्यय है । नशु शिः" 
(७।२।२०॥ घे ज्‌" के स्यान मँ शि" अदेण लेता है। शि सर्वनामस्वानम्‌ः 
(।१।२॥ से जि" की सवनायस्थान एला है/ इस सूत्र से नयृतकलिडग अलन्त 
उदेश्ित्‌" एव्द को नुम्‌" आणम्‌ लेता हं । पर्ववत्‌ तकार के अनुस्वार मौर अनुस्वार को 
पररवर्ण नकार छोल है। देते ही-शकन्तिः यणापि। पयाति यष्टा चान्तमहतः 
कयोगस्य” (६ (८११० से दीर्घ होता है / 

(२ कुण्डानि । कुण्ड+जद्‌ । कुण्ड+शि । कुण्ड^हइ + कुण्ड नुम्‌+इ ज कुण्डन्‌+द । 
कुण्डान्‌" । कण्डानि । 

यहा कुण्ड ' छब्द परे धवठत्‌ जस्‌" प्रत्यय ओर जत्‌" के स्यान मेँ भनि" अदेह, 
इत सूत्र सै पुपकलिदधग. अजन्त कण्ड' उब्द को कुम्‌“ आगम होता दै/ सर्वनामस्याने 
चासम्बृद्धौ” (६ (८ < चे दीर्ण टोता &ै। रेषे ही- वनेन, तपृणि; जतूनि । 


नुम्‌-आगमः- 
(२८) इकोऽचि विभक्तो (७३। 

प८वि०-इकः; ६।१ अचि ७ ।१ विभक्तौ ७ । ९ | 

अनु०-अड्मास्य, नुम्‌, नपप्तकस्य इति चानुवर्तते 

अन्वयः- नपुंसकस्य इकोऽङ्गस्य अचि विभक्तौ नुम्‌ 

अर्थः- नपुंसकलिङ्गस्य इगन्तस्याऽ्डगस्याऽ्जादौ विभक्तौ परतो 
नुमागमो भवति । 

उदा०-त्रपुणी । जननी । तुम्बुरुणी । त्रपुणे । जतुने । तुम्बुरूणे । 
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आर्यस्ि कार अर्थ (तपपकत्य) नपुतकलिट्ग (इक-) इक्‌ जिसके अन्त मे दै 
उस (अद्गस्य। अद्म को (अचि) अजादि (विभक्तौ) विभक्ति परे लेने प्र (नुम्‌) तम्‌ 
आगम होता है 


उलण-कपृणी+ दो सीखा रा। चतुकी। दो गोदः तख, त्ुम्डरुणी। को 
धनिया । तपुषे । सीता, राण के लिये। जते । गोद. काल के निये। तरम्ठररुणे / धनियां 
के पिप, 


उका०-(2/ तपुणी। त्रपुनजौ। व्मुमी। त्रपूमह। तपु नुम्‌+ई। व्रपुनू, 
त्रुट कदय त्रयृणी । 


ण्ट कपु" छब्द से स्वौजस०' (४८ /१९।२॥ रो भौ" त्यय ठै नपुंसकाच्च 
(७ ४१९ से श्री के त्थान ये शरी" आदे हीते है। ईत सूत्र सै इगन्त त्रपु" छन्द करो 
अकहि ओ (खी॥ प्रत्यय एरे छेते पर दुम्‌“ आगम लेता है । अषट्कुप्का ०“ (८ । ४/२) 
ठे णत्व लोला है एलं ली-जद्रनी, तुस्वस्षणी । 

(२ तपुणे / यहा त्रषृ' शब्दं से श्वौनस०” (> (8 ।२) से ॐ“ मत्पय हे। छेष 
क्यं एर्ववत्‌ है । देते ह्ी-ज्ुनै, वरम्ुसुणे । 
नपुंसकस्य पुवद्‌भावः- 

(२६) तृतीयादिषु भाषितपुस्क पुंवद्‌ गालवस्य 1७४) 

प०विऽ-तुतीयादिषु ७।३ भाषितपुंस्कम्‌ १।१ युवत्‌ अव्ययपदम्‌ 
गालवस्य ६ ।१। 

स०-तृतीया अदिपसां ताः-तृतीयादयः, तासु-त॒तीयादिषु (बहुत्रीहिः) । 
भाषितः पुमान्‌ येन {समानाफमाकृतौ, एकेस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्ते} 
तत्‌-भाषितपुंस्फम्‌ (बहुव्रीहिः) । 

तद्धितवृत्तिः- पुंसः तुत्यमिति पुंवत्‌ तिन तुल्यं क्रिया घेद्‌ वतिः 
(५ 1१।११५) इति तृतीयाथे तिः प्रत्ययः । 

अनु०-अङगस्य, नपुंसकस्य, इकः अचि, विभक्ताविति चानुवर्तत । 

अन्वयः भाधितपुंस्कम्‌ इग्‌ नपुंसक तुतीयादिषु अजादिषु विभक्तिषु 
गालवस्य पुंवत्‌ | 

अथः- भाषितपुंस्कम्‌ इगन्तं नपुंसक श्रब्दरूपं त॒तीयादिष्वजादिष्‌ 
विभक्तिषु परतो गालवस्याचार्यस्थ मतेन पुंवद्‌ भवति ! यथा पुंसि हस्वनुमौ 
न भवतस्तथाऽत्रापि न भवत इत्यथः । उदाहरणम्‌- 


७२ | फाणिनीय-ऊष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 

विभक्तिः गालवम्‌ पाणिनिमतम्‌ ` ` भष पाणिनिमतम्‌ भावार्थः 
(पुंवद्भाव (पुवद्भावो न) 

प्रतीकम्‌ प्ामरणी्रह्मणः) ग्रामणि ब्राह्मणकुलम्‌} ग्रामणी बराह्मणकृल) 

य॒ ग्रामण्या ब्रह्मणकुतेन ग्रामणिना ब्राह्मणकुतेन ग्रामणी व्राणक्‌०) क दवारा । 

डे ग्रामण्ये ब्राह्मणकूलाय ग्रामणिने ब्रह्मणकूताय , , केत्ि। 

उसि ग्रामप्यो ब्राह्मणकूलात्‌ ग्रमथिनो ब्राह्मणकलात्‌ „ ,. से। 


उस्‌ ग्रामण्यो ब्राह्मणकुलस्य ग्रामणिने ब्रह्मणकुलस्य  , , कर| 
ओस्‌ ग्रामप्ेद्रह्मणकूलयोः म्रा्णिनो््राह्मणकूतयोः दो, , का 
आम्‌ ग्रामण्या ब्राह्मणकुलानाम्‌ ग्रामणीनां ब्राह्मणक्लानम्‌ सब , , का, 
डि प्राप्या ब्राह्मणकुले ग्रामणिनिब्राह्मणकुते , , मे८पर। 


प्रतीकम्‌ {शुिर्राह्मणः) शुचि ब्राह्मणकुलम्‌} {भु ब्राह्मण^कुल) 

टा शुचिना ब्राह्मणकुलेन शुचिना ब्रह्मणकुलेन शुद्ध (्ाण्क०) के द्वार | 
डे शुचये ब्राह्मणकूताय शुचिन ग्राह्मणकृलाय „ „ केषिये। 
उसि शूतेब्रह्मणकुतात्‌ शुचिनो ब्राह्मणकूलात्‌  , , से। 

डम्‌ शुवे््रह्मणकुलस्य शरुचिनो ब्राह्मणकुलस्य „ ,, का। 
ओस्‌ शुच्यो््रह्मणकुतयोः शुचिनेद्रह्मणक्लयोः दो, , का। 

डि शुचौ ब्राह्मणकुले शुचिनि ब्ाह्मणकृले , ,„ भे। 

आ यश्निकाॐ अर्थ (भाषितपुत्कम्‌) समान आक्रति में तथा समान अकत्ि-निगित्त 
मृ पुलिङ्ग कत कहनेकाते (इकः इगन्त (लकम्‌) नपुकमिङ्ग शब्द को (ततीयादियु) 
वरतीया- आदि (अजादिषु। अजादि (विभक्तिषु) पिभक्ति परे होने पर (शाल्वस्य) गतव 
आचार्य के मत मे (एव्‌) पक्ट्भाव होता है कह शब्द पुलिङ्ग के समान हो जाता दै 
अयात्‌ क नपुसकलिङ्ग मेँ विहित इस्कदेश ओर नुम्‌-ागम नही लेते &ै। 

उदा०-उकालरण ओर्‌ उनका भाषार्थ सत्कृत-भाग मे लिखा ह, 

सिद्धि- (2) ग्रामण्या / ए्रामणीषटा। ग्रासणीतजा। प्रास यूआ। ग्रामण्या 

यहा श्रामणी ” गन्द रे स्कौनस०" (४८/१२) पे टा प्रत्यय है । ब्रह्मणकूल के 
विदटषण भूव से श्रमणी" नूपृकलिङ्म्‌ है फलक आवार्य के मत मे ृषद्भाक होने पर 
हस्वो नपृषके ऋतिपदिकस्य (1२ ४७) ते नपुसके ये विहिते इस्वादे् ओर 
इकोऽसि विभक्तौ" (७ ।२₹ ^७९,) ते ृम्‌-आगम नही होता दै । एरमेकाचोऽसवो गर्वस्य 
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(६ ।> (८२ से यणदेश होता है। फणिनि मृति के मत में पवोक्त स्वावेश जर 
नृम्-आगम होता है-ग्रामणिना ब्राह्मणकुलेन । देते ही शेष डे आदि आरि विभक्तयो मे 
भी तमने 

(२ शुचिना 4 यषां शरुधि" शब्दे से पूरवक्त्‌ टा" प्रत्यय दै । गालव आर्च क 
सत म पुक्द्भाव होने ते आदये नाऽस्ियामु" (७ 1३ ।२०/ से टा के स्थान मे नाः 
अगेन होता रै/ फणिनि मुनि के मत मे इकोऽचि विभक्तौ" (७ ।।७३) से तपुसकतिक्य 
गै तरम्‌” आगम्‌ ता है-ञ्ुचरिना। ठेस छी शेष ॐ" आरि अजादि विभयो मे भी 
तमञ्धे। 
अनङ्‌-अआदेशः- 


(३०) अश्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्तः ।७५। 
पण्विऽ-अस्थि-दधि-सक्धि-अष्ष्णाम्‌ ६ ।३ अनड १।१ उदात्तः १।१। 
स०-अस्थि च दधि च सकि च अक्षि च तानि-अस्थिदधि- 
सक्थ्यक्षीणि, तेषाम्‌-अस्थिदधिसक्ध्यक्ष्णाम्‌ (इतरेतरयोगदरन्द्रः ) | 

अनु०-अडगस्य, नपुंसकस्य, इकः, अचि, विभक्तौ, त॒तीयादिष्‌ इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम्‌ इकाम्‌ अङ्गानाम्‌ 
अजादिषु तृतीयादिषु विभक्तिषु अनड्‌, उदात्तः । 

अर्थः-नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्ध्यक्ष्णामिगन्तानाम्‌ अङ्गानाम्‌ 
अजादिषु तृतीयादिषु विभक्तिघु परतोऽनडदे्रो भवति, स॒ चोदात्तो 
भवति | 

उदा०- (भस्थि) अस्थ्ना, अस्घ्ने ! (दधि) दध्ना, दध्ने ¦ (सक्थि) 
सक्थ्ना, सकने ! (अक्षि) अक्ष्णा, अक्ष्णे ¦ 

उत्र्यभाषाः अर्व (नयुतचतकानाम्‌,। नपृसकलिङ्ग (अश्थिदधितक्थ्यक्ष्णाम्‌) अस्थि 
दधिः चक्थिः अश्चि इन (इकाम्‌) इगन्त (अङ्गानाम्‌) अङ्गे को (अजादिषु) अनादि 
(तरतीयादिवु) तरतीका-अआदि (विभक्तिषु) विभन्तिथां परे होने एर (अनङ्‌) अनङ्‌ अदेश 
होता है ओर व्ह (उक्तः) उदात्त ह्येता है। 


उका०- (अस्थि अत्यय हही के द्वारा जस्थ्ने। ह््की के तिये, (दधि) 
दध्ना दी क द्रा दध्ने ज दही के लिये (सक्थि चक्यना+ जधा के द्वारा! तकथ्ने । 
ज्या क तिये। (अकि, म्णा आत के द्राय। अस्ये आल के लिये, 
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सिन्दि-सस्थ्ना † अस्थि+टा। अस्थिआ। अत्य्‌ अनदङ्अआ। असृ अनू । 
अलृशृ्नूतआ। अत्प्ना। 

यष्टा नप्सक्रलिङ्गु इगन्ते अस्थि" छब्द से स्कीजत०* (= 1? ।२) ते ल" अत्यय 
हं। इस शत्र सरे इते अग्राहि टा" प्रत्यय परे द्लोने पर अनङ्‌ अदेश लेता है। यह अदेश 
चित्‌ टोने से डिच्च (2२/५३) के तिम से अत्थि" के अत्तिम अच्‌ (ह) के स्थान में 
किया जाता दै । अल्लोपोऽनः” (६ (४ १२) ते अनट्‌" के आदिग अकार का लेप हेता 
है। अनट्‌" से नकारस्य अकार उच्चारणार्थ है, 


अपस्य" शब्द नभ्विषयस्यानिसन्तस्य“ {फिट्८ २।३/) स आद्युदात है, प्नेष 
को अनुदात्तं पदमेकवजम्" (६ १९५५) ते अनुदात स्वर ठोता है-अस्थि। इस 
अनुदात्त इकार क स्थाने में विष्ठीयन अनङ्‌” अदे भी स्थानिवद्भाव से अनृदात्तेः 
ग्प्त छाज अतः हप्र त्र मे उदेतत विधान करिया गया है। अल्लोपोऽनः" (६ (४ ९३२८) 
गे अनङ्‌" के अकार कालोप लो ऊने एर श्रनेदात्तव्य च यत्रोदात्तलोपः" (६ /१।९६२) 
पै टा“ विभक्ति उद्रत्त होती है-जस्थ्या/ डे" प्रत्यय करते पर-जस्थ्ने। ठेते दी 
दध्ना आदि । 
अनङ-अदेशदर्शनम्‌- 
(३१) छन्दस्यपि दृश्यते ।७६। 
पण्वि०-छन्दसि ७।१ अपि अव्ययपदम्‌, दृश्यते क्रियापदम्‌ । 
अनु०-अङ्गस्य, नपुंसकस्य, इकः, अनङ्‌, उदात्त इति चानुवतति । 
अन्वय-- छन्दसि अपि नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसकध्यक्ष्णाम्‌ इकाम्‌ 
अङ्गानाम्‌ उदात्तोऽनङ दश्यते | 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽपि नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्थ्मक्ष्ानिगन्तानाम्‌ 
अङ्गानाम्‌ उदात्तोऽनडादेशौ दृश्यते । उदाहरणम्‌- 

(१) अचि~अजादावित्युक्तम्‌, अनजादावपि दृश््यते-इनद्रो दधीचोऽ 
अस्थभिः (ऋ० १।८४ ।१३) । भद्रं पश्येमाक्षभिः (यजु० २५।२१) ¦ 

(२) तुतीयादिषु विभक्तिषु" इत्युक्तम्‌ । अतृतीयादिष्ठपि दुश्यते- 
अल्थान्युत्कत्य जृहोति । 

(३) विभक्तौ इत्युक्तम्‌ अविभक्तावपि द्ष्टयते-अक्षण्वता लाड्गतेन 
(चैणसं० ९।८ ।१) । अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति (ऋ० १।९६४ ।४) । 
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उशयभाक5 जर्थ- (छन्दसि) तेदकिपय मे (अपि) भी (नपृतक्मनम्‌) नेपूसकलिङ्ग 

(अस्थिदधिचक्ष्यष्णाम्‌) अस्थिः दधिः सक्थि अभि इने (हकम्‌) इगन्त (अद्गानम्‌) 

अङ्गो को (उदात्तः) उदात्त (अनङ्‌) अनङ्‌ आदे (व्यते) देखा जत्रा दै । उकाहरण- 

(2 अधि" अथात्‌ अजादि विभजति परे कोने पर अन आदेश कटा है यष्ट छन्द 

मे अनणनादि-हलापि विभल्ति परे होने पर भी ठोता कै-इन्ये दधीचोऽस्थभिः (र 
१८८२ ॥१२॥ भद्र पश्येमाक्षभिः (यजु? २५ २९ । 


(२ वतीया आदि विभक्तयो क एरे होने एर अनद्‌ आदेश कषः है यह छन्द मे 
अततीयादि (पथमा-तितीणा) विभक्ति प्रे होने एर भी केता दै-स्यान्युत्कृत्य बुलयेति । 

(२ विभक्ति ए होने परर अनङ आदेग्र कृष्टा गया ड यह अपिणक्तिविभन्ति से 
भिन्ने विष्य ग भी लेता 2ै-जक्षण्वता लाङ्गलेन ॥ अस्थन्वन्तं यदनस्था विभर्ति 
(च्छ ?।९६ > ८२४) । 

विद्धि-(2/ अस्थभिः 4 अस्थिन्‌“भिव्‌। अस्य्‌ अनदङ्धभिस्‌ / अस्थ अन्‌ूभित्‌। 
अस्य्‌ अछ+भिस्‌ / अस्यभिः । 

यहा अस्थि" छब्द से स्कौजत०" {८/९ ।२/ से भिस्‌" प्रत्यय है, हस सूत्रप 
छन्दविषय मे अननादि-हत्यदि भिस्‌ ` विभक्ति परे ढोने परे अन अदे हेता है, 
नलोपः ्रतिपएदिकान्तस्यः (८ 1२ /७॥ से कफर का लोप होता है 

(२/॥ स्थानि । अस्थि+रत्‌ / अस्थिनणि ॥ अस्थिणड। अस्युरअनद्+इ+ अस्यम्‌ः+ह । 
अर्धान्‌ / अस्थान । 

यहा अस्थि" शब्द से एकक्ठ्‌ श्रम्‌" प्रत्यय है। इस पत्र से छन्द-किषय मे 
ततीया-आदि विभ्ये चे भिन्न द्वितीया-विभक्ति (शस्‌) परे छोने एर भी अनङ्‌ अदेश 
होता ठै जश्शसोः शिः" (८ /?,/२८॥ से श्ण के त्थान गे शि" अदेश है। 
उनृहन्एषार्यम्णा उ" (६।८ १ २॥ से कीर्थं होता दै। 

(२॥ भ्तण्वता । जक्षि+मतुप्‌। अक्षिमत्‌ अक्ष्‌ अनद्+सत्‌। अशम्‌ अन्‌+मत्‌। 
अक्ष्‌ अन्‌^नुट्‌मत्‌ ८ अष्ष्‌ अनूनूमत्‌ । अषनूवत्‌ । अ्षण्पत्‌शटा । अक्षण्क्ता । 

यहां अक्षि" शव्द पे तक्स्यास्त्यस्मिन्निति तयु" (५ (२१९४. से भतुप्‌* -पत्यय 
टे । इस रत्र से निभक्ति सरे भिन्न इतत मतुप्‌" त्यय के परे होने एर छन्द ये अक्षि ' जाव्द 
को अनङ्‌ आअदेण छोता हे। अनो तटः (८ ,२।९१॥ से प्तुए्" को दृट्‌ अम नलोपः 
आतिपदिकान्तस्य" (८ ५२ ७॥ सं अक्षन्‌ ' के नकार क तोप ओर ऋद्पधायःश्चः 
(८/२ ।९॥ ते भु" के गकार को वकार है तत्यश्यात्‌ स प्रत्यय करने 
पर-मक्षण्कता ॥ एसे ही अस्थि" शरन्द सै-अस्थन्वतम्‌ (९ ८2) । शष्टव्य-असण्यन्तः 
` कर्णवन्तः सखायः (च्छ ‰० (५ १७) । 
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ईकार-आदेशः- 


(३२) ई च द्विवचने ।७७। 

पऽवि०-ई १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌, द्विवचने ७।१। 

अनु०-अद्गस्य, नपुंसकस्य, इकः, अस्थिदधिसक्ध्यक्ष्णाम्‌, उदात्तः 
छन्दसि, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि नपुंखकानाम्‌ अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम्‌ दकाम्‌ अङ्गानां 
द्विवचने ईश्च उदात्तः । 

अर्थः- छन्दसि विषये नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्ध्यक्ष्णाम्‌ इगन्तानाम्‌ 
अडगानां द्विवचने प्रत्यये ईकारादेशश्च भवति, स चोदात्तो भवति । 

उदाऽ-अक्षी ते इन्द्र पिडले क्पेरिव (तुण्-मीमांसा २।१।३२ 
शाबरभाष्यम्‌) । अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्याम्‌ (ऋ १०।१६३।१) । 

आर्यभाषा अर्थ छन्दति। केदविक्य मे (नपुपकानाम्‌) नपुंसकलिङ्ग 
(अत्थिदधिसक्थ्यल्णाम्‌) अस्थिः दधि सक्थि अक्षि इन (इकाम्‌। इगन्त (अङ्गानाम्‌) 
अदुर्गो को (ई इकार अदे (च) 9 हेता है ओर वह (उदात्तः) उदात्त होता है 


उदा०-जश्षी ते इन्र पिङ्गले कयैरिवं (तुण-मीमाता २/?१२२ शाबरभाष्य) । 
जङीभ्या ते नाचिकाभ्याम्‌ (छ 2०९६२ 12) । 


विद्धि-जष्षी। अक्षि+ओ/। अक्षिक । अश्षि+ई। अर्‌ ईई! अक्षी । 

यहा अशमि" शब्दं से स्कौजस (२1१८२) से ओ" प्रत्यय हे। नपुंसकास्वः 
(७ (2९९ से ओ" के स्थान मे शी" आदेश्च होता है। इस सूत्र ते दविक्वन ओ (शी), 
प्रत्यय परे होने पर ईक्र अश होता है। एवे ही हविवचन भ्याम्‌“ अत्यय परे होने 
परर-अक्नीभ्याम्‌ 
नुमागम-प्रतिषेधः- 

(३३) नाभ्यस्ताच्छतुः ।७८। 

पऽविऽ-न अव्फ्यपदम्‌, अभ्यस्तात्‌ ५।१ एतु; ६ 1१। 

अनु०-अद्गस्य, नुम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अभ्यस्ताद्‌ अडमात्‌ शतुर्ुम्‌ न । 

अर्थः-अभ्यस्तद्‌ अदाद्‌ उत्तरस्य शत्र-प्रत्यथस्य नूमागमो न 
भवति । 
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उदा०-{क) ददत्‌, ददत्तौ, ददतः । (घा) दधत्‌, दधतौ, दधतः | 
(जक्ष) जक्षत्‌, जक्षतौ, जक्षतः । (जाग) जाग्रत्‌, जाग्रती, जाग्रतत: | 
अग्रा्यतिक7ड अर्थ- {अभ्यत्तातू्‌) अष्यस्त- सनक (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे 
(शतुः/ शत (भरत्ययस्य) प्रत्यय को (कुम्‌) नुम्‌ आगम (न) नष्टी होता है 

उका०-(का/ ददत । देता हु । ददतौ ॥ दो देते हये । दक्तः । सक देते हये / 
(शा दधत्‌ । धारण-पोषण करता हआ / दकषत ¢ को धारण-पषण करते हये । ददतः । 
तव धारण- पषण करते द्ये (नस) जक्षत्‌ । खाता८हसता हआ । नकषतौ । दे सते“ल्सते 
दये । जक्रतः ¢ तन कते“लसते हये । (जाग्र) जाग्रत्‌ ¢ जागता द्मा । जाग्रतौ ¢ दो जागते 
हुये / जाग्रतः । ठक नागते ज्ये । 

सिद्धि (१ ददत्‌ । दा+ठट्‌ । दा+शत् । दा^णपू-अत्‌ । दा^०५-अ्‌ / दा-दा+अत्‌ । 
द+द्-अत्‌ । ददत्‌+ु । ददत्‌+८ ‹ ददेत्‌ । 

यहां इवाक् दाने" (बु०॥ इस उभयपद से त्रट्‌” प्रत्यय ओर इसके स्थान यें 
लटः शत्रशानचा०” (२ ।२ ६२२) ते लिट्‌“ के स्थान मे शत्र-देश है ‹ जुहोत्यादिभ्यः 
श्तु” (२४/७५ से शए्" को श्ल (लोप ओर शत्व" (६ ।? १०} से दा" करो द्वित्व 
हता है / दिकक्त द्ा-दा^ की उभे जभ्यस्तम्‌" (६ ।१।५, से अध्यत्त-चजना ठै ^ इत सूत्र 
से अभ्यस्त-तङ्नक ददा“ धातु ते एर ध्र" प्रत्यय करो नुम्‌ आगम का प्रतिक है, 
श्नाभ्यस्तयोरातः” (६८१९९९२) मे आकार का लोप लेता &ै/ उभिदचा 
सर्वनामत्यानेऽक्षातोः” (७/९ /७०॥ ते शर्त नुम्‌ आगम का इत्र सूत्र ठे प्रतिषेध क्या 
गया हं । ठेते ठी काम्‌ क्षारणपोकणयोः“ (बु०उ०) श्तु से- दधत्‌ । 

(२/ जस्त / गहः जक्ष भक्षहसनयोः” (अप) धातु से युवित शत्र“ प्रत्यय 
है । जक्षित्यादयः कट्‌“ (९१६) घे जक्ष्‌" धात्र कमी अष्यस्त-सन्ञा है, देसे ही 
जाट निक्राक्षये (अय) धतु से-जाग्रत्‌ ॥ 

रिश कढ यला ई च द्विषतने” (७ /९ ८७७) से ईक्रार की अनक्ति नही हेती 
है क्योकि शरत" प्रत्यय को किसी रत्र से इकारादेश विष्ठित नी है अतः उलके प्रतिषेध 
क? प्रजन उत्पन्न नहीं लेता है! शत“ श्रत्यय को अगिदकां सवीमस्यानेऽधातो 
(७ १९/७०) सै नुमू-गाग्म श्रयत ह उत्का प्रतिषेध किया ठै अतः य्या अनङ्‌ आण 
आदि सै व्यवहित वम्‌” पद की सम्भव-पमाण से अनुकत्ति की साती है, 


नुमागम-विकल्पः- 
(३४) वा नपुसकस्य ।७६। 
पण्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, नपुंसकस्य ६।१। 
अनु०-अङ्गरस्य, नुम्‌. अभ्यस्तात्‌, श्तुरिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-अभ्यस्ताद्‌ अङ्गात्‌ शतुन॑पंसकस्य वा नुम्‌। 

अर्थः-अभ्यस्ताद्‌ अइमाद्‌ उत्तरौ यः शतृ-प्रत्थयः, तदन्तस्य नपसकस्य 
विकल्पेन नुमाममो भवति । 

उदा०-{दा) ददन्ति कूलानि । ददति कूलानि । (घा) दधन्ति 
कूलानि । ददति कूलानि । (जक्ष) जक्षन्ति कूलानि । जक्षति कूलानि । 
(जाग) जीग्रन्ति कूलानि ¦ जाग्रति कूलानि । 

आखंमा काः अर्य (अभ्यस्तात्‌ अभ्यस्त-सज्नक (अङ्गात्‌) अष्टम से परे 


(शिः) आ -पत्यफान्त {नपृसकस्य) नपुंखक्लिद्ग को (का) किकिल्प मे (नम्‌ नुम्‌ 
आगम स्ता है | 


उदा०- (द ददन्ति कलानि ज ददति कृतानि! दनी कुल । (शा) केघन्ति 
कृलाति । दशति कृलाति ¶ धारक्- फेषक कुत । (जक्ष जक्षन्ति कुलानि 4 जश्षति 
कुलानि / भक्षक कुल । {जाग जाप्रन्ति कुतानि + जाग्रति कुलानि । जागरूक कुत । 

सिद्ि-ददन्ति। दात्‌ । क+णत्र। क^शपू-अत्‌ । दा०+अत्‌ । दा-दा+अत्‌ । 
द-द्+अत्‌ । देदत्जस्‌ । वस्तृशि। दक्ठ्‌+इ। दव्नुमृत+इ। दयनृत+इ। वश्न्ति। 

यहा अश्यस्त-सक्नक दा" धात्‌ घे पूर्वक्त्‌ शत्र" प्रत्यम ह । इस सूत्र से णप्त--त्ययान्तं 
नूपृसकनिद्ग वदत्‌” शव्द को दुम्‌” आगम होता है । विकल्प-पक्ष मे नुम्‌” मागमे नी 
है- ददति कृतानि । देते ह~ दक्षन्ति, द्वति कृलानि आग । 
नुमागम-विकल्पः- 

(३५) आच्छीनद्योर्नुम्‌ ।८०। 

पर्वि०-आत्‌ ५।१ शीनयोः ७।२ नुम्‌ १।१। 

स०-जीफ्व रदीणएच ते शीनदौ, तयोः-श्रीनदयोः (दतरेतरयोगद्न्ः) । 

अनु०-अडगस्य, तुः, वा इति चानुवर्तते | 

अन्वय--आद्‌ अगाद्‌ शतुः शीनयो्वां नुम्‌ 

अर्थः-अकाराद्‌ उन्तरस्य शतुरद्स्य शी-नयोः परतो विकल्पेन 
नुमभमौ भवति । 

उदा०-{ली) तुदन्ती कूले, तुदती कृले! यान्ती कूले, याती 
कले । करिष्यन्ती कूले, करिष्यती कुले । (नदी) तुदन्ती ब्राह्मणी, तुदती 
ब्राह्मणी । यान्ती द्रह्मणी, साती ब्राह्मणीं । करिष्यन्ती ब्राह्मणी, करिष्यती 
ब्राह्मणी | 
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<तार्यमा कार अर्य (जात्‌। अक्रार से एरे (गरुः शत्र टह (अदगध्य) जङ्ग 
को (शीनयो-) छी ओर नदी-सक प्रत्यय एरे होने पर्‌ (क) किकिल्ण तै (म्‌) नर्‌ मागम 
तरतत 5, 

उदा (ॐ कृद्न्ती कुलै. तद्ती कुते। नो दःख्दायी कुल । यान्ती कुले यात्ती 
कुले दो कनेवाते कुल । करिष्यन्ती कुलेः करिष्यती कृते ¢ ध्विष्यत्‌ मे केरनेकाले ठो 
कृत (गदी करदन्ती तऋ्मण्ै दती त्ह्यणी। दु-खी ब्राह्मणी । यानि जादी, कती 
ज्ह्मणी ॥ जारकं क्यणी । करिष्यन्ती बाह्यणीः करिष्यती त्यद्धणी । भविष्यत्‌ कात 
मे करनेवाली ब्रह्मणैः 

िद्धि- (2 तरदन्ती। तयण तद्त्‌ तुप्तमत्‌ । वृत्‌ ८1 वृच्त्ओी 
पत्‌ ज तुद्यते, दुद्नदन्ड। द्ररन्ती/ 

यछा क्रंद व्यथनं" (लु८पः) धत से तटः श्रज्णनं का" (२।२।१२२) से शतः 
श्रत्व है। तकादिभ्यः शः" (२ ९ ७८ ठे श" विकर ण-त्यय लेता है । इस शपु-मत्यफान्त 
ददत्‌ ' श्य स पृरव्त्‌ शौ" प्रत्यय है/ चरपृसकोस्व" (७1९१९) से जौ" के व्थतरम 
श्री" आदेश होता दै/ इत सूत्र ते छी अत्यय परे होने फर श" के अर से परे श्र 
मरस्यय के नुम्‌ अयम होता डै। विकल्फ-ण्कमे वुन्‌" आयन सती है-कद्ती। रसे टी 
या आपपर" (जदाः) शतु स-कान्ती या । 

(२) करष्यन्ती। सदाः इकक्‌ करणे (तनाय पु स ट्‌ जके च 
(रर २) से मिप्य्त्‌-क्न मे तदु" अत्यय दहै टः चहु का (२। ९९) छ पट्‌" 
क वधान वे शतशश होता द, स्वताप्ती लुटः" (२।।२२॥ ते स्य" विकरणप्रत्ययः 
है। भेष कार्यं पृत्‌ है, 

(२४ तदेन्तीः तृदती ह्यमी आहि पयोगे मे दक्त्‌" एन्य से स्ीत्य- निपा मे 
पगितत्व' (४ ९९।६ से दीप्‌" तत्यथा है। एसक्ये क स्व्यास्यौ नदीः (८८४.२) चै 

सा दै। शेम कार्य गवत्‌ ह। 


नित्य नुमागमः 
(३६) शपश्यनोर्नित्यम्‌ ।८१। 
पण्विऽ-शयप्‌-श्यने।; ६।२ नित्यम्‌ १।१। 
स०-श्ष्‌ च श्यन्‌ च तौ श्रपुश्यनौ, तथोः-भरप्श्यनौ. (इतरेतर- 
पोगर 
भनु-अङप्रत्य, शतुः, आत्‌. नुम्‌ इति चार्नुततंदे | 
अन्वय--शरछ्यनी रात्‌ सतुर इमस्य शीनद्योनित्यं नुम्‌ । 
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अर्थः-शपश्यनोरकाराद्‌ उत्तरस्य शतुरङ्गस्य शीनद्योः परो नित्यं 
नुमागमो भवति । 

उदा०-(शी) शप्‌-पचन्ती कते । श्यन्‌-दीव्यन्ती कूले । सीव्यन्ती 
कुले । (नदी) शप्‌-पचन्ती ब्राह्मणी । श्यन्‌-दीव्यन्ती ब्राह्मणी । सीव्यन्ती 
ब्राह्मणी ¦ ` 

आयशा अर्थ (कृष्यनोः) श्रम्‌ ओर उयन्‌ उत्यय सम्वन्ी (अत्‌) 
अकार से परे (शतुः) शत्र इस (अङगस्य) अङ्ग को (शीनयोः) शी ओर नदी-सङके 
प्रत्यय परे होने एर (नित्यम्‌) छदा (वम्‌) नुम्‌ अगम होता है, 

उदा०- (क) शपु-फचन्ती कुले ¢ दौ एकानेवाले कुल ्य-कीव्यन्ती कृले / ठै 
खेलनेवाले कुत / सीव्यन्ती कृले दे भिलाई करनेकाले कुल । (नदी) अर्-पचन्ती 
तराह्यणी ( पकरानेकाली ब्राह्मणी / ग्यन्‌-दीव्यन्ती त्राह्ण्णी / यु सेलनेवाली ब्राह्मणी । 
सीव्यन्ती ब्राह्मणी ॥ पिलाई करनेवाली ब्राह्मणी । 

सिद्धि-(२) पचन्ती  पदू-शत ! पचूपृमअत्‌ । पच+अ+अत्‌ । पचत्‌ 11 
पचत्‌+ओ । पवत्‌ । पचत्‌+ई। एचनुमृत्‌ "ई । पचृन्‌त्‌^ई। पचन्ती सु ¢ एचन्ती । 

यहा इयचक्‌ एके" (भका) शतु से लटः अत्श्ानचा०” (३ /२ ११२५ से 
शठ“ प्रत्यय ठँ / कर्तरि शप" (२ (९ (६८४ से शर्‌” विकरण प्रत्यय होता है / इस चत्र 
से शपु-सन्वन्थी अक्र ते प्ररे श्र को नित्य नुम्‌" आगम होता है। शेष कर्य 
एपवत्‌ हे । 

(२ दीव्यन्ती / यहा दिवु क्रीडादिषु" (पिप) शतु से पुर्ववत्‌ प्रत्यय है, 
दिवादिभ्यः श्यन्‌" (२।१।६९॥ से श्यन्‌ * विकरण-प्रत्यय क । गोष कार्यं पूर्ववत्‌ है / ठेते 
ही- पिक तन्तन्ताने' (रिप) से-सीव्यन्ती 

(२/॥ पचन्ती ब्रहणणी" आदि मे शत" प्रत्यय के उगित्‌ ने पे स्करीत्व-विकशा 
मे अग्रितङ्च" (५/१ (६/॥ उीप्‌* अत्यय होता है । इसकी युख्याख्यौ नदी" (२ (५/३) 
ते नदी सत्रा ढै, 


नुम्‌-आगमः- 
(३७) सावनङुहः ।८२। 
प०वि०-सौ ७।१ अनडुहः ६।१। 
अनु०-अङ्गस्य, नुम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अनङुहोऽडगस्य सौ नुम्‌ 
अर्थः-अनङुहोऽडगस्य सौ परतो नुमागमो भवति । 
उदा०-अनद्वान्‌ । हे अनड्वन्‌ ! 
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अश यमिका अर्थ (अनदः) अनद्‌ इल (अङ्गस्य) अद्म को की) सु 
प्रत्यय परे छने पर (दुम्‌) नुम्‌ अगम लेता है, 
` उदाट-जनह्वान्‌ । कैल । जनः शकटः कतीति अन्वा हे अनड्वन्‌ ! 
हे वैल। 
सिद्धि- (2) जनह्वान्‌ / अनदुह्^सु / अनडु नुम्‌ ह्‌“स्‌ । अगुनूह^स्‌ । अनट अम्‌ 
न्‌ द+म । अनद्‌ आ नूम । अनद्कानह+८ । अनङ्कान्‌० । अनद्कान्‌। 
यटा अनह ' शब्द पे स्वौजक०” (४८/१२) ठे धु" प्रत्यय है। शु" प्रत्यय के 
परे लीने पर इल सूत्र से अनद्कह्‌" को कुम्‌" गणन लेता है । त्त्पक्कात्‌ चतुरन्ुलेरगृदास्ः. 
(७ (११९८१ से आम्‌" जगम शी होता है । हल्ञ्वान्भ्यो दीति” (६ 1? ८९७) ते द“ 
करा तप॒ क्योकरान्तस्य नोप” (८/२।२३) ते हकार क लोप ओर ईको यणचि 
(६ /? ५५६५ तरे गणु अदेश होता है । हे अनद्क्द्‌ / या सम्कोधन मे अम्‌ सम्कृस्मै- 
८१/९९ ठे अम्‌” आगरम लोता दै / शेष क्र पर्ववत्‌ है, 
नुम्‌-आगमः- 
(३८) दूक्‌रववस्‌स्वतवसा छन्दसि ।३। 
प०वि०-दक्‌-स्ववस्‌-स्व्तवसाम्‌ ६।२३ छन्दसि ७।१। 
स०-टक्‌ च स्ववस्‌ च स्वतवस्‌ च ते दुक्स्ववसूस्वतवसः, तेषाम्‌ 
दुकस्ववसूस्वतवसाम्‌ (इतरेत र्योगद्रन्द्रः) 
अनु०-अडगस्य, नुम्‌, साविति चानुवर्तते ¦ 
अन्वेयः-छन्दति दकस्ववसूस्वतवसाम्‌ अद्गानां सौ नुम्‌ 
अ्थः- छन्दसि विषये दुकस्ववसुस्वततवसाम्‌ अङ्गानां सौ परतो 
नुमागमो भवति | 
उदा०- (दक्‌ ) इंदुड्‌ । तादरड्‌ । यादृङ्‌ । सदुड्‌ (ऋ १।९४ 1७} ! 
(स्ववस्‌) स्ववान्‌ (ऋ० १०।९२ 1९) । {स्वलतवस्‌ } स्वस्य पायुरण्ने 
(ऋ० ४।२।६) | 
आ7र्याभाकखाॐ अर्थ- (छन्दति। वेदविषय मे (तकस्ववसूप्यतक्साम्‌) दक्‌, स्व्क्ह्‌ 
क्तवत्‌ इन (अद्गानाम्‌। अङ्गो को (कौ) चु अत्यय परे हेते पर (वुम्‌) नुम्‌ आगसं 
होता है | 
उका०- (द्क्‌/ ईङ्‌ एमा/ ताद्वङ्/ वैता फादुङ्/ जैसा! सदह (ऋ 
> १९ ४/७ । ए़-समान । (स्ववतत्‌॥ स्वकान्‌ (ऋ ‰० १९२८९ / स्वगढफति / (कतक 
स्कतस्वा फरयुरग्ने (चछ ८/२ ॥६॥ / स्व्तवस्वार्‌ । चिद्रानुरजा / 
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विद्धि-(2/ ई । इदम्‌+ क्विन्‌ । इतम्‌ दश+पि । इदम्‌रदरश्‌+० । इश्‌ 
स्‌ । इश्‌! इ तुम्‌ श्तु । नयत्‌ / इनम्‌+० । न्‌ / इर्‌ / खड्‌ । 

यहा इदम्‌-उपणद दशिर्‌ प्रेक्षणे" (भ्वा८प०) धातु से त्यदादिषु दश्नोऽनाततेचने 
कर्‌ च" (३ ।२१६०/ से क्विन्‌“ अत्यय है । इददिकिमोरीशकीः (९ ।२३।९०) से इदम्‌ ' 
के स्थान मे इश्‌" अदे लेता है । हल्ञ्यान्ध्यो दी्षठि०” (६ ।९।६७) ते भु" का लोप 
अॐर क्योगान्तस्य तोप” (८ /?। रर) से स्योगरान्त शकार क्रा लोप लो है 
क्विनप्रत्ययस्य कुः” (८ (२ /६२ छे नक्र कौ कृत्व ङकार होता है 

९? तादङ्। यहा ठद्-उपप्द वश्‌" धतु से पूर्वक्त्‌ स्विन्‌ प्रत्यय है। 
आ सर्वनाम्नः“ (६।३।९९) ठे आत्व होता ्ै। शेष कार्य पर्केकत्‌ र । 

(३) तदङ् ॥ गहा सयान-उपपदे दृश्‌” धातु से का८- तमान्यन्ययोड्चेति वक्तव्यसृः 
(२ २ ।६०॥ से क्विन्‌ प्रत्यय है । द्क््रशवपरषु" £ 1२ ।८९ से समान" के स्थान मे 
स“ आदेश लेता है। खेष कर्य एकवत्‌ ह । 

(४ स्वकार्‌ / स्वक्स्‌*तु/ स्ककनुमूर्‌ +स्‌ / स्ववन्‌स्‌+स्‌/ स्वकानूसू+स्‌। 
स्ववानूस्‌८० । स्ववान्‌ । स्क्वान्‌ । 

यहः स्क्वद्‌ " शब्द ठे स्वौजत०” (१/२ से घु" परत्य्यलै। इतसूत्रसे घुः 
अत्यय परे हने प्रर स्क्वद्‌* शब्द को दुम्‌” आगम होता है! क्ान्तमहतः स्योगस्यः 
(६ (४1९०) से नकारान्त अद्ग्‌ की उपधा को रीर होता है। पर्ववत्‌ प्रलेप ओर 
सथोगान्त. सकार क्रा शी त्वोप ह्येता है श्नोभनम्‌ अवरम्‌ रक्षणादिक यत्य स स्वकान्‌ 
(पतिः ¢ गहर्पिदयानन्द ऋग्ेदमाष्य (५ < २१ , 

एसे ही स्क्तवद्‌ " श्रब्द से स्वतवस्कान्‌ स्व्‌ स्वकीय तवः वलः यस्य. स स्वतवान्‌ 
(विद्वान्‌) । महर्णिं दयानन्द ऋग्ेदभाष्य (१ ।६६ २) । त्वैगुणैवृद्धः (इन्द्रः राजा) 
महरिदयानन्द ऋण्केदभाष्य (> 1२ १६ । 

1 ॥ इति आगसप्रकरणम्‌ । + 


अदेशागमप्रकरणम्‌ 


ओत्‌-अदेशः- 
(१) दिव ओत्‌) ४ । 
पण०विऽ-दिवः ६।१ ओत्‌ १।९। 
अनु०-अडगस्य. साविति चानुवर्तते । 
अन्वयः-दिवोऽडगस्य सावौत्‌ | 
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अर्थः-दिवोऽडगस्य सौ परत ओकारदेशो भवति । 

उदा०-यौः। | 

अतरश्यभिषाः अर्य- (दिवः दिवि इस (अद्गस्य) अङ्ग को (सौ) सु-प्रत्यय 
परे होने पर (आत्‌) गौकार अदेश होता है। 

उदा०-दौः। स्वर्ग आकाश रिनि। 

सिद्धि-यौः । दिक्‌+^पु ।-दि ओस्‌ यौस्‌। चीः। 

यहा रिक्‌" शब्द से (्वौजस०” (८/१ १२) से वु" मरत्यय दै। इदं प्रत्यय के परे 


ढोने परर दिक्‌" को ओकार अन्त्य-अदेश् होता है। इको कणचि" (६ ।२।७६) चे 
यणादेश € । 


आत्‌-आदेशः- 


(२) पथिमथ्युभुक्षामात्‌।८५। 

पण्वि०-पथि-मथि- ऋभुक्षाम्‌ ६१३ आत्‌ १।१। 

स०-पन्थाश्च मन्थाश्च ऋभुक्षाश्च ते पथिमथ्युभृक्षाणः, तेषाम्‌- 
पथिमथ्युभृक्षाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । 

अनु०-अडगस्य, साविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पथिमथ्युभुक्षाम्‌ अङ्गानां सावाऽस्त्‌ | 

अर्थः-पथिमथ्य॒भुक्षाम्‌ अङ्गानां सौ परत आकारादेशौ भवति । 

उदा०- (पथिन्‌) पन्थाः । (मथिन्‌) मन्थाः । (ऋभुक्षिन्‌) ऋभुक्षाः । 

अत्रार्या षार अर्थ (पथिपध्यभृष्णाम्‌) पधिनु मथिन्‌ ऋभुक्षिन्‌ इन (अङ्गानाम्‌ 
अद्गो को (सौ) तु प्रत्यय परे होने पर (आत्‌) आक्र अदे लेता €, 

उदा०- (पथिन्‌ पन्थाः { मार्ग। (मथिन्‌) मन्थाः रई दही बिलौने करी एक 
त्की विरे । (्छिभसित्‌) ऋभुक्षाः । इन्द्र ऋभवः देवा क्षियन्ति वसन्त्यत्र इति 
ऋ भुक्षः-स्व । 

धिद्धि- न्याः / एधिन्‌^यु / फथिन्‌+र्‌। पथि आयस्‌ । पथ आस्‌ / पन्थ आस्‌ । 
पन्थाः । 

या एथिन्‌' शब्द ते स्वौजस” (१/२ से चु" प्रत्यय है! इस सूत्र से 
पथिन्‌“ के नकार को अकार अदेश लता है। इतऽत्‌ छर्वनायस्याने' (८ /९ (८१५ चे 
इकार करो अकार अदेश ओैर शो न्थः" (८८७) सै ध को न्य" अदेश होता हे) 


एते ही मथिन्‌" शब्दं से-मन्याः । च भृश्षिन्‌ " छब्द से- भरकः । 
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अत्‌-आदेशः- 
(३) इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने | ८६। 
प०वि०-इतः ६।१ अत्‌ १।१ सर्वनामस्थाने ७।१। 
अनु०-अडगस्य, पथिमध्य॒भृक्षाम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय-ः-पधिमथ्युभक्षाम्‌ अङ्गानाम्‌ इतः सर्वनामस्थानेमत्‌ । 
अर्थः-पधिमध्युभल्नाम्‌ अद्गानाम्‌ इकारस्य स्थाने सर्वनामस्थाने 
परतोऽकारादेशो भवति । 
उदा०- (पथिन्‌) पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः, पन्थानम्‌, पन्थानौ | 
(मथिन्‌) मन्थाः, मन्थानौ, मन्थानः मन्थानम्‌, मन्धानौ । (ऋभुक्षिन्‌) 
ऋभुक्षाः, ऋभुक्षाणौ, ऋभुक्षाणः, ऋभुक्षाणम्‌, ऋभुक्षाणौ | 
उआ्रार्यभाषाः जर्थ- (पथिमथ्यपृकाम्‌) पथेत्‌ मथिन ऋभुक्षिन्‌ इन (अङ्गानाम्‌) 


अङ्गो के {ईइतः॥ इकार के स्थान मे (तवनामस्थाने। सर्वनामस्थान वल्क अत्यय परे लेने 
पट (अतत्‌॥ अकार अदेश होता है । 

उदा०- (पथिन्‌) यन्या-॥ मार्गा। उन्यानौ। दो मार्ग। पन्यानः। सव मार्ग 
यन्थानम्‌ । माग को। पन्थानौ । ते मर्गो को। (मिन्‌) मन्थाः ज रई मन्थानौ॥ दो 
रई/ मन्यान ¢ सक रई। मन्वानस्‌ / रई को । सन्धान ¢ ठो रड्यों को । (ऋछभकिन्‌) 
ऋभुः । इन्र । ऋशुकप्णौ । तै इन्द्र / ऋभुकाणः । सन इन्द्र ऋभृसाणम्‌ । इन्द्र । 
को। ऋभ्रुखाणौ । दो इन्द्रो को। 

सिद्धि- न्थः । यला पथिन्‌” एन्य के सर्क्नामस्थान-सक्तक शु" प्रत्यय दहै। इस 
मूत्र से पथिन्‌" के इकार के स्थान मे अकार अद्र होता है। भयिमथ्यभु्ामातः 
(७ /? १८५७ से आकार अदेश (ध। ओर थो नयःˆ (७ १ ८७) से शकार को न्थ 
आदेश होता ह / रेरे ही- मन्या, ऋशभः । 


पन्थानौ" आदि पदो मँ सर्वनामस्थाने चऋतम्बद्धौ" (६ ४ (८) से नकारान्त 
अङ्ग की उपधा को दीर्घदोता है। छेष करय पुर्ववत्‌ है। 
न्थ-आदेशः- 
(४) थो न्थः।८७। 
पण्वि०-धः ६।१ न्थः १।६१। 
अनुऽ-अङमस्य, पथिमध्युभुक्षाम्‌, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-पथिमध्य॒भुक्षाम्‌ अङ्गानां थ; सर्वनामस्थाने न्थः | 

अर्थः- पथिमथ्यृभुक्षाम्‌ अङ्गानां थकारस्य स्थाने सर्वनामस्थाने परतो 
न्थ अदेणशो भवति । 

उदा०-{पथिन्‌] पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः, पन्थानम्‌, पन्थानौ । 
(मथिन्‌) मन्थाः, मन्यानौ, मन्थानः, मन्थानम्‌, मन्धानौ । (ऋभुक्षिन्‌ ) 
अत्र थकारो नास्ति। 

यभा काः जर्थ- (पधिमध्यभृक्षाम्‌) पथिनु सधि ऋभुलिन्‌ इन (अङ्गानाम्‌) 


अद्गं के (धः) धकार के स्थान मे' (सर्वनामत्थाने) ठकनागस्थान-सक्ञके मत्यव प्ररे होने 
फर (नधः) न्थ अदे होता ढै ( 
उदा०- (पथिन्‌ पन्थाः पन्थानौ. पन्यानः, न्थानमुः पन्थानौ (मथिन्‌) 


सनः, सन्यानौ, मन्थानः, मन्यानमु, मन्थानो । (छभ्ुधिन्‌) इस न्द मे धकार नटी 
है । एके मद लेने से वलात्‌ अनुठत्तिनात्र है 


सिद्धि-यन्काः। यछा कथित्‌" शब्द ते सक्नावत्यान-सक्क श्रु प्रत्यय है! 
इतोऽत्‌ सर्वनामत्थाने' (७ १ ,८६॥ से इकार को अकार अदेय (ध) ओर इख सूत्र से 
धकार को न्य ओदेश होता ह। प्रथिमच्छभुामात्‌" (७ /? 1८५५) से अकार अष है । 
एसे कछी-मन्था-। 


पन्थानौ आदे प्ते मे सर्वनामस्काने चासम्बुद्धौ" (६८८५८) ते नकारान्त 
अद्मर की ठप़धा के दीघं होता है( भेष कर्य पूर्वत्‌ दै। 
टि-लोपः- 

(५) भस्य ठेर्लोपिः।खय | 

पठ्वि०-भस्य्‌ ६।९ टे: ६।१ लोपः १}१। 

अनुऽ-अङ्ास्य, पथिमथ्यृभुक्षाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पथिमय्य॒भृक्ां भानाम्‌ अङ्गानां टेर्लोपः । 

अर्थः-पथिमथ्युभृक्षां भ-संज्ञकानाम्‌ अङ्गानां ेलेपि भवति । 

उदा०- (पथिन्‌) पथः, पथः, पथे ¦ (मथिन्‌) मथः, मधा, मधे | 
(भुक्षिन्‌) ऋभुक्षः, ऋभुक्षा, ऋभुक्षे! 

आर्यमाकार अर्व (एथिगण्युभृक्षाम्‌) फथिनु मथिन ऋभुक्षिन्‌ हन (भानःम्‌) 
भ-सक्क (अङ्गानाम्‌) अङ्गीं के (2: रि-भाग्‌ का (लिप लेप लेतः रै, 
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उदा०- (पथिन्‌ प्रथः । सर्गो को! था। मार्गं से। प्रथ याग के तिये। 
(मथिन्‌ मथः । रहयो को । मथा । रट से। मथे। रके लिये। (ऋऋछभुशिन्‌) ऋभरलः 
इन्धे को! ऋषधु्षा। इन्द्र से। ऋभुमे। इन्द्र के तिये। 

विद्धि-प्यः। पधिनृ^छर्‌ । पथिन्‌+अस्‌ / पथस्‌ । पथस्‌ । पथः । 

यटा पथिन्‌“ उन्दे से स्वौरस०” (८ /।२ से शरस्‌ ' अत्यय है । यचि भम्‌ः 
(? (2८५ से पथिन्‌" की भ-सज्ञाह+ इस एत्र ते भ-सन्नक पथिन्‌" छब्द के टि-भाग 
(दन्‌) का लोए लेता है। एते ही-फथा (टा) । पे (@)। ठेते ही-मथः, मथा; मये । 
ऋभुः, ऋभु, ऋभरक्ते । 
असुङड-आदेशः- 


(६) पुसोऽसुङ्‌।८६ । 

पणवि०-पुंसः ६।१ असुड्‌ १।१। 

अनु०-अद्धास्य, सर्वनामस्थाने इति चानुवतते । 

अन्वयः -पुंसोऽडगस्य, सर्वनामस्थानेऽसुट्‌ । 

अर्थः-पुंसोऽडगस्य सर्वनामस्थाने परतोऽसुडः आदेश्नो भवति । 

उदा०-पुमान्‌, पुमांसौ, पुमांसः । पुमांसम्‌, पुमांसौ । 

ऋर्यसिषाॐ अर्थ- (युः फत्‌ इस (अङ्गस्य। अङ्ग को (सर्वनामत्थने, 
सवनामस्थान-सनिके प्रत्यय परे होने प्रर (अङ) अचुड्‌ आदेश होता है । 

उका०- पुमान्‌ । एृरुष / पुमांसौ ¢ दो परुष । वृमासः ¢ सक धुरम / पमासम्‌ । 
पुरुष करो पुमा दो परुष करो । 

लिद्धि-पृमान्‌ । पृत्‌+सु । पुम्‌ अवुङ्‌+त्‌ । म्‌ अल्‌+स्‌ ‹ प्रमस्‌४म्‌। यूम नुम्‌ 
स्स्‌ । एमनृरस्‌ / ुमानृस-र्‌ । पुमान्‌स्‌+० । पुमान्‌ । पमान्‌ । 

यटा पुर्‌" गन्द से सरकनारत्थान- स्ना चु" प्रत्यय ङहै। इस सूत्रे पुम्‌" को 
अदुङ्‌ अदे लता ह । अगु अदेश्य के ठित्‌ (ॐ) होने से उगिदका तर्वनामस्यानेः्षतोः' 
(५ 12 /५०॥ से नुम्‌ आगम लेता ठै। सान्तमहतः छयोग्स्य' (६।४८।१०॥ से दीर्घ 
हल्डन्यान्भ्यो दीघक्ि०' (६९१५७ ते चछ" का लोप जर कयोगन्तस्य तोप" 
(८ (२ ।२२॥ घे सथोणान्ते सकार का क्रम लेता ह, 


फमासौ' आदि पदों मे नर्कापदयन्तस्य लि" (८ (२/२ पे नकार के 
अनुस्वार आदे लता है मेष क्य युक्व्त्‌ हं 
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णित्‌-आदेशः- 

(७) गोतो णित्‌ ।६० | 
प०्वि०-गोतः ५।१ णित्‌ १।९। 
स०-णं इद्‌ यस्य स णित्‌ (बहूप्रीहिः) । 
अनु०-अड्गस्य, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-गोतोऽड्गात्‌ सवनामस्थानं णित्‌ । 
अर्थः-गोतोऽ्डगाद्‌ उत्तरं सर्वनामस्थानं णिद्‌वद्‌ भवति । 
उदा०-गौः, गावौ, गावः, गाम्‌, गावौ | 


आार्यमपसाॐ अर्थ - (गोतः) फे इस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (सर्वनामस्थानम्‌) 
सउनामस्थान- सल्लक प्रत्यय (णित्‌) णिद्वत्‌ होता ट । 


उदा मौ. कय/ गाकौ। दो साय। गावः सक गाय गामु॥ गोयं क । 
गावौ । दौ गर्यो करो, 


विद्धि- (2) गौः । कोस गोस्‌ / गौस्‌ । गौर्‌। सौः । 
यां भो " छन्दं से सर्वनामस्थान एके शु" शरत्यय है / इष सूत्र से यह धरु" प्रत्यय 
णिद्वत्‌ होता ट । उत्तः अचौ श्णिति" (७ 1२ ५९५५ से अजन्त अङ्ग को वद्धि (ओ) लेती 
है। मकौ. गावः इन षदो मे टचोऽयकायवः“ (१ 12/७७) से आके-आदेश् होता है, 
(२) ग्रम्‌ गो+अम्‌/ गौ^अम्‌। ग्‌ आ^अम्‌/ गाम्‌ । 
या वद्धिभरत ओकार के ओौतोऽमृशलोः" (६ /० ९० से आकारं अद्ध होता है । 
णित्‌-आदेशविकत्पः- 
(८) णलुत्तमो वा 1६१। 
पऽ्वि०-णल्‌ १।१ उत्तमः १।१ वा अव्यघपदम्‌ । 
अनु०-अडगस्य, णिद्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अडगाद्‌ उत्तमो णल्‌ वा णित्‌ | 
अर्थः-अडगाद्‌ उत्तरम्‌ उत्तमपुरुषस्य णल्‌ विकल्पेन णिदूवद्‌ भवति । 
उटा०-अह चक्रार, अहं चक्कर । अहं पपाच, अष्टं पपच | 


आर्या जर्थ-(जड्गत्‌। ङ्ग से परे (ऊतम उत्तम पुरस का (गल्‌ 
णल्‌ प्रत्यय (का; विकरन्प कं (णित्‌) भिद्वत्‌ होता ङ 
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उंवार~-जह चक््य अहल चकर सैने किय) अहं पपाच॥ अह पपच नैते 
पकाया 4 | 

सिद्धि-(‰/ चकार । कचिद्‌ । कृत्‌ ८ कृमिर्‌ । कण्‌ । कअ कृ-कृरञ। 
क-कृ+^अ) य-काट्‌+अ॥ चकार । | 

यह इकर करणे" (तना०उ८) श्तु मे तिदट्‌” प्रत्यय है / तिपृतस्नि०” (३ ! ४८/५८) 
से तकार क त्थान वे तिपू" अदेश, परस्मेग्दान णलु“ (३८८८२ पे क्प" 
के स्थान मे उत्तमपरणीणं णत्‌" आदे लेता है) पल्‌" के धित हीने ठे असो म्मितिः 
(७ (२/५ परे अजन्त अद्ग्‌ को पद्ध (अर्‌) लेती है अरत (८ (१६६ घर 
ऊभ्यात के ऋक््रर कौ अक्तरर देष होता है। विकल्य प्कर्म णल्‌" णित्‌ नी दहै अततः 
यला ार्वधातुकारधात्क्यो-” (८ ३ ८८) से अङ्ग को गुण होता दै. चकेर 

(२ पपाच । लां ईप्वफ एके" (भ्वा०उ८/ धु से युक्त उत्तमदुरध्य णलः 
प्रत्यय € इतके णित्‌ पक्ष मे अत्तं उप्ठायाः” (७।२ ९६) चे कडि केत है। 
विकल्व-गस् मे णल्‌" नित्‌ नही है अतः यष्टा उष्षातद्धि नहीं हेती है- पपच । 


णित्‌-आदेशः- 


(६) सख्युरसम्बुद्धौ ।६२। 

पऽतरिण-सख्युः ५ ।१ असम्बुद्धौ ७।१। 

स०-न सम्बुद्धरिति असम्बुद्धिः, तस्याम्‌-असम्बुद्धौ (नजत्तत्परुषः) । 

अनु०-अङ्गास्य, सर्वनामस्थाने, णिद्‌ इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः -सल्यूरडगाद्‌ असम्बुद्धि सर्वनामस्थानं णित्‌ | 

अ्थैः-सस्युरदगाद्‌ उत्तरं सम्बुद्धिवरजितं सवेनामस्थानं णिदवद्‌ भवति । 

उदा०-सखायौ, सख्यः । सक्ायम्‌, सखायौ । 

उतार्थं अर्य (सरयुः) छलि इत (अङ्गात्‌) अग 7 परे (अपनम्बुद्धि, 
सम्बद्ध मे भिन्न (सर्वतामस्ानम्‌) सक्नामस्थान-सज्नक (प्रत्ययस्य) प्रत्यय (णित्‌) णिितत्‌ 
लता दै 

उदवा०्-सरयौ + दो भित्र सखायः / सक भित्र । संलायम्‌ । भित्र को! क्कायै। 
दो मित्रो कर। 

विद्धि-ससकायौ # ससिओौ । ठदै-जौ । सखाय / सलयौ । 

यहा शि" छब्द ठै स्वौ जस (८ १/२ च सम्बुद्धि ते भित्य शरौ" अय्य है 
रस सूत्र सो रकनामस्थान-सनक ओ" प्रत्यय णिद्त्‌ लेता रै। अः कतो स्मिति 
[७1२ (१५ से अजन्त अङ्ग को ग्ध दि हेती हैः एोऽयकयाकवेः" (६/१ ॥७) 
पे अय्‌" आदे होता है, एसे दी- सखायौ, कखायम्‌ । 
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अनङ्-आदेशः- 
(१०) अनङ सो ।६३। 
पण्वि०-अनङडः १।१ सौ ७।९। 
अनु०-अडगस्य, सख्युः, असम्बुद्धाविति चानु वर्तति । 
अन्वयः -सख्युरदगस्य असम्बुद्धौ सावनङ्‌। 
अर्थः-सख्युरद्गास्य सम्बुद्धिवर्जिते सौ परतोऽनडादेशो भवति । 
उदा०-सखा | 
आार्यभाक्रठ अर्व (रष्युः। सति उस (अङ्गस्य) अङ्ग को (अम्बुधौ) 
सम्बुद्धि ठे भिन्न (सौ) शु प्रत्यय परे लोने एर (अनङ्‌) अनङ्‌ अगे लेता 2 
उ्दा०-र्ठा। भित 
सिद्धि-सखा । सद्षि+टु / एर्‌ अनङ्‌+र्‌ । एण्‌ अद्‌+त्‌ । तलन्^स्‌ / शलान्‌प्र्‌ । 
तरा{*८। सला / उसा । 
गरा शि" शव्द से (स्कौजस०“ (> /? ८२/ से सम्बुद्धि सै भिन्न भू" त्यय है । 
स्त गूर से कलि" शब्द को अनद्‌ अदे होता है! सर्वनामस्थ्ने चाऽसम्धुरैः 
(६ (४ 1८0 से नकारान्त अदय की उषा क्रो दीं हेता ठै । हत्ड््याव््यो दीघति०' 
(६ (?।६१७॥ से ठु" का तोप ओर ततीयः प्तिपदिकान्तस्य' (८ २/७) ठे नकार का 
तोप उत्ता हे । 
अंनख्‌-आदेशः- 

(११) ऋदुरानस॒पुरुद सोऽनेहस्तां च| ६४ 
प०वि०-ऋत्‌-उश्नस्‌-पुर्दंसेस्‌-अने्साम्‌ ६।३ च अष्ययपदम्‌ | 
स०-ऋच्च उशना च पुंसदंसा च अनेहा च पे ऋदृशनसपुरुदंसोऽ 

नेहसः, तेषाम्‌-ऋदुनस्‌पुरुदसोऽनेसाम्‌ (इतरेतरयोगदधन्द्ः) । 
अनु०-अल्गस्य, असम्बुद्धौ, अन्‌ साविति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ऋपुशनत्‌पुरदंसोऽनेहसाम्‌ अङ्गानां चासम्बुद्धौ सादनड | 
अर्यः ऋकारान्ताद्‌ उकानसः पुरुदंसोपनेहमोऽ्डगस्य च सम्बद्धिवर्थिते 
सौ परतोऽनङाद्रेणो भवति | 
उदा०- (ऋकारान्तः) कत! हतां । माता। पिता। भ्रातः। 
(उशनस्‌ ) उणना । (पृरदंस्‌ } पूर्दंसा ! {अनेहसस्‌ ) अनेहा । 
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अन्यम्मि का अर्व (ऋछदूशनस्पृस्दमोपनेदसान्‌) ऋकारान्त उन, दृरुद्सस्‌ 
अनेढक्‌ इन {(अङ्गत्य) अदर्णो को (के) भी (असम्बृद्धौ) सम्बध सै भिन्न (मौ) सू-प्रत्यय 
परे लेने परे (अनङ्‌) अनड अदेश ढोता है / 


उदा०- (ऋका यन्त) कर्ता करनेकत्ा। हर्ता हरण करनेकला। मातत 
मनसी । पिता ८ जनक । भरता । भाई/ (उनम) उशना ¢ शुक ग्रह सामद्रष्टा षि 
क्रा नाम / (परुदसर/॥ कृद्सा † हस (अनेहस्‌) अनेहा । कालु८सयय । 


सिद्धि-कर्ता। कत्यु / कत्‌ अनङ्स्‌ / केत अनस्‌ । कतनत / कतानूय्‌। 
कतति+०। केता । कता । 


यहा ऋकारान्त कत्र ` शब्द से स्वौजस०* (८ 1/२) से सम्बुद्धि ते भिन्न श्रु 
प्रत्यय ठ/ इस सत्र पे अनङ्‌ आदेए होता है कर्वनामस्याने चासम्बुद्धौ” (६ (८८ 
ते दीर्घः हल्ञ्यान्भ्यो दीघा (६१६७) से शु" क्रा लोक ओर्‌ नलोपः 
प्राततिपरदिकान्तस्य (८ /२ ७) से नकार का लेप लेता है। देवे ी-हर्ता अदि त्था 
उशना, पृरुद्स; अनेहा + ` 
सुजवद्‌भाव-- 

(१२) तृज्वत्‌ क्रोष्टः | ६५ | 

पठवि०- तृज्वत्‌ अव्ययपदम्‌, क्रोष्टुः १।१। 

अनु०-अड्गस्य, सर्वनामस्थाने, असम्बुद्धाविति चानुवर्तति ¦ 

तद्धितवृत्तिः-तृचा तुल्यं वतते इति तूज्वत्‌। तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्वतिः' (५।१।११४) इत्यनेन तुल्यार्थे वतिः प्रत्ययः । 

अन्वयः-द्रोष्टुरङ्गस्य अपतम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने तृज्वत्‌ | 

अर्थः-क्रष्टुरित्येतस्फद्गस्य सम्बुद्धिविंते सर्वनामस्थाने परतस्तज्वत्‌ 
कार्य भवतति । तृजन्तस्य यद्रूपं तदस्यापि भवतीत्र्ः | 

उदा०- क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रष्टार्‌ः ¦ क्रोष्टारम्‌, क्रोष्टारौ | 

उग्रम अर्य (क्रोष्टुः) क्रोष्टु इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (असम्बुद्धौ, 
सम्बुद्धि रे भिन्न (परकनामस्याने) सकनयत्थान- सक प्रत्यय परे लेने फर (तकन्त्‌) त्र्‌ 
प्रत्यय क समान कर्यं लेता है/ त्वू- प्रत्ययान्त रव्द क्लजो कूप लीता है केह हसक्रा शरी 
हता ङ । 


उदात -क्रष्टा । गात (शद) । क्ेष्टारौ दो भगाल । क्रोष्टारः सत शरा 
क्रोष्टारम्‌ श्गात को क्रीष्टयौ। दो श्रगनों को । 
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रिद्धि-करोष्टा । कष्टू+चु/ करोष्ट्+स्‌/ कोष्ट अनू्‌+स्‌ । कोष्टन्‌+च्‌ । क्रोष्टा । 
करोष्टान्‌+० । क्रोष्टा । कष्टा + 

यष्टी करोष्टू शब्द स स्वौजस०" (४ /१।२) ते सम्बुद्धि से भिन्न सर्वनामस्थान- 
सलक शु” अत्यय दै इस सूत्र से यढ तन्‌-प्रत्ययान्त कर्त्र" आरि छन्दो के स्मान 
ऋकारान्त डो जता है ^ अतः इदे ऋदश्नसुपृरूदसोऽनेहसप च (८ ।१।९ > ते अनङ्‌ 
अदेष्ा होता है / मेष कर्यं कर्ताः एन्द के समान है । 

क्रौष्टायै" अदि दो मे ऋते ईडसर्कनामस्थानयोः" (८ /३ /९९०॥ से गुण (अ) 
उरण्‌ रपरः“ (१८९ ८५९) से इसे रधटत्व (अर्‌) ओरं अपृत्तनृघ्रक्‌ ” ६ ! 2“ 1९९) से दीर्घ 
(भार) ठीता है) 
तृजवद्‌ भावः- 

(१३) स्त्रिया च ।६६। 

पऽवि०-स्त्रियाम्‌ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु°-अड्गस्, तूज्वत्‌ क्रोष्टुरिति चानुवतते ¦ 

अन्वयः-क्रोष्टुरडगस्य स्त्रियां च तृज्वत्‌ । 

अर्थः-क्रोष्टरित्थेतस्याङ्गस्य स्त्रियां च तृजवत्‌ कार्यं भवति । 

उदा०-क्रोष्टरी । क्रोष्प्रीभ्याम्‌ । क्रोष्टीभिः | 

आर्यभ्िखाः अर्य (क्रोष्टुः कोष्ट इस (अङ्गस्य) अहर को (च्रिफाम्‌) 
सकरीलिद्य मे (च) भी (क्ज्जतू) करकू-प्रत्यय के समान कर्यलोत्ता है, 


उदा०-करेषट्री । सगाली (गी । कोषटरीभ्याम्‌ । दो शगालियो से। क्रोषटरीभिः । 
सव फाति तै । 


सिद्ि-करोषटरी। कष्टु+्‌। काष्टं । क्र्ट्ीसू। कोटरी । करोष्टी । 

यां क्रोष्टु" जन्द क क्रन्कद्भाक होने ते स्क्रीलिट्ग से उगितश्च" (२८९६) से 
उद्‌ ' प्रत्यय होता हे / इको यणचि (९ 1१ /८६॥ त ऋकार को सण" (र्‌ अहता 
ह । उवत्तयणो हतृपवत्ि' (१ /? १०६१५ से कोष्ट" छब्द अन्तोदाल छी लो है- क्रोष्ट्री । 
एसे ली-कोरटीभ्यामुः क्रोष्टमभिः 1 
तृज्वद्‌भाव-विकंल्पः- 

(१४) विभाषा तुतीयादिष्वचि ¦ ६७ । 
प०विऽ-विभाषा १।१ तृतीयादिषु ७।३ अचि ७।१। 
सऽ-वृतीया आदियांसां ताः-त्॒तीयादयः, तासु-तृतीयादिषु (बहुत्रीहिः) । 
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अनुऽ-अडयास्य, तुज्वत्‌, क्रोष्ट्रिति चानुवरतति । 

अन्वयः-क्रष्टुरदगस्य अजादिषु त्तीयादिषु विभाषा तज्वत्‌ ¦ 

अर्थः क्रष्टुरित्येतस्याऽ्दगस्याष्जादिषु तृतीयादिषु विभक्तिषु परतो 
विकल्पेन तृज्वत्‌ कार्य भवति । 

उदा०-(टा) क्रोष्टा, क्रष्टना । डः) क्रष्टे, क्रोष्टवे । (डसि) 
क्रोष्टः, क्रोष्टोः ¦ (न्म्‌) क्रष्टः, ्रेष्टोः । (ओस्‌) क्रोष्टोः, क्रोष्टवो; । 
(डि) क्रोष्टरि, क्रोष्टौ । (ओस्‌) क्रोष्ट्रौः, क्रोष्ट्वोः | 

अगर्यभाखा अर्य (करोष्टूः/ कोष्ट इस (अद्गस्य+ अङ्ग को (अजाविषु) 
अजादि (तीया) त्रतीया-आदि विभक्ति परे होने पर (विभाषा) विकल्प से (तज्व्त्‌) तच्‌ 
के समान कार्य हो दै, 

उद्य०- (दा क्रोष्ट्रा, क्रोष्टूना। अगत (व्ह) से (@) कष्टो करोष्टवे 
शणाल के तिये । (न्धि) कोष्ट, क्रोष्टोः । शल ते। (दस्‌) कग, क्रोष्टोः । शण 
का/ (गोत) तऋोषटोः, क्रोष्ट्योः। ठो शाते का+ (बि) कोष्टरि क्रेष्टौ। शग्त 
मे८पर । (ओर्‌) क्रोष्टोः, क्रोष्टोः । दो णतो मपर । 

विन्छि-2॥ क्रोष्टा । ऋषषटनटा। कोष्ट्+आ। करोष्ट्रुआः करेषट्रा । 

गहा क्रोष्टु" शष्ट सो स्वौजस०" (४/2 1२) चे त्रतीया-आहि ओर अजादि टो! 
(आ) प्रत्यय &/ इम दत्र कष्ट" शब्द को ्रन्कदृष्णठ लेता है/ अत्तः कोष्ट शल्दं करोष्टर 
र्द ह जाता है ८ इको यणन्नि" (७ ।२ 1१०) से चण्‌" अत (र्‌/ ठ / एते डी-क्रोषटे 
क्रोष्ट्रे । 

(२/ क्रोष्टुः । कष्टु+उ्ति। कोष्ट्+अव्‌। करोष्ट्‌^उनद्‌। क्रोष्टुम्‌! करेष्ट्ः । 

यहां कष्ट“ छन्द से युवत्‌ डि" ्रत्थय है । व्रज्कदूभाक देकर ऋत उत्‌ 
(६ /? 2274 से उकार रूफ एकादेए छेत हँ / एदे ली = ' मे-ज्ेष्टुः । 

(३॥ क्रोष्टरि। क्रोष्टु! क्रोष्ट्+इ। कोष्ट अर्द करोष्टरि। 

गहाः करेषु" छब्द से पूर्तत डि" प्रत्यय है त्रज्कदृश्व होकर (ततो 
डिसिर्वनासस्थानयोः" (८ ३ 220) ठे गृण (अर्‌ हीत हं । 

(४ कोटना ॥ करोष्टुन्टः/ करोष्टुमआ। क्रोष्टा ८ कोष्टूनः। 

ष ऋष्ट" शब्द घं पृकवेत्‌ 27" प्रत्यय द्वै । विकल्प यल मे त्जृकद्भाव षी है । 
अतः आद्यो नाऽस्तियामृ' (८1/२० घे शा" कृ त्फन मे का" अते होता ङे, 

५ कऋरष्टवे । क्रेष्ट्मडे। करोष्ट्मए। क्रोष्टो! करोष्टक्‌+ए। करोष्टवे। 

गह करेष्टू" एाब्द छे पूववत्‌ ड ' प्रत्यय है। विकिल्प्र-गक्ष मे त्न्वदृष्फ्व नकी है, 
अतः धेडिति' (८/२ 2200 छे कृण शर एकोऽककाकाकः ' (६ (४ ॥७.०॥ से अक्‌--अदेग्न 
होता € । 
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(६ क्रोष्टोः । क्रोष्टू+^डसि / करोषट्+अस्‌ / क्रोष्टो+अत्‌ । क्रोष्टो / करष्टो- । 

यहा क्रोष्टु “ शरन्दे घ्रे गुर्ववत्‌ अषि" प्रत्यय दै । तिकल्फ-गक्च में त्रज्कदृभावे नी 
हं । अतः धिति" (७ ।२ (8९? ते गृण (ओ) हेता है । ऊसिडसश्च (६ ।? (९१०) से 
ररूप एकादेण (ओच“अनओ। होता है! देसे ही उल्‌" मे भी-कोष्टुः । 

(8, कष्टौ । काष्ट+^ डि । करोष्ट्+ह / क्रोष्ट्‌ अओ / करोष्टौ । 

यही क्रष्टु" श्ये से पूर्ववत्‌ डि" प्रत्यय है । विकल्प प मे त्न्वदूभाव नष ह ( 
अतः अस्व घेः (७२१८) से डि" के त्थान से ओ" अदेश ओर अङ्ग के अन्तगे 
अकार अद लेता है, 

क्रोष्टु शब्द के समस्त रूप 


विक्षक्ति एककयन दिक्चन कहूकचन 
प्रथमा क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः 
लितीया क्रोष्टारम्‌ क्रोष्टा क्रोष्टून्‌ 
ततीफ = करोषटरा (गोषुना) ोटुभ्ाम्‌ रोषि 
चतुर्थी क्रोष्ट्रे (क्रोष्टवे) 1 क्रोष्टुभ्यः 
पन्चमी क्रोष्ट्ः (क्रोष्टोः ¢ त 

ष्ठी क्रोष्टोः (करतेष्ट्कोः) करोष्ट्नाम्‌ 
संप्तमी करोष्टरि (कष्टौ, ् करोष्ट्णु 
सस्कोधन हे क्रोष्टः हे क्रोष्टारौ । हे क्रोष्टारः । 


क्रोष्टा=शृणाल (तड+ । 
आम्‌-आगमः- 

(१५) चतुरनङुहोरामुदात्तः।६८। 
पण्वि०-चतुर्‌-अनदुहटोः ६ ।२ आम्‌ १।१ उदात्तः १।१। 
स०-चत्वारस्य अनडर्वाश्च तौ चतुरनदुदटौ, तयोः-चतुरनड्होः 

(इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 
अनु०-अडगस्य, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-चतुरनडइ्होरडगयोः सव॑नासस्थने आम्‌ उदात्तः । 
अर्थः-चतुरनडइहोरड्ायोः सर्वनामस्थाने परते आमा्रमो भवति । 
स चोदात्तौ भवति | 
उदा०- (चतुर्‌) चत्वारः । {अनइदह्‌) अनड्वान्‌, अनड्वाहौ, 
अनदूवाहः ¦ अनद्‌वाहम्‌, अनद्ध्वाहौ | 
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उार्यमा काः जर्थ- (चतुरनडुहोः चतुर्‌ अनदद्‌ इन (अङ्गयोः) अङ्गो को 
(सर्वनामस्थाने) स्कनामस्थन-सक्लक अत्यय फर होने पर (आम्‌) आन्‌ आगन होता है 
(उदात्तः॥ ओर कह उदात्त केता दै, 

उदा०- (चद्गर्‌॥ चत्वारः + चार । (अनट्ह्‌/ अनड्वान्‌ । बैल । अनड्काल्यै । दो 
नैत । अनङ्काहः । ठक कैल । भनङ्वाहम्‌ । बैल को । भनङ्काल्नै। दो वैल को। 

किद्धि-(९॥ चत्वारः । घतुर्‌+^णस्‌ । यतुर्‌+अर्‌। चतु आम्‌+र्‌+अप्‌। 
चत्क्‌ अट्‌+अ््‌ / चत्वारस्‌ / चत्वारः । 

यहा चतुर्‌ “ शब्द ते पूवतत्‌ सवनामस्यान-सजक भत्‌" प्रत्यय है। इत सूत्र स 
उदात अआमू-आगम कलोता कै/ इको यणचि" (६ ९७६) से यण्-अदेश (क्‌) है। 
आम्‌-आगम के उदात्त ढोने तै अनुदात्त पदमेकवर्जम्‌" (६ (१ ११५५) से छेष एद अनुदात्त 
होता है ओर उक्तादनृदात्तस्य स्वरितः” (८ । ४५६६५ से उदात्त ठे परवर्ती अच्‌ स्वरित 
होता है- चत्वारः 4 

(२ अनज्कान्‌ । अनद्कह घु + अन्ध अनद्+स्‌/ अनङ्‌ अनम्‌ / अनडु आम्‌ 
अन््‌+द्‌ / अनद्क्‌ आ अन्‌ / अनेड्कान्‌^तु । अनड्वान्‌ । अनद्वान्‌ । 

यहा अनह“ छन्द से पु्वत्‌ सर्वनामस्थान -सज्ञक धु" प्रत्यय है / वावन" 
(७ ।९।८२/ चे अनङ्‌ अग्न ओर इस सूत्र से आम्‌ आगम लेता है। इको यणचि 
(६ 1? १७६५ से यण्‌ आदे (त्‌) ॐ । हल्डन्यान्भ्यो दीर्वात्ि०* (६ ।६७॥ ठे श्र" का 
तरोप होता दै! एवे ही- अनड्वाहौ आदि । 


अम्‌-आगमः- 
(१६) अम्‌ सम्बुद्धौ ।६६। 

प०वि०-अम्‌ १।१ सम्बुद्धौ ७।१। 

अनु०-अडगस्य, चतुरनदुषटोरिति चानुवर्तत । 

अन्वय--चतुरनङुहो रङ्गयोः सम्बुद्धावम्‌ । 

अर्थः-चतुरनद्होरङ्गयोः सम्बुद्धौ परतोऽमागमो भवति । 

उदा०- (चतुर्‌) हे प्रियचत्वः ! (अनडइह्‌) हे अनड्वन्‌ ! हे 
प्रियानडवन्‌ ! 

उत्र्यमाको5 अर्य- (चु रनु चुर्‌ ओर अनडुह इन (अङ्गयोः) अङ्गो 
को (सम्कुद्धौ) सम्बुद्धि प प्रे लोने एर (अम्‌) अम्‌ आगम हेता है। 

उदका०- (चिद्व) हे प्रियचत्वः ५ ठे चार वर्णो परेप्रेम करनेवाले कद्र (अनह 


हे अनड्वन्‌ / ठे कैल । अथवा तत्सद्रश दृह्म । हे प्रियानडक्न्‌ / हे वैल से प्रेम करनेवाले 
किसान / 
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विद्धि-(2/ शरियचत्वः † श्रियचतररसु। प्रियचतुर्‌+स्‌। प्रियच्तु अम्‌ रस्‌ 
प्रियच अर्‌+स्‌। प्रिचत्वटरत्‌। प्रियचत्र्‌^० ८ प्रियतर । प्रियचत्वः + 

यहा ग्रथ परिस ऊर चुर्‌ शर्ब्दो क्म अनेकमन्यपकार्थे (२२८२१ घे कटू्रीहि 
समास है / तत्पछकात्‌ प्रियचतुर्‌ “ इ़व्द से यन्कृद्धि- सलक शु" प्रत्यय ॐ, एकवचने 
वम्बुद्धिःˆ (२२ ८८९५ से आगलित के एकववन (घु) की सम्बुद्धि सजा दै इस सूत्र 
तरे श्रियचतुर्‌" को अम्‌“ आगम होता है, हल्डन्यान्ध्यो दीर्घत" (६ ।१।६५) से पु" 
क्रा लोप ओर सरक्सानयोर्वि्िर्ननीयः' (८ ।३।९५॥ पे रेफ को वितर्जनीय होता है । 

(२॥ अनड्वन्‌ । अनदङहमयु। अनडु अनदत्‌ अनडु अम्‌+ / अनड्क्‌ अ 
अनस्‌ । अनङ्यन^त्‌ / अनङ्वनू्‌+० “ अनङ्वन्‌ । 

यहां अनडुह्‌" छब्द तरे सम्बुद्धि-सक्नक सु" त्यय हं। सावनडूहः“ (८ ९९ १८२, 
पे अनङ्‌ अदेश ओर इस दूत्र मे -अम्‌' ऊणम होता दै! इको यणचि (६।९।७६) से 
यण्‌ अगदेण (क्‌) @ / टे दी-प्रियानङ्षम्‌ + 


इत्‌-आदेशः- 
(१७) ऋत इद्‌ धातोः (१००। 

पण्वि०-ऋतः ६।१ इत्‌ १।१ धातोः ६।१। 

अनु०-अङ्गस्य इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-ऋत्तौ धातौरद्गस्य इत्‌, 

अर्थः- ऋकारान्तस्य धातोरडगस्य इकारादेशो भवति । 

उदा०-(कृ) स॒ किरति। (ग) स भिरति। त्त्‌) आस्वीर्णम्‌। 
(धा) विशीर्णम्‌ । 

अगर्यभ्राषाः अर्थ- (ऋतः) ऋकारान्त (धातोः) धातुरूप (अङ्गस्य) अग 
करो (इत्‌) इकार आद्र होता है । 


उक०- कर स किरति। व्ह फक्त है छ) स गिरति क्ह निगल है, 
(त्र) आस्तीर्णम्‌ । आच्छाद्न। (छ विशरीणम्‌ । टूटा-ष्टा । 

सिद्धि- 2 किरति । कृन्तदट्‌ । कृल्‌ / किर्‌^तिप्‌ । किट्‌ +ति। किट्+अति 
किरति। 

यला कृ विक्षेपे" (तुण्प धात से तट्‌" प्रत्यय €! इ पत्र से ऋकार के 
स्थान म इकार आदा ओर इसे उरण्‌ रपरः“ (2९।५१) से रपरत्व कलोता है 


तदाहिभ्यः शः" (२ 1? 1७७ चे श्र" विकरण-परत्यय है, एते ही ¢ निमरणे' (तरप) 
धातु से-गिरति। 
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२) आस्तीण्यि । अङ+स्तरस्त। अणस्तिट्त । अणस्तिटन । आरस्तीटू- ण) 
आस्तीर्ण । आस्तीर्मम्‌ । 

यहा अङ-उपसगपुर्वक च्त्रज्‌ ऋच्छादने" (स्वा०उ०॥ धातु छे नपुसके भावे 
क्तः” (३ /२ 1२८) ते क्त" परत्ययदै। इस सूत्र सै ऋकार के स्ान म इकारं अवि 
ओर इते पूर्ववत्‌ रपरत्व हता है । रदाभ्यां निच्छातो नः पवस्य च दः" (८ (२/२) से 
त" को न" अदेशा हति च (८ (२ (७७) से कीर्घं जौर रभ्य नो णः समानपदे 
(८ 1» (९) से गत्व होता है / एसे ही कि- उपसगपुवक श हिसायाम्‌" (कवा०प०॥ भातु 
से-विश्ीर्णमि । 
इत्‌-आदेशः- 

(१८) उपधायाश्च ।१०१। 

पर्विऽ-उपधायाः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अङगस्य, ऋतः, इद्‌, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-धातोरडगस्य उपधाया ऋतश्च दत्‌ | 

अर्थः-धातोरदगस्य उपधाया ऋकारस्य स्थाने च टकार दिशो भवति । 

उदा०-स कीर्तयति ¦ तौ कीर्तयतः । ते कीर्तयन्ति । 

-आयि7षाॐ अर्थ- (धातोः) धादृ-रूम (अद्गस्य) अङ्ग के (उपधायाः) 
उपधाभरत (ऋतः) ऋकार के त्थान मे (घ) भी (इत्‌) इकार अदेश होता हं । 

उदा०-स कीर्तयति कह प्रचिद्ध करता है / तौ कीर्तयतः । के दोनों प्रतद्ध करप 
है। ते कीर्तयन्ति वे सवं अयिष्ध करते हँ 

सिद्धि-कीर्तयति । कृत्णिच्‌ । कृठ्‌+इ। किरत्‌+इ । कीरत्‌+इ । कीर्तिभलट्‌ । 
कीर्तयति । 

यटा कृत उशब्दने" (वृष्ट धातु ठे प्रधम सत्यापपाश०* (२ ४९/२५. से 
चौरादिक णिच" प्रत्यय दै इक सूत्र से धातु के उप्धाभूत ऋकार कौ इकार आदेश 
पवत्‌ रपरत्क ओर उषष्रायां च" (८ ५२१७८ से दीर्घ लेता है । तत्पशवात्‌ णिजन्त 
कीरति" धत से लट्‌ प्रत्यय है, पे दी-कीर्तमतः, कीर्तवन्ति। 
उत्‌-अआदेशः- 

(१६) उदोष्ठ्यपूर्वस्य ।१०२। 

पठ्वि०-उत्‌ १।१ ओष्ल्यपूर्वस्य ६।१। 

स०-ओष्टयोर्भव ओष्ठ्यः । ओष्ठ्यः पूर्वौ यस्मात्‌ स ओष्ठ्यपूरवः, 
तस्य-ओष्ठ्यपूरवस्य (चहुव्रीहिः) ¦ 


सषप्तपाध्याचतस्य प्रसयमः पादः ६७ 
अनु०-अड्गस्य, ऋतः, धातोरिति चानुवतते । 
अन्वयः-ओष्ख्यपूरव॑स्य ऋतो धातोरस्य उत्‌ । 
अर्थः-ओष्छ्यपू्वस्य ऋकारान्तस्य धातोरड्यास्य उकारादेशो भवति । 
उदा०-पूर्ताः पिण्डाः । स पुपूर्षति । स मुमूष॑ति । स सृस्वृषति । 
-आर्यभा का अर्थ (-ओीष्ठ्ययुर्वस्य) ओष्ठ्य वर्ण जिके परव है उस (ऋतः, 

ऋकारान्त (धातोः) शातु- रूप (अङ्गस्य) अङ्ग करो (उट्‌) उक्र आदेश होता है। 
उदा०-प़्ताः पिण्डाः ¢ पूरण किये गये पिण्ड। सर युपुर्खति। वह पलन^ूरण 


करा चात है। स मुमूर्षति कह मरना चाहता है । स प्ुस्ुर्वति । वह शब्द्‌८“उप्ताय 
करना चाहता है । 

विद्धि-(2/ एताः । दक्त । पत / पुट्‌+त। पुर्‌+त । पु्त+^यद्‌ । पर्ता । 

यहा धर पालनप्रणयोः” (क्या) धतु से रिष्ठा" (३ ।२ (०२) पे भ्रुतक््ल 
येः क्त” प्रत्यय है । इस पतर से ओष्ठ्यधूर्वी पर" धातु के ऋक्प्य को उकार अदेश्य ह्येत 
है । उरण रपरः“ (1९ ।५१/ से रपरत्व ओर हलि च (८/२ 1७७ से दी होता है । 
न ध्यास्याप्रमुछिमदामृ" (८२/५७ से प्रप्त नत्वे का प्रतिषेध ह 

(२, पृ्कति । पसन्‌ । प्स, पृर्‌^सन्‌ । पृर्‌-एर्‌+स । पुर्ण । । परपुर्ण^लट्‌ । 
षति । 

ग्ला प फ़लनमुरणयो' (करचा०प० शतु ते श्तेः कर्मणः समानकर्त्करदिन्ध्ययी 
का" (२2७५ ठे पनृ' अत्ययं है। इस सूत्र से ओष्ठ्वी ए" धातु के ऋकार क्रो 
उकार आदे लता है । पू्वक्त्‌ रपरत्वं ओर दीर्घ हेता ठै । तेत्यश्कद्‌ सन्नन्त धृष्ण" ध्व 
ते लट्‌ ' प्रत्यय है । दे ही भ्र हिताया" (क्रया०्प्) धातु से-मृसर्वति । स्व शब्दोपतापयोः" 
(भवा०प०,) धातु से-सुस्वर्षति । 


बहलम्‌ उत्‌-अदेशः- 
(२०) बहुल छन्दसि ।१०३। 

पऽकि०-बहुलम्‌ १।१ छन्दसि ७ ।१। 

अनु०-अ्धास्य, ऋत, धातोः, ओष्ठ्यपूर्वस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि ओष्ख्यपूव॑स्य ऋतो धातोरडगस्य बहुलम्‌ उत्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये आओष्ल्यपूर्वस्य ऋकारान्तस्य धातोरड्गस्य 
बहुलम्‌ उकारादेशो भवत्ति। उदाहरणम्‌ 

(१) ओष्टयपूर्वस्य इत्युक्तम्‌, अनोष्ट्यपूर्वस्यापि भवतति-मित्रावरूणा 
ततुरिम्‌ (ऋ० ४।३९।२) । दूरे ह्यध्वा जगुरिः (ऋ : १०८ ।१) । 


६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

(२) ओष्स्यपूर्वस्यापि न भवति-पप्नित्तमम्‌ । वत्रिततमम्‌ 1 

(३) क्वचिद्‌ ओष्ट्यपूरवस्य भवति-पपुरिः (ऋ० १।४६।४} | 

अर्यमा का5 जर्थ- (छन्दसि) वेदव्षिय मे (ओव्ठयपुर्वस्य) ओष्ठ्य वर्ण जिसके 
एर्व ठै उतत (ऋतः, -छक्ारान्त (धतः) धातु- रूप (अङ्गस्य) अङ्ग को (बलम्‌) प्रयः 
(उद्‌) उकार अदे होता ड! उकाहरणसू- 

(2 ओष्ठयपूर्वी धात्र को उकार अद्र केढा है किन्तु छन्द में बहुल-वचन से 
अनोव्ठ्यषर्वी धातु को भी उकार अदे होता है-परिकरकरूणा तद्वरिम्‌ (छ ४ ।३९ (२१1 
ततुरि. तरनेकाला ८ दुरे ह्यध्वा ग्रुरिः (ऋ ?० 1९०८ ।2॥ । जगुरिः तिगतनेकाता । 

(२) ओष्ठ्यघूर्गी शरत को शी छन्द मे क्त-क्चन पे उकार अबे नटी होता 
है- पप्रितमम्‌ । अतिशय फलन पोषण करनेवाला ८ व्रित्तममु । अतिशय वरण करनेवाला । 

(२) केषी छन्द मे बहूलवचन से ओग्स्यपू्की श्रत को उकार अदेशद्े भी जाता 
है- षरि (० १ ।४६।४) ! पुटि. परलन-फोषण करनेकालतः । 

चिद्धि- 2/ त्रि ॥ प्रविद्‌ । त्र किन्‌ । तरनद/ ठ्‌ उर्ड। वुट+द। त्र+ ह 
तर+वद्‌इ। त-तुर्‌+इ। ततुरि । त्रिः । 

यहा त्र प्लवनसन्तरणयोः' (भ्वाठप०) धातु से आदगमह्नज्नः किकिनौ 
विद्‌ चः (२।२ ९७९) से किन्‌“ प्रत्यय ओर लिट्कत्‌ कर्यं है । इत सूत्र से अनोष्टपर्वी 
फ" धातु को उकार आदे लेता है/ तत्पश्वात्‌ द्विर्वचनेऽचि" (९९१५९) से इसे 
स्थानिवत्‌ फानकर फ“ को लिङ्वद्भाक से द्वित्व अरत" (७४४८६६५ से अभ्यासस्थ 
ऋछकोर को अकार अदेष्टलेताहै। दषे ही श्र निगरणे (णप) धातु केन्र 1 
कृहीशचुः” (७ १२/६२) से अभ्यासस्य गकर को चर्व चकर ह्येता है। 

(२) पपरितमम्‌ ज यहा प एालनप्रणयोः“ (क्रका८प) धातु रे पूर्ववत्‌ किन्‌ 
प्रत्यय है! यहा ओष्ठयु्कीं ध" धात्र को उकार अग्न नहीं है इको यण्चिः 
(६ १२/७६) से यण्‌ अदे होता है । तत्प्ज्चात्‌ पप्नि" शब्द से अतिशायने तमविष्ठनौ 
(५ ।३।६८ से अतिन अर्थ से तमप्‌ ' अत्यय ड / रएेष्ी ही क करणे" (क्रया) धाद 
से-वप्नित्सम्‌ + 

र) पंषृरि । यहः प्र फलनपरणयोः” (कवा) शतु से पूर्वक्त्‌ किन्‌ ' प्रत्यय 
है । यला छन्दविषय मे ओष्ठी श" धां को उकार अदेश ड! 

वहूलक्वन से छन्द मेँ सन विधियां व्यभिकरित ले जाती 

। 4 इति आदेशागसप्रकरणम्‌ । 


इति पण्डितसुदर्शनदेकाचार्यविरचिते पाणिनीयषष्टाध्यायीप्रवचने 
सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः। 


सप्तमाध्यायस्य दितीयः पादः 


वृद्धिप्रकरणम्‌ 
वृद्धिः 
(१) सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु 1१। 

पण्विऽ-निचि ७ ।९ वद्धिः परस्मैपदेषु ७।३। 

अनु०-अडगस्य इत्यनुवर्तते ! “इको गुणवद्धी' (१।१।३) इति 
परिभाषया इकः ' इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठत । 

अन्ययः-हइकोऽडगास्य परस्मैपदेषु सिचि वृद्धिः । 

अर्थः-इगन्तस्याङ्गस्य परस्मैपदपरके सिचि परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०-{इ) अचैषीत्‌ । अनैषीत्‌ । (उ) अलावीत्‌ । अपावीत्‌ | 
(ऋ) अकार्षीत्‌ । अहार्षीत्‌ । 

अआार्यभ7क्रा अर्थ- (इकः ईक्‌ जिसके अन्त मे है उस (अदधगस्य) अङग करो 
(परस्मैपदेु) परस्मैपद परक (रिचि) तिच्‌ प्रत्यय परे लीने पर (वद्धिः) हेती ॐ 

उदा०- {द अतैफीत्‌ । उसने चयन क्रिया / अनैकीत्‌ # उसने पटुचाया / (उ) 
अलाकीत । उतने छेदन करिया । अपराकीत्‌ ॥ उसने फवित्र किया (च्छ अकार्णीति। उसने 
किया अद्यर्गीति॥ उपने हरण क्रिया । 

पिद्धि-2/ जचैकीत्‌ । निग्लृड्‌ । अदू धचिःच्लि+ल्‌ । अचि+तिच्‌+^तिप्‌ । 
अचि+य्‌न्द्‌/ अगचिस्‌रदट्‌+त्‌। अ+ चैर्‌ ईत्‌ । अचैषीत्‌ । 

यटा चिज चयने" (सका०००/ धतु से लुड्‌” (३।२ ० ते भृतकाल अर्थ मे 
तुङ्‌“ अत्यय ठ2ै। वुड्लङ्क्ड्ग्वङ्दाततः” (६ (४ ७९) त्रे अट्‌” आरम्‌ चि लुडि 
(२ / / ४३ से च्लि" अत्यय च्लेः सिच" (२९/४२) से च्लि" के त्थान मे सिच्‌ 
आदेश होता हं / इस सूत्रे से परस्यैएद-परके तिच्‌" प्रत्यय परे होने प्र इगन्त चि" अङ्ग 
को द्धि लोती है । अस्तिततिचोऽपक्ते' (८/३ १९६) से इट्‌ आगम ओर ऋदेशम्रत्यययोः' 
(८/३ /५९॥ ले फत्व होता ड । 

(र? अनैषीत्‌ । शी प्रापणे" (भ्वा०८४) धातु परे पूववत्‌ / 

(२) अलावीत्‌ । लुन छेदने" (कयाध्ठ० । 

(४ अवा वीत्‌ । पुष पवने" (करया०उ०॥ । 

(५४ अकर्त / दकम करणे" (तमा०२० / 

(६॥ अहार्फीति । हृज्‌ हरेः (्वा८०॥ । 


१०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
वृद्धिः 
(२) अतो रलान्तस्य {२ 
पठवि०-अतः ६ ।१ रल ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) अन्तस्य ६।१। 
स०-रण्च लश्च एतयोः समाहारः सरलम्‌ (समाहारदरन्दः) । 
अनु०-अङ्पस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेषु इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अतोऽन्तस्य रलस्याडगस्यात्‌ परस्मैपदेषु सिचि वृद्धिः | 
अर्थः- अत्तः समीपौ यौ रेफलकारौ तदन्तस्याडस्यात एव स्थाने 
परस्मैपदपरके सिचि परतो वृद्धिर्भवति । 
उदा०- (रः) अक्षारीत्‌ । अत्सारीत्‌ । (लः) अज्वात्कीत्‌ । अह्नातीत्‌ । 
आार्यभाकख) अर्थ- (अतः अकार के (अन्तः समीपर्ती जे (रलस्य रेफ 
ओर लकार ई उत रेफ्न्त ओर लक्मरान्ते (अदमस्य) अङ्ग के (अतः) अकारकेदी 


स्थान मे (परस्मैपदेषु) परस्यैपद-परकं (चिति) चिच्‌ प्रत्यय परे होने पर (उद्धिः) कदि 
लेती है / | 

उदा०-(र/ अक्षारीत्‌ । वह च्रा“ब्हा। जत्वारीत॥ कह रदा चला (ल) 
अज्काततीत्‌ । वह जलादीप्त हा । अह्नालीत्‌ ॥ कह करधरथरायः । 

सिदधि- (2) अश्षारीत्‌ । यहा क्र संक्लने" (भ्वा०पः) धरतु पते पुर्ववत्‌ लृङ्‌ ' 
ओर्‌ फरत्मैप्दपरक सिक" प्रत्यय दै। इ सूत्र घे रेफान्त षर्‌” धातु के अकारं को ठद्धि 
होती हे । एमे ही त्सर छद्मगतौ" (भ्का०प०) तु से-अत्सारीत्‌ । 

(२ अज्कालीत्‌ / गां ज्क्ल दीप्तौ' (भ्वा०१०) धात्‌ से पक्वत्‌ लृड्‌ ओर 
परस्मैपदपरक विच्‌" प्रत्यय दै इस सूत्र मरे लकारान्त ज्वल्‌" धातु के अकार को ठद्धि 
लेती है / एसे ली ल्मल खच्लने' (ध्वा८०/॥ शाप से-अह्मालीत्‌ + 

यह अते हतीदेर्तघोः' (७ 1२/७१ त्रे ऋप्त विकल्प का अप्कादं है । 
वृद्धिः 

(३) वदव्रजहलन्तस्याचः ।३। 
पऽवि०-कव्द-व्रज-हलन्तस्य ६।१ अचः ६।१। 
स०-हत्‌ अन्ते यस्य स हलन्तः । उदक्च प्रैजेषचं हलन्तेष्च एतेषां 
समाह्यरो वदव्रजहतन्तम्‌, तस्य-वदव्रजहलन्तस्य (बह्व्रीहिगर्भित- 
समाहा र्न्द्रः) | 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय; पादः १०१ 
अनु०-अड्गस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेषु इति चानुवर्तते । 
अन्कयः- वदत्रजहलन्तस्याङ्गस्याचः परस्मैपदेषु सिचि वृद्धिः । 
अर्थः- वदेव्रजेहतन्तस्य चाड्गस्याचः स्थाने परेस्मैपदपरक सिचि 
परतो वृद्धिर्भवति ! 

उदा०- (वद } अवादीत्‌ । (ब्रज) अत्राजीत्‌। (हलन्तः } अपाक्षीत्‌ | 
अभत्सीत्‌। अच्छैत्सीत्‌! अरौत्सीत्‌। 

ऊरग्यभ7का अर्थ (कदत्रजहलतन्तत्य) कद व्रज ओर हल्‌ जिसके अन्त मेद 
उतर (अङ्गस्य अद्ग के (अचः अच्‌ के स्थान में (परस्मैपदेषु) परस्मैफदपएरक (तिकि) 
तिच्‌ अत्यय परे होते पर द्धिः) कदि होती है, 

उदका०-(क्द/ अकारीत्‌ । क्छ कोला/ (रिज अत्राजीत्‌॥ कह गया (हलन्त 
अपाक्षीत्‌ । उसने पकाया अभैत्सीत्‌ उसने किदारण करिया (फटा) । अच्छैत्सीत्‌ । 
उतने छदन किया (लि टकड़े किये) । अरौत्सीत्‌ । उसने रको (धिर) । 

रिद्धि (‰/ अकादीत्‌ । यषां कद व्यक्तायां काचि" (भ्वाणप८) धातु ठे पूर्वत्‌ 


वड“ ॐर परत्सैपदपरक चिक्‌" उ्रत्यय परे है। इस सूत्र ते कद्‌" धात्र के अच्‌ (अ) को 
यद्धि होती है। 


(२ जन्राजीत्‌ / नरज गततै* (भ्वा०८० पुत्‌ / 

(२४ पाकी / पचक पाके" (भ्वा८्ठ०) । 

(2 अभैत्प्रीत्‌ । भिदिर्‌ विदारणे" (रधा + । 

(५/ अच्छैत्सीत्‌ । छििर्‌ दैधीकरणे" (हष्षा८प८॥ । 

(६ अजरत्सीत्‌ । 'रधिर्‌ आक्रणे" (शाप) । 

यह -अतो हलादेर्लघोः” (७ /२ १७) सै प्रपत किकल्प का अपवाद है / 
वृद्धि-प्रतिषेध = 

(४) नरि 1४। 

पर्वि०-न अव्ययपदम्‌, इटि ७।१। 

अनु०-अद्गस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेषु, हलन्तस्य, अच्‌ ठति 
चानुवतति 

अन्वयः-हतन्तस्याडगस्याचः परस्मैपदेषु इटि सिचि वृद्धिर्न | 

अर्थः-हलन्तस्याडगस्याचः स्थाने परस्यैपदपरके इडादौ सिचि परतो 
वृद्धिर्न भवति । 
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उदा०-अदेवीत्‌ । असेपीत्‌। अकोषीत्‌ ¦ अमोषीत्‌ । 

उअ्र्यभाकाः जर्थ- (हलन्तस्य) हत्‌ जिसके अन्त मेँ है उस्र (अङ्गस्य) अङ्ग 
के (अचः) अच्‌ के स्यान मे (परस्मैपदेषु। परस्मैयदयरक (इटि) इडादि (यिचि) चिच्‌ 
प्रत्यय परर होने पर (द्धिः ठद्धि (न नही होती हं। 

उक्र०-जदेवीत्‌ । उसने ऋीडा आदि की । असेकीत्‌ । उसने तिताहं की । अकोकीत्‌ । 
उतने गाहर निकाला । कसौटी पर कलकर स्वर्ण आदि की परीक्षा की / अमोषीत्‌ । उसने 
सोरी की, 

सिद्धि-2) अदेवीत्‌ । गहा दिव ऋीडाविजिगीषाव्यक्हारद्ुतिस््रतिमोदमद- 
स्वप्नकान्तिषु (2००) धातर से युकंवत्‌ दुद्‌ ” प्रत्यय ओर फरस्यैपक-एरक इडादि चिच्‌ ' 
प्रत्यय है। अतः इत सूत्र पे हलन्त दिव" चु के अद्‌ के स्थान मे ठद्धि नही लेती है। 
प्रगन्तलष्ूप्स्य च (७ २ (८६ से लघूपध गुण शोत है । 

(२ अतेवीत्‌ / पिव तन्परसन्ताने' (दि०य८) एकवत्‌ । 

(३) अक्रोफीत्‌ ॥ कुष निष्कर्के' (क्रया प०॥ । 

ॐ अमोषीत्‌ । शष स्तेये" (क्रया८प० । 

गहा कदप्रजहलन्तस्वा चः" (८ (२ ।२) अतिव्याप्ति से सत्र कमी वृद्धि ऋप्त णी 
उसका प्रतिकेधष किया गाया है। 


वृद्धि-प्रतिषेधः- 
(५) हन्तक्षणश्वसजागणिश्व्येदिताम्‌।५। 
पऽवि०-ह्‌-म्‌-यन्त-क्षण-श्वस-जाग-णि-श्ि-एदिताम्‌ ६ 1३ । 
सं०-हश्व मर्य यश्च ते हमूयः, हम्‌योजन्ते यस्य सः-हम्‌यन्तः । 
एद्‌ इद्‌ यस्य सः-एदित्‌ । हमूयन्तश्च क्षणश्च श्वसङ्च जाग्र्च णिष्च 
श्विक्च एदिच्च ते-हमयन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदितः, तेषाम्‌-हूमूयन्तक्षण- 
एवसजागरणिष्व्येदिताम्‌ (बहुव्रीहिगर्भिंत्त इतरेत रयोगद्रन्दरः) । 

अनु०-अङ्गस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेषु, अचः, न, इटि इतति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-दहम्‌यन्तक्षणश्वसजागुणिषश्व्येदिताम्‌ अंड्गानाम्‌ अचः 
परस्मैपदेषु इटि सिचि वुद्धि । 

अर्थः-हकारान्तानां मकरारान्तानां यकारान्तानां क्षण-श्वस-जाग- 
णिजन्त-क्वस-एदितां चाडमानामचः स्थाने परस्मैपदपरके दूडादौ सिचि 
परतो वृद्धिर्न भवति । 
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उदा०-{हकारान्तः) अग्रहीत्‌ । (मकारान्तः) अस्पमीत्‌ { अवमीत्‌ | 
(यकारान्तः) उव्ययीत्‌ । (क्षण) अक्षणीत्‌ । (श्वस } अशवसीत्‌ । (जाग) 
अजागरीत्‌ । (णिजन्तः) ऊनि-ओनयीत्‌ । एलि-एलयीत्‌ । शिवि ) अश्वयीत्‌ । 
(एदित्‌) कखे-अकखीत्‌ । रगे-अरगीत्‌ । हसे-अहसीत्‌ । 

अर्यमाकाः भर्थ-(हमयन्तक्षणश्क्छजगृणिष्व्येदिताम्‌। हकारान्त. मकारन्त 
यकारान्त, कणु सवस जार णि=गिजन्त श्वि एदित्‌-जिहका एकार इत्‌ कै इन 
(अद्गानाम्‌। अङ्गो के (अचः॥+ अच्‌ के स्थान मे (परस्यैषदेणु। परस्मैफद- एरक (इटि) 
इटि (शिथि) चिक्‌ प्रत्यय परे होने एर (त्िचिः) ठद्धि (न) नली लेती है। 

उदया (ल्कग्यन्त) अग्रहीत ¢ उसने ग्रहणं किया! (मकारान्त) अस्यमीत्‌ । 
जपने एन्य (आवाज) किया अवमीत्‌ । उसने क्सन (उल्टी। क्रिया। (चकारान्त 
अव्ययीत्‌॥ उने व्यय किया। {क्षण} भक्षणीत स्सने ठि की जन सै साद्य 
(श्वस) ऊश्वसीत्‌ । उठने शएवास लि । (जाद) जजागरीत्‌ । कह जागा । (णिजन्त) 
ऊनि-जनयीत्‌ । उसने परित्याग क्रिया / एति एलयीत्‌ ¢ उसने गरेरित किया। (श्वि 
अश्वयीत्‌ उसने एति८(ठद्धि की / (दिति कखे-अकसीत । दह फोर पमे ह्सा। 
रगरे-अरगीत्‌। उघने एका की। हसे-जहसीत्‌ । वेह उसा; ठठ्ठा किया । 

विद्धि-2) अग्रहीत्‌ । ग्रह^लृड । अट्‌ चग्रह^त्‌। अग्रह च्ल अग्रहः 
पिचृतिप्‌ । अ+ग्रहस्‌+त्‌ ! अ+गरह+^इट्‌+कू+हंट्‌+त्‌ । अग्रह इ ०+ई+त्‌ । अग्रहीत्‌ । 

यहा श्रह उपादाने" (क्रया८प०) धात सै लृ" ( ८२ 8० से भूतकाल अर्थ 
मँ वुङ््‌“ प्रत्यय ठे/ चि दडः (२४३) से च्लि" त्यय ओर च्लेः चिच 
(३/2) से स्ति" के स्थान मे चिच्‌" अदेश हे। आरधधातकस्येज्वलादेः' 
(८ (२२३५ ते चिच्‌” क्रो इट्‌ आगरम ह्येता ^ इतर परस्ैफदपरक इडादि सिच्‌ 
प्रत्यय परे लीने फर ल्कादन्त शः ध के अच्‌ (ज) को वद्धि छी लेती €। 
अस्तिसिचोऽपक्ते' (८।३।९६) ते इट्‌ आगम ओर इट ईटि” (८ (२२८) से तिच्‌ 
का लीप होता ठै! अते हलादेः” (७/२ {७ से विकल्प से कद्ध अ्तं शी यह 
उसका परस्तात्‌ अपवाद है । 

(२ अस्यमीत्‌ । मका रन्ते स्यम्‌ शब्दे" (भवाय पूर्ववत्‌ । 

(२ अवमीत्‌ ॥ मकारान्त टकम्‌ उद्गिरणे" (भ्क०प८) । 

(४) अव्ययीत्‌ ॥ यकारात्त व्यय गतत" (भवाय) । व्यय कित्तसगरत्सर्गे 
(न्यास ! 

(५ अकषणीत्‌ ॥ षण हलिक्याम्‌' (7०२० । 

(६५ अश्कव्सीत्‌ । शक्स प्राणने" (अदाटपफट) । 

(७ अजागरीत्‌ ¢ "जाग्र तिद्राङये" (अदा०स०॥ । 
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(८/॥ आओनयीत्‌ । अन परि्णे" [चृ८उ०) णिजन्त । 

(९ ेलयीत्‌ । ईत प्रेरणे" {चृ८प२) । 

(९०) जश्कफीत्‌ ¢ दूञशि यतिवरो“ (ध्वा८प०) । 

(8 अकठीत्‌ ¢ कखे हसने. (भ्वा०प८॥ एत्‌ । 

(१२ अरगीठ्‌ । रगे शद्कायामृ” (भका) एरित्‌ । 
बृद्धि-विकल्पः- 

(६) ऊर्णोतेर्विभाषा ।६। 

पठविऽ-ऊणेत्तिः ६।१ विभाषा १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेष्‌, अचः, न, इटि इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय--ऊ्णेतिरड्गस्याचः परस्मैपदेषु इटि सिचि विभाषा वृद्धि । 

अर्थः-ऊ्गेतिरङ्गस्याचः स्थाने परस्मैपदपरके इडादौ सिचि परतो 
विकल्पेन वृद्धिनं भवति । 

उदा०-ग्रर्णवीत्‌ । प्रौ्णावीत्‌ (वृद्धिः) । प्रौर्णुवीत्‌ (सिच्‌ डित्‌) । 

अर्यमा स्त अर्थ (ऊर्णोति) युन इस (अङ्गस्य) अद्ग के (अदः) अच्‌ 


के स्थान में (परस्मैपदेयु) एरस्मैपद-परफ (इटि) इङ (विचि) धिच्‌ प्रत्यय परे छोने पर 
(तिभाषा) विकल्प ठे (वद्धिः) वद्धि (न) नही हेती है। 

उदा०-प्रौ्णकीत्‌ । ्रौणकिीत्‌ (कद्ध । मौर्णुकीत्‌ (सिच्‌ चित्‌) । उसने आच्छादित 
किया (हका) । 

तिद्धि- (१ मरौर्णवीत्‌ / यहा म-उप्तगिरवक ऊर्णु आच्छदने" (अ) धातु 
से पुत्‌ तुड्‌" त्यय ओर च्लि" के स्थान >े तिच्‌" आदैष् है । यह इ चूत से वद्धि 
का प्रतिषेध लेता ₹ै/ अतः सपर्वधापतुका्धधिःतुकेयोः” (७ १२/८२) से गुण लेकर 
एचोऽयवायावः” (६ /? 1७६) से अक्‌-अदे्ट लेतः है। 

(२५ भी्णाकीत्‌ । यला विकल्पक्ष मे इत सूत्र सै उदधि लेती है मौर दुर्धवत्‌ 
अवृ-अदेष है । 

२ मीर्गुकीत्‌ । यह परस्मैपदयरकः इडे रिच्‌" प्रत्यय विभाकोर्णोः' (१ /२।२) 


सं ङिद्वत्‌ ठै । अतः क्ङिति च" (१2८५ से गरुण ओर वद्धि कोनो का परतिकेध लोमे से 
अन्ति ए्नुघात्रश्चैका० (६ (> (७७) से उक्ङ्‌-अगदेश लेता है । 
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शिशोः यला तिचि वद्धिः परस्मैपदेद” (७/२ ।९# से नित्य कदि प्त फी 

अतिः विभाषा-क्वमे परे नकार त्रे उसका प्रतिषेध 2ोकर का पे विकल्प हेत्ता है क्योकि 

नवेति विभषा” (१९८२८) सै तिये ओर विकल्प की विभाषा सला की गई है) 
विशा ने भवतिः=विकेल्प से वद्धि लेती है) 


वृद्धि-विकेल्प व 
(७) अतो हलादेर्लघोः ।७। 

पभ्वि०-अतः ६।१ हलदेः ६। ? लघोः ६। १ | 

सऽ-हत्‌ आदिर्यस्य स हलादिः, तेस्य-हलादेः बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अद्गस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेषु, न, इटि, विभाषा इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-हलादे रदस्य लघोरतः परस्मैपदेषु इटि सिचि विभाषः 
वृद्धिर्न | 

अर्थः-हलदेरडगस्य लघोरकारस्य स्थाने परस्मैपदपरके इडादौ 
सिचि परतो विकल्पेन वृद्धिर्न भवति । 

उदा०- {कण ) अकंणीत्‌, अकाणीत्‌ ! {रण ) अरणीत्‌, अराणीत्‌ | 

उतर्यस काः अर्थ (त्लदैः) हत्‌ जिसके आदि में है उस (अङ्गस्य) अङ्ग 
के (लघोः हस्व (अतः॥ अकार के स्थान में (पररस्मैपेयु) परल्मैफदपरक (इटि) ह्याह 
(पिधि) हिव प्रत्यये परे होते फर (विभावा) विकल्प सै (वद्धिः) कद्धि (न) नर्ही लेती है। 

उदा०- किण) अकण्फीतु अकग्णीत्‌। कह रोया समीपं एणा, छोटा द्जा। (रण) 
अरणतुः जरात / रने आवाज कौ“वह गया / 

सिद्धि-जकणीत्‌ । यहा कण श्न्दार्थः” (ष्वा८प८) कण गतौ" (भ्का८प०/ धातु 
ने पकक वु" ओर तिघ्‌" प्रत्यय तै/ इस दत्र से ह्ताहि कण्‌" धु के ल्घु अकार को 
-रस्यैपदपरक, इड धिच प्रत्वय प्रे हीने फर इद्धि नही लैती है। विकल्प पक्ष मेँ 
क्दत्रेजहंतन्तस्या चः” (५२८३ तरे तद्धि होती दै-अक्छाणीत्‌ । 

ट्टे ही रण शन्दार्थः" (श्वाय) रण गतत (ध्वाए्पट॥ धातु से-भरणीतु 
-कभराणीत्‌ + 

यहां त्ू-अकतार क्रा कथन इसनिये किया हे कि य्ह उदधि न ले-भतक्गीत्‌, 
अरक्तीत्‌ । यहा तकन तनूकरणे" ओर म पाठने" (ध्वा०प८। हने धु मे योगे एर 
(2, 190 छे अक्र गरक लघु नीह, 

1 ॥ इति वद्धि-प्रकरणम्‌ 11 
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इटप्रतिषेधप्रकरणम्‌ 


दट-प्रतिषेधः- 
(१) नेड्वशि कृति।८। 

पण्वि०~-न अव्ययपदम्‌, इट्‌ १।१ वशि ७।१ कृति ७।१। 

अनु०-अङ्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अद्ाद्‌ वश्ादेः कृत इद्‌ न । 

अर्थः-अद्गाद्‌ उत्तरस्य वशददेः कृतः प्रत्ययस्येडागमो न भवति । 
'आधंघातुकस्येड्‌ वलादेः" (७।२।३५) इति इटं वक्ष्यति, तस्ायं 
पुरस्तादपवादः । व-र-म-नादौ प्रयोजनम्‌ । (वादौ } ईश्‌-ईङ्वरः । (रादौ) 
दीप्‌-दीप्रः। (मादौ) भस्‌-भस्म। (नादौ) याच्‌-याच्मा। 

अआर्यमाव्या5 अर्थ (अद्गात्‌) अङ्गा से यरे (कश्ादे-। वंश कर्ण जितके आदि 
ढै उत (क्रतः॥ कत्‌-प्रत्यय को (इट्‌॥ इडागम (7) नही लेता है । 

आर्धघातुकत्वेङ्कलादेः“ (० ।२/२७) इस सूत्र से जो इडागम करो विधाने करिया 


जायेगा यत उलकः एरस्तात्‌ अपफकद ह ^ इस चत्र का यह श्रयोकन हे कि ककाराहि. रैप्मदि, 
सकारोदि जौर नकारादि कृत प्रत्ययो को इडागम न हो / उदाहरण 


2 वकरायदि- (ईश) ईश्वरः । जगत्‌ क्रा क्ता 

(२७ रेफादि-(कीष/ दीप्र ॥ चमकनेवालता । 

(२ मकारादि- (भ भस्य । राख । 

ॐ नकारादि- (याक याच््रा। सागना। 

सिद्धि-(/ ईश्करः । ईशर+वर्‌ । इगर"कर । इष्पर+नु । ईध्वरः । 

यष्टा ई देव्ये" (वाण) धात से स्ये शभा सपिसकसो करक" (२ ८२ (९५५ 
ते कत्‌-सलक. कश्रादि वरच्‌" ्रत्ययहे। इस सूत्र स इसे इडागम का प्रतियेश्च होता है; 

(२) दीप्रःज दीष्टरदीप्‌ रस दीप्र । 

यहा दीपी दीप्तौ" (रि) धात्‌ से तमिकस्मिस्स्य्नसकमलिलिदीफे र" 
(३ 1२ ९६५५ से "रः प्रत्यय है, 

(२ भस्म / भर+मानिन्‌ । भर्मन्‌ । भस्यनूत। भस्मनू-०। भत्म८। भस्म । 

गहा भस भर्त्छनदीप्त्योः " (जऽप कतुं से अन्येभ्योऽपि दस्यन्ते' ८३ (२ ॥८५ 
से यनिन्‌' भ्रत्य है। हल्स्यान्भ्यो की्षति०” (६।९।६७८॥ रे सु" काः लोप ओर 
नत्तोपः प्ततिपदिकान्तत्य" (८/२ ७५ से नकार का लोप हेता दै, 
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(४/ याचा / याचू+नङ्‌ ८ याचन यार्त / यास्त्र+टाय्‌ । याच्जु+आ। 
याच्छार॑यु/ यास्म फाच्जा। 


यला द्याप्न काच्जायाम्‌' (भ्वाण्ञा०) धातु से कजयाचयतविच्छप्रच्छरस्षो नङ्‌" 
(२ ८२ ८९० से तङ्‌" प्रत्यय ठै । स्तोः -श्कुना कुः“ (८ (१) से तकार करो यवर्ग 
जकार होता है । स्करीत्व-तिपकः मे अजाचतष्टाप्" (४८।१।४) से टाप्‌" त्यय है / 
इट्‌-प्रतिषेधः- 

(२) तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च ।६। 
पण्वि०-ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेधुं ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-तिषशट्च तुश्च त्रश्च तश्च थश्च सिष्टव सुश्च सरश्च कञ्च 

सश्च ते-ति०्साः, तेषु-तिणसेषु (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-अद्गस्य, न, इट्‌, कृति इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अडगात्‌ कृतां तितुत्रतथसिसुस् रकसानां च इड्‌ न । 
अर्थः-अडगाद्‌ उत्तरेषां कृतूसंज्ञकानां तितुत्रतथसिसुरकसानां प्रत्ययानां 
च इडागमो न भवति । उदाहरणम्‌- 





कृतप्रत्ययाः इब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
(१) तिः (वित्तिन्‌) तन्तिः रेखा ! गौः । 
(क्तिन्‌) दीप्तिः चमक | 
(२) तुः (न्‌) सक्तुः सतू । 
(३) त्रः (ष्टन्‌) पत्रम्‌ (वाहनम्‌) गाडी आदि। 
तन्त्रम्‌ करघा | 
(४) तः (तन्‌) हस्तः हाध | 
लतः चोरी का धन। 
पोतः जानकर का बच्चा। 
धूत. ठग | 
(५) थः (क्थन्‌) कृष्ठम्‌ कोढ (रोगविशेष) | 


काष्ठम्‌ लकड | 
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कृतुप्रत्ययाः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 

(६ | सिः (क्सि ) कुक्षि कोख । 

दशु ईख । 

(७) सरः (क्सरन्‌) अक्षरम्‌ वर्ण 
(८) कः (किन्‌) शल्कः कलिका | 
(९) सः वत्सः बछड़ा | 


अर्यमिक अर्थ (अङ्ग) अद्य ते परे (कताम्‌) कृत्‌-सल्क (तिण्सानाम्‌) 
ठितुःत्रतशुरिप्रुः सर्‌ क स हन प्रत्ययो को (च) 9 (इट्‌) इडागम (त) कही 
टता ङे 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थ सट्कत-भाग में तिला है 

धिद्धि-(९/ तन्तिः । तनू^क्तिच्‌ / तेन^ति / तन्ति । तन्तिः “ 

यहा नन विस्तारे" (तना४८२॥ धतु से क्तिच्क्तौ च सजनायाम्‌" (२ /२ (१७४) 
से कृत्तलक क्तिच्‌" पत्यय है। इत सत्र से इसे इडागम का प्रतिषेध होता है, 
अनुदात्तोपदेशवनतितन्ोति०" (६ / ४८/२७) से अनुनाकिक (त्‌) का लोप ओर अदृनासिकस्य 
क्विज्लतोः क्ङिति" ({ (२८ /९4/ ते दीर्घ अप्त कै किन न क्तिनि दीर्घश्च" (१ ८८१२९) 
उनक्य स्रतिषेध हो जाता है। 

(२/ दीप्तिः ¢ दीपन न्तिन्‌। कीपनति। कीर्तित । दीप्तिः 

यछा दीपी दीप्त" (दिः) धाद से च्तिया क्ति" ( /२।९ >) से क्तिन्‌ 
प्रत्य है । 

(२ सक्तुः ¢ स्तुत्‌ । सचन्त । सरक्त । सक्ु+तु । सक्तुः । 

यला कच समवाये" (भ्व धषु से तितनिगमिमतिसष्यविधार्कुशिभ्यस्त्‌ 
(जणा १/६९ से तरन्‌" प्रत्यय है। कोः कुः“ (८ /२।२०) से चकर को कर्वर्ग ककार 
होत हे। 

(४ पत्रम्‌ । पत्‌रषट्न्‌ । पत्त्र / पत्रे । पत्रम्‌ । 

यहा पत्तर गत्तौ' (भ्कठप०/ धा त्रे दाम्नीग्रस०” (2८२८२) से ष्टन्‌ 
प्रत्यय है, 

(५,/ हस्तः । ठद््‌^तन्‌ /। ठत । हस्तत । हस्तः । 

य हस हने" (भ्वाप८/॥ श्तु तरे हसिपरिण्कमिदमितमितुपुषुिभ्यस्तः 
(ऊणा ३ 1८६ परे त्‌" प्रत्यय है । एते ली श्‌ लवने” (क्रवा०००) धातु से-लोतः 
पए पवने" धाद ठे-फतः । धुर्वी गत्यर्थः (भ्वाप८) धतु से-धर्तः / 
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यां इय ओष्णादिक त" प्रत्यय कही ग्रहण किया जाता हैः कते प्रत्यय क्रा नी । 
क्ते“ प्रत्यय करने पर- हरितमु" यष्ट शन्दरूप बनता है । 

(६, कुष्ठम्‌ । कषु -ज्यन्‌ / कुखू^थ / कृष्ठमयु । कुष्ठम्‌ । 

यषां कृक तिक्केरषे" (क्रथा०८०) धाद से हनिकुषिनीरमिकाश्िभ्यः केषनुः (ऊणा 
२।२॥ पे च्थन्‌" प्रत्यय है। ष्टुना ष्टुः“ (८ 1४ (४) से धकार को टवर्ग ठकार हेत 
ढै एते ही कड दीप्तौ" (दि०ॐ०) धातु से-काष्छम्‌ / 

७) कुक्षिः । कूष्^क्ति । कष्वि । कुकू+षि। किसु कुक्षिः । 

यष्टा कुष निष्कर्फै' (क्या०प०,) धातु ते प्ठृषिश्मनिकुिभ्यः क्सिः” (उणा ३ (१५५, 
पे स्वि" प्रत्यय है। षढोः कः कि" (८ 1२ ४९ से पकार को ककार ओर अदेशम्रत्यययोः' 
(८ (३ ।६०) ते षत्ये लोता ठै / 

(८ इद्युः । दष्‌ु  दष्+सु । इक्गपु। इयुनरु / दद्युः । 

यला इषु दच्छछवाम्‌" (भ्वा८टप०+ श्तु स इवेः क्यः” (णा ३ ९५५१ से कू 
प्रत्यय है / ुकवत्‌ षकार को ककार ओर षत्व लेता है। 

(९ अक्षरम्‌ ¢ अश्य+सरम्‌ । अशृ^तर। अपूनएर। अकूनषर, अक्षर । 
अक्षरम्‌ । 

यटा अषड्‌ व्याप्तौ" (र्धा^्या०) धु ते अशेः सरन (उणा ३/०) से 
सरन्‌” मत्यय ह त्ररवश्रस्ज०" (८ 1२/२६ मे शकार के काट श्टो-ः कः तिः 
(८ 1२ २.0 से सकार के ककार ओर एवंकत्‌ षत्व होत है । 

(९० ग्रल्कः ¢ एलू+कन्‌ । एलूत^क । शत्कनतु । प्राल्केः ॥ 

यष्टा श्ल गतौ (भ्वा०९०) धातु से इकृपीकोफशल्यतियर्चिभ्यिः कल" (उणा 
३12३ से कन्‌" प्रत्यय ह । 

(2? वत्सः । कदू । वतूस । क्स । वत्सः । 

यला कद व्यक्तायां काचि" (ध्वा धृत से कक्रवदिहनिक्रमिकषियुमृकिभ्यः 
सः” (उणा? ३।६२/ मे स" म्त्यय हं । सरि च (८ 1 > /५५) दे वकार करो चर्‌ तकार 
लेता 2 । 


इट्‌-प्रतिषेधः- 

(३) एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ 1१०! 
पऽवि०-एकाचः ५।१ उपदेशे ७।१ अनुदात्तात्‌ ५ ।१। 
स०-एकोभञ्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌, तस्मात्‌-एकाचः (बहुव्रीहिः) । न 

विद्यते उदात्तो यस्मिन्‌ सः-अनुदात्तः, तस्मात्‌ अनुदात्तात्‌ (बदटु्रीहिः) ¦ 


१९० पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रचचनम्‌ 
अनु०-अङगस्य, न, इट्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- उपदेशे एकाचोभनुदात्ताद्‌ अङ्गात्‌ प्रत्ययस्य इड्‌ न । 
अर्थः- उपदेशे (पाणिनीयघातुपाठे) एकाचोऽनुदात्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य 
प्रत्ययस्य इडागमो म भवति । 
उदा०-दाता ¦ नेता । चेता । स्तोता । कर्ता । हर्ता । 
सार्यभाखाॐ अर्थ (उण्देको।) फणिनीय ्षाुपाठ के उपदेश मे एकाचः) एक 


अकृवाले (अनुदात्तात्‌) धाद्र-रूप अङ्ग से पर (प्रत्यस्य) प्रत्यय को (इट्‌) इडागम (भ 
नटी होता है। 


उक्र०-दाक्ता/ दाने कटनेकाला। तेता नायक / चेता चयन करनेवाला । 
स्तोता । स्तुति करनैदात्र ज कर्ता। करनेवाला! र्ता हरण करनेवाला । 

रिद्धि-(2 दाता । नातव । दात दातु । दात्‌ अनङ्नसु/ दातन्सु। 
दातान्‌+ठु । दातान+० । दाता । दाता । 

यटा इदाज्‌ दाने" (जु धा से '्वुलुष्तचौ- (२? 1९ 1९२२, से एच्‌" प्रत्यय 
है। इत सूत्र सं फाणिनीय धातुफाठ के उपदे मे एक अच्वाली त्था अनुदत्ति शा" धातु ते 
परर रिद्‌" त्यय को इडागम नही लेता ठै । ‰छदशनरपुरुक्सोऽनेहत्य च" (७ ^? ।९ ४] 
से अनड आदेश उततर" (६ (1९ ते कीर्थं हल्डन्यान्भ्यो दीषति०* (६ ।? (६७) 
पे त" का तेप ओर क्लेष प्रातिषदिकान्तस्य" (८२८५) ते नकार का कोष 
होता है। 


२ नेता ¢ णी प्रापणे" (भ्वा००) पूर्ववत्‌ । 
३ येता भचिषर च्यने' (स्वा०ॐ०) । 
(५/ स्तोता । ष्टुक्‌ स्वती ' (अदा००० । 
(५५ कर्ता इक्र करणे" (तना०प०) 1 
६ हर्ता ॥ द्ङ हरणे" (भवउ, । 
इदट-प्रसिषेधः- 
(४) श्रयुकः किति।११। 
.प०्विऽ-श्रि-उकः ५।१ किति ७।९१ । 
स०-श्चिष्व उक्‌ च एतयोः समाहारः श्रूयुक्‌, तस्मात्‌-श्रयुकः 
(समाहारहन्द्रः ) । 
अनु*-अडगस्य, न, इद्‌ इति चानुवर्तते । 


सप्तमाध्यायस्य दितीयः पादः १११ 

अन्वयः-श्रूयुकोऽडगात्‌ किंत इट्‌ न । 

अर्थः-श्रिरिव्येतस्माद्‌ उगन्ताच्चाड्गाद्‌ उत्तरस्य कितः प्रत्ययस्य 
इडागमो न भवति । 

उदा०-(श्रिः) श्रित्वा, श्रितः, त्रितवान्‌ } (उगन्तम्‌ ) यत्वा, युतः, 
युतवान्‌ । लूत्वा, लूनः, लूनवान्‌ । वृ-वृत्वा, वृतः, वृतवान्‌ । तृ-तीर्त्वा, 
तीर्णः ॥ तीर्णवान्‌ । 

-अरर्यम्खा5 अर्थ श्रयुकः) श्रि ओर जङ्‌ क्ण जिष्ठके अन्त मेहै उस 
(अटत) अङ्ग से एरे (कितः) कित्‌ प्रत्यय को (इट्‌ इद आगाम (न) नष्ट लेता है। 

उदा०- (क्षि क्रित्का। वेका करके। श्रितः ॥ तेवा की। श्ितवानृ। सेका की। 
(जगन्त गुत्वा । निश्ित-अभिश्रित कृरके । युतः । सिश्चित-अगिक्चित किया । युंतकान्‌ । 
अर्थ पूर्ववत्‌ / त्ू-तरत्वो । कटकर ¢ लूनः 4 क्ट / लूनवान्‌ । अर्थ पूर्ववत्‌ ^ क~ कत्का ॥ 
करण करके + कृत्तः ¢ वरण किया । वृततवाह्‌ ¢ अर्थ पुर्ववत्‌ । छर-ततीर्त्वा # तरकर । तीर्णः । 
तरा। तीर्णकान्‌ / अर्थ पूर्ववत्‌ / 

सिद्धि- (2 शक्चित्वा । श्रि+क्त्वा / श्रिम्त्वा। श्रित्वा+तु। क्रित्वा+०। श्ित्वा) 

यहा श्रि सेवायाम्‌" (भ्वाटप८) धातु से (तमानकर्तकयोः पूर्वकाले" (२/२ (२९) 
ते क्त्वा" प्रत्यय है! इस एत्र से कित्‌ क्त्वा" प्रत्यय को इट्‌ आगम नटी हेता है, 

(२५ शित्त: † यहा पए्वोक्ति श्रि" धात से निष्ठा" (३।२ ०२) से भूतकाल अर्थ 
ये क्त“ प्रत्यय है, 

(२ क्चितवाक्‌ ! गह दुवोक्तत श्रि" धातु ते पृकवत्‌ क्तवतु” पत्यय कै । 

(>) यत्वा, युतः, युत्वार्‌। यु मिश्रणेऽमिश्रणे चः (अदा) धातु से पूर्ववत्‌ । 

(५/) तत्वा, लूनः, तरुनकान्‌ । चुम छेदने” (क्रयाण्ड०) धु से पूर्वत्‌ । 
ल्वादिभ्यः" (८ १२१४) से तनिष्ठा के तकार को नकार अदे होता दै 

(६/ कत्वा, वतः, कतकान्‌ # कङ्‌ वरणे" (स्वा०७०, शष्ठ से पूर्ववत्‌ । 

(७) तीर्त्वा ॥ त्रक्त्वा। त्त्वा । तिरुभत्वा। तीर्‌+त्वा। तीर्त्वा / तीतत्वा+ । 
तीर्त्वा । 

यष र प्लवनतन्तरणयोः“ (भ्वा८प८) धातु घ्रे पर्ववत्‌ क्त्वा" प्रत्यय है। छत 
इङ्‌ धातोः“ (८ 1? ८९० से ऋकार के स्थान मे इकार अदेश जरण रफरः“ (२।१।५४) 
तरे रएरत्व ओर हति च (८ १२/७७; घ्रे दीर्घ होता है । 

(८ तीर्णः 4 यला धकेक्त र" ध्र से पूर्ववत्‌ क्त" प्रत्यय दै! रदाभ्या 
निष्छती नैः पूर्वस्य च दः" (८/२) से निष्ठा के तकार को नकारं अदेश ओर्‌ 


रकाभ्या नो गः सम्रानवदे" (८ । “/2¢ से णत्व होता है/ टये ह्वी क्तवतु" प्रत्यय 
मे- तीर्णवान्‌ ¢ 


११२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकेचनम्‌ 
इट्‌-प्रतिषेधः- 
(५) सनि ग्रहगुहोश्च ।१२। 

पण०्वि०-सनि ७।१ ग्रह-गरहछोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌ | 

स०-ग्रहश्च गह्‌ च तौ ग्रहगहौ, तयोः-ग्रहगुहोः (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-अद्गस्य, न, इट्‌, उक इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- ग्रहगुहिभ्याम्‌ उकश्वाङ्गात्‌ सन इड्‌ न । 

अर्थः- ग्रहगुहिभ्याम्‌ उगन्ताच्चाद्गाद्‌ उत्तरस्य सन इडागमो न 
भवति | 

उदा०- (ग्रहः) जिघक्षति ¦ (गरहः) ज॒ध॒क्षति । (उगन्तः) स-रुरूषति । 
सू लुलूषति। | 

उतरर्यमाकाः र्य (ग्रहगुहिम्याम्‌) ग्रह कैर गृह (च) ओर (उकः) उक्‌ क्ण 
जिसके अन्ते मटै उस (अङ्गरत्‌) जट्ग हे रे (शनः) सन्‌ प्रत्यय को (इट्‌) इडागम (न 
नी छोता है, 

उक०- (ग्रह निष्रकति॥ कह ग्रहणे करना चाहता है । [ह जुषुकषति । कह 
छाना चाहता हं । (जगन्त सु-रुरूकति ¢ कह शब्द करना चाहता है ! त्-लुलूषति । 
कठ काटना चता है । 

चिन्वि- (?/ जिष्ठकाति । ग्रह+सन्‌ । गृह्स । गद्य । टक्‌+स । गकू+ष । परकू-+ए्‌ । 
कृष पक्स / धकप । प-प्क्य । जट परक / नि-क् । जिष / जिघक्ष^लट्‌ । जिघर्ति । 

यहां पह उदाने" (कयाप०/ धु से तोः कर्मणः समभानकर्तकादिच्छया 
काः (२९/५७, से तनू" प्रत्यय हे। रुदविदमृषग्रहित्वपिप्रच्छः संश्च" (१।२।८/ से 
तन्‌" प्रत्यय किद्वत्‌ होता है श्रहिज्यावयि०" (६/६ ते ग्रहण को सम्प्सारण 
(हौ हलो ढः" (८ २/२) से हकार करो ठक्रार अश (एद्‌) शोः कः शि 
(८ १२८४१ से ठकार क ककार आदे (दृक्‌) जर आदेशप्रत्यययोः“ (८ (३ ।५९॥ ते 
णत्व होता हे (दकुःष) / एकाचो बशो भक्‌८" (८ /२/२७) से भषृभाक पे गकार को 
षक्र लौता है। सन्यः” (६ /९१९॥ से द्वित्व केकर कुचः" (७५४८/६२) से 
अभ्यासस्य घकार को चकग ककार उरत्‌" (५ । 2 १६६॥ ते अध्यासत्य ऋकार कृ 
अकतार ओर इसे (सन्यतः) भ्र इक्र अदे होता है ! इच पत्र से कन्‌ ' प्रत्यय को §ट्‌ः 
आगम को प्रतिषे है, 

(२ जुषभति ¢ गृह वकरणैः (भ्का०प८/ शतु ठे पुर्ववत्‌ । 

(२ ररूषति ¢ ‰ गब्दे' (अदा धातु ले पूर्ववत्‌ । 

(# युषसति । गृह सकरणे" (भ्ता०प०॥ धातु ते दुर्केवत्‌ ८ 


सप्तपाध्पायस्य दितीयखः णादेः 


इट-प्रतिषेध-ः- 


(६) कृसूभृवृस्तुद्सुश्चवो लिदि।१३। 
प०विऽ-कृ-सु-भू-वु-स्तु-द्रूसु-श्ुवः ५।१ लिटि ७।१। 
स०-कुषटच सूश्च भृश्च वृश्च स्तुश्च द्रूष्च सुष्चे श्रुष्व एतेषां 

समाहार--कृण्श्रु, तस्मात्‌-कृणश्चुवः (समाहारट्रनद्रः) । 
अन्‌०-अङ्गस्य, न, इड्‌ इति चानुवर्तति । 
अन्वयः-कृसृभवुस्तुदरसुश्रुगेश्डगाल्लिट इट्‌ न । 
अर्थः-कृसुभवस्तुदरसुश्वभ्योऽडगेभ्य उत्तरस्य लिट इडागमो न भवति । 


उदाहरणम्‌ 
धतुः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
(६) कृ आवां चकृव | 
वयं चक्रम | 
(२) सु आवां ससव 
ययं ससम । 
(३) भ आवां बभृव । 
वर्यं बधुम। 
(४) व आवां ववृव | 
वयं वेवुम्‌ | 
(५) वृह आवां ववुवहे | 
वयं ववुमहे । 
(६) स्तु आवां तुष्ट्व। 
वय तुष्ट्म | 
(७) द्र आवां दुद्रव। 
वयं दुदरूम | 
(८) सु आवां सु्ुव | 
वेयं सुस्ुम | 
(९) श्रु आवां शुश्रुव । 
व्यं गरुश्चुम | 


हम दोनों ने किया | 
हम सबने किया | 
हम दोनों सरके | 
हम सब सरके | 
हम दोनों ने धारण-पौषण किया | 
हम सब ने धारण-पोषण किया । 
हम दोनो ने वरण किया (चुना) । 
हम सब ने वरेण किया (चुना) | 
हम दोनों ने सेका की | 

हम सदने सेवा की | 

हम दोनों ने स्तुति की। 

हम सब ने स्तुति की। 

हम दोनों दौड । 

हम सब दौडे । 

हम दोनों बहे | 

हम संब कहे | 

हम सब ने सुना 

हेम सब ने सुना। 


११४ फाणिनीक-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्यमा अर्म (क्धुवः0 कृष्ट स्ठु दुः श्र इन (भके) 
अङ्ग से परे (विटि) लिट्‌ प्रत्यय को (इट्‌) इडागम (न) गही होता है । 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भार्य सल्कत-भाग मे तरि ठै, 

शिद्धि- (2 चकृव । कृ “लिट्‌ । कत्‌ / कृरधवस्‌ / करक / कृरवे। क-कृ+त। 
कटू-कर+व/ के-कृ^क/ चकते चकृव 

ग्ट कङ्‌ करणे" (तना००८०, ध से श्ररोक्षे लिट्‌" (३।२।९५ ठे निट 
प्रत्यय गतिपएतसृक्ि०” (३।४८ ७८५ से लू" के स्यान मे वस्‌ अदे परस्मैपदानां 
णलुग्स्‌०“ (२।८/८२। से षर्‌ क स्थान मे त“ आदे लोता है। इल श्रुत सरे इत्र विट्‌ 
(वज उत्व को इट्‌ जागम का प्रतिषेध लेता है। देते ही मर्‌ (स) प्रत्यय मे- चकृम । 
अरत (७ ।४८६६/॥ स अध्वात- क्र के अक्रार ओर कृलेश्चुः“ (७ ।५६२) से 
अभ्यास्-ककार को चकार आदे ोता रै 

(२/ चव; ससम । श्र गतौ" (भ्व८प८) पूर्ववत्‌ । 

(२॥ कश्रक. वश्रम । श्रम्‌ क्ारणमोकणयोः” (युत्र) । 

¢ वक्व वकम ¢ शर करणे" (त्का०८८८) । 

(५ वल्के, कतमह । त्र्‌ सम्भक्तौ” (कया८आ०) 4 

(९५ वेष्टक व्रषटुम। दुम्‌ स्वती" (अदा००० । 

(७ दद्व दद्म / दै गतौ" (भ्वा०१८॥ । 

(८/ सुक सुम । च गतौ * (भ्वाछप 1 

(९ द्वः शश्चम। श्रु श्रवणे” (ध्वा) । 
इट-प्रतिषेधः- 

(७) श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ।१४। 

प०्वि०-श्वि-दूदितः ५।१ निष्ठायाम्‌ ७।१। 

स०-ईद्‌ इद्‌ यस्य स ॒ईदित्‌, श्वश्च ईदृदिच्च एतयोः समाहार 
एवीदित्‌, तस्मात्‌-श्वीदितः (बहुव्रीहिगर्भिंतसमाहारदरन््रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, न, इड्‌ इति चानुवर्तत | 

अन्वयः-ए्वीदितोऽङ्गान्निष्ठाया इड्‌ न । 

अर्थः-श्विरित्येतस्माद्‌ ईदितशवाद्गाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया इडागमो 
न भवति । 


सप्ठमाध्यायस्य दित्तीयः पादः ११५ 

उदा०- (श्वि) भूनः, गुनवान्‌ ¦ दित्तः) ओलजी-लग्नः, लग्नवान्‌ | 
ओकिजी-उद्विग्नः, उद्‌विग्नकान्‌। दीपी-दीप्तः, दीप्तवान्‌ ¦ 

अर्यमा काः अर्थ (श्वीदितः) शि ऊर जिसका इकार इत्‌ है उस (अद्गात्‌) 
अङ्ग से एरे (निष्ठायाः निष्ठा-सज्ञक प्रत्यय को (इट्‌) इलग्म (न) गही होता है । 

उदा०- (श्वि एनः । ग्था^वद्रा । शून्कान्‌ । पूर्ववत्‌ । (इदित) ओलजी- लग्नः । 
लज्जा की / लग्तकान्‌ ॥ पूर्वत्‌ । जकिकी-उदट्विन्न- ौ व्याकुल हश उदकिनवान्‌। 
ववत्‌ । दीषी- दीप्तः प्रदीप्त हज / दीष्तकात्‌  दर्ववट्‌ । 

सिद्धि-शरूनः। श्कि+क्त। श्किभ्त। श्‌ उ इन श्‌ उत! शून! श्रुत । 
श्न. । 

यषा दजशिवि गतितद्वोः" धातु से निष्टा" (३।२।९०२) ते भरृत्काल अर्थे में 
क्त" प्रत्यय ठै/ इत्र सूत्र ठे निष्ठा-सज्क क्त" प्रत्यय को इट्‌ आगम नही होता है । 
ओदितश्च" (८ /२।२५॥ से निष्ठा के तकार को नकार अदे होता है वचिस्वपि" 
(६/१ ।१५/ से श्वि” को सम्प्रारणु घम्परसारणाच्च- (६ (१ १०६) ते पूर्वरूप (उ+ह-ऊ) 
ओर हलः” (६।४८।२) ले कीर्घ ढोता है / एवे छी क्तव" अत्यय गे-श्नवार्‌ 4 

(२ लग्नः । लकू+क्त । लक्‌+^त । कक्‌+न । लगन ॥ लम्ननयु। कन्न 4 

यहा -ओोलजी व्रीडायाम्‌* (तुआ) धु से पुर्ववत्‌ क्त” प्रत्यय है । ओदितश्च 
(८ १२।५५॥ से किष्ठा के तक्र को नकार आदेग्र लेता है इदे असिद्ध मानकर 
चोः कुः” (८ ।२।२० से नकर क्म कत्व गकार कलोता है। देले ही क्तक्तु" अत्यय 
मे- लण्नवान्‌ । | 

(३ उह्वि्नेः । उत्‌-उपसगपू्वक ओविजी भयचलनयोः” (तुआ) शरत से 
परवत्‌ । 

(४ दीप्तः । दीपी दीप्तौ" (दित्जा०) धातु छे पवत्‌ । 
इट्‌-प्रतिषेधः- 

(८) यस्य विभाषा।१५। 

प०वि०-यस्य ६।१ विभाषा १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, न, इद्‌, निष्ठायाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यस्याड्गस्य विभाषा इट्‌ तस्माद्‌ निष्ठाया न । 


अर्थः-यस्याङ्गस्य क्वचिद्‌ विभाषा इद्‌ विहितस्तस्माद्‌ निष्ठायां 
इडागमो न भवति । 


११६ पाणिनी य-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-पक्ष्यति स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा' (७।२।४४) इति । 
धूज्‌- विधूतः, विधूतवान्‌ । गृहू- गुढः, गूढवान्‌ । उदितो वा" (७।२।५६) 
इति-वुधु-वुद्धः, व॒द्धवान्‌ । 

तर्यभा काऽ अर्व (स्य) जिच ल्प (अङ्गस्य) अङ्ग के सम्बन्ध मे 
कही (विभा) विकल्प से (इट्‌) इडागम कर विधात का गया दै उत्से परे (निष्ठायाः) 
तिष्ठा-सक प्रत्यय को इडागम (न) नहीं लेता है । 

उदा०- कते फणिनि मुनि क~ श्वरतिपतिषवतिषरदित का” (७ (२८४४) 
अधात्‌ इनं स्वरति जादि धाुजीं से वरे निष्टा प्रत्यय को विकल्प से इडागम छता है \ 
शस्- विश्वतः । विकम्पित हआ । विष्रूतकान्‌ ॥ पूर्ववत्‌ । गुहू गुट: । छपा दमा । गृढकान्‌ । 
मुक॑वत्‌ । उदितो वा (७।२ ८५६) अथात्‌ उदित्‌ धात से षरे क्त्वा प्रत्यय को तरिकल्प से 
जागम होता ह / वश्च-व्रद्धः। कटरा दुजा । उद्धवा पूर्ववत्‌ । 

चिद्धि- (९ विष्रूतः । विदूक्त । विरत दिष्टत^सु । रितः । 

या वि उफतरगणुक्क श्रु कम्पने" (क्रया०००॥ धातु से निष्ठ" (२ /२।९०२) से 
भुतकाल अर्थ गँ क्त" प्रत्यय है। इत से परर स्करतिकूति०” (७ ।२।२४) से वता 
आधधातुक को विकल्प ते इडागम का विधान किया गया है । अत्तः इत सूत्र मे निष्ठा प्रत्यय 
के इडागम नरी लेत ॐ / देते ही क्तकु' प्रत्यय मे-विशुतवान्‌ । 

(२ एः / गुह+क्त । गहत । गुद । गण्ड + गढ । गढ: । 

यहा हू सवरणे" (ध्वा) इत्र ऊदित धात से एकवत्‌ क्त ` प्रत्यय है ८ इफ सप्र 
मे निष्ठा-सक्तके क्त“ प्रत्यय को इडागम नरी होता है। हये 2“ (८ २ (२४) से लक्पर 
को ठकार, अषस्तथोधाष्ः“ (८ ८? १४०) से तकार को क्षकार्‌ ष्टुना ष्टुः" (८ (४ ०॥ 
तै धकार करो टव ठकार होते ढो दे लोपः” (८/३ 1९२ ले पूर्ववर्ती दकार का तोष 
ओर तोप पूर्वस्य दीर्णः“ (६ ८२ ८2९१/ से कीर्ष होता है। ठेस ही क्तवतु" प्रत्यय 
म॑-गृटकान्‌ । 

(२/ क्द्टः । वशक्त। वभूत वदध / कद्ध / व्रद्ध^ु । कृद्धः । 

यट क््ठ वद्धौ” (भका०्या०) इद उदित्‌ धा ते दूक्वत्‌ स्त" प्रत्यय है, 
उदितो का (८।/२/५६॥ छे उत्ति धातु से परे क्त्वः प्रत्यय के विकल्प से 
इडागम का विधान किया गया द्वै अतः इपर लुत्र सै निष्ठासन्नक क्त" प्रत्यय को 
इडागम नही हेत ढै। क्रषस्तयोोऽधःण (८ 1२१४०) से तकार कौ धकार ओर 


सला जश्‌ ऊशि" (८। (५२ से वू" के ध्कारकोणजष्र ठकार लेता दै। ठेते डी 
क्तव ' प्रत्यय ये-क्द्धवातन्‌ । 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पदः ११७ 
इट्‌-प्रतिषेधः- 
(६) आदितश्च ।१६। 
पण्वि०-आदितः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-आद्‌ इद्‌ यस्य स आदित्‌, तस्मात्‌-आदितः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अङ्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-आदितोऽडगाच्च निष्ठाया इड्‌ न । 
अर्थः-आदितोऽडगाच्योत्तरस्या निष्ठाया इडागमो न॒ भवति | 
उदा०-जिभिदा-सिन्नः, मिन्नकान्‌। जिभ्ष्विदा-क्ष्विन्नः। 
क्षिवन्नवान्‌ । गिष्विदा-स्विन्नः, स्विन्नवान्‌ 
सप््यभि7 सड जर्य- (आदितः अकारं जिका इत्‌ दै उतत (अदात्‌) द्ग 
छे परे (धि) 9 (निष्ठायाः) निष्टा-सक्तक प्रत्यय को (ट्‌) इडागम (न) नी लेता है । 
उदा०-तििदा- विन्नः । पित गया । भिन्नवान्‌ ज पक्वत्‌ । तिकषिविदा- स्विन्नः 
तैत म्लिष्टा किया दज८मुक्तं किया हज । स्विन्नवान्‌ ॥ यु्ववेत्‌ / करिष्किदा- स्विन्नः । 
गति किया इजामुक्त किया द्मा । स्विन्नवान्‌ # पुवक्‌ । 
पिद्धि- (2) भिन्नः । गिदव, मिद्त/ मिद्न/ मिनत / मिन्नर्यु। 
मिन्नः । 
यटा निमिवा स्नेहने" (दिप) धात से निद" (२ ८? (९०२) से भृतकाल अर्थं 
मै क्त" प्रत्यय कै न्निचिदा' धाुस्य आकार की “उपदेशऽननृनाक्तिक इत (८२ २, 
पे इत्‌-पज्ञा ठै अतः यछ आदित्‌ शात है । अतः इत तरे से तिष्ठा-सज्क क्त" प्रत्यय को 
इडागम कर्ही हेता ह । रदाभ्या निष्छतो चः पूर्वस्य च दः” (८ ।२? १२२५ पने तिष्ठा-तकार 
की नकार ओर उरे प्ववर्ती धातुस्य ककार को भी नक्र अदे लेता है। देसे ली 
क्तवत्‌" प्रत्यय मे-मिन्नकान्‌। 
(२/॥ स्किः: ¢ भिकिक्दा स्नेहनयोचनेयोः” (भ्का०अा०) धातु से पक्वत्‌ । 
(२) स्विन्नः । भजिष्णिदा स्नेहनमो चनयोः” ((भ्वा०ॐ८) धाद से ू्वक्त्‌ । 
इडागम-विकल्पः- 
(१०) विभाषा भावादिकर्मणोः ।१७। 
पणवि०-विभाषा १।१ भाव-आदिकर्मणोः ७।२। 


स०-भावश्च आदिकर्म च ते भावादिकर्मणी, तयोः-भावादिकर्मणोः | 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 


१५८. पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-अडगस्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, आदिते इति चानुवतते । 
अन्वयः-भावादिकर्मणोरादितोष्दगाद्‌ निष्ठाया विभाषा इड्‌ न । 
अर्थः- भवि आदिकर्मणि चार्थ वर्तमानाद्‌ आदित्तोऽदगाद्‌ उत्तरस्या 
निष्ठाया विकल्पेन इडागमो न भवति । 
उदा०-{भवि) मिन्नमनेन, मेदितमनेन (आदिकर्भणि) प्रमिन्नः, 
प्रमेदितः । 
आर्यभाकाॐ जर्थ- (भावादिकर्मणोः) भाव ओर आदिकर्म अर्थं मे वियमान 


(आदितः) जिसका आक्रार इत्‌ है उस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (निष्ठायाः) निष्ठा-मक्क 
प्रत्यय को (विभाषा) विकल्प दे (इट्‌) इडरम (न) नही लेता कै । 


उदा०- (भावे मिन्नसनेन † इसने स्नेह किया मेदिततमनेन पूववत्‌ / (आदिकर्मणि) 
भ्रयिन्नः। उने स्नेह करना आरम्भ किया । प्रमेदितः / पुर्ववत्‌ । 

विद्धि- मिनम्‌। यलं श्रिमिद्य स्नेहने (दिप) अर्थ गे तिष्ठा-सक्नक 
क्त" प्रत्यय हे। इत पत्र ते क्त" प्रत्यय को इडागम नहीं होता है विकल्प-ग्छ् में 
इडागम है- मेदितम्‌ । 


२ ममिन्नः † यहा प्-उपसगपुकक पूर्वोक्त श्रिमिदाः धातु से आदि कर्मके अर्थ 
मे' एकवत्‌ क्त“ प्रत्यय है । इल सूत्र से कत * प्रत्यय को इडागम नी हेता दै । किकल्प-पक्ष 
मे इडागम ॐै- प्रमेदितः 4 


विलेखः नवेति विभाषा 2/१ (४८२) सै निषेध ओर विकल्प की सज्ञा की 
गई है । अतः ग्राप्त इडागम का 7“ से प्रतिषेध होकर का" से किकल्प लेता है 
निपातनम्‌- 
(११) श्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिव्धफाण्टबाढानि 

मन्थमनस्तमःसक्ताविस्पष्टस्वरानायासभृशेषु | १८। 

प०्वि०~ श्चुब्ध-स्वान्त-ध्वान्त-लगन-म्लिष्ट-विरिच्ध-फाण्ट-बाटानि 
१।३ मन्थ-पनः-तमः-सक्त-अविस्पष्ट-स्वर-अनायास-भशेषु ७।३। 

स०-क्षुल्धक्च स्वान्तं च ध्वान्तं च लग्नं चं म्लिष्ट च विरिव्धं च 
फाण्ट च बाढं च तानि-श्षुब्धण्बाढानि (इतरेतरयोगद्रन््रः) । मन्धश्च 
मनश्च तमश्च सक्तं च अविस्पष्ट च स्वरश्च अनायासश्च भृशं च 
तानि-मन्थऽभृशानि, तेषु-मन्धण्भृशेषु (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । 


सप्तमाध्यायस्य दवितीयः पादः ११६ 

अर्थः-क्षु्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिव्धफाण्ट दाढानि शब्दरूपाणि 
यथासंख्यं मन्धमनस्तमःसक्तविस्पष्टस्वरानायासभुशेष्वर्थषु निपात्यन्ते । 
उदाहरणम्‌ क्षुब्धो मन्थः । स्वान्तं मनः । ध्वान्तं तमः । लग्नं सक्तम्‌ । 
म्लिष्टम्‌ अविस्पष्टम्‌ । विरिब्धं स्वरः। फाण्टोऽनायाषः । बाढं भृशम्‌ । 

अर्य भा षाड जर्थ- (दन्धण्कढानि) श्व्छ स्वान्तः श्वान्त्‌ ल्त. ग्तिष्ट 
विरिव्ध फाण्ट, कढ ये एब्दरूप यास्य (मन्यतप्रङेषू) मन्थः मनः, तमः, सक्त 
अविस्पष्ट, स्वरः अनायास, शश्र इन अर्थो मे निपतित हँ! 

उदा०-श्रुन्धो मन्थः । भव्य का अर्थ मन्दैः रुहां मन्थ का अभिप्राय जलारि 
व्रव-पदार्थ सरे युक्त तत्न है। स्वान्तं मनः स्वान्त का अर्थ मन है/ काह्यविण्यो मे 
अविक्षिप्त एकं अनाकुल मन स्वान्त कृट्लाता £ / ध्वान्तं तमः / ध्वान्त का अर्थ ठम 
(अन्धकार) है । लग्नं सक्तम्‌ लग्न का अर्धं सक्त (कमा दगा) है । म्लिष्टम्‌ अविस्पष्टम्‌ 
म्लिष्ट का अर्थ अविस्यष्ट (अव्यक्त) है । विचि स्वरः । विरिन्ध का अर्घ स्वर (ध्वनि) 
हे । फाण्टम्‌ अनायत्त ॥ फाण्ट का अर्थ अनायास है। जो न पकाया गया जौर न फीसा 
गफ हो क्ह कषाय पदार्थ जो कि केवल जलतम्पक मात्र से प्रथगृ्रूत्त रस्वाला कुछ 
उव्णपवोर्थे फाण्ट कलढाता है / यह अल्प प्रयत्न से साध्य लेने से अनायास कल्लाता है। 
यदणतयपिष्ट च ककीययुदकसस्पकमात्राद्किभक्तरसमीक्तुष्गं तत्‌ फाण्ट सु” (काशिका । 
काढ भ्रशम्‌। काट का अर्थ श्ट (अतिशय) है। 

पिद्धि-(2/ क्वन्धः । शुभूतक्त / शुभम । श्रुधध । श्वुक्‌ध । द्ब्ध+ यु । श्रुन्धः 1 

यद्वा श्रुभ सम्बलने (दिप धातु स निष्ठो" (२।२ (०२) चे क्ते " . त्यय 
है/ इस सूत्र से मन्य-अर्थ मे इजागम का अभाव त्िपातित दवै ज्षस्तथोधोऽधः' 
(८ (२ ८२०) पे तकार को शकार ओर सत्तां जश्न मशि" (८ (५३) से भकार को 
जश्न तकार हेता ङ, 

(२/ स्वान्तम्‌ ¢ स्वनू+क्त / स्वनू+त । स्वानू+^त / स्वान्त+यु । स्वान्तम्‌ । 

या (वन शब्दे" (भ्वा८पः) शतु से पूर्ववत्‌ क्त" अत्यय कहै । इस दत्र से सन-अर्थ 
मे इडागम का अधात निणतित है । (अनृनातिकस्य क्विज्ञलो; कडिति" (६ (ज /१५॥ से 
दीर्णे लोता है, 

(२ ध्वान्तम्‌ । ध्कनूनक्त । श्वन्‌ त ! ध्वाद्^त / ध्वान्त । ध्वान्तम्‌ । 

पटा ध्वन शब्दे" (श्वा८१८॥ धु से पुर्ववत्‌ न्त" प्रत्यय है! इत सूत्र से तम-अर्थं 
मँ इडागम का अश्व तिषातित है। पूर्ववत्‌ दीघं होत है। 

(2 लनः । तगूरक्त । लगृतत। लगन । तन्न । लमत । 

यला लगे सङ्गे" (भ्काऽप८/ धातु से पक्वत्‌ क्त" त्यय टै। इत सूत्र पे 
सक्त-अर्य मे निष्ठा के तकार को नक्र आदेश निपातित दै । 
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(५4 ग्निष्टम्‌ । म्तेच्ट^क्त / म्तेच्छ्त / म्तरेषूःट / गिलिक्‌^ट । भ्तिष्ट+^सु । 
ग्तिप्टम्‌ । 

यहा म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे (श्वाय) धु एर्वक्त्‌ क्त प्रत्यय है । इस सूत्र से 
अवित्पष्ट अर्थ मे इडागम का अठ तथा हत्वभाव निपातित ह । अविस्पष्ट अत्‌ शब्दो 
क्ता अस्पष्ट उल्वारण करना । 

(६/ विरिन्धम्‌ । तिरे भूक्त। वि^रेभ्न्त। किरेभून्ध/ वि+रेक्‌थ । 
वि^रिन्‌+थ । विरिव्य^सु / दिरिव्यम्‌ । 

यटा ररेभ्र शन्देः (भ्वाध्जाठ) शतु से रुक्त क्त" प्रत्यय है। इत सूत्र से 
स्वर-अर्थं में इजागम का अश्व ओर हत्कथाव निपातित दै / क्कस्तयोधो$क्चः” (८ (२१२८०) 
ते तकार को धकार ओर सत्तः जश्‌ सशि" (८।४।५२) से भकार को जश्‌ ककार 
लेता दै । 

(७॥ फाण्टम्‌ ॥ फणूतक्त / फणृत । काणनत । फणु्ट / एण्ट+ु । फाण्टम्‌ । 

यहा फण गतौ” (भ्का८?०५॥ धात्रृ सरे एु्वक्त्‌ क्ते" प्रत्यय है, इस सूत्र ते 
अनायास-अर्थ मे इडागम का अभाव तिप्रतित दहै अनुनाधिकस्व क्विद्चत्येः कडिति 
(९ 22५ / से दीर्घ होता तै, 

८ गाढम्‌ । जाहमक्त । काह्+त ¢ काद्‌^"त! काद्ध कादु+ढ/ काण, 
जाढ-+तु । काठम्‌ । 

यह बाह प्रयत्ने (भ्वा०ॐ०) धातु स एकवत्‌ त्त प्रत्य है। इस सूत्रं से 
शण-अर्थ मे इडागम का अभाव तिप्रतित है। हि ढः" (८/२ ।३१॥ से हकार को ढकाद्‌ 
ववत्‌ तकार क्रो धकार ष्टुना ष्टुः" (८०४ ।20) से धकार को टवर्ग हकार 
ढोढे लोपः" (८/२ ९२) से पकती ठकार का लोप ओर हलोग पूर्वस्य दीर्घोऽणः. 
(६ /२ 1268) ते पुर्कवर्ती अणू को प्रजन्यक्त्‌ दीर्घ छेत च । 


इट्‌-प्रतिषेधः- 

(१२) धृषिशसी वैयात्ये ।१६। 
प०वि०-धुषिशलसी १।२ (पञ्चम्यर्थं) वैयात्ये ७।१। 
 स०-धृषिष्च शसिश्च तौ धृषिशसी (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । विरूपं 

यातम्‌ गमन, चेष्टितम्‌ यस्य स वियातः=अविनीत इत्यर्थः । वियातस्य 

भावः=वेयात्यम्‌, तस्मिन्‌-वैयात्ये (बहुव्री) । शगुणवचनब्राह्मणादिभ्यः 

कर्मणि च' (५।१।१२४) इत्यनेन भावेर्थे ष्यन्‌ प्रत्ययः | 
अनु५०-अद्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-वैयात्ये धृषिश्षसिभ्यामडगाभ्यां निष्ठाया इड्‌ न । 
अर्थः -वैयात्येष्यं वर्तमानाभ्यां धरषिशटसियाम्‌ उत्तरस्या निष्ठाया इडागमो 
न भवति । 
उदा०- (षिः) धृष्टः । प्रगल्भः, अविनीतः । (शासिः) विशस्त: । 
प्रगल्भः, अविनीतः | 
अर्यमा 72 र्थ (वियात्ये/ पगल्म=अकिनीत अथ मे किद्िमान ((्षिषतिभ्याम्‌) 


रषि ज्रि इन (अङ्गानाम्‌) अङ्गो दे परे (चिष्ठायाः) निष्ठा को (दद्‌) इडागम (न) नष्ट 
होता है । 


उदा०- क्कि श्रष्टः 4 प्रगल्भः अक्ति पुत्स। (शर्त) किशिस्तः + प्रगल्भ 
अवनीत परुष । 


पिद्धि- (१ श्रष्टः ॥ श्रपुक्त # श्रत / श्ूत^ट / ध्रष्टनसु । दष्ट. । 

यहां निषेव प्रागल्भ्ये" (व्कापठ) धा से क्तिककत च सलायामृ' (^ ।२ 2८२८} 
से क्त" प्रत्यय &/ इत सूत्र ते वैयात्य-र्थमे इडागम का प्रतिमे लोता है) ष्टमा ष्टुः" 
(८ १२८८१) ते तकार करो टक्या टकार हेता है 


(२ विशिस्तः ¢ विरणसू+ज्त । कि^णस्‌+त । विशस्तु । विजस्तः 1 

यहः नि. उप्सपूरतक शसु हिस्तयाम्‌" (भ्वा०य०/ धातुं से पूववत्‌ कत ' प्रत्यय दै ( 
द्र सूत्र से वैगात्य-अर्थ मे इडागम फा पतिरेष होता है। 
निपातनम्‌- 

(१३) दृढः स्थूलबलयोः ।२०। 

पर्वि०-दृढः १।१ स्थूल-बलयोः ७।२। 

स०-स्थूलं च बलश्च तौ स्थूलबलौ, तयो:-स्थूलबलयो: 
(दतरेतरयोगद्रन्ः) । बलश्षब्दे “अर्ण आदिभ्योऽच्‌" (५ ।२।१२७) इति 
मतुब्थऽ्चुप्रत्पयः । बलः=बलवान्‌ । 

अन्वयः -स्थूलबलयोर्दढो निपातनम्‌ । 

अर्थः-स्थूते बलवति चार्थे दुं इति शब्दो निपात्यते । 

उदा०-दृढः स्थूलः । दृढौ बलवान्‌ । 


अआार्यश्ि का अर्थ |(स्युलक्लयोः/ रयत ओर बलवान्‌ अर्थ से (ढः) ठढ यह 
शन्द निपातित है, 
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उदा०-द्रढः स्थूलः मोटा । द्डो बलवान्‌ । क्ली ‹ 

सिद्धि-दढः । वहन्त । दहूगत । ण्ढ । द्रढ। दढतु। द्टः। 

यहां रहि पद्य (भ्व) धातु स पूर्ववत्‌ क्त" त्यय दै। इस सूत्र से स्पत 
ओर क्लवान्‌ अर्थ मे इडागम का अभाव तकार को ढकारः हकार ओर तकार कालोप 
निपातित है । 
निपातनम्‌ 

(१४) प्रभो परिवृढः ।२१। 

पण्वि०-प्रभौ ७।१ परिवृढः १।१। 

अर्थः- प्रभावे परिवृढ इति शब्दो निपात्यते । 

उदा०-परिवृदः प्रभुः, कटुम्बीत्यर्थः । 

अयभावाः जर्थ- (भमौ) प्रथ अथात्‌ कृट्म्की अर्थं में (परिकढः। परितढ यह 
ब्द निपातित €ै। 

उदा०-प्ररिकिटः प्रश्रः । कृटुम्बी परिवार का स्काफी। 

तिद्धि-परिक्ढः  परि^वह+क्त। परिवृह+त। परिनकेटढ। परिकरय । 
परिवृढः + 

यहां फरि-उपसरगपएवंक कहि वद्ध" (भ्वाण्जा८) इस धातु से पूववत्‌ क्त" अत्यय 
है। इत सूत्र से परभू-अर्थ ये इडागम का अशावु तकार को टकारः हकर ओर नकारक 
लोप रिषातित है, 


इट्‌-प्रतिषेधः- 
(१५) कृच्छ्रगहनयोः कषः |२२। 
पऽवि०-कृच्छू-गहनयोः ७।२ कषः ५।१। 
स०-कृच्छ च गहनं च ते कृच्छुगहने, तयोः-कृच्छूगहनयोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः ) । 
अनु०-अङ्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवर्तते । 
अन्वयः -कच्छगहनयोः कषोऽ्ड्याद्‌ निष्ठाया इद्‌ न । 


अर्थः- कृच्छर गहने चार्थं वर्तमानात्‌ कषोऽड्याद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया 
इडागमो न भवतति । 
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उदा०- (किच्छ) कष्टोऽग्निः । कष्टं व्याकरणम्‌ । ततोऽपि कष्टतराणि 

सामानि । “कृच्छम्‌ दुःखम्‌, तत्कारणमप्यगन्यादिकं कृच्छमित्युच्यते" 
(काशिका) । (गहने) कष्टानि वनानि । कष्टा; पर्वताः । 

आर्यभिका< अर्य- (कृच्छरगहनयोः-) कृच्छर ओर गहन अर्थं ये किदिमान (कमः 


क्‌ इस (अङ्गात्‌) अङ्ग से एरे (निष्ठायाः) तिष्छ-पन्नक प्रत्यय को (इट्‌) इडारम (न) 
नीं होता है । 


ज्दा०- (कृच्छर कष्टोऽग्निः। अनि दुःख काद है! कष्ट व्याकरणम । 
व्याकरणशास्त्र दुःखे का हेतु > अत्‌ कठिन है। ततोऽपि कष्टतराणि स्रामानि। 
सामगान उस व्याकरणदया्त्र भी अधिक दुःख क्ठितु है अत्‌ कठिन है“ (गहन 
कष्टानि वनानि । वन गृहन हँ । कष्टाः पर्वताः । पर्वत गन दैँ। 


सिद्धि-कष्टम्‌ । कष्‌-क्त । कृ+त / कुट / कष्ट+द्रु । कष्टम्‌ । 

यहां कण हिंसार्थः ' (भवाय) धातु से पूर्ववत्‌ क्त ' त्यय है । इस सूत्र से कच्छ 
ओर गहन अर्थं से इडागार का प्रतिषेध लेता है। टूना ष्टुः" (८ । (2 से त्कार को 
टवर्ग टकार हता है। 
इट्‌-प्रतिषेधः- 

(१६) घुषिरविशब्दने ।२३। 

पण्वि०-चुषिः १।१ (पञ्चम्यर्थे) अविशब्दने ७।१। 

स०-विशाब्दनम्‌=प्रतिज्ञानम्‌। न विशगब्दनम्‌ इति अविशब्दनम्‌, 
तस्मिन्‌-अविश्चब्दने (ननतत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अविश्ब्दने घुषेरङ्गाद्‌ निष्ठाया इद्‌ न । 

अर्थः- अविशब्दने अप्रतिज्ञानेर्ष्थे वर्तमानाद्‌ घुषेरडगाद्‌ उत्तरस्या 
निष्ठाया इडागमो न भवति । 

उदा०-ुष्टा रज्जुः | घुष्टौ पादौ । अविशब्दने इति किम्‌-अवघुषितं 
वाक्यमाह, प्रतिज्ञातमित्यथः | 


आार्खभाषाड अर्थ (अविन्दन) प्रतिज्ति से भिन्त अर्थ रमे विद्यमान (धृषेः 
धुनि इत्र (अङ्गात्‌) अढ्ग से एरे (निष्ठायाः) निष्टा- सकक्‌ को (इट्‌) इजगम (न) नी 
होता ढै! 
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उदा०-ुष्टा रज्न्रः । केह रज्य रस्सी (निज्‌) निकी लड़ ुटकर एकाकार हे 
गड द धी हहं रस्फी । षष्टी फादौ । रगडकर धोये द्ये पैर । भिस हये एव । 

चिद्धि-षुष्टा । धुषक्त / धृषत्‌ । दधुष्नट / पुष्टन्टाप्‌ / धुष्टाजयु । युष्टा+ । 
भुष्टा । 

यहा श्ुषिरविशल्दने" (भ्वा०प८) धातु सै पूववत्‌ क्त प्रत्यय दहै। इस सूत्रसे 
अवि्रव्दने-अर्थ मे इडागम का प्रतिषेध लोता है । ष्टुना ष्टुः" (८ । +) ते तकार को 
टवर्ग टकार होता दै । स्क्रीत्क-विवश्षा मे अजेादततष्टायृः (८ (९१२८) ते टापू" प्रत्यय दै । 
एसे ही-षुष्टौ पादौ । 


इदट-प्रतिषेधः- 
(१७) अर्दः सन्निविभ्यः।२४। 

पऽवि०-अर्दः ५।१ सम्‌-नि-विभ्यः ५।३। 

स०-सम्‌ च निश्च विश्च ते सन्तिवयः, तेभ्यः-सन्निविभ्यः 
(इतरेत रयोगद्वन्द्रः ) | 

अनु०-अडइगास्य, न, इट, निष्ठायामिति चानुवतति । 

अन्वयः-सन्निविभ्योष्दरदगाद्‌ निष्ठाया इद्‌ न । 

अर्थः-सन्तिविभ्य उपसर्गभ्यः परस्माद्‌ अर्देरदगाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया 
इडागमो न भवति । 

उदा०- (छम्‌) समर्णः ! (निः) न्यर्णः ¦ धविः} व्यर्णः । 

अर्यमा खो5 अर्थ-(सन्तिकिभ्यः+ समू नि वि इन उपतर्गो ले पटे (अर्दे) 
अदिं टस (अद्गाद्‌) अङ्ग पे उत्तरकर्ती (निष्ठायाः तिष्ठा-स्नक प्रत्यय को (इट्‌ 
इडागम (न) नही होता है। 


उदया०- (छम्‌ समर्णः । संडगत“सयाचिति (नि) न्यर्णः ॥ निगतनियावित । 
(वि व्यर्णः॥ किरत८तियातित्त ४ 

तिद्धि-सर्णः । सम्‌अर्द्+क्त। सम्‌अर्दनत। सम्‌+अर्न्‌+त। तमूरअर्णुनम्‌। 
पम्‌अरुण्लण। एमर्णमु । सयर्णः । 

यहा सम्‌- उपसगपूर्वक अर्द गततौ याचने च (भ्वा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ कतः 
प्रत्यय है । इस सूत्र से इडागम क्रा प्रतिषेध होता है । श्दाभ्यां निष्ठातो न: पूर्वस्य च दः“ 
(८ २१८२) तरे तिष्टा-तकार को तकार ओर पृ्व॑क्ती धातृस्य दकार क्रो भी नकार अदेश 
लेता है/ रकाभ्या नो णः समानेण्देः (८ (२ (2 से णत्ते, टूना द्युः” (८ ४८/४४ 
ठे तकार को ट्व णकार ओर हलो यमां यमि लोपः" (८ । 1६३५ से पुर्वेव्ती णकार 
करा लोप होता है! देते छी-न्यर्णः, व्यर्णः॥ 


सप्तमाध्यायस्य दिवीयः पादः १२५ 
इट्‌-प्रतिषेधः- 
(१८) अभेश्चाविदूर्ये ।२५। 

पऽवि०-अभेः ५।१ च अव्ययपदम्‌, आविदूर्ये ७।९। 

स०-विदूरम्‌- विप्रकृष्टम्‌ । न विदू रमिति अविदूरम्‌ । अविदूरस्य 
भाव आविदूर्यम्‌, तस्मिन्‌-आविदूं (नमतत्युरषः) । शर्णवचनत्राह्यणादिभ्यः 
कर्मणि चः (५।१।१२३) इति भवेष्थं ष्यम्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-अङ्ास्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, अदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अविदूर्यऽभेश्चार्दँनिष्ठाया इड्‌ न । 

अर्थः- अविदूर्येऽ्थं वर्तमानाद्‌ अभेः परस्माद्‌ अद रङ्गाद्‌ उत्तरस्या 
निष्ठाया इडागमो न भवति । 

उदा०-अभ्यणां सेना ¦ अभ्यर्णा कारत्‌ । समीपस्येत्यर्थः | 

-आर्यभा खर अर्य- (जाविदर्ये) समीपता-अर्थ मे कियिमान; (अमेः) अभि-उपसगं 
ते परं (अर्द) अदिं दस (अङ्गात्‌) अङग से उतर्व्ती (निष्ठायाः) निष्ठासज्ञक प्रत्यय को 
(इट) इडागम (न) नीं होता ह । 

उदा०-अभ्यर्णा सेना । सेना समीपत्य है / अभ्यर्ण शरत ¢ शरद्‌ ऋत समीपस्य हि । 

विद्धि-अभ्यर्णा । या अकि-उपसर्य पूरकः अविदूर समीप्ता अर्थ मे किदिमान 
अर्द मतौ याचने चः (ध्वा०८८) धातु से परक॑वत्‌ क्त" प्रत्यय दै/ इस सूप्र से इडागम का 
प्रतिषेध वोता हं ^ स्त्रीत्व-किवे्णा मे अनाचत्टपय" (ॐ 12 (८२ से टाएू" सत्यय है/ शेष 
नत्वं आदि कार्यं पूर्ववत्‌ दै 


निपातनम्‌- 
(१६) णेरध्ययने वृत्तम्‌ ।२६। 
प०विठ-णेः ५।१ अध्ययने ७।१ वृत्तम्‌ १।१। 
कट्वत्तिः-अधीयते यद्‌ इत्यध्ययनम्‌। अत्र कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
(३।२३।९१३) इति कर्मणि कारके ल्युट्‌ प्रत्ययः । | 
अनु०-अङगस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवतते 
अन्वयः-वृत्तम्‌-णेवंत्तेरदगाद्‌ अध्ययने निष्ठाया इड्‌ न । 
अर्थः-वुत्तमित्यत्र ण्यन्ताद्‌ वृत्तेरद्गादुत्तरस्या अध्ययनवाचिन्या 
निष्ठाया इडागमो न भवतीति निपात्यते । 


१२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चेनम्‌ 
उदा०-वृत्तो गुणो देवदत्तेन । वुत्त: सम्पादितः । गणः-पाठः पदक्रम- 
संहितारूपोऽध्ययनविशेषः (पदमञ्जरी) । वृत्तं पारायणं यज्ञदत्तेन । 
उग्राय काऽ अर्य (वत्तम्‌) कत्त इस पद मे (णे) णिजन्त (वतेः) उत्ति इस 
(अङ्गात्‌) अद्य से परे (अध्ययने). अध्ययनककी (निष्ठाया) निष्ठा. सनक अत्यम को 
(इट्‌) इडणरम (नर) नटी लेता है यष तिप्रतन है । 


उदा०- क्तो गुणो देवदत्तेन / देवदत्त मे गृण अत्‌ पदपाठ क्रमपाठ ओर 
सहिताफठ कूप अध्ययन सम्पादित किया / कत्तं एरायणः यज्ञदत्तेन । यज्ञदत्त ने वेदपारायणं 
आत्मके अध्ययने सर्फ्दित किया। 


सिद्धि-दततम्‌ । उद्‌+णिच्‌+्त । उत्‌+०+त। कत्त+तु / वत्तम्‌ । 

या णिनन्तः शत कतमे" (धका शु ते प्वषत्‌ क्त" पत्यय है + इत सूत्र 
ते अध्ययनवाी निष्ठा-सज्लक प्रत्ययः को इडागम का मररिषेध छोता ॐ, भिष्' मत्य्य करा 
तक्‌ निपतित ह ले नही / तोप-तिफातन करने से भ्रत्ययलोये प्रत्ययलक्षणम्‌ (2,१९।६२, 
ते प्रत्ययलक्षण गुण प्राप्त लेता है/ तृक्‌-निपात्नसे न वुतमाऽद्गस्य (1४६३ से 
प्रत्ययलक्षण गुण नही लेता है। 


इडागम-विकल्पः- 
(२०) वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ।२७। 
पऽवि०-वा अव्ययपदम्‌, दान्त-शान्त-पूर्ण-दस्त-स्पष्ट -च्छन्न- 
ज्ञप्ताः १।३। 
स०-दान्तश्च शान्तश्च पूर्णश्च दस्तश्च स्पष्टश्चे छन्नश्च ज्ञप्तश्च 
ते-दान्तण््ञप्ताः (इतरेतरयोगहन्दरः) ¦ 
अनु०-अङ्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्ट च्छन्लज्नप्ता णेरद्गाद्‌ निष्ठाया वा 
इद्‌ न । | 
अर्थः- दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्प्ता इत्यत्र ण्यन्ताद्‌ अद्धगाद्‌ 
उत्तरस्या निष्ठाया विकल्पेन दडागमो न भवतीति निपात्यते ¦ उदाहरणम्‌- 
` उिटर्‌ इडगमः ` अष 
(१) दान्तः दमित्तः उपञ्नान्त किया | 
(२) शान्तः शमितः उपञ्चान्त किया । 


सप्तमाध्यायस्य दितीयः घादः १२७ 


अनिट्‌ इडागमः भाषार्थः 
(२) पूर्ण पूरितः भरा हुआ । 
(४) दस्तः दासितः उपक्षीण हज | 
(५) स्पष्टः स्पाशितः बाधित स्पर्ग किया | 
(६) छन्नः छादितः आच्छादित किया । 
(७) ज्ञप्तः ज्ञपितः मारण आदि किया। 


उग्रयोः अर्थ (दा-त०) दान्त. शान्त. पुर्ण दस्त स्पष्ट, छन्न ज्रप्त इन 
शब्दों मे (णेः णिजन्त (अङ्गात्‌) जङ्ग से प्रे (तिष्ठया-) तिष्ठा- स्क प्रत्यय को (का) 
विकल्प से (इट्‌) इडागम (न नी होता है यहे तिफातित है। 

उदा०-उदाहरण ओर ज्ज्का भागार्थे सकृत-भाग मेँ लिखा है। 

सिद्धि- (2) दान्तः # दमुत्"णिच^क्त / दामू+इ^्त । दमृ+०+त । दमत ८ दामू+त 4 
दान्त । दान्ठयु / दान्तः । 

यहा दमु उण्शमे" (दि०प८) धाद से हेतुमति च" (२ ८९८२६ से णिच्‌" मत्यय 
ओर रुववत्‌ तिष्ठा प्रत्यय है । इस सूत्र से णिर्‌ का टृक्‌ ओर इडागम का प्रतिर निपातित 
ह। णिच्‌" परर ने परर अत उपधायाः" (७(२।११६) से की गई उपधा वृद्धि को 
मित्ता हस्वः ˆ (६ १५९२१ ठे हस्वे हो जाता है / पूनः अनुनःकिकस्य किक्ञ्ञलो; कटति 
(६ (५ (९५) से दीर्घ होता है । विकल्प यक मैं इडागम होता है. दयितः । यष्टा पर्ववत्‌ स्व 
होता ह / एसे ली शग उपसे" (दि०प८) धद से- न्तः, समितः + 

(२ पूर्णः । एूट्+णिद्नक्त / रर्‌+इ+त/ पर्‌+०्न। पूर्ण वूर्णसु / पूर्णः । 

यहः णिजन्त परी आप्यायने (हि०ॐआ०) धा ते पूर्वक्त्‌ क्त“ प्रत्यय है, 
रदाभ्या निष्टा नः पए्व॑स्य च दः" (८/२ ४४२ से तकार करो नक्र ओर रष्पभ्या 
नो णः समानएदे" (८ ८८?) से णत्व होता है । किकल्प-पक्ष मे-युरितः 4 

(२) दस्त: । यला णिजन्त टपु उषक्षये" (2ि०१०) पे पर्ववत्‌ क्त" अत्यय है) 
तिकल्प- पश्च मे- दापितः + 

॥ स्पष्टः । स्पश्णिच्क्त । स्पत । स्यद^इनत । स्पर+० +त । स्पपू+ट । 
स्यष्ट+यु । स्पष्टः । 

यला णिजन्त स्पश काश्षनस्पश्योः“ (भ्काऽ२०) श्रत से पू्वक्त्‌ क्त" प्रत्यय दै । 
तरश्वश्रस्ज०” (८ १२/२५ सै शकार को षकार ओर दूना ष्टुः“ (८। (२) से 
तकार को टर्व्गा टकार होता है विकल्पक्ष मे-स्वाशितः। 

(५५ छन्नः । गृ णिजन्त छद अपवारणे" (चृण्य०) धातु से पर्ववत्‌ क्त 
प्रत्यय है रदाभ्या नि्छातो न पुर्वस्य च दः“ (८ ८२ (२५ से तकार के नकार ओर 


१२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


धातुस्थ दकार को शी नकार अदे होत तै । फा णिलोप इडागम कै अभाव के अतिरिक्त 
उपशा हस्क्त्त भी निररातित है । विकत्प-यक्ष मे-छ्यदितः 

(६ प्तः । सपृगणिचूःत । जपूषट््ते । ज्ा+प+ हनत । जाप्‌-०+त / ज्ापृ+^त । 
प्तय । ज्रप्तः । 

यं णिजन्त मारणतोषणनिश्यामनेषु ना" (भ्वा८प) धातु ठे पर्ववत्‌ क्तः 
प्रत्यय है मारणत्तोक्णनिरामनेप जाः (ध्वाण्मण्सूत्र) ते इतकी पित्‌-सल्ला ओर 
मिता हस्वः” (६१२८१९२) ते हस्वे लो है । इत सूर से णिच्‌ का लुक्‌ ओर इडागम क्र 
अभाव तिपफाठित &। विकल्फ-पक्ष मे-लपितः। 

ततीवन्तधभिस्नदम्भुकिस्वयुर्णभरनपितनाम्‌' (€ १२।४९) से श्र" धावु को 
विकल्प से इडागम का विक्वान करिया रया है ऊतः कत्य विभाषा" (७ ।२ ४५) से निष्ठा 
भे नित्य इडाम्‌ प्रतिषेध ऋष्त धा, इसलिये पह पूनः विकल्प को विधान किया गया है| 
इडागम-विकल्पः- 

(२१) रुष्यमत्वर सघुषास्वानाम्‌ ।२८। 

प०्विऽ-रुषि-अम-त्वर-संघुष-आस्वनाम्‌ ६।३ | 

स०- रुषिश्घ अमश्च त्वरश्च संघुषश्च आस्वन्‌ च ते रुषिन्आस्वनः, 
तेषाम्‌-रुषि०्आस्वनाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-र्ष्यमत्वरसंघुषास्वनिभ्योऽदगेभ्यो निष्ठाया वा इड्‌ न | 

अर्थः-रुष्यमत्वरसंघुषास्वनिभ्योऽदगेभ्य उत्तरस्या निष्ठाया विकल्पेन 
इडागमो न भवति | 

उदा०- (रषि) रुष्टः, रुषितः। (अम) अभ्यान्तः, अभ्यमितः । 
(त्वर) तूणः, त्वरितः । (घुष) संुष्टौ, पादौ, संघुषितौ पादौ । संचुष्ट 
वाक्यमाह, संघुषितं वाक्यमाह । (आस्वन्‌) आस्वान्तो देवदत्तः, आस्वनितो 
देवदत्तः । आस्वान्तं मनः, आस्वनितं मनः 

अयिता अर्य (हव्यमत्वरतुषास्वतिभ्यः/ रपि अम्‌, त्वर सष आस्वन्‌ 
इन (अष््गेभ्यः॥ अङ्गो ठे एर (निष्ठायाः) निष्ठा-सक्ञक प्रत्यय को (केः) विकल्प से (इट्‌ 
र्डागम (न) नहीं होता है । 

रदा०- {शष रुष्टः, ठितः । रोष किया / (अम) जभ्यान्तः, अभ्यमितः। रोगी 
ह्का। (त्विर/॥ तूर्ण, त्वरितः । सम्शान्त इजा ^ {सुक सषुष्टै, पादौ, कुषित 
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पादौ ॥ रगडकर धेये हये चरण। स्ठुष्ट' काक्यमाढ, सधुषितं वाक्यमाह / उचने 
पतिज्नापुर्ण कचन कहा / (अस्वन) आस्कान्तो देवदत्त, आत्वनिततो देक्दत्तः । आमनि 
देक्दत्त । आस्वान्त मनः, आस्वनित मनः । ठन~चिते। 

विद्धि- (2) रुष्टः । स्पू+क्त । ठकृ+^त / रषू^ट । हष्टन^मू । ष्टः । 

यहा रष रोषे" (चुप) धातु ये पववत क्त“ प्रत्यय है / श्ना ष्टुः” (८ । १२१) 
ते तकार के टवर्ग टक्रार होता दै । इत पत्र ते इडाभम क प्रतिषेध होता है / विकल्प-पक्ष 
मे' इडागम है- रुषितः । 

(२ अभ्यान्तः । अभि+अम्‌+क्त । अभिकअम्‌त। अभिमते । अभ्यान्त । 

यहा अभि-उयलरगपक अम रगे" (चु) शात्‌ से एक॑क्त्‌ न्त" प्रत्यय दै! इस 
चत्र छे इडागय का प्रतिषेध होता है । अनुनासिकस्य क्विज्लोः कडिति" (८ ८ /?५) से 
दीर्घं ओर अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः“ (८ / (५८८ से अनुस्वार को प्ररसवर्ण नकार 
होता है ८ विकल्प मै इडागम है-अभ्यमितः + 

(२ तर्णः । त्वद्‌+क्त। त्वरू्त/ ठ्‌ ऊद्‌ दूत । देर टू! तर्‌+न। तुर+ण। 
तूर्गसु / तरणः । 

यहा श्ित्वरा सम्धमेः (ध्वा) धातु दे पूक्वत्‌ क्त प्रत्ययं कै। 
ज्वरत्वरक्तिव्यविमवामृपष्ायाश्च" (६ । ८ /२०/ से ऊर्‌-रूप सम्प्रसारण रदाभ्या निच्छते 
नः पुर्वस्य च दः (८८२१२) से निष्ठा-तकार को नकार ओर रषाभ्यां नो णः 
समानपदे" (८ १४८2 से णत्वे लपता €, आदितिश्य' (८२११६) से इडागम का 
प्रतिषेध प्रप्त थ अत्तः इस छत्र से किकल्प-किधान किया गया ठै, तिकृल्प-प्ष मे 
इदम ठै- त्वरितः । 

(४4 स्ट । तम्‌+ यृषु^क्त / समूपरप्‌-+त । समूरधुकू^ट । सतृव्टमु / सधुष्टः । 

यहां सम्‌-उपसगपिरवक श्ुषिर्‌ अविशब्दने" (ध्वा) तरे पूर्वत्‌ चत ' प्रत्यव 
हैः इस सूत्र से इडागम का प्रतिषेध लेता है। विकल्प-यक्ष में ददाम दै- सुधितः । 
परषिर्‌ विशन्दने' (भ्काणप०) से अशिशिव्दन अर्ध म इडागम का प्रतिषेष प्रप्त भा। 
हर घ्र से अविशछब्दन अर्थ मेँ भी व्िकल्य रो इडागम लेता है-कपुष्टः वाक्यमाह 
सुघ्णित वाक्यमाह । 

(५ आस्वानतरः । आद्म+स्वनू +क्त । अस्वन! त । आप+स्वानूत । आस्वानतसु । 
आस्का(तः । | 

यला आङ्‌-उ्सगपुकक स्वन शब्दे" (ध्वा८प) धात ते पूर्ववत्‌ क्त" प्रत्यय है। 
इत सूकर से इडागम का प्रतिषय होता है । अनुनापिकस्य क्विज्ञतोः किडपतिः (६/२ 1२५) 
ते कीर्घं टोता है / किकल्प-प्क यै इडागम है-आस्वनितः + 
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आपूर्व स्वन" धातु को मन-अर्थं मे श्री इरी सूत्र से विकल्प से इडागम 
छता है-जस्वान्तं मनः, आस्वानितं मनः । द्वन्धस्वान्त्वान्त०ण (७ (२ 1१८) चै सन-अर्धे 
मै जो इडागम का प्रतिषेध निपातित है ठसका यह बाक्षक है अथात्‌ आङ्युक्क स्वन 
धातु ठते मन-अर्थं मे फी निष्टा को विकेत्य ते इडागम लेता है-आस्वान्तं मनः । 
आस्वनितं सनः । 
इडागम-विकल्पः- 


(२२) हृषेर्लोमसु ।२६। 

पर्वि०-हृषेः ५।१। लोमसु ७ ।९ 

अनु०-अङ्गास्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तोमसु हृषेरडगाद्‌ निष्ठाया वा इड्‌ न । 

अर्थः-लोमसु वर्तमानाद्‌ हषेरदगाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया विकल्पेन 
इडागमो न भवति| 

उदा०-हृष्टानि लोमानि, हूषितानि लोमानि । हृष्ट लोमभिः, षितं 
लोमभिः । हृष्टाः केशाः, हूषिठाः के़्ाः । हृष्टं कैगरैः । हषितं केडः । 

अर्यमा का अर्थ (तोमयु) लोमक विषय मे किदिमान (हृणेः॥ हृषि हसं 
(अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (तिष्ठाया-+ निष्ठा- लङ्क प्रत्यय को (का) विकल्प पे (दद्‌ 
इडागम (त) नदीं लेता ह । 

उदा०-हृष्टानि लोमानि; हृषितानि लोमानि । उन्स्फुटित (ख्डे इये) लोम 
(करतवाच्य) । हृष्ट त्गमभिः, हिते लोमभिः + लर्मो के द्वारा उत्स्फुटित होना (भाववाच्य) । 
हृष्टाः केशा, हृषितः केशः । अर्थ एृकक्त्‌ है (करतवाच्य) । हृष्ट कलैः । हितं केशैः । 
अर्थ पुर्ववत्‌ ड (भाव्काच्य) । 

विि-हवष्टनि तोयानि ॥ गहा षु अलीके" (भ्वा०प०॥ अथवा हृष तष्टो 
(प) धातू ठे गत्यथकिर्मक०' (२।८/७२) से कर्ता अर्थमें क्त" प्रत्यय है। इत 
सूत्र से लोमर-विषय मेँ इडागम का प्रतिषेध होता ठै। ष्टुना ष्टुः" (८/४ / 2 से तकार 
को टकग टकार छेत्ता है । विकल्प पक्ष से इडागम तै-हकितानि लोमानि। 

हृष्ट लोग्रभि, हर्पित लोमभिः“ यहा नपुसके भावे क्तः" (^ /३ 1? से 
भोक-अर्ध म क्त" प्रत्ययं है। अतः कर्तकरणयोसत्ततीया' (र ।२ ९८५ से कर्ता मे त्रतीया 
विभक्ति लेती, 


हपु" धतु के उष्‌ हीने पे उदिति का" (८।२।५६) से क्वा" प्रत्यय को 
विकल्प से दडागस क निधान किया रखा दै अतः स्य विभाषा" (८ ।२ ८५) से निष्टा 
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प्रत्यय कौ इडागम का मतिषेध प्राप्त था। इस चत्र से विकल्प से इडागम का विधात किया 
गया है, 

विशो कऽ लोप ओरं केका जन्दीं के पथक्‌- पृथक्‌ अर्थ है किन्तु यहा तेम ओर 
कृशन दोनो का सामान्य सूप सै ग्रहण करिया गया है। 


निपातनम्‌- 
(२३) अपचितश्च ।३०। 

पऽवि०-अपरित्तः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अङ्स्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, वा इति चानुवतति । 

अन्वयः-अपयितश्व वा निपातनम्‌ | 

अर्थः-अपचित इति च विकल्पेन निपात्यते, अथात्‌ अप- 
पूर्वाच्चायतेरडगाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया विकल्पेन इडभावोऽद्गस्य च चिभावो 
निपात्यते । 

उदा०-अपचितोपनेन गुरुः, अपचायितौऽनेन गुरः । 


उ ्य भ्म कार जर्थ- (अपचितः) अफवित एह एब्दं (का) विकल्प से निपातित 
है अघाति अष-उग्तगपूर्वकर चाय्‌ इस (अङ्गात्‌) अङ्ग ते परे (निष्ठायाः) तिष्ठा-त्क 
प्रत्यय को (का) तिकल्प से (दङ्‌ न) ठङागम क अभावे ओर जङ्ग को चि-आदेण 
निपाति ङ 


उदया०-अपरितोऽनेन गृ, जअपचायिततोऽनेने गरः ॥ इसने गत का सम्मान किया । 


सिद्धि-जपनितः । अपचायुः~क्त / अप्कायुगत/ अपचित । अएचितः^सु । 
अपचितः । 


यटा अप- उपसमपूरवक चाय पव्यनिश्यामनसीः“ (ध्वा) धातु से पुर्ववत्‌ क्त" 
प्रत्यय है इस सूत्र से रिष्ठा-प्त्यय को उडाराय क्म अभाव ओर च' आदे नही 
है-जपचायितः 1 
ह-आदेशः- 

(२४) ह इरेश्छन्दसि ।३१। 

पणऽ्वि०-हु १।९ (सु-लुक्‌) हरेः ६।१ छन्दसि ७।१ 

अनु०-अड्गास्य, निष्ठायामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि हरेरड्गस्य निष्ठायां हः । 
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अर्थः-छन्दसि विषये हरेर ङ्गस्य स्थाने निष्ठायां परतो हूुरादेशो 
भवति| 

उदा०-हूतस्य चाहुतस्य च । अदह्ूततमस्ि हविर्धानम्‌ (यजु० १।९) । 

र्यमः अर्य (छन्दधि) केदरिषय मेँ (हिरः हरि ल्व इस (अड्गस्य) 
अङ्ग के स्थान यै (निष्ठायाम्‌) कतिष्ठा-सक्रक प्रत्यय परे होने एर (कः) इ-कदेग 
होता है। 


उदा०-्ुतस्य चाहुतस्य च। अहुतमति लविरध्नम्‌ (यमु ?।९॥। 
अहतम्‌ कुटिलतारदिति । 

चिद्धि-दहतसु । ल्व^क्त । ट्व+त । +त । इतनसु । इतम्‌ । 

या ह्व कौटिल्ये (भ्वा०प॥ धातु से एकवत्‌ क्त" प्रत्यव ठे! इस पत्र से ल्क 
के त्थान मे ह" आदेश लोताहं। हू" श के अनुदात्त हने पे एकाच उपदेशःनुदात्तात' 
(७ ।२/2०) घे इट्‌-प्रतिपेध तो हैली यह त्रे ह-अ करने के लिये है, 
निपातनम्‌- 

(२५) अपरिह्वृताश्च ।३२। 

प०वि०-अपरिल्वुताः १।३ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अडगस्य, निष्रायाम्‌, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अपरिह्वृताश्च निष्ठायां निपातनम्‌ | 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽपरिद्वृत्ता इति च निष्ठायां परतो निपात्यते, 
हरेरडगस्य हू-आदेशो न भवतीत्यर्थः । 

उदा०-अपरिह्वृताः सनुयाम वाजम्‌ (ऋ १।१०० (१९) । 

आर्या काठ जर्य- (छन्दसि) केदविष्य मे (अपरिष्कताः+ अपरिद्वताः यह 
छब्द (च) भी (निष्ठायाम्‌) निष्टा-सलक उरत्यय प्रे होने पर निपातित दै अथात्‌ ट्व" इस 
अङ्ग के स्थान मेँ पूजत इ-अद नरी हेता है। 

उदा०-जपरिट्छतताः चनृयास कालम्‌ (चछ ? (९०८ 1१९.) । 

सिदि- अपरिटप्रताः । यहा एरि- उप्सगपुक्क ् कौरित्ये" (ध्वा) धातु से 
र्ववत्‌ क्त * रत्य है । क हरेश्छन्दपि" (५।२१२१) से दित ल्य" के स्थान मे हः 


आदेश नी होता है / न ओर फरि्वत शर्ब्दो का नगृतत्यृल्ष समा है-न परिट्वता इति 
अपरिद्छताः । छक ओर से कुटिलता रहित छरल परु । 
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निपातनम्‌- 
(२६) सोमे हरितः।३३। 
पण्वि०-सोमे ७।१ हरितः १।१। 
अनु०-अङ्गस्य, निष्छयाम्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि हरितो निष्ठायां सोमः । 
अर्थः- छन्दसि विष्ये दुरित इति निष्ठायां परतो निपात्यते, सोमश्चेत्‌ 

स भवति । ह्वृधातोर्निष्ठायां परो गुण इडागमश्च निपात्यते इत्यर्थः । 

उदा०-मा नः सौमो रितः, विह्ठरितस्त्वम्‌ (ऋमाण्श्रौ० २ ।५।४।२४} । 
. आयि7षाॐ मर्थ- (छन्दसि) केद-विषय्र मे (हरितः) हरित यह शब्द 

(विष्ठाम्‌) निष्ठा-सलक प्रत्यय प्रर डोने प्रर तिपातित है (क्षेणः) यरि क्छ सोम लो 

अरात्‌ छ" धातु से निष्ठा-्रत्यय परे ह्येते पर एण ओर इडाम्‌ क्िपातिति है, 
उद्या०-गा नः सोमो इरितः, विदररितस्वम्‌ (्ण्माण्श्मौत २८५1४ ।२४)। 
सिद्धि-ठरितः । गला ट्व कौटिल्ये“ (ध्वा०प०॥ श्रा से पूववत्‌ क्त' त्यय है 

हस सूत्र से धु को गृण ओर निष्ट-पत्यय को इडागम निप्रतित है। 

निपातेनम्‌- 

(२६) ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकरता विशस्तृशर्त- 
शारत्रृतरुतृतरूतृवरुतृवरूतुवसन्रीरुज्ज्वलिति- 
क्षरितिक्षमितिवमित्यमितीति च।३४। 
पण्वि०-ग्रसित-स्कभित-स्तभित-उत्तभित-चत्त-विकस्ताः १।३ 

विकस्त॒-शंस्तु-शास्तर-तर्तृ-तल्तृ-वरुत्र-वरूप्रीः १।३ उज्ज्यलिति-क्षरिति- 

क्षमितिवमित्यमिति १।१ इति अव्ययपदम्‌. च अव्ययपदम्‌ । 
स०-ग्रसितषच स्कभितक्षच स्तभितशय उत्तभितश़च चत्तषट्व विकस्तष्च 

ते ग्रसितऽ०विकस्ताः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) ¦ वितस्ता च शंस्ता च शास्ता च 

तस्ता च तखू्ता च वरता च वरूता च वरूत्री च ताः-विशस्तुर्शस्त्र- 

शास्तृतस्तृतसूतृवस्तृवसूतुदरूत्रीः (जसि पूर्वसवर्ण छान्दसम्‌) । उज्ज्वलि- 
तिश्च क्षरितिश्च क्षितिश्च वमिति अमितिश्व एतेषां समाहयरः- 
उज्ज्वलितिक्षरितिक्षमितिवमित्यमिति (समाहारदरन््रः) । 


१३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचेनम्‌ 

अनु०-अड्गस्य, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अ्थः- छन्दसि विषये ग्रसित, स्कभित, स्तथित, उत्तभित, चत्त 
विकस्त, विशस्त, शंस्तृ, शास्तृ, तरुतृ, तरतु, वस्तु, वरूतु, वस्त्री, 
उज्ज्वलिति, क्षरिति, क्षमिति, वमिति, अमिति इत्येतानि शब्दरूपाणि 
निपात्यन्ते । उदाहरणम्‌- 

(१) प्रसितः ग्रसितं वा एतत्‌ सोमस्य (मैफसं० ३।७ 1४) । ग्रस्तमिति 
भाषायाम्‌ | 


(२) स्कभितः- विष्कभिते अजरे (ऋ० ६।७०।१) ! विस्कब्ध 
इति भाषायाम्‌ । 

(३) स्तभितः-येन स्तः स्तभित्तम्‌ (ऋ० १८ ।१२१।५ ) । स्तब्धमिति 
भाषायाम्‌ । 

(४) उत्तभितः- सत्येनोत्तभिता भूमिः (ऋ० १०।८५ 1१) । उत्तब्येति 
भाषायाम्‌ । 

(५) चत्तः-चत्ता वर्षेण विद्युत्‌! यतितेति भाषायाम्‌ | 

(६) विकस्तः-उत्तानाया हृदयं यद्‌ विकस्तम्‌ णसं० २ ।७।४} 
विकक्षित्तमित्ति भाषायाम्‌ | 

(७) विशस्ता-एकर्त्वष्टुरश्वस्य विशस्ता (ऋ ११६२ ।१९) । 
विशसतेति भाषायाम्‌ | 


(८) शंस्ता-उत शंस्ता सूविप्तः (ऋ १ 1१६२ ।५) । शंसितेति 
भाषायाम्‌ | 

(९) शास्ता- प्रशास्ता (ऋ० १।९४।६) । प्रशासिततेति भाषायाम्‌ । 

(१०) तरुता-तसरतारं रथानाम्‌ (ऋ० १०।१७८ ।१}। 

(१९) तरूता-तरूतारम्‌। तरितारम्‌। 

(१२) वरुता- वरुतारं रथानाम्‌ । 


(१३) वरूता-वरूतारं रथानाम्‌। वरितारम्‌। वल्तारमिति च 
भाषायाम्‌ । 
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(१४) वरूत्रीः-वसूत्रीष्ट्वा देवीविष्वदेव्यावतीः (यजु० ११।६१}) । 

(१५) उज्ज्वलिति-अगिनरुज्ज्वलिति ¦ उज्ज्वलतीति भाषायाम्‌ । 

(१६) क्षरिति-स्तोक क्षरिति । क्षरतीति भाषायाम्‌ । 

(१७) क्षमिति-स्तोमं क्षमिति । क्षसतीति भाषायाम्‌ । 

(१८) वसिति-यः सोमं वमिति } वमतीति भाषायाम्‌ | 

(१९) अभिति-अभ्यमित्ति वरुणः । अभ्यमतीति भाषायाम्‌ । 

-आर्यमाखाठ जर्थ- (छन्दसि) केद-क्िषिय मे (प्रति ग्रतितः स्कभितं स्तभितः 
उत्तभित चो. तिकस्त विशस्ता शस्ता गस्ता तेल्वा तह्ता करता करूता क्ल्त्री 
उण्म्वक्निति क्शिति क्षधिति वमिति अमिति ये ब्द निपातित है, 

उदा०-उद्षटरण सस्कृत- भाण मे देख लेके । 
` पिद्धि-(2/ प्रसितः । ग्रसू+क्त। एत्‌ । ग्रसू+ हद +त । ग्रस्‌+इ+त । प्रहितु । 
प्रित: । 

यछा श्रष् अदने (ध्वा) धातु से पर्वक्त्‌ क्त" प्रत्यय है) श्रसु' धतु के 
उव्‌ होने से अदिते का” (७।२।५६, से क्त्या” प्रत्ययं का विकल्प से इडागमे का 
विधन करिया गया द्धै अतः कस्य विभाषा" (७/२ ।९५॥ ते निष्टा मे इडागम का प्रतिषेध 
प्राप्त धाः टमरतिये इत पत्र से यषा इडाम का तिषातनं करिया सया ङ| 

(२५ स्कभितः । यहां स्कम्भ स्तम्भे" (तौतरद्रातु) से पूववत्‌ क्त“ पत्यय है। 
अनिदितां हत उपधायाः कडिति" (६ । ८२४.) से अनुनापिक (न्‌) का लोप हीत है। 
एथ कार्य एकवत्‌ दै, 

(२/ स्तभितः । स्तम्भ तिष्कोकणे" (सौत्रधातु) से एकवत्‌ । 

४) उत्तभित: । यला उत्‌-उप्सर्गपूवकः पूर्वोक्त स्तम्भ" धातु ते एकवत्‌ क्त” 
मत्य है । उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य" (८! ४६४) से पुर्वं सवर्ण अदि होता ठै. उतू+स्तभितः । 
उट्^न्तभिठः- उत्तभित / मष कर्य पूर्ववत्‌ है, 

(५५) चत्त: । यहा चते याचने" (भ्वा८ ८) पे पुक्वत्‌ क्त“ प्रत्यय है । 

(६ विकस्तः / यठा कि-उप्सगपुक कस मत्तौ (भ्वा०प०) कतु से पूववत्‌ क्तः 
प्रत्यय दहै, 

(७ विशस्ता । गहा कि-उप्सगपुर्वक शद हिसायाम्‌" (धकप) कु सै 
ष्डुलुततचौ' (२ ।९।१२३/ से तच्‌ ' प्रत्यय है। इडागम का अभाव तिति इ । 


(८/॥ सस्ता । यहा शध स्तरतै" (भ्वा०प८) धातु से पूर्वक एच्‌" प्रत्यय है 
इदागय का अश्क तिपातिति है, 


१३६ पाणिनीय-अष्टाध्यार्यी-प्रसचनम्‌ 
(९ शास्ता । यटा शसु अनुशिष्टौ (ध्वा८प८) धातं से पूरवक्त्‌ व्‌" मत्यय 
है। इडागम करा अभाव निपातित तै 


(१०, तरुता । यला ¢ प्तवनसन्तरणयोः” (भ्का०२॥ धातु से पू्वक्त्‌ पच्‌ 
प्रत्यय है / उट-अआगम निपातित ठै, 


‰2) तरूता । गहः एकोक्त क्र" धात से एववत्‌ एरच्‌" प्रत्यय ठै! अट्‌-आमम 
निपातित है। 


(९२, वर्ता ! यहां तद्‌ सस्भक्ती' (क्रया०आ॥ तथा तज्‌ करणे” (स्वाण्य०, 
धातु से पृन्वत्‌ त्रस्‌" प्रत्यय ह/ उट्‌-म निपतित है, 


(९२) वरूता ¢ वा एवोक्त तङ्‌ मौर ठम्‌ धतु से शुकवत्‌ तय्‌" प्रत्यय है 
ऊट्-शगम निपातित ह&ै। 


(९४ वरूप्री । यटा वरुद्र ` शव्द छे स्क्रीत्क-विव्षः म ऋन्नेभ्यो इष्‌" २ ।१।६८) 
डीप्‌ अत्यय >ै। 


(९५) उन्ज्कलिति # र उत्‌-तसगदक्क ज्वल दीपौ" (वाप) धातु से 
तट“ प्रत्यय ओर कर्तरि छः (३।२,६८/ त्रे छप्‌ ` विकर ण-परत्यय है, यहां शपू” के 
त्थान गे इकारगदे् निपातित है / अधवा-शप्‌ को लृ ओर तिप्‌" को इडागम निपतित दै, 

१६॥/ स्रिति । शर सञ्चलने" (०२०, श्तु सै पञवत्‌ । 

2७) कमिति / कषक सहने" (भ्वा८८॥ दातु से पक्व्त्‌। 

(‰८# कमिति / टकम्‌ उद्भिरणे" (ध्वाएप) भरु से एकवत्‌ । 

९९) अमिति । अम गत्यादिषु" (ध्वः०१९/ शत से परवत्‌ । 

14 उति ददमतिषेश्चप्रकरणम्‌ ॥ 


इडागमप्रकरणम्‌ 
इडागमः- 

(१) आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः 1३५ 
पण्वि०-मआरधधातुकेस्य ६।९ इट्‌ १।१ वलादेः ६।१। 
सऽ-वल्‌ आदिर्यस्य स्न वलादिः, तस्य-वलादेः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अडरस्य इत्यनुवर्तत । @छन्दषि' इति च निवृत्तम्‌ 
अन्वथः-अङ्गाद्‌ वलददेरार्धधातुकस्य इट्‌ ¦ 
अर्थः-अडगाद्‌ उत्तरस्य वलादेरारधधःतुकस्य इडागमो भवति । 
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उद!०-लूञ्‌-तविता, लवितुम्‌, तवित्तव्यम्‌ । पूञ्रू-पवित्ता, पवितुम्‌, 
पवितव्यम्‌ | 

समर्यमा षा अर्थ (अङ्गात्‌) अद्धा सै परे (वलादेः) कल्‌-वर्ण जिसके आदि 
म उस (आर्धधातुकस्य आर्धधातुक प्रत्यय को (इट्‌) इडागम होता है । 

उदा०-लुप्-लपिता । काटनेकला विवर्‌ ॥ काटने के तिये। तविततव्यमृ । 
कृाटना चाहिये । वृक्-पविततो / पवित्र करनेवाला! पवितुम्‌ ॥ एवित्र करने के तिये। 
पवितत्यम्‌ । एवित्र करना चाहिये । 

सिद्धि- {2 लपिता तू^तच्‌। तू+इट्‌+त ! लोह । लतित्र+^सु। लविता। 

यला नुन्न छेदने" (क्रवा०्य०) श्तु से ण्वुलृत्रकौ" (३१९२) ते वादि 
अधातुक प्र्‌" श्रत्यय है / इ सूत्र से इठागम लेता ठै । आर्धक ओषः” (३ (> 1४) 
से तक्‌" प्रत्यय की अरधधातुक सि है। एते ही वृज्‌ पवने" (क्रया०२०) धातु से-पषित्ता 

(२ लवित्रम्‌ । यल प्वेन्ति तरू" ध से तुमुनृण्वलौ कियाय किया्थयामुः 
(3/3 2०, मे पुमन्‌" त्यय है/ सूत्र-कार्थ पूर्ववत्‌ है एषे ही पएकेक्त पु" धतु 
मे- पवितुम्‌ । 

(२, तवित्तव्यम्‌ । यष्टा एवोक्त व्र" श्रत से त्व्यत्तस्यानीयरः" (३/१ /९६) से 
तव्यत्‌“ प्रत्यय है! दत्र-कार्यं पुर्ववत्‌ है। टेसे ही मूर्केक्त पु“ धतु से-यवितिव्यस्‌ + 
इागम--- 

(२) स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते 1 ३६। 

पण्वि०-स्नु-क्रमोः ६।२ (पञ्चम्यथं) अनात्मनेपदनिमिततै १।२। 

स -स्नुञ्च करम्‌ च तौ स्नुक्रमौ. तयोः-स्नुक्रमोः (इतरेतरपोगदन्द्रः) ! 
आट्मनपदस्य निमित्तमिति आत्मनेपदनिभित्तम्‌, न आत्मनेवदनिभित्तमिति 
अनात्मनेपदेनिमित्तम्‌, तै (१।२) अनात्मनेपदनिमिते (षष्टीगर्भितनञ्‌- 
तत्पुरूषः) 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेरिति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-अनात्मपदनिमि ताभ्यां स्नुक्रमिभ्याम्‌ अङ्गाभ्यां वलादेसार्ध- 
ध्ातुकस्य इट्‌ । 

अर्थः-आत्मनेपदनिमित्तरहिताभ्यां स्नुक्रमिभ्याम्‌ अङ्भाभ्याम्‌ उतरस्य 
यलादेरारध॑घातुकस्य इडागमो भवति । 


१३८६ पाणिनीय-अष्टाघ्यीयी-प्रवचनम्‌ 

उदाऽ- (स्नुः) प्रस्नविता, प्रस्नवितुम्‌, प्रस्नवितव्यम्‌। (क्रम्‌) 
भक्रमिता, प्रक्रमिततुम्‌, भरक्रमितव्यम्‌ | 

अर्य षाः अर्थ- (अनात्मपदनिमित्ताभ्याम्‌) जत्नेपद कृ निचित्त से रहित 
(लुक्रमिष्याम्‌) स्नु ओर करम्‌ इन (अद्गाष्यम्‌) अङ्गो से परे (क्लादेः क्लारि (आरात्ुकस्य) 
आधधातुक उरत्यय को (इट्‌) इडागम होता है । 


उदा०- (लृ ग्रस्नेविता ॥ ज्रनेकाला । श्रस्तविप्रम्‌ । स्ररने के तिये । अस्नदितिव्यम्‌ । 
लटना चाहिये । (कमु प्रक्रमिता । चलनेवालः / प्क्रमित्म्‌ । चलने के लिये / क्रमितव्यम्‌ । 
चलना चाहिये / 


सिदधि-(2 प्रसविता । यहा -उपसर्गपूकक ष्णु प्रवणे" (अदा) धु से 
ष्वुलुत्रनी" (२११२२) से तच्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र से वलादि आश्धातुक ठच्‌ 
प्रत्यय को इडागम छोता ढै एसे ही अ-उवगगुवक क्रमु पादविक्षेपे (भ्वा०प०) धातू 
से-ग्रकमिता । 


(२? उ्रस्नविततस्‌। यष्टा प्र-उपवगकक स्नु" धातु से तुमुत्ण्वुलौ क्रियाया 
क्रियायाम्‌ (२/३ ,।९०/ से तुमुन्‌" प्रत्यय &, ठेते छी प्र-उपतसगपू्ेक क्रम्‌“ धातु 
से- मक्रमितरुम्‌ । | 


(३ प्रस्नविक्तव्यस्‌ । यहा अ-उग्सरधु्वक स्नु" धातु से तव्यत्तव्यानीयरः" 
(२ ९ ।९ १५ पतै तव्यत्‌ ” श्रत्यय ठ / टे ही भ-उपसगर्वक क्रम्‌" धु से-पक्रमितव्यम्‌ 1 

त्त" शौर करम्‌” धा आत्मनेपद क निमिते कटा ढै 2 ण्ठा उनके आश्रय से 
आत्यनेपद लीता हे जैसे भाववाच्य कर्मवाच्य, कमक््वास्य ओर कर्मव्यतिहार, स्तीफीष्ट 
परस्नोष्यते / प्रकरसष्टिः पक्रस्यते इत्याहि । यहां इडागम नही लेता तै । 


इटो दीर्घत्वम्‌- 
(३) ग्रहोऽलिटि दीर्घः 1३७। 
पण्वि०-ग्रहः ५।१ अलिटि ७।१। दीर्घः १।१। 
स०-न तिडित्ति अनिट्‌, तस्मिन्‌-अलिरि (नमत्त्पुरूषः) | 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेरिति चानुवर्तते | 
अन्वयः-ग्रहोऽडादऽ्लिटो वलादे सार्धधातुकस्य इटो दीर्घः | 


अर्थः-ग्रहोऽ्डगाद्‌ उत्तरस्य लिडवर्वितस्य वलादिरार्धधातुर्कस्य इटो 
दीघो भवति । 


उदा०-ग्रहीता, ग्रहीतुम्‌, ग्रहीतव्यम्‌ 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः १३६ 

अत्रार्या काॐ अर्य- (ग्रहः ग्रह्‌ इच (अदट्गात्‌) अङ्ग से परे (अकिटिः) तिट्‌ 

से भिन्न (वलादेः) कलादि (आरध्ाुकेस्य) आ्धातुक प्रत्यय के (इटः इडागम को 
(दीपः दीर्घ होता है। 


उदा०~ग्रहीता । ग्रहण करनेकाला । ग्रहीतुम्‌ ॥ ग्रहण करने के विये । ग्रहीतव्यम्‌ । 
ग्रहण करना चाहिये । 


तविदधि-{2/ ग्रहीत्रा 4 यहां श्रह उण़ादाने' (कृया०प०) धातु से पूर्ववत्‌ तच्‌" 
प्रत्यय टँ। इत सूत्र त्रे इृढागम को दी होतः है। तुमुर्‌-ग्रहीत्रम्‌ / तव्यत्‌- ग्रहीतव्यम्‌ । 


इटो दीर्घत्व-विकल्पः- 
(४) वृत्तो वा।३८। 


पणवि०-वृ-ऋतः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

स०- वृश्च ऋच्च एतयोः समाहारः-वृत्‌, तस्मात्‌-वृत्तः (समाहार- 
न्द्रः) | 

अनु०-अङ्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलदेः, दीर्घं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वृतोऽड्गाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य इटो वा दीर्घः । 

अर्थः-वृ-दत्येतस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाङ्गाद्‌ उत्तरस्य वलदेरार्ध- 
धातुकस्य इटो विकल्पेन दीघौ भवति । 

उदा०-(व) वरिता, वरीता । प्रतरिता, प्रवरीता। (ऋकारान्तः) 


तरिता, तरीता। आस्तरिता, आस्तरीता | 

अ7र्यभकाॐ जर्थ- (वृतः त" हस ओर ऋकारान्त (अङ्गात्‌) जलग से षरे 
(कलादैः॥ कलादि (आधधा्ुकस्य) आश्श्वतुक अत्यय के (टः) इडागम को (का विकल्प 
से (दीर्वः) कीर्घं होता ढ। 

उदा०- [ज्र करिता. वरीता ¢ सवा करनेवाता ! प्रकरिता, प्रवरीता । आच्छादित 
करनेवाला । (छकारान्त) तरिता, तरी । तरनेकाला । मास्तसिति. आस्तरीता । आच्छि 
करनेवाला । 

सिद्धि- (?॥ वरिता । यला तङ्‌ सम्भक्तौ धातु ए ववद्‌ तरवृ" प्रत्ययहै। इस 
मूत्र ठे इडागम दता है। विकल्प-पक्च मे इडागम को दीर्घ होता दै-वरीता/ प्-उयरसरय 
र्कं वज्‌ आच्छादने" (स्वा०००) धातु से-प्रवरिताः, प्रवरीता । 

(२) तरिता । यषा ऋकारान्त क्र प्लवनसन्तरणयो-' (ध्वा८प०) शषातु छे पुर्ववत्‌ 
ठच्‌" शत्य ठै। विकल्प-प्क्ष में इडागम क दीर्घं होता है-तरीता+ आङ्पुर्वक 
स्त मा च्चछदने" (क्रला०उ८,) शात्‌ ठे-आास्तरिता, आस्तरीत 1 
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इटो दीर्घत्वप्रतिषेधः- 
(५) न लिङि ।३६। 

पणविऽ-न अव्ययपदम्‌, लिडि ७।१। 

अनु०-अङ्ास्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेः, दीर्घं इति चानुवतति । 

अन्वयः-वृतोऽडगाद्‌ वलादेराधधातुकस्य तिडः इटो दीर्घो न । 

अर्थः-वु-इत्येतस्माद्‌ ऋकासान्ताच्चाऽड्गाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्ध- 
धातुकस्य लिङ इटो दीर्घो न भवति । 

उदा०-{वु) विवरिषीष्ट। प्रावरिषीष्ट | (कारान्तः) 
आस्तरिषीष्ट । विस्तरिषीष्ट । 


उकर्यभ्निखाॐ अर्थ (द्ितः) 7 इख ओर ऋकारान्त (अङ्गात्‌) अद्धग से परे 
(वलादेः वलादि (आधशातरकस्य) आ्ातुक (लिड) लिद्लक्मर कै (हट, इडागम के 
(र्घः) दीर्घ (न) कटी लेता 

उदा०- (त्र किवरिकीषट । वह सेवा करे (आशीर्दि) । प्रःवरिषीष्ट । कह आच्छादित 
करे । (ऋकारान्त) जास्तरिकीष्ट । वह आच्छादित करे (आशीविदि।। वित्तरिकीष्ट। 
वहे विस्तार कृरे ८ 

सिद्धि- (९ किवरिफीष्ट । यहः वि-उप्सपूकंक श्रङ् सम्भक्तौ' (क्रयाप्ञ२,) 
धु पे आशिषि विङ्करोरौ" (२।२ 2७5 ते आषीकाद अर्थं मरे लिङ्‌' प्रत्यय दै 
लिडः सीयुट्‌" (८/२) ते श्रीयुट्‌ः अगम लेता कै) इत तिङ्घन्मन्धी कलादि 
अधिधितुक के इडागम क इ सूत्र से दीघं नहली ह्लेती है। व्रतो का (७,२।३८) त्र 
विकल्प से दीर्घ ्राप्त फा उसका प्रतिषेध किमा गया द 

ट ही मर ऊर आङ्‌ उफतगपव्क क्ल आच्छादने" (स्कउ९) षत से-प्रकरिषीष्ट । 
अदपू्व्क सूत्‌ जच््यदने" (किचाण्य०) धातु से-आस्तरिकीष्ट । रि-उण्समपुक्के स्तिः 
धातु ते-किस्तरिषीष्ट + 


इट दीर्घत्वप्रतिषेधः- 
(६) सिचि च परस्मैपदेषु ।४०। 
प०्वि०-सिचि ७।१ च अव्ययपदम्‌, परस्मैपदेषु ७।३। 
अनुऽ-अदगस्य, आर्धघातुकस्य, इट्‌, वलदिः, दीर्घः, वृतः, न इति 
चानुवर्तते । 


सप्तमाध्यायस्य द्वित्तीयः पादः १४६१ 

अन्वयः-वृतोऽङ्गाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य परस्मैपदपरस्य सिचश्च 
इटो दीर्घो न। 

अर्थः-वृ-दृत्येतस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाङगाद्‌ उत्तरस्य वलदेरार्ध- 
धातुकस्य परस्मैपदपरस्य सिच्च इटो दीर्घो न भवति । 

उदा०- (वृ) तौ प्रावरिष्टाम्‌, ते प्रावरिषुः। (ऋकारान्तः) तौ 
अतारिष्टाम्‌, ते अतारिधुः । तौ आस्तरिष्टाम्‌, ते आस्तरिषुः । 

अर्यमाणः) अर्य (तः) क~ टपर ओर ऋकारान्त (अङ्गात्‌) अङ्ग से प्रे 
(क्लादेः) वेतादि {आर्धधातुकस्य ) आधधाुक (परस्मैपदपरत्य/ परस्मैपदपरक (सिचः, 
सिव्‌ के (इटः) इट्‌ को (च) भी (दीष) कीं (न) ने होता है, 

उद०-(ज्/ फ भावरिष्टाम्‌॥ उन दोनो ने अच्छदिते किया। ते आकरिः 
उन सब ने आव्छ्दित किया। (ऋकारान्त) ततौ अत्तािष्टासृ॥ वे केनो तरे ते 


सतारिषुः। दे कक तरे तौ आस्तरिष्टिम्‌। ठन ठो ते आच्छादित किया तै 
मस्तरिवुः उन तक ने च्छित किया । 

विद्धि-(१। मावरिष्टाम्‌ । यहम श्र ओर आङ्‌ उपसप्वकि शवज्‌ आच्च्छदने" 
{त्वा०्०+ धातु से कु" (३/२ ८2०) से प्रूतकाल अर्थ मे तु ` प्रत्यय डै। तकार के 
त्थान मेः तस्‌" अदेश ओर इसके स्थान मे तस्यसृथमिपं तान्तन्तामः” (२ ५2/१०) ते 
ताम्‌“ अपण है। च्लेः चिः (३/2 ।>“५) से च्लि" के स्थान मे विच्‌" अदे हे। इस 
परत्र से इस फएरस्मै्दपरक तिच्‌" के इञछागम को दीर्घ नर्छी होता है। 


(२ ऋकरिवुः । यहा लकार के स्थान गे नि ' अदेण ओर नर्क" (३ । ४ ।८८) 
ते शि" के स्थान मे चुर्‌” आदे है। सूत्र-करर्य पृक्त है। 

एते ठी त्र प्लवनसन्तरणकोः" (धवा) धतु से-ऊक्तारिष्टामुः अतारिषुः । 
आङ्-उपलगर्वक श्र जाच्छातनेः (कषाण्ट०) धातु से-आस्तारिष्टापुः आस्तारिुः 1 
इडागम-विकल्पः- 

(७) इट्‌ सनि वा ।४१। 

पठवि०-इट्‌ १।१ सनि ७।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनुऽ-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादेः, वृत इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-वृतोऽड्गाद्‌ वलावेरार्धधातुकस्य सनो वा इट्‌ | 

अर्थः-वु-इत्येतस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाडगाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्ध- 
धातुकस्य सनो विकल्पेन इडागमौ भक्ति । 


१४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०-{व) वुवृरष॑ते, विवरिषते, विवरीषते । प्रावुुर्षति, प्राविवरिषति, 
प्राविवरीषति। (ऋकारान्तः) तितीर्षति, तितरिषत्ति, तितरीषति । 
आतिस्तीष॑ते, आतिस्तरिषते, आतिस्तरीषते । तनि ग्रहगुहोश्च' (० ।२।१२) 
दूति इटप्रतिषेधे प्राप्ते पक्षे इडागमो विधीयते । 


आर्य खाॐ अर्थ- (क्तः) त-इस ओर -छकारान्ते (अङ्गात्‌) अङ्ग घे फर 
(वलादेः) वलादि" (आधधातुकस्य) आश्रधात्रुक (तनः) सन्‌ प्रत्यय को (का) विकल्प स 
(ट्‌) इडागम होता है । 

उदा०- (उ) वृक्षतः किवरिषते, किवरीकते ( व्ह सेका करना चाहता है । परातुुर्कीति 
प्राकिवरिषति; प्राकिविरीफति । कह आच्छादित करना चेष्टता है । (च्छकारान्त) तिततीर्षति, 
तित्तरिषतिः कितरीषति ¢ कह तरमा चाहता दै / आतिस्तीषति मातिस्तसििते आत्िस्तरीषते। 
वह आच्छादित करन चषता है। 


विद्धि-(?॥ वक्षति । तसन्‌ । उमस । कमस! वुर्‌+स। वृर्‌ स्‌-वृरस । वु-दुरस। 
वुवुरण / दुदुर्ष+लट्‌ / वुद्षति । 

यष्टा वङ्‌ सम्भक्तौ“ (करिका) धु से श्रातो: कर्मणः समानकरत्कादिच्छयया 
का (२ ९/७ से सन्‌“ अत्यय द्वै! इको जतः (2।२।९॥ से छन्‌ * प्रत्यय किद्वत्‌ है । 
अच्छनगमः सनि (६ । ४८/९६ ते अङ्ग (त) को दीर्घ (र) हेता है । उदोष्ठ्यपूर्वस्य 
८ (1१०२) सै उकार-अदेश जीर यह “उरण्‌ रपरः” ({ /? १५९) से रपर (वृर्‌) होता 
ट । चनयोः" (६ /? ८९) सर सनन्त ध क दत्व ओर हलादिः शेवः“ (७८८१०) 
तै आदिम हत्‌ (वर। भरेम रहता ठै ओर हलि च (८ ।२ ७५ से दीव (त्‌) है । इस सूत्र 
से धन्‌" को इडणम को प्रठिगेध होता है। विकल्प-पक्ष मे इडागम है-विकरिषते। 
छती वा" (< ।२।३८) से इडागम को दीर्घं होता है-विकरीषते । 

एप ही भ्र ओर आङ्‌ उपसरपक्क शर आच्छादने (स्वा००) धातर से-प्रावृदर्कति 
प्रादिकरिषति; प्राकिवरीकति 4 त्रि प्लवन्तसन्तरणयोः" (भ्वा८प०) धतु से-तित्तीर्षति, 
तितरिकति, तितरीषति / आङ्-उप्सगपक॑क स्रज्‌ आच्छादने" (कवा०उ०) धातु 
से-आपतिस्ती्षति आतिस्तरिषति आपतिस्तरीषति। 


इडागम-विकत्पः- 
(८) लिङ्सिचोरात्मनेपदेषुं ।४२। 
पऽविऽ-लिद्‌-सिचोः ७।२ आत्मनेपदेषु ७।३ । 
सऽ- लिड्‌ च सिच्‌ च तौ लिङ्सिचौ , त्योः- लिडकिचो 
(इतरेतरयोगद्वन्रः) । | 
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अनु०-अड्गस्य, आध॑धातुकस्य, वलादेः, वृत्तः, इट्‌, वा इति चानुकति | 
अन्वयः-वृतोऽङ्ाद्‌ वलदेरार्धधातुकस्य आत्मनेपदपरस्य लिडः 

सिचव का इट्‌ 


अर्थः-वृ इत्येतस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाष्डगाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्ध- 
धातुकस्य आत्मनेपदपरस्य लिडः सिच्च विकल्पेन दडागमो भवति । 

उदा०- (वृ) लिङ्‌-वृषीष्ट, वरिषीष्ट । प्रावुषीष्ट, प्रावरिषीष्ट 
सिचू-अवृत, अवरिष्ट, अवरीष्ट, प्रावत्त, प्रावरिष्ट, प्रावरीष्ट (ऋकारान्तः) 
लिङ्-अगस्तीर्षीष्ट, आस्तरिषीष्ट । सिच्‌-अआस्वीरष्ट, आस्तरिष्ट, आस्तरीष्ट । 


<अ7र्यभिषकाः अर्थ (वतः त इस ओर छकारान्त (अङ्गरत्‌। अद्म ते परे 
(क्लादेः क्तादि (अध्धातुकस्य) आर्धधातुक (आत्यनेपदषरस्य) आत्यनेपृदपरक (लिः 
पिचश्च) किङ्‌ ओर तिर्‌ को (का) विकल्प से (इट्‌) इडागम छोता है। 

उक०- (ङ्ग) लिङ्-क्कीष्टः वरिषीष्ट / वह ठेका करे (आक्ीकदि)। प्रविकीष्टः ` 
मावरिकीष्ट / कह आच्परहित करे (आआङ्ीवदि) । तिक्तः अवरिष्ट. अवरीच्ट ॥ उत्तमे 
सेका की! प्रातः आवरिष्ट आकरष्ट ८ उतने आच्छादित किया (ऋकारान्त) 
लिङ्-ास्तीर्कीष्ट; आस्तरिक्ीष्ट । कठ आच्छादित करे {अआणीवाद) । किक आस्तीर्ष्टः 
आस्तरिष्टः ऋस्तरीष्ट / उसने अच्छ्खद्धिति किया, 


विद्धि-(2) कृषीष्ट । यहा त्र्‌ सस्भक्तौ" (क्रया) धतु से आशिषि 
लिङ्वोटौ- (२।२ ९७३ से शीव अर्य मे विड्‌" प्रत्यय तै ओर यहां लिडथिषिः 
(२ । ४ (28६ से अधातु है । लिडः सीयुट्‌ (२ ।» ९०२॥ से तीयृदट्‌ ' आगम देता 
लै इत सूत्र ठे इसे इटामरम का प्रतिषेध है विकल्य-यक्ष ने इडागम है-करिषीष्ट । 
न विडि' (७।२१२९ छे इडागम को दीर्घं नही होता है / 

एते ही प्र ओैर आङ्‌ उपतएवक तरम्‌ आच्छादने" (व्वा०८०/ ध से-पाकफीष्ट; 
ाकरिषीष्ट ॥ आङ्-उपतणपिर्वक्रपूवक शूक आच्छादने" (क्रय८०८) धातु से- आस्तीर्षष्टि; 
आस्तरिषीष्ट । 

(२/॥ अतरत / त^लड्‌ ! अद्‌ +^ च्ति+त्‌ । अनक ^सिचूत / अप-व+०+त । अवरत । 

यष्टा श्रङ् सम्भक्तौ" (क्याएजा०॥ धातु मे तृ" (२।२।९९०) से भुतकाल अर्थ 
मै तुङ्‌ त्यय है। च्लेः सिः (2/४) से च्लि" के स्थान मेँ घिच्‌' अदे ङै। 
हस रत्र मे इसे इडागम का प्रतिषेश्च लेता है! उश्च" (८२१२) ते तिच्‌" प्रत्यय 
किद्वत्‌ ठै ^ कस्कादङ्गात्‌' (८ ।२।८२७) से विवृ" को तोप लेता दै / विकल्प-पष में 
ल्डाणम लै-जवरिष्ट । छतो क {@ (२२८) से इडागम का दीर्घ होता है-जकरीष्ट + 
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ठेते ठी प्र ओर आङपु्वक क्ङर आच्छ्दने" (स्वा०२०८) धतु से -पराज्रत प्ावरिष्ट, 
प्रावरीष्ट । आङ््ूक्क स्तरञ्‌ भाच्छदने' (क्रयाघ्ठ०) धत ते-मास्तीर्ष्ट जास्तरिष्ट; 
आस्तरीष्ट । 
इडागम-विकल्पः- 

(६) ऋतश्च संयोगादेः 1४३ । 

पण्वि०-ऋतः ५।१ च अव्ययपदम्‌, संयोगादेः ५ १। 

स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिः, तस्मात्‌-संयोगदिः (बहूव्रीहिः) । 

अनु०-अद्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादेः, दीर्घः, इट्‌, लिडसिचोः, 
आत्मनेपदेषु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संयोग त्रतश्चा्गाद्‌ वलदेरार्धधातुकस्य आत्मनेपदपर- 
योलिंड्सिचोवां दट्‌। 

अर्थः-संयोगदेत्कारान्ताद्‌ अद्ाच्च उत्तरस्य वलदेसरार्धधातुकस्य 
आत्मनेपदपरस्य लिडः सिचश्च विकल्पेन इडागमो भवति | 

उदा०- (लिड्‌) ध्नृषीष्ट, ध्वरिषीष्ट । स्मृषीष्ट, स्मरिषीष्ट । (सिच्‌) 
तौ अध्टृषाताम्‌, अध्वरिषाताम्‌ । तौ अस्मुषाताम्‌, अस्मरिषा्तम्‌। 

आ्यश्िषाॐ अर्थ-(तयोकदेः। सयोग जिरके आटि मे दहै उत (तेः) 
ऋकारान्त (अङ्गात्‌) अङ्ग ते (च) भी परे (क्ले) कलादि (आर्धधातुकस्य) आधधातुक 
(आत्मनेदपरस्य) आत्मनेपदपरक (लिङः मिचए्च) लिङ्‌ ओर विर्‌ को (का) तिकल्प चे 
(इट्‌) इलाग्म लेता है । 

उ्दा०- (किड्‌ श्छकीष्ट, ध्वरिषीव्ट । केह कुटिलता करे (आगाद) / स्मरषीष्ट, 
स्मरिकीष्ट कह स्यरण कृरे (अशीकदि,) / (चिक) तौ अष्ववाततामुः जष्टवरिकाताम्‌ । 
उन दोनो ने कृटिलता की। तौ जस्मर्तामुः जस्मरिषात्तामृ; पन कोनो ने स्मरण 
किया, 

तिद्धि- (2 श्वषीष्ट ॥ यष्टा त तच्छने" (भ्वार्प०) धतु ते आशिषि निद्रः 
(२ ।२ ९७२ से आञ्कदि अर्थं म लिङ" अत्यय है। यह धातु कथोगदि ओर ऋकारान्त 
है! इस सूत्र से लिद्-सम्बन्धी सीयुट्‌" को इडागम नहीं होता है / विकल्प-पक्ष में इडागम 


है-कध्वरिफीष्ट 4 न निहि (७।२/३९ से इडागम को दीर्घं नटी लेता तै, ठेते दी 
च्य चिन्तायाम्‌" (भ्वा०प८) धातु से-स्छवीष्ट; स्मरिर्शाष्ट । 
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(२) अध्वेरिकाकताम्‌ ॥ यहा पृवोक्त श " धातु से दुद" (र /२ ९8०) से भरतकग्न 
मेः पङ्‌" प्रत्यय है चित्र" के स्यान मे 9िच्‌' अदेष् होता है । श्ल" (४ ।२ 1९२) से 
विच्‌" किद्‌वत्‌ है । इत सूत्र सरै चिच्‌" को इडागम नली होता है / विकल्प-पक्ष मे इडागम 
है-जष्वकरिषातःर्‌/ देते की स्मि चिन्तायाम्‌" (ध्का०प०) धातु से-अस्फृषाताम्‌ः 
अस्मरिषाताम्‌ । 
इडागम-विकल्पः- 
(१०) स्वरतिसूतिसूयतिधूजदितो वा 1४४] 
प०्विऽ-स्वरति-सूति-सूयति-धून्‌-ऊदितः ५ ।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
स०-ऊद्‌ इद्‌ यस्य ऊदित्‌ । स्वरतिश्च सूतिश्च सूयतिश्च धून्‌ च 
उदिच्च एतेषां समाहारः स्वरतिमूतिसूयतिधूञूदित्‌, तस्मात्‌-स्वरतिसूति- 
सूयतिधूनूदितः (बहुप्रीहठिगर्भितसमाहारदन्द्रः) । 

अनु०-अङगस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः--स्वरतिसूतिसूयतिधूञूदितोऽडगाद्‌ वलवेरार्धधातुकस्य वा इट्‌ 

अर्थः-स्वरतिसूतिसूयतिधूनिभ्य ऊदिद्भ्यश्चाडगेभ्य उत्तरस्य वलादे- 
रार्धधातुकस्य विकल्येन इडागमो भवति । 

उदा०- (स्वरतिः) स्व-स्व, स्वरिता । (सूतिः) षूङ्‌ अदादिः- 
प्रसोता, प्रसविता । (सूयिः) षूड्‌ दिवादिः-सोता, प्रविता। (धूञ्‌) 
धोता, धविता । (ऊदित्‌) माहू-विगाढा, विगाहिता । गुप्‌-गोप्ता, गोपित्त । 

आ्यमि7 75 अर्थ- (स्वरति० स्वरति सूति सूयति. शर्‌ ओर जिनका उक्र 
इत्‌ है उन (अद्गेभ्यः) अद्गो' से परे (वतादेः) करहि (आर्धधातुकस्य) आ्थधातुक अत्यय 
कर (वा) विकल्प त्रे (इट्‌) इडागम होता है । 

उद्य०- (स्वरति. स्-स्वर्त, स्वरिति । एब्द^उपताप (दुःख) करनेकता । (कति) 
पुड्‌ भदादि-प्रसोता प्रवितता । वैद छोनेकाता / (सुयति) षङ दिकादि-सोता सविता । 
अर्थ पूववत्‌ / (्रक्‌/ शोत; धकिति । कापतेवाला । (ऊदित्‌) गहू-विफढा; विगाहिता 4 
दितलोडन कृरमेकालः । गुप-ेष्ता, कोषिता । रक्षा कटनेकलाः। 

सिद्धि- (९ स्वर्ता ^ यषा र शन्दोप्ता्योः" (भ्व) धतु से ण्वुतप्ननौः 


(२ १ ,१२२॥ से त्व्‌" त्यय ्ै/ इत सूत्र से इडागम का प्रतिषेध लोता है) विकल्प-पश 
यैं इडागम दै- स्वरिता । 
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(२/ प्रसीत + गृहा अ-उगसर्गयूवक शङ्‌ प्राणि गर्भविमोचने" (अदा०अआ०) धतु 
ते पृकवत्‌ एर्‌” अत्यये इस पुत्र ते इडागम का प्रतिषे लेता है/ विकल्प-प मे 
इडागम है-मसविता 


(३, खोता ? यला कड आणिष्रसवे"' (रि०या०) शु मे एर्ववत्‌ प्रद्‌" प्रत्यय है । 
द ्यूत्र से इडागम क प्रतिषेय लेता है विकेन्प-पल मे इडागम है- सतित । 


(४ शरोता । या श्रृ कम्पने" (श्वा८२०,) धातु से यृक्वत्‌ एन्‌" प्रत्यय है । इस 
गरूर से इडा का प्रतिषे हता है। विकल्प-पकष गे इडागम है दधित्ता। 

(५ बिग़ढा । यहा ्ि-उप्सरगष्वक हू विलीने" (भवा) इत उदित्‌ 
शतु से पुववत्‌ ठच्‌" अत्यय $; हो ढः" (८ 1२ (2९) से हकार को ढक्र, ज्षस्तथीधपिधः' 
ते तकार को धकार ओर टकः पुः" (८ 1५/५१) से धकार को टवर्ग ठक्रर हेता दै । 
ढो ढे लोपः” (८ 1३ १९२) ते व्रठवर्ती ठक्रार का तोष होता है । इलोपे पूर्वस्य दीषोऽिगः-“ 
(६ ।३ 0204 से परजन्यव्‌ सूत्रप्रकत्ति चे ठी लेता है । किकल्प-पछ् मे इडागम ॐतिक्रहिता । 

(६ गोप्ता + यहा शष्‌ रणे" (भ्क८7०) इस उदित्‌ धुं से पूववत्‌ एच्‌ 
प्रत्यय है( शिकत्म-पृ ये इडागम रै मोपिता। 
इडागम-विकल्पः- 

(१५) रधादिभ्यश्च ।४५ | 
पण्वि०-रध-आदिभ्यः ५।३ च अव्सपरपदम्‌ | 

स०-रध आदिर्येषां ते रधादयः, तेभ्यः-र्धादिभ्यः (उहूग्रीहिः) । 

अनु०-अडगस्य, आर्धधतुकेस्य, इट्‌, वलदिः, वा, इति चानुवतति । 

अन्वयः-रधादिभ्योऽडमेभ्यश््च वलादे सध॑धातुकस्य का इट्‌ ¦ 
अर्थः- रधादिभ्यौऽडगोभ्य उत्तरस्य वलादे सार्धधातुकस्य विकल्पेन 
इडागमो भवति । 

उदा०-एते रधादयोरष्टौ धात्तवौ दिवादिगणे पर्यन्ते 

(१) रध हिंसासंराध्योः-रद्धा, रथिता । 

(२) णश अद्नने-नंष्टा, नशिता। 

(३) तुप ग्रीणने-त्रप्ता, तप्ता, त्रिता । 

(८) द्रप हर्षमोहनयौः-द्रप्ता, दर्ता, दर्पिता | 

(५) दृह विधांसासाम्‌-द्रोग्धा, प्रादा, प्रहिता । 
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(६) मह वैचित्थे-मोग्धा, मोढा, मोहिता । 
(७) ष्णुह उदुगिरणे-स्नोग्धा, स्नोढा, स्नोहिता । 
(८) ष्णिह प्रीतौ-स्नेग्धा, स्नेढा, स्नेहिता । 


अर्यमा वद अर्थ (रधादिभ्यः) रध आदि आट (अङ्गेभ्यः अङ्गो छे परे 
(च) भी (कतदेः) क्लारि (आधध्तुकस्य) आधधातुक प्रत्यय को {वा। विकल्प से (इट्‌) 
इडागम होता है, 

उका०- (रध) रद्ध, रधिता। दिसतकिद्धि (वर्णः) करनेकला । (णश नष्टा, 
निता नाष करमेकाला। {त्रप तप्ता, तर्प्ता तर्पिता । तयत (प्रसन्न) करनेकाला। 
(दप) व्रप्त, कप्त दर्पिता हष ओर मोहित करनेवकाक्/ (इह) चेग्ध्णः दोय, 
रोहिता ग्रेट (मारने की इच्छा) करनेवाला। (भह) मोगा, मोढा, मोहिता 
पागरल“बृद्धिश्रष्ट । (ध्णृह) स्नोग्धा, स्नोढाः स्मोहिता। कमनं करनेकाला। (श्ण) 
स्नेग्धा; स्ने स्नेहिता। रीति कर्तवाला। 

सिदधि-(2४ रद्ध । यहा रघ हिकासरष्योः” (दि०८२०) कात ठते कुतुक 
(२ 1 1२३/॥ से तच्‌" प्रत्यय है । अकस्तथोध्षः' (८ /२।४०॥ से तकार को धकार 
ओर नलाः जश्‌ अशि (८ । 1५३. पूर्ववर्ती धकार को ज्र दकार षोतारै। इस सूत्र 
पे इडागम का प्रतिषेध होता है। विकल्प-प्छ में डाग दै-रधिता। 

(२ नष्ट । यछा ण्य अदणनि" (2०7०) धु से पूर्वक्त्‌ तक्‌" प्रत्यय है 
मस्निनशोर्यलि" (७ /2 ।६०/ से नुम्‌" आगम होता है। त्रस्चश्चस्ज० (८ 1२/३६) से 
शकार को षकार ओर ष्टुना ष्टुः" (८ (> 1 8 सै तकार को टक्गं टकार हेता ढै । इत 
एत्र घे इडागम का प्रतिषे होता ह ^ विकल्प-पक्ष मेँ इडागम है-नजित्त। 

(२ तप्ता यहा त्रप मरीणने' (दि०८॥ धातु से युवक तय्‌" प्रत्यय ङक, 
मनृदाक्तय्य चर्दुप्स्यान्यतरस्यास्‌" (६ ।2।५९॥ ते अन्‌- आगम ओर ऋकार को यणादेश 
(र्‌) ठ अमालस के विकल्फ-पश्म न-पा इस सूत्र सं इडागम का अतिषेध लेता ङै।. 
विकल्प-पक्ष ठे इडागम है-तर्पिता + 

(४॥ प्तः ¢ यष्टा दप हव॑मोहनयोः“ (दि०प०) धात्र से एकवत्‌ कव्‌ ' त्यय ठै 
णे कार्यं पु्वक्त्‌ है । 

(५ योन्या । यहा दह जिषासायाम्‌" (दि प०। धात्‌ से एकवत्‌ त्रव्‌ ' पत्यय ड 
का ्हमृहष्णुहस्णिहयस" (८ /२।३२/ से छक्तार के प्रकार जक्स्तयोध्फेष्र-” (८ ।२ (४८) 
सै तकार क्म धकार ओर स्त जश्‌ ज्रि" (८ (८१५२ स सकार को लश्‌ एकार होता 
है / विकल्प-पष्म मे हकार को षकारादे् नही दोग । यहां यवक हकार को दार 
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तकार को धकार, धकार को टवर्ग ठकार ओर पूर्ववर्ती ठकार कालोप होता हैष इत सृप्र 
पे इडागम का प्रतिवेध होता है । विकल्प-प्ष् से इडागम है-द्रीहिता । 

(६) सोग्धा ॥ भह वैनित्ये" (दिप) धातु से तव कर्य पर्ववत्‌ है । 

(७४ स्नोगधा ८ ष्णुह उद्गिरणे (रिप) धातु से पव कार्य पूर्ववत्‌ दै | 

| (८॥ स्नेगधषा। ग्मिह प्रीती" (दिप) शतु से सक कर्य पूर्ववत्‌ तै । 
इडागम-विकल्पः- 

(१२) निरः कुषः ।४६। 

पण्वि०-निरः ५।१ कृषः ५।१। 

अनु०-अद्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेः, वा इति चानुवर्तते 1 

अन्वयः-निरः कुषोऽ्डगाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य. वा इट्‌ | 

अर्थः-निरः पूर्वात्‌ कुषोऽडगाद्‌ उत्तरस्य वलददेरार्धधातुकस्य विकल्पेन 
इडागमो भवति । 

उदा०-निष्कोष्टा, निष्कोषिता ! निष्कौष्टुम्‌, तिष्कोषितुम्‌। 
निष्कोष्टव्यम्‌ निष्कोषिततव्यम्‌ | 

आर्या षाॐ अर्य (निरः) तिर्‌-उप्सगपुर्वक (दषः कृष्‌ इस (अङ्गात्‌) 
अङ्ग से परे (वलादेः) कलादि (आश्वधा्ुकस्य) आर्धधातुक प्रत्यय को (का) विकल्प ते 
(इट्‌) इडागम होता है । 


ऊदल०-निष्कोष्टाः निष्कोपिता ज तलवार आदि क्रो सँक्कर बाहर तिकालनेकाला। 
निष्कोष्टूमुः निव्कोषिक्रय्‌ । काहर निकलने के लिये निष्क्ेष्टव्यसुः निष्कोकितव्यम्‌ । 
वाटर निकालना चाहविये । 


सिद्धि-(2/ निष्कोष्टा । यषा तिर्‌-उप्सपर्वक कृष्‌ निष्कर्के" (क्रचा२०) धातु 
से श्वृलुत्तचौ (२ (९१२३ से तद्‌" प्रत्यय है तिर्‌" के रेफ को खरक्सानयोर्विसर्जनीयः. 
(८ 1२ /३५॥ से विसर्जीम की अनुवत्ति मे इद्दपधस्य चारत्ययत्य" (८ ।३।२९/ से 
विसर्जनीय के षत्व होता है। इस सत्र से इडागम की पतिषेध होता ढै। विकत्प-पक्ष मे 
इडागम टै निक्षित 4 

(२ निष्कोष्टुम्‌ । यहा निट्‌-उपतलगपूतक कष्‌ ' धा से त्ुमुतण्छेलौ क्रियायाः 
करिया्ययामुृ' (२ ३ ०) से तुमुन्‌ ˆ प्रत्यय है रेष कार्य पुर्ववत्‌ है । 

(९ निष्कोष्टव्यम्‌ । यहा निट्‌-उप्सरपवक कुष्‌" धातु से क्व्यत्तव्यानीयरः“ 
(2 1 (९६) से तव्यत्‌ ' अत्यय है शेष कार्य एकवत्‌ ह । 
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इडागमः- 
(१३) इण्‌ निष्ठायाम्‌ ।४७। 

पऽविऽ-इट्‌ १।१ निष्ठायाम्‌ ७।१। 

अनु-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादेः, निरः, कुष इति चानुवरतति। 

अन्वयः-निरः कुषोऽ्दगाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य निष्ठाया इट्‌ ¦ 

अर्थः-निरः पूर्वात्‌ कूषोऽडगाद्‌ उत्तरस्य वलदेरार्धधातुकस्य 
निष्ठाप्रत्ययस्य इडागमो भवति | 

उदा०-निष्कुषितः, निष्कृषितवान्‌ | 

यकाः अर्थ (तिरः तिर्‌-उपसगवकरि (कुषः) कुक्‌ इस (अङ्कात्‌) 


अट्ग से परे (क्लादेः) कलादि (आधधातुकस्य) अश्रशापुके (निष्ठायाः) तिप्ठ-सज्ञक 
प्रत्यय को (इट्‌) इडागम ह्येता है । 


उका०-क्रिष्कुकितिः, निष्कुषितकान्‌ । तेत्कार आदि करो सैवकर कहर निकास । 
रिद्धि-निषकुषितः। यटा निर्‌-उपसग्वक पवोक्ति कषः धात्र से निष्ठाः 
(र ८२ (०२ से भुतकाल अर्थ मेँ क्त" प्रत्यय दै । इस दूत ठे इस निष्ठासक्क प्रत्यय को 
ह्डाग्रम होता है! देसे ही क्तवतु ' त्यय गे- निष्कुकितिवार्‌ । 
इडागम-विकेल्पः- 
(१४) तीषसहलुभरुषरिषः ।४८। 
पण०्वि०-ति ७।१ इष-सह-लुभ-रुष-रिषः ५।१९। 
स०-इषश्च सहश्च लुभश्च रुषश्य रिष्‌ च एतेषां समाहार 
इषसहतुभरषरिष्‌, तस्मात्‌-इषसहतुभरुषरिषः (समाहारदरन््ः) । 
अनु०-अद्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- ईषसहलुभरुषरिषोऽद्गादेर्वलादेरार्धधातुकस्य वः इट्‌ | 
अर्थः-इषसहलुभरूषरिषिभ्योऽडयेभ्य उत्तरस्य तकारदिर्वलादेरार्ध- 
धातुकस्य विकल्पेन इडागमो भवति । 
 उदा०- (इष) एष्टा, एषिता । (सह) सोढा, सहिता। (लुभ) 
लोब्धा, लोभिता । {रूष } रोष्टा, रोषित्ता । (रिष) रेष्टा, रेषिता । 
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अश्या काः अर्य-(ईय०) इः सह. लुभ क्ष रिषि इन (अङगेभ्यः) अङ्गे 
से प्ररे (तादे तकादादि रूप (त्रलादेः।) वलादि (आयातूकस्य) आधधातुक प्रत्यय को 
(का) विकल्प प्रे (इट्‌ इडागम लो है 

उदा०- (इष, एष्टा, टकिता । इच्छा करतेकाला। (सह) सोढा, सहिता । सहन 
करनेवाला! (वभ) लोज्छा, लोभिता लोभ करनेवाला । (ह्यः रोष्टा रोषिता । रोम 
करनेवाला । (रिषः॥ रेष्टाः रेषिता। लवि करनेवाला 

रिद्धि-(१/ एष्टा । यषां इक इच्छायाम्‌" (्वा०प०/) धातु से ण्वुलृत्रचौ 
(९ /?२३॥ ते तकारण रिय" प्रत्यय है। इव चत्र से इडाम्‌ क्त प्रतिषेध लेता है। 
विकल्पपक्षे हजगय है- एषिता। 

यहा इषु इच्च्छयाम्‌" (ध्काऽप/ धातु का ग्रहण है इष गतौ" (दिप) इत 
दैवािकि धातु क नर्छी इसे नित्य इडागम लेता दै-गरेषिता; पेषितुमुः प्रेकितव्यम्‌ । इव 
आभीटण्ये" (कवा०८०॥) धातु क्रयादिगण मे पठित है । उका भी यहा ग्रहण्र अभीष्ट नही 
ह । अततः कड आवार्य दत्र से इषु" फाठ मानते है। | 

(२/ लोढा / यहा षह मर्षणे" (भ्वारप०) धातु ते पर्ववत्‌ तकारादि तव्‌“ ्रत्थय 
ह । तहिकहोरोदवर्णस्य' (१ २ 2२५ से अकर्ण कते ओक्रार' अदेश लोता है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(२ त्गेन्धा ८ यला लृ गार्य" (दिप) ओर तुभ विमोहने" (तुष्प्) धत 
से ध्कवत्‌ तकारादि छ्रय्‌' प्रत्यय ठै कस्तथोघो्ःण (८/२ १४०) से तकार को 
धकार ओर क्षता जश्‌ अशि" (८ (२८१५३ से भकार को जश्‌" ककार होता है। शेष 
कार्या पूक्वत्‌ है । 

(४॥ रोष्टा । यहां रष रोषे" (चुप) धु से युकवत्‌ तकारादि तच्‌" प्रत्यय 
ह। ष्टुना ष्टुः" (८, ५) से तकार क्रो टर्क्ग टकार होता है/ शेष कर्य ुर्ववत्‌ ह ! 

(५॥ रेष्टा / यछा रिक हितायास्‌' (ध्वाटप) धु से पुरकवत्‌ तकर्टदि एचः 
प्रत्यय कै / शेम कार्यं पुर्ववत्‌ कै / 


इडागम-विकल्पः- 
(१५) सनीवन्तर्धभ्रस्जदभ्भुश्रिस्वृयूर्णुभरज्ञपिसनाम्‌ ।४६। 
पण्वि०-सनि ७ 1१ इवन्त-ऋध-प्रस्ज-दम्भु-श्रि-स्वु-यु-ऊर्णु-भर- 
ज्ञपि-सनाम्‌ ६।३। 
स०-इव्‌ अन्ते यस्य स इवन्तः। इवन्तङ्च ऋधर्च भ्रस्जश्च 
दम्भुश्च श्चिष्च स्वृश्च युश्च ऊर्णु्च भरश्च ज्ञपिष्व सन्‌ च ते-दूवन्त०्सनः, 
तेषाम्‌-टृषेन्त०सनाम्‌ (बहूव्रीहिगर्भिं्त इतरेत्तरयोगद्न्द्रः) । 


सं धातुः 
इवन्तः 
(१) दिष्‌ 
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अनु०-अड्ास्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेः. वा इति चानुवर्तते । 
अन्वय--इव न्तर्ध्रस्नदम्भृश्रिस्तुयर्णुभरज्ञपिसनिभ्योऽडगेभ्यो वलदे- 

रारध॑धातुकस्य सनो वा इट्‌ । 
अर्थः-इवन्तेभ्य ऋधभ्रस्मदम्भू्चिस्वृसूर्णुभरज्ञपिसनिभ्योऽडगोभ्य 

उत्तरस्य वलादे रार्धधातुकस्य सनो विकल्पेन इडागमो भवति ! उदाहरणम्‌- 


शब्दरूपम्‌ 


दूषि 
सिसेविषति 
अर्दिधिषति 
दु््सत्ति 
बिभ्रज्जिषति 
लिश्रक्षति 
बिभर्जिषति 
बिभर्ति 
द्िदम्भिषति 
धिप्सति 
धीप्सति 
उच्छिश्रयिषति 
उच्छिश्रीषति 
सिस्वरिषति 
ुसवूर्णति 
यियविषति 
युयूषटि 


ददेविषति 


भाषार्थः 
वृह क्रीडा आदि करना चाहता ड | 
-सम- 
वह सिलाई करना चाहता है । 
_सम- 
वह बढ़ना चाहता है | 
-सम- 
वह पकाना चाहता है | 
- [म प 
-सम- 
सम 
वह दम्भ (दोग) करना चाहता है । 
~€ - 
सम 
करना चाहता हि| 
-सम- 
वंह शब्द्‌ उपताप (षीड़) करना चाहता है । 
-स्मम- 
वेह भिश्रण-अमिश्रण करना चाहत्ता है | 
क सग्- 


वह सेवां 


ऋ | 
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सं धातुः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 

(९) ऊणु प्रौर्णुनविषति वह आच्छादि करना चाहता है । 
परौणुमुविषति -सम- 
्ीर्णुनूषति -सम- 

(१०) भर्‌ बभरिषत्ति वह धारण-पफोषण करना चाहता है ¦ 
बुभूर्षति -सम- 

(१९) ज्ञपि जिज्ञपयिषति वह धारण-पोषणः करना चाहता है । 
ज्ञीप्सति -सम- 

(१२) सनि सिसनिषति वष दान करना चाहता है| 
सिषासति -सम- 


अर्यमा ख7$ अर्य (इवत) इक्‌ जिसके अन्त गे हैः उत्ते तथा ऋष श्रस्न्‌ 
दम्भु श्रि स्युः ऊरु भर जपि ओर त्त्‌ इन (अङ्गेभ्यः) अगो ते परे (क्तादेः; 
वलादि (आधधादरकस्य) आर्धधादरक (सनः) सनू-रत्ययर को (का) निकृत्य चे (इट्‌) इडागम 
होता है । 

उदा०-उकहरण ओरे उनका भाषार्थे सस्कृत-भाग मेँ तिखा है। 

विद्धि- (९/ दिदेविषति । या दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवलारद्युतिस्पुकिमोदमद- 
स्वप्नकन्तिगतिषु" (ति) धातु सरे धातोः कर्मणः समानकरत्कारिच्छायां वा (२ 1४ (७ 
से इच्छा-अर्थ यै सन्‌" प्रत्यय दै/ इस सूत्र से सन्‌" को इडागम होता है। तत्पश्चात्‌ 
पनन्त देवि" शा छे द्वित्व ओर लट्‌" ्रत्यय दै। 

(२ ददति । दिकृ्‌+सन्‌ । टि ऊद्‌+स । दूस । दुर्घ। चूष्‌-दूष । दु*चुष । 
दुदूष^तद्‌ / दुद्रुषति । 

यहा पूर्वोक्त दिक्‌" धातु ते पर्ववत्‌ छन्‌" प्रत्यय है । विकल्प-पक्ष में इडागम नही 
हे । हलन्ताच्च" (९८२९० से मन्‌” अत्यय को कत्व च्छवोः शूडनुनासिके च 
(६।४॥९९/ से ककर को उदटू-अदेशुः इको कणि" (६ 18 १७६५) से प्रणाद होकर 
सन्यः" (६ ।९१९॥ तै दुष” को द्वित्व छोता है। हलादिः श्रेवः" (७। ४८१६०) से 
आदि-हल्‌ (व्‌) का शेषत्व ओर हस्वः” {७ । ८१५९५ से अभ्यास को हस्व (अ) छोता है । 

एते ढी विद तन्द्रतन्ताने (2०८) धातु ठे-किसेकिषति; सुस्यूषति । 

(२ अदिधिषति । यहः ष्म कृषौ ˆ (दि०२०॥ धातु से पूर्ववत्‌ सन्‌ “ प्रत्यय है । 
हस सूत्र ते इते इडागम होता है ८ धयन्तलषूपघ्स्य च" (७ /र ।८६/ से लप्रूपध गुण 
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करने परर अजावेर्हितीवस्य" (६ /2।२) ते अजादि अर्धि" के द्वितीय एकाच्‌ धित" को 
द्वित्व हलादिः ग्रेषः“ (७८२८१६०) से आदि तर क मेषत्व (धि) छोताहै। न न्यः 
सयोगद्यः' (६।२।२) से सयोग रेफ को द्वित्व नर्टी होता है। अभ्यात्े चर्चः 
(८ १८/८५ ४ से अभ्यासस्य धकार को जश्‌ दकार होत है । 


(४॥ ईत्सति।! ऋधमसन्‌। ऋष्मस। षता -ए+धृस्‌-धस । ऋधू-धृस । 
ऋ+द-धृस । छ+दि-धृस । ई+०+धृस्‌ । इट+तृस । ईटत्स । ईत्स+लद्‌ । ईत्सीति । 

यहां ऋषु वद्धौ" (१०० शात से पूर्ववत्‌ भन्‌ ' प्रत्यय है, अनादेरितीकत्य 
(६१९२) से द्वितीय एकाय्‌ अवयव (धस) को दत्व. हल्ादिः शेवः” (७ (४६०) से 
आरि हल्‌ का शेषत्व, अभ्यासे चर्चः (८ (२/५) पे अभ्यासस्य धकार को ज्र 
दकार होता है। सन्यतः” (७ 1८७९५) से अभ्यास को इत्व (दि) आष्लप्यक्रासीत्‌ः 
(७ । ८५५५) से ईत्व ओर रण्‌ रपरः” (2 / १५९) से रपरत्य अक्र लोपोऽभ्यावस्य- 
(७ ४५८ ते अथ्याव का लोप ओर खरि च (८ (५५ सेमे ध्कारको वर्‌ 
तक्र होता है। 

(५, निश्रग्जिवति # या श्रस्ज एके" (तुष्ट) धातु ते पुर्ववत्‌ सन्‌ ` मरत्यव ढे । 
इस सूत्र से इसे इडागम होता है । श्ल जश्‌ लशि (८ (2१५३५ से सक्रार को जश्‌ 
दकार ओर स्तोः श्चुना शचः (८ 1/०) से दकार को चवर्ग जकार लोता है। 
विकल्प्-पएक्ष में इडाणम नही है-व्रिभ्रखति ॥ जिभज्जिकति मे अस्नो रोयश्चयो रमन्यतरस्वास' 
(६ ।४८ ८२७) से श्रस्क्‌” के रेफ़ ओर उपशाभृतत सकार के स्थान ये रम्‌" आगम है। 
बिभर्ति मे निकलप-पक्ष में इडागम नी है / वुर्क॑क्त्‌ "रम्‌" आगम रेफ ओर उप्त 
सक्रार की निक़्त्ति होकर च्यः कुः (८२३०) से जकार को कत्व गकर ओर 
खरि च' (८/८ १५५ से गकार को चर्‌ ककार ऊर जदेश्ममत्यययोः“ (८ 1२ ५५९) 
से षत्व लेत है 

(६४ दिदस्भिषति + यहा दम्भ दम्भे" (स्वाप) धप मे एव्‌ सन्‌" प्रत्यय है। 
इत सूत्रे से इते इडागम लेता है। शेष कार्य पववत्‌ है । 

(७, धिच्छति । दम्भूनसन्‌ । दभ । दभृस ८ दभृस्‌ दूस । ०-दर्भृत् । धभृस । 
धिष्प ।। धिप्त^लद्‌ ¢ धिप्सति ।। धीप्सति । 

यटा दम्भु दम्भे" (स्वा) धात स पुवक्‌ सन्‌ ' प्रत्यय है विकल्पक्ष मे 
इडाम्‌ नष है । एकक्त्‌ अध्यास का लोप एकको कशो भक्‌०" (८ /२।२७) से वकरर 
को धक्‌ धकारः खरि च' (८ ८५५५ से भकार को चर्‌ षकार होता ठै । हलन्ताच्च 
(? /२ (० तरे सन्‌ * ऊ किद्‌क्त्‌ होने से अनिदिता ल्त उपष्ठायाः कडिति (६ । (२२८ 
ते अनुनापिक (=) का तोष होता है/ दस्म इच्च" (७ (४८/५६ से इत्व ओर ईत्व भरी 
होता ठै- कीप्तति । 
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(८ उच्छिश्षयिषति ज यला उट्‌-उपसरभूवक शद्ध सेवायाम्‌" (भ्वा०उ०) कतुं 
ठे प्ववेत्‌ छद्‌ ' प्रत्यय है। इस सप्र से इते ब्डागम्‌ होतः है । शश्छोऽटि ' (८ 1८/६२) 
ठे म्रकार को छकार ओर स्तोः शुना एषः" (८ (८४.०2) से तकार करो च्व चकार 
होता ह / शष कार्य पुर्ववत्‌ है । तिकल्स-पक्च मे इडागम नष है-उच्छिश्षीकति । अन्नगमाः 
सनि" (९ ६/ चं वर्धं लेतहे। 

(९ पिस्वरिषति । या स्व शन्दोपतापयोः” (भ्वा०८०,) धातु से एकवत्‌ सन्‌ ' 
प्रत्यय हं; उरत्‌" (७/२ ।६१) से अभ्यासस्य क्र के अकार अबु उरण्‌ रपर 
(2 ८? ८५९ छे इसने रपरत्वं ओर (सन्यतः ˆ (७ । ८७९ से ठकार आदेश लेत है । 
विकल्प-पष्ष मे इढागम नटीं है. सुस्र्णति । -अच्लनगमा सनि" (६ ८८८८६) से र्थं 
(स्वृ) उद्ंछ्चफुर्वस्य” (७ (€ (2०२ से कट" के स्थान मे उकारादेश ओर उरण्‌ रपट 
(? (2 ५९) ये रमरत्य ओर हिं च (८ 1२ ८७७) ते दीर्घं लेता है तत्पश्चात्‌ 
स्वृष "इसको द्वित्व ओर अभ्याल-कार्य होता ह । 

(९० वियरिषति । यहा थु ौसेश्रणे च (अदा०प०) श्र से एकवत्‌ छन्‌ ' त्यय 
तै ओः एवणृज्यपरे" (८ ४८ (८०, से अभ्यास के हकार अदेय होतः है / शेष कर्यं 
कवत्‌ है । 

(2? ्रौर्णुनिपिषति । यहा अ-उग्सर्गपक्क अर्णुलिः आच्छादने" (अदा०पः) धतुं 
ते एकवत्‌ सन्‌" अत्यय 2 । अजादेर्टितीयस्य' (६११२) रो दवितीय एकाय्‌ अवयव (त 
क द्वित्वशछोतारै। इपर दूते ए छन्‌" को इडागम होता ड विभाषोर्णोः" (५२२) सै 
सन्‌ के डिद्वत्‌ लेने स अगि शनुधषातुश्रुकवा० (६।४(७८॥ ते उक्ड्-अादेश हेता 
है-परोणनिकिवति । विकल्पक्ष मे इलणम नही है-पोणुतिषति। अस्सनगयाः सनिः 
(६ । > (0१ ॥ से अङ्ग को दीर्घ टोता है) 

(९२ बिभरिषति/ यहा इश्षमर श्षरणपोपणयो-" (जु८उ०॥ श्रत ते एकवत्‌ 
सन्‌ प्रत्यय है/ इस छर ते इसे इडारम लेता है/ निकल्य-मक्षः मे ददम नी 
टै. द्यति । उदोष्छ्यपुर्वस्य' (च २१०२५ से ऋकार क उत्व उरण्‌ रण्रः" ({ (2 (५९; 
छे इटो रपरत्वे ऊर (हति चः (८ 1२/७७ पे दीघर लेता रै । 

(£ नि्ययिषति । यला सारणतोक्णनिश्ामनेवु जा" (भ्वा८प४) इस गिणत 
धातु घे पूववत्‌ छन्‌" प्रत्यय कै इतत सूत्र से इते इडागम लेता दै । पिकल्प-प मेँ दूडणस 
नही है-नीप्सति 4 अरतिही०" (८ 1३ ।२१/ ते पुक्‌ आगम, आपृलप्युध्ामीत्‌' (८ (ख ।५५। 
स इकार आदे ओर अक्र लोपोऽभ्या्वस्य' (< 12/५८ ते अन्यास का लोप तोता > 

(९४ कविसनिषति । सहं षणु दानैः (तष्य) क्तु से पूर्ववत्‌ एन्‌ ' पत्ययहै। 
ठम सूत्र पे इदे हलगम होता हे / किकिल्य प्न मे इडागम नी ठै- सिषासति । लनद्नसना 
सङ्गन्मलो-” (६ /८। ५३ से आकार अदेय लेता दै । 
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इडागम-विकल्पः- 
(१६) क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः ।५०। 

प०विऽ-क्लिशः ५।१ क्त्वा-निष्ठयोः ६।२। 

ख०-क्त्वाः च निष्ठा च ते क्त्वािष्ठे, तयोः-क्त्वानिष्ठ्योः 
(इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेः, वां इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-क्तिज्नोऽदगःद्‌ वलाो सार्धधातुकयोः क्त्वानिष्ठयोर्वा दृट्‌ । 

अर्थः-क्तिशोऽङ्गाद्‌ उत्तरयोर्वलायोरार्धधातुकयोः क्त्वानिष्ठयो- 
विकल्पेन इडागमो भवति । 

उदा०- (क्त्वा) क्लिष्ट्वा, क्लिशित्वा । (निष्ठा) क्लिष्टः, 
क्तिष्टवान्‌ । क्लेशितः, क्तेशितवान्‌ | 

उअगयभाकाः अर्य- (क्लिशः न्ति इण (अङ्गण) अङ्ग से परे (वतायीः। 


वलादि (अधधातुकयोः) आर्धधातुक (क्त्वानिष्ठयोः क्त्वा ओर तिष्ठ-सक्ञक प्रत्ययो को 
(का) किकल्प ते (इट्‌) इडागम लेता ह । 

उदका०- (क्त्वा) क्तष्ट्का, क्लिशित्वा दुःख ठेकर। (निष्छा/) क्लिष्टः, 
कितिष्टवात्‌ । क्लेशितः, क्लेशितवान्‌ । दुःख दिया, 

विद्धि- (2) क्लिष्ट्वा । यहा क्तिषु विकाधषने" (क्रया, धतु से चमानकत्कयोः 
पर्वकाले" (३! ८/२) से त्त्वा" प्रत्ययहे। इस दूत्र ठे इते इडाम्‌ का अ्रतिषेध होता 
है व्रहचश्रस्ज०” (८ ।२।२६७ परे छकार को भकार ओर ष्टुना षुः“ (८ (५ (। से 
तकर करो टव टकार होता दै / तिकल्प- पम मे इडागम है- क्लिशित्वा । भरडमदगुधकृष- 
र्लिगक्दक्सः क्त्वा (२/७ ये सैट्‌ क्त्वा के कित्‌ होने ठे जडति क (९१५, 
ते गुण कता प्रतिणेध होता है, 

(२, श्लिष्टः । थला पृकक्ति क्ल्य छतु पे निष्ठाः (३।२।१०२॥) से शृतकाल 
अर्थ पे क्त" प्रत्यय है! ष कराय एकवत्‌ ह ८ क्तवतु प्रत्यय ने-किलिष्ट कान्‌ ¢ विकल्प-पस 
मे इडागम दै-क्लिथितः, क्लिशितकान्‌ 1 


इडागम-विकल्पः- 
(१७) पूडश्च ।५१। 
प०्वि०-पूडः ५।१ च अव्ययपदम्‌ 
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अनु०-अड्गस्य, आर्धघातुकस्य, इट्‌, वलादेः, वा, क्त्वानिष्ठयोरिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-पूडोऽडगाद्‌ वताच्योरार्घधातुकयोः क्त्वानिष्टयोर्वा इट्‌ | 

अर्थः-पूढोऽद्याद्‌ उत्तरयोर्वलादोरार्धधातुकयोः क्त्वानिष्ठयो्वंकल्येन 
इडागमो भवति | 

उदा०- (क्त्वा ) पूत्वा, पवित्वा । {निष्ठा} सोमोऽतिपूतः, 
सोमोऽतिपवितः । पूतवान्‌, पवितवान्‌ । | 

आर्यभि7 का अर्थ (पटः) पड हस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (कलायो) 


क्लापि (आर्धधातुकयो-) आर्धक (क्त्वानिष्ठयो-) क्त्वा ओर निष्छा-ग्रत्ययो करो (कि) 
विकिल्पर से (इट्‌) इडागम लेता है । 


उदा०- {क्त्वा/ पृत्वा, पवित्वा । पवित्र करफ़े। (निष्टा) सोमोऽतिपृतः 
सो मोऽतिपवितः । सोम को अति एवित्र (दुद) क्रिया गया । पृत्तकाु, पवितवान्‌ । पवित्र 
क्रिया गया । 


रिद्धि-पृत्वा / याः पुङ्‌ एवन" (भवा०अ०) धातु से समानकर्त्रकयोः पर्वकाले" 
(२८८२९ सै क्त्वा" प्रत्ययै इत सत्र चे इते इडागम का प्रतिषेधं होता 2, 
विकल्प से इडागम ै- पवित्वा । देते ही निष्ठा प्रत्यय मेत पवितः । कत्तवानु 
पितवार्‌ / शुकः किति" (७८२ 2९ से इडागम का प्रवे प्रप्त धाः अतः 
विकल्प-विक्ठान किया गणा द्वै। 
इडागमः-- | 
(१८) वसतिक्षुधोरिट्‌ ।५२। 
प०वि०-वसति-क्षुधोः ६।२ (पल्चम्यर्थे) इट्‌ १।१। 
स०-वसतिश्च शुध्‌ च तौ वसतिक्चुधौ, तयोः-वसतिक्ुधोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 
अनू०-अङ्गस्य, आधघातुकस्य, वलादेः, क्त्वानिष्ठयोरिति चानुवतते । 
अन्वयः-वसपिक्षुधिभ्यामद्गाभ्यां वलाद्योरार्धधातुकयोः क्त्वा- 
निष्ट्योरिय्‌ | 
अर्थः- वसतिक्षुधिभ्यामद्गाभ्याम्‌ उत्तरयेोर्वलाद्ोरार्धधातुकयोः क्त्वा- 
निष्ट्योरिडागमो भवति । 
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उदा०- (क्सतिः) क्त्वा-उषित्वा। चिष्ठा-उषितः, उथित्तवान्‌ । 
(क्षुधिः) क्त्वा-क्षुधित्वा | निष्खा-क्षुधितः, क्षुधितवान्‌ः 

अर्यमा काः अर्य (कठति्युधिष्याम्‌) कसति, शुधि इन (अद्भ्याम्‌) अगो 
से प्ररे (व्लाद्ोः/ वतादि (अषातुकयोः। अर्धधातुक (क्त्वानिष्ठयोः) क्त्वा ओर तिष्ठा-सज्क 
प्रत्यय को (इट्‌ इडागमे हता है । 

उद्या०-(क्वति, कका-उषित्व) / निकास करके । रिष्छा-उित्तः, उषितवान्‌ । 
त्वित तिया, (श्ुधि) क्त्वा-शधित्वा । शरसा लोकरे / निष्छा-्ुधितः, शधितवार्‌ । 
भला इजा । 

सिद्दि- (2) उषित्वा / यहां कस न्रिकासे" (भ्वा८प०) धु से समानकर्त्रकयो- 
ए्वकाले (२।८ ।२९) ठे क्त्वा" प्रत्यय है इत पत्र से इसे इङाग्म लेता 3, 
कचिस्वपियजाकीनाः किति (६०1४५, से सम्प्रसारण ओर शाकिकविष्सीनाम्‌ 
(८ (३ ।६० सै एत्वे होता है । न क्त्वा सेट्‌“ (१ (२ 2८) से क्त्वा" प्रत्यय करे किन्त 
प्रतिषेध कौ प्राप्ति मे शटमदगुधकृकक्लिश्कदक्सः क्त्वा" (&।२/७) ते वेट कवा 
किद्वत्‌ होता है। क्ल“ धातु के अतरिट्‌ छेने से एकाच उपदेषऽनृदात्तात' (७ १२/१०) 
से इजागस का विधान किया गय तै, 

एसे ही तिष्ठा-परत्यय गे-उकित्तः, उकितकाह । शध बुभुकायार' (दिण्प०) धात्‌ 
से-शुधित्वा, श्रुितः, भधित्तवान्‌ 1 
कागमः 

(१६) अञ्चेः पूजायाम्‌ 1५३। 

पऽवि०-अग्चेः ५।१ पूजायाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-अङ्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादेः, क्त्वानिष्योः, इडिति 
चानु वति । 

अन्क्यः-पूजायाम्‌ अ्येरद्गाद्‌ वला्योसार्धधालुकयोः क्त्वानिष्ट्योरिद्‌ । 

अर्थः- पूजायामय वर्तमानाद्‌ अव्येरडगाद्‌ उत्तरयोर्वलाद्योरार्धधातुकयोः 
क्त्वानिष्टयोरिडागमो भवति । | 

उदा०- (क्त्वा) अज्चित्वा ¡ (निष्ठा) अन्विता अस्य गर्वः । 

-आार्यभााॐ अर्थ- (कजाम्‌) प्रका अर्थ मे किदन (अन्यः) अन्वि टत 
अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (कतादयोः॥ कलादि (आ्धतुकयोः। आधधातुके (क्त्वानिष्ठयोः) 
क्त्वा ओर निव्ठा-सज्ञक पत्यय के (इट्‌) इडागम छोता ह । 
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उदा०- (क्त्वा) अन्तित्वा ¢ पुजा कटके । (निष्ठा) अन्विता अध्य करव: / यह 
गर्जनं का गृजके है । 

सिद्ि- (९) अभ्चित्वा । गा अचं कतिएजन्योः" (ध्वाण्प०/ धु से पजा अधं 
मरे समानकर्त्कमीः पर्वकाले" (२८/२8 ते क्त्वा" प्रत्यय है! इस सूत्र से इसे इडागम 
ढोता है ! अम्वति" शतु कृ7 अनिदितां हत उपक्षायाः विति" (६ ८४८।२४१ से अनुिक 
(न्‌ का लोप प्राप्त & किन्तु नाञ्चेः एजायाम्‌' (६४/२०) दे प्रतिषेध होता ठै 

जच्छ धरा के उदित होने चे उदिते का (८७,२१५६) से क्त्वा" त्ययं के 

विकल्प से हारम शप्त श अतः यह नित्ये इडागम कथिम किया गया, 

(र अन्विता जस्य गुरवः । गडा अन्चु" धा से मरि्रदधिगूजा्थेभ्यर्चः 
(2१२ १८८) से उतमानकाल अर्थ मेँ त" त्यय है । दतस्य च वर्तमानः (२ ।३।६७) 
से कर्ता गे (जस्य) कष्ठीतिभम्ति क पतिपेष्य प्राप्त शः अतः इस्त पतर घे इडागम का 
विधान किया गया दै। 


इडागमः 
(२०) लुभो विमोहने ५४। 

पऽ्वि०-लुभः ५ ।१ विमोहने ७।१। 

अनु०-अद्गस्थ, आर्धधातुकस्य, वलादेः, क्त्वानिष्ठयोः, इडिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-विमषठने लुभोऽड्गाद्‌ वलाय्ोरार्धधातुकयोः क्त्वानिष्टयोरिट्‌ । 

अर्थः-विमोहनेष्यै व्तमानाल्सुभोऽडगाद्‌ उत्तरयोर्वलाद्यारार्धचातुकयो 
क्त्वानिष्ठयोरिडागमो भवति | 

उदा०- (क्त्वा) लुभित्वा, लोभित्वा। (निष्ठा) वितुभिताः केणाः, 
विलुभित: सीमन्तः, विलुभितानि पदानि । 

-अग्यश्माकाः अर्थ (तिमोहने। व्याकुल करने जर्थं मे किटिमान (लभः) दृभ्‌ 
रत (अङ्गात्‌) अदन तै परे (क्लायाः॥ कत्ादि (आयातुकयोः) अर्धुक (क्त्वानिष्ठयोः 
क्त्वः आर निष्ठा प्रत्यय क्रे (इट्‌) इडागम छो & । 

उदा०- (क्त्वा) लुनित्वा, लोभित्वा। व्फकुल करकं / (निष्ठ) विदृभितीः 
केशाः । दिररं हये काय । वितुभितः सीमन्तः । निखरी कह केष कौ मार । वितुभितानि 
पदानि । शिखर यै एद । 
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सिदि-पुषभित्य) यहा कभ विमोहने" (दुम) श्रत्‌ से कवत्‌ क्त्वा" गत्य 
है। इ तर से इते उडाराम डोता दै। रलो व्यपधाटृहलादेः सतनः (2१२१२६५ रे सेट्‌ 
क्त्वा प्रत्यय के किद्वत्‌ लेने से कडिति च (८/५) से गुण का प्रतिषि लेता है, 
त्िकिल्फ-ए्न मे लग्र गृण हेता है त्तेशित्ग । रसे ब्ल तिय मै-विष्भिताः केशाः 
इत्यादि । 

कत्वा" मरत्यय से तीषसहलुभरुषरिषः" (८ ।२।४*८/ से विकल्प प्रे इज्गम 
प्त श फर परिष्ठा न कस्य कविभाषा' (८/२) से इदधामम का प्रतिप गरप्त शा, 
अतः दस सूत्र से नित्य इडागम क्त विधान कका गख ह। 
इजापम-- 

(२१) जब्रश्च्योः क्त्वि 1५५ ) 

प०वि०-यृ-प्रण्च्योः ६।२ (मन्चम्यर्थै) क्त्वि ५७ ।१ 

स०-चृरच तव्ररचिश्च तौ सुत्रश्यी, तयोः-यूत्रपच्यीः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अ दमस्य, आर्धतुकरय,. वलादेः, इडिति चानुवतते | 

अन्वयः -वृवृज्िचिभ्यामड्गाभ्यां वलादे रार्धधात्तुकस्य क्टव इट्‌ । 

अर्थः-चृदश्चिभ्यामङ्ग़भ्याम्‌ उत्तरस्य वलदेखर्धधासुकस्य 
क्त्ताप्रत्ययस्य इडागम भवति | 

उदा०- जं) जरित्वा, जदीत्वा। व्रिश्विः) व्रशयत्वा। 

अगर्यस्ि खा अर्थ-परस्य, जुः त्रिवि इन (जर्गाभ्याम्‌) अहगौ रे 
परै (दाद) वता (आधातुकरय। आपछातूक (क्त्वि क्त्वा प्रत्यय कै (हद्‌) ज्डाग्म 
डता दे। 

उदा०- छौ जरित्वा, जसैत्वा। जीण (कद्ध) सोकर (श्नि) वश्चित्वा । 
काटऊर। 

सिद्धि-(2) ज्परत्या। यडा चछ कयाहानो' (चुप शात्‌ चे पकव॑क्त्‌ क्त्क 
मरत्यय दै। इ सत्रं ठते द्डाग्म होता है) छ्रतो का (८२२५ से दरम क 
विकल्प चं दीष लेता ठै जरीत्का। आष्षाक्का ` (चुच्णणतूत्र) र चर" धात्र को तिकल्प 
ते णिव प्रत्यय लमत दै! अततः णिच्‌ ' प्रत्यय नटी 

(२ जरित्वा । -आत्रश्छ छेदने" (तुण्प) थत्‌ से पूरवपत्‌ क्त्या त्यय है| 
न क्त्वा पेट" {2९/९८ वं क्त्वा' प्रत्यय कं छत्‌ 7 तोन से ग्रहिज्याकयि० 
(2४६) स तष्य" कमरे सम्प्रसारण नहीं ह 
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श्रे" धात पे परे क्त्या" प्रत्यय को शुकः किति (७२/९९) से इडागम क्रा 
प्रतिषेध मापते धा। त्रण्क' धतु से क्वा" अत्यय को अदिते का" (७।२।५६) से पिकल्प 
में इलागम प्रप्त णा। अतः यह नित्य इडागम को विक्षत का विधान किया या है। 
इडागम-विकल्पः- 

(२२) उदितो वा।५६। 

पऽविऽ-उदितः ५।९ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-उद्‌ इद्‌ यस्य स उदित्‌, तस्मात्‌-उदितः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादेः, इट्‌, क्त्वि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उदितोऽ्डगाद्‌ वलादे रार्धधातुकस्य .क्त्वो वा दृट्‌ ! 
अर्थः-उदितोऽड.गद्‌ उत्तरस्य वलादेरा्धधातुकस्य क्त्वाप्रत्ययस्य 
विकल्पेन इडागमो भवति । 

उदा०-शमु-शमित्वा, शान्त्वा । तमु-तमित्वा, त्ान्त्वा। 
दमु-दमित्वा, दान्त्वा। 

-आर्यमा ख अर्थ (उदितिः॥ निका उकःरं इत्‌ है उस (अङ्गात्‌। अग ते 
परे (क्लादेः} कलादि (आर्धधातुकस्य) आर्धधातुकं (क्त्वः) क्त्वा-प्रत्यय को (का) विकल्प 
ते (इट्‌) इडाणम होता है । 

उदा०-शमृ-खम्ित्वा, शान्त्वा उण्ान्ते करके। तप्र॑-तथित्वा, तन्त्य । 
आकाङ्क्षा करके । दमु- दमित्वा, दान्तका ¢ उपशान्त करके / 

सिदि- 2/॥ शमित्वा । या शमु उयश्मे" (न०प० धातु से पूववत्‌ त्त्वा" 
प्रत्यय हं ( इत सूत्र से इते इञाम लेता है । विकल्प-पष्ष मे इडागम नही है- शान्त्वी। 
अनुनासिकस्य क्वज्ञलोः क्ङिति” (६ (२८ (१५ ते कर्व लेता है। 

एसे ही तसृ काङ्काथामृ" (दि८प०॥ क्तु से-तमित्का; तान्तव ॥ दमः उपशमे 
(दिणप८+ धाद से- दमित्वा, दान्त्वा 
इडागम-विकेल्प-- 

(२३) सेऽसिचि कृतचृतच्छरदतृदनृतः।५७। 
पऽविऽ-से ७।१ असिचि ७।१ कृत्त-चृत-च्छरद-तुद-नृत्तः ५।१। 
स०-न सिजिति असिच्‌, तस्मिन्‌-असिचि (नमृतत्पुरुषः) । कृतश्च 

चृतषच छृदश्च तृदश्च नच्च एतेषां समाहारः-कृतचृतेच्छरदत्नदनृत्‌, तस्मात्‌- 
कतचृत्तच्छृदतृदनृतः (समाहारद्रन्द्रः) । 
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अनु०-अडगस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌. वा, इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कंतचुपच्छुदतूदनररोऽद्गाद्‌ अरिचः सस्यार्धघातुकस्य वा 

२८ 
अर्थः-वृन्तचुतच्छरदमदनतिभ्योऽडमेष्य उत्तरस्य सिजूवजिंतस्य सकारा- 
देरार्धघातुकस्य विकल्येन इडागमो भति ¦ उदाहरणम्‌-- 


॥, ति 1 
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९) कत रस्थते, कतिष्ठति। वह काटेगा८लपेटेगा (कामा) । 
अर्कत्स्त्‌, अकर्िष्टत्‌। यदि वह काट ता८लपेटता । 
दिकरत्सनि, चिकरिप्यति। वह काट८८लपेटना चाहता है । 
(र) येत चर्स्यनि, सर्तिष्यति। वह मरेणा.गुधेगा । 
अनत्स्यत्‌, अचेर्तिष्यत्‌। यदि वहं मा रता८^गृंधता। 
चिद॒त्छति, चिचततिषति। कह मारना.८गृंथना चाहता है । 
(३) त॒ छ्यति, छदिष्यति । वह चमकेब८ "सगा । 
अच्छत्स्मत्‌, अच्छविष्यत्‌। यदि वहं चमकता८खेलतः । 
चिच्छरत्सति, धिच्छर्दिष्यति । वह चमकना,८खेलना चाहता हे । 
(६) तद तस्यति, तदिष्यति । वह हिंस॒ा८८दान करेगा | 
अतत्स्यत्‌ अतदिष्यत्‌। यदि व्ह हिंसा८दान करती । 
तितूत्ति, तित्िष्यति। वह हिंसा८दान्‌ करना चाहता है । 
(५) ५ स्थति, नपिष्यति, वह नाचे | 
अनत्स्यत्‌, अन्तष्यत्‌। यदि कह नाचता | 
निनुत्सति, निनतिष्पति। वह नाचना चाहता हे । 
उ्रार्यमाखाॐ जर्थ- (कतः) कत चतु हद करद नृत्‌ इन (अङ्गेभ्यः) अगो 
पे एरे (अरिचः) ठित्‌ ते भिन्न (सकारादेः) सक्राणदि (अधधात्ुकस्स) र धातुक को 
(का) विकल्प से (इट्‌ दजग्म लेता ह 
उदा०-पवेष्टरण ओर उनक्म भाषाथ सस्केत-भा मे तिस । 


तिदधि-(?) कर्त्प्वति । यष्ट कृती छेदने" (किथार्पः) वतु गे चट्‌ के च 
(३ २ /१३,) ते तट्‌” त्यय है । स्यतासी त्तटोः“ (^? 2 /२२ सै € ` ^करण- प्रत्यय 
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है! इस चत्र द इस सक्नारादि स्य" प्रत्यय को इडागम नली होता है। विकल्पपक्षे 
इडागम &ै-कर्तिष्यति + 

(२ अकरत्स्यत्‌ । यटा एकोस्ति कृती ' शर से विङ्गिमित्ते लङ्‌ क्रियातिप्तौः 
(२ (२ ।१२९/ से लङ्‌ प्रत्यय है । पूर्ववत्‌ श्य" विकिरण-प्रत्यय ठोता है। इ सूत्रे टस 
सकारादि स्थ अत्यय को इडागम नहीं होता है / चिकल्प-प् में इडागम है-अकर्तिष्यत्‌ । 

(९ चिकरत्सति । या युवति कृती ' धा से श्रारोः कर्मणः समानकर्तकदिन्च्मयाः 
वा. (२/१९/७) चे इच्छथ मै तन्‌" त्यय दै। इत सूत्र से इस सकरारादि प्रत्यय करो 
इडागम नहीं होता दै । विकल्य-पक्न मेँ इडागम दै-चिकर्तिवति । 

(४ चर्त्स्यति । चरती हिसासप्रन्थनयोः” (तुप पूरक । 

(५, छरस्यति / “उच्छदेर्‌ दीष्तिदेकनफोः' (5०२० पूर्त । 

(६ तर्त्स्यति / उत्ररिर्‌ ल्किदान्यीः" (स्०उः/ पर्तत / 

(७॥ नरत्स्यति। कती गात्रविक्षेपे" (तु०प८) एकवत्‌ । 
द्खागमः- 

(२४) गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ।५८। 

पऽवि०-गमेः ५।१ इट्‌ १।१ परस्मैपदेषु ७ ३ । 

अनु०-अद्यास्य, आर्धधातुकस्य, पे इति चानुतते | 

अन्वयः-गमेरडयात्‌ सस्याधदयातुकस्य परस्मैपदेषु इट्‌ | 

अर्थः-गमेरडगाद्‌ उत्तरस्य सकारादेरार्धधातुकस्य परस्मैपदेषु परत 
इडागमो भवति । 

उदा०- गमिष्यति ¦ अगमिष्यत्‌ । जिममिषति । 

आार्यभाखार सर्व (कमेः गमि इत (अदकात्‌) अङग से परे (स्य। सका 
(आर्धधातुकस्य) आद्धद्यतुक प्रत्यय करे (परस्मैपदे) एरस्मैपद-मके प्रत्यय प्रे हीने ष्र 
दद्‌) इठागम लेता है 

उदा०- भ्रमिष्यति । वह उग्येी। अगगिष्यत्‌ # यदि कल जाता! निगमिष्यति। 
यह जाना कट्ठा कह । 

विद्धि-(?/ गमिष्यति । यदा न्त गतो (ध्वा शान्‌ से पूर्ववत्‌ हट" ओर 
स्प" अत्ययल। टय सूत्र तै इस सकारारि त्य" तत्य कर दृडाण्ण होता ङ, 

(२ अग्रमिष्यत्‌ । यहा एवोत शस्त्र" धा ठे पत॑वत्‌ लड" म्रत्यय 2ै। 

(२ किगपिषति। पठा पूर्गेल्ति गम्तन' श्रतु से त्त्‌ तन्‌" प्रत्यय है। 
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उडागम-प्रतिषेधः- 


(२५) न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः।५६। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, वृद्भ्यः ५।३ चतुर्भ्य; ५।३ १ 
अनु०-अड्ास्य, आध॑धातुकस्य्‌, से, इट्‌, परस्मैपदेषु, न इति 


चान॒वर्तते | 


अन्वयः-चतुभ्यौ वुदृभ्योऽदनोभ्यः सस्यार्धघातुकस्य परस्मैपदेषु इड्‌ न । 
अथः- चतुभ्यो वृद्भ्यः-वृत्‌-आदिभ्योष्डोभ्य उत्तरस्य सकारददेरार्ध- 
धातुकस्य परस्मैपदेषु परत इडागमो न भर्वेति। उदाहरणम्‌- 
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(१) वतु वत्स्यति । वह वर्तव करेगा । 
अवत्स्य॑त्‌ | यदि वह वर्ताव करता | 
विवृत्सति । कह वर्ताव करना चाहता है । 
(२) वृधु वत्स्यति । वह बदरा | 
अवर्त्स्यत्‌ | यदि वह बढृता | 
विवृत्सति । वह बढ़ना चाहता है । 
(३) श्रध रर्त्स्यति। वह पादेगा | 
अशत्स्यत्‌ | यदि वहे पादता । 
शिश्त्सति । वह पादना चाहता है । 
(४) स्यन्द्‌ स्यत्स्यति, वह देगा | 
अस्यन्त्स्यत्‌। यदि वह बषठता | 
सिस्यन्त्सतते। वह बहना चाहता है । 


वृतु वर्तने. वृधु वृद्धौ, शृधु शब्दकुत्सायाम्‌, स्यन्दू प्रसवणे इति 


भ्वाद्विमणान्तग॑ताचत्वारो वृतादयः । 


गार्यमितकाः अर्था (चतुर््य। चार (त्रद्भ्य-) उत आटि (अङ्गेभ्यः अङ्गे ये. 
परं (कस्य) सकारा (आधधातुकस्य) आर्धधप्ुक को (परप्येपदेषु) परस्मैप्द-वक्क 
प्रत्यय परं होने षर {इट्‌ इडागम (न, नी होता हे; 

उदा०- उदाहरण ओर उनका भाषायां सर्कत-भाग ये निदा 2 
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विद्धि (१ करत्स्यति ।॥ फटा! वत्‌ क्ते" ((्वाण्काः। ठे चट्‌ शेषे च" (२ ।२।२६॥ 
सै ठृत“ त्यय ऊर (स्व्तारी व््ुटोः“ (३ ९ /३३) स्य" विकरण-परत्यय ®! इस्‌ सूत्र 
सै इरे इग नर्छी लेता है। श्ङ्भ्यः स्यसनोः" (८/२ ।९२) से फरत्यैपद होता &। 

(२ अकस्य । यटा एकोत त्त्‌" धषु पे विड्निभित्ते तह फियातिप्तै- 
(२/२ /?२९/ से शड्‌" प्रत्यय है । शेफ कायं पू्कवत्‌ द । 

(२॥ कितत्ति । यह परवोक्त कतु" धातु से श्राततोः कर्मणः समानकतकादिच्छयाः 
का” (२ /? १७) सो इच्छा अर्थ मे एन्‌“ प्रत्यय है, 

टेरे ही वश उच्य" अवि धणे से शेम णद की चिद्धि करे, 
इडागम-प्रतिषेधः-- 

(२६) तासि च क्लृपः ।६०। 

प०वि०-तासि ७।१ च अव्ययपदम्‌, क्लृपः ५।९। 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुकस्य, से, इट्‌, परस्मैपदेष्‌, न इति 
चानुवर्तते ! 

अन्वयः-क्लृषोऽ्दगात्‌ तासे: सस्य चार्धधातुकस्य परस्मैपदेषु इड्‌ न । 

अथ॑ः-क्लपोऽङ्माद्‌ उत्तरस्य तसेः सकारादेकचाऽ्धधातुकस्य 
परस्मैपदेषु परत इडागमे न भक्ति | 

उदटा०~ (तास्‌) स एवः रकर्प्ता ¦ (खकारादिः) कल्प्स्यति, 
अकल्प्त्यत्‌ । चिक्रलप्मति । 

उर्यमा षार अर्य (द्द) कमर्‌ दा (अडमात्‌) उद्गते परे (तसः) तधि 
(च) अर (तस्य प्रकाटादि (अधतुकेस्य) ऊ्धातुक अत्यय को (धर्मेष्वेषु) 
परस्मैप्द-सजक प्रत्य परर होते फर (इट) इडाणण (न, नडी लेता है । 

उदा (तिति॥ स श्वः कल्प्ता { उह कल समर्थ लोमा! (सका सयदि) कल्प्स्यति 
कह सम कोणा / जकन्स्स्त्‌॥ यटि कष समर्थं ल्ेता। चिक्प्रेप्तति। कछ समर्थ शेना 
चातः &, 

धिद्धि- (९) कल्यत । य कपु छामष्येः (ध्लाण्या०/ धषु से जनदतने नु 
(२/२ ५८ सं तद" अत्यय ओर स्यतासी तहलोः' (३ //२३ से तिति ' किलण-प्रत्य्य 
है इत सूत्र र इ एढागम नर्छी होत है। कष" धतं कतो परगन्ततपरपधस्य च 
(७ ८३ (८५ सं लष गुण होकर कणो रो लः" (८ ८२ ।१८॥ से रेफ को लक्रादेश 
स्ता रै । कप्ट-करर-करतृष्‌ । तुरि ऋ कत” (¢ /२/९२/ ठे मरर्मीषट लेता है । 
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(२ कल्प्स्यति । यहा पकेज्त कृप्‌" धतु से शट्‌ जेव च (२३९२) ठे छद्‌ 
रत्य ओर स्यतासी तलः (३२ चे स्य" विकरणप्रत्ययः कै षप कं 

(२/ अकल्प्स्यत्‌ ८ यहः एवोक्त कृप * धातु से विद्निभितते तङ्‌ कियःतिपत्तौः 
(२ ।२ २९ घं ड्‌" प्रत्यय ओर स्यतासी एरदटोः" (२ 1९/57 से श्य विकरणप्रत्ययः 
ठै / शेष कर्य पूर्ववत्‌ ढै 

(>॥ चिकनप्तति । य पृवोक्त कप्‌ ' कतर से श्रातोः कग्णि; वमानकर््रसदिच्छयां 
का" (२/८ से टच येः पन्‌" प्रत्यय है/ ष्ठ हसन्ताच्व' {२/२ ५९८५ से किदूवत्‌ 
होता दै अतः ग्राप्त लघ गृण का कडिति च- 2 ५2/4५ रे प्रतिषेध होता ठै, 
कफो रौ लः" (८/२ (९८) से कृप्‌" धातु के ऋक्ारस्थ रेफ को तकार अदेश छता 
ह! कर्--क्न्शए-क्ए्‌ / णे ऋय गृववित्‌ है । 
इडागमःप्रतिषेधः- 

(२७) अचस्तारवत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ {६१ । 

पण्वि०- अचः ५।१ तास्वत्‌ १।१ धल्नि ७।१ अनिटः ५।१ 
नित्यम्‌ १।१। 

तद्धितत्द्धिः-तासाविव इति तास्वत्‌ तत्र तस्येव (५ \१।११५) 
इत्यनेन सप्तम्यर्थे वति; प्रत्ययः । 

स०-न विद्यते इड्‌ यस्य सा--अमिट्‌, तस्मात्‌-अनिटः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अजडगस्य, इट्‌, न । उत्तरसूत्राद्‌ "उपदे ' इत्यनुकर्षणीयम्‌ | 

अन्वयः-उपदेणेऽचस्तासवन्नित्यमनिटः, तासवत्‌ थल दद्‌ न । 

अर्थः- उपदेरो यऽजन्ता धातवः, तासौ नित्यमनिटः तेभ्यस्तास्‌वत्‌ 
धल इडागमो न भव्ति 

उदा०- (या) याता-ययाथ ¦ (चि) चे्त-चिेध । (नी) नेता- 
निनेथ । (हू) होता-जुष्ोथ । 

अर्यम7काः सर्थ- (उपे) पणणिनीम शरतुपाठ के उपवे मे जो (अलः 
अजन्त धू (तास्वत्‌) तमि प्रत्यय प्रे छने प्रर (नित्यम्‌ अनिटः नित्य-अतिट्‌ है उनसे 
पर (तापवत्‌। ताद त्यय के समान (ध्र) पत्‌ त्वय क (दृट्‌) दलम (न) नी 
शीता ै। 

उदा०-(का/ यात्ा-ययाय / तूने पष्याफ/ (वि चेतता- सिये + तुले चयन 
किया (निी/ नेता-त्रिनेय । तूने पटु / (ह) लेता जुलोक तूने यज्ञ किया, 


१६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

पिद्धि-कयाय + यला चा प्रापणे" (अदा प) इस अजन्त नित्य अनिट्‌ धत्से 
परो लिट (३ ।२ १९५ तरे विद्‌" प्रत्ययः किपस" (३ । 1७८८ से लकार के 
स्थान गे पिष्‌" अरे ओर परस्मैपदानां णलतुसुसू०' (२ । ५1२५ से पिए ' के स्थान 
पे धल" अगे है। इतत सूत्र से इसे तासू-प्त्यय के समान इडागम नही होता ह । 

ठेसे दी- चिज चयने" (स्वाटउ०८) शात्‌ से-चिचेथ । णीत प्रापणे" (भ्का०२० 
धु से-किनेष। ह दानादनयोः, आदाने चेत्येके" (जु०य८ शरा परे-ज्लोय 1 
इडागम-प्रतिषेधः- 

(२८) उपदेशेऽत्वतः ।६२। 

पणवि०-उपदेषो ७ ।१ अत्वतः ५ ।१ | 

स०-अत्‌ (अकारः) अस्मिन्नस्तीति अत्वान्‌, तस्मात्‌-अत्वतः 
(बहुव्रीहिः) | 

अनु०-अङगस्य, इट्‌, न, तासुवतत्‌, धति, अनिटः, नित्यमिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- उपदेशे योऽत्यवान्‌ तासौ नित्यम्‌ अनिट्‌, तस्माद्‌ 
अत्वतोऽडगात्‌ थलस्तासवद्‌ इड्‌ न । 

अर्थः-उपदेषशे यो धातुरकारवान्‌, तासौ च नित्यम्‌ अनिट्‌, तस्माद्‌ 
अकारवतोऽङ्गाद्‌ उत्तरस्य धलस्तास्वद्‌ इडागमो न भवति | 

उदा०- (पच) पक्ता-पपक्थ । (यज) यष्टा- पष्ट । (शक्ल } 
पक्ता-णशश्णक्य। 

आर्यमाका अर्थ (उगदैणे) पाणिनीय क््फठ के उपदे मै क कतु 
अक्ारकाली है ओर तपति प्रत्यय प्रे होने एर (तित्यम्‌ अनिट्‌) नित्य-अकरिट्‌ है उस 
(अत्वतः) अक्रारकाले (अङ्गात्‌! अङ्ग से परे (धल. ध्‌ प्रत्यय क (इट्‌ इडागय (न) 
नहीं होताहै। 

उदा०- (पच पक्ता-प्पक्थ। तूने एकाय (यज) यष्टा-इयष्छ/ त्रूने यज्ञ 
किया (शक्ल) शक्ता- जलस्थ तर समर्थं हमा । 

पिद्धि- पपक्थ । यटा इपचष्‌ पाके" (स्वा०उ२ इत्र अकारवान्‌ शार से परो तट्‌ 
(2? । २ १2५५ तरे चिद्‌ * मत्य कत्िपुतसुन्नि० (२) ८८५८ से लक्णर क त्थान से दिप्‌" 
आदे ओर ¶ररस्मैयदानं गतततस्‌०" (२। ८,८.२५ से विर्‌" के स्थात मे धल" अदेश 
है/ इत सूत्र ये इरे तास्‌-प्त्यय के समान इडाग्य नटी छोता है । 

एसे ्ी भज देैवपनासङ्गतिकरणदानेष' (भ्का८ॐ०/ ध से-इयष्ठ । शक्त 
शक्तौ" (स्वा८प/ धातु से- शक्य । 
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इडागम-प्रतिषेधः- 
(२६) ऋतो भारद्वाजस्य ।६३। 

प०वि०-ऋतः ५।१ भारद्वाजस्य ६ 1१। 

अनुऽ-अड्गस्य, इट्‌, न, तासवत्‌, थलि, अनिटः, नित्यम्‌, उपदेशो 
इति चानुपतति । 

अन्वयः- उपदेशे य ऋदन्यस्तासौ च नित्यमनिट्‌, तस्माद्‌ ऋतोष्ड्गात्‌ 
धल इद्‌ न, भारद्राजस्य | 

अर्थः- उपदेषे यो ऋकारान्तस्तासौ च नित्यमनिट्‌, तस्माद्‌ 
ऋकारान्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य भलस्तास्वद्‌ इडागमो न भवति, 
भारद्राजस्याभ्भ्यार्यस्य मतेन । 

उदा०- (स्मर) स्मर्ता-सस्मर्थ। (ध्वे) ध्वर्ता-दध्वर्थं। 

आर्यकाः अर्थ- (उपदे) पाणिनीय कतुठ के उपदे मे जो श्रत्र 
ऋकरारात्त ढै ओर ति अत्यय करे हेते एरर (शित्यम्‌-अनिद्‌) हित्य-अनिट्‌ कहै उस 
(छतः) ऋका सनत (अङ्गात्‌) अङ्ग चे परै (ध्रलः) भल मत्यय करे (्ट्‌/ इडागम (न 
नही होता रै (भरद्वाजस्य) ऋार्राल अचर्य के मत मै 

उदा०- (स्म+ स्मर्ता सस्र्थ( त्ने चिन्ता (स्मरण) की / (ध्र ध्वर्ता-वषवर्थ। 
तने हृ (शकटिका, की । 

सिद्धि- सस्य । यां स्मर चिन्तायामु" (ध्वा) इस ऋकारान्त धातु से यूर्ववत्‌ 
लिट्‌ ' प्रत्यय तिरि अदे ओर हिर" के त्न मे शत्‌" अदेणहै। इस सूत्र से ह 
भारद्राल आवार्य के पत मेँ हदाग नही होता है / एते ढी ध्र ूच्छने' (काप) धातु 
से- दध्वर्थ। 

विशेष भद्रान वायं के सततम केवल ऋक्रयन्द धातु सेपरे थल्‌ को 
ठडागम नरी ठोता है अन्यत्र त्तो ठोता ह-ययिथ, पेचिथ; जेकिय। इत प्रकार एवोक्त 
दोनो सत्र मै तिकल्प-विश्चान हो जाता है, 


निपातनम्‌- 
(३०) बभूथात्ततन्थजगुम्भववर्थेति निगमे ।६४। 
प०वि०- बभूथ क्रियापदम्‌, आततन्थ क्रियापदम्‌, जगृम्भ क्रियापदम्‌, 
ववर्थ क्रियापदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, निगमे ७।१। | 
अनु०-अदमस्य, इट्‌, न, इत्ति चानुवर्तत । 
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अन्वथः-निगमे बभूथ ततन्थ जगम्भ दवधेतति निपातनम्‌ 

अथः-निगमेनवेदविषये बभूध, अतित्तन्थ, जगरम्भ, ववर्थ इत्येतानि 
पदानि निपात्यन्ते, अधति-एतेषु क्रादिनियमात्‌ प्राप्तस्येऽागमस्याऽभीवो 
निपात्यते) उदाहरणम्‌-- 

(१) चभूथ-त्वं हि होत प्रथमो वभूथ (तैण्सं० ३ 1१।४ {४} | 
बभूथनत्‌ खा । बभूविथ दति भाषायाम्‌ । 

(२) आतत्तन्थं-येनान्तरिक्नमुर्वाततन्य (ऋ० ३।२२।२)। 
अततन्थतू विस्तार किया । अभ्तेनिथ इहि भाघायम्‌ | 

(३) जगम्भ-जगुम्मा त वह्िणमिन्द्र हस्तम्‌ (२० ! ४७ 1१) सप्म्न्र 
हमने ग्रहण किया | संगृद्टिम इति भाषायाम्‌ | 

(४) वव्थ॑-त्वं स्पीतिषा चि तमो ववर्थ (कः १।९१।९२) | 
वेवं त्वं हि ज्योतिषा (कारिकः) } ववर्धनतूने उरण किया । ववरिथ 
इति भाषायाम्‌ | 

तार्यम7साड जर्य- {निरमे) केदाकिणय मे (कय) कभृथ आततन्थ कस्म 
ववर्थ (इति) 2 एद निपतित है अयत्‌ @त्भकसतद्क्क्वो सिटिः (७/२ ८९३1 दस 
रदे तियय से प्राप्ते इयम का अभाव तिपत दै 

उदा०- उदाहरण जौर्‌ उनका शषा वस्त थाए ये लर दै, 

तिलि- (९ क्रक । णा श्रि स्तायामु' (भ्वरप) धु ते ¶रोके विट 
(२/२? /20५./ से विट्‌ ' प्रत्यय, तिपुत्ेरृन्नि० २४८५८ ॥ ते सकर के रथान मे चिप" 
गरेण ओर परस्मैपदानां णलत्रुस्‌?" (२, ,८२+ से पिए" $ स्थम ते पल्‌" अदिष्ठ 
है) इष पूर से उसे ऊ अदे नियम से तप्त इडागम क्ता प्रतिषेध छता रै 

(२ आाततन्य 4 आङ्यकके तन्‌ रिस्तार' (7०१०॥ धात्‌ दै पक्वे । 

(२ लप्रम्भ । यला ब्रह उफादाने' (कापट) चतु से पुत्‌ चिद्‌" अत्यय 
लकार के व्यान मे मत्‌ अदेः परस्यैपदाना णतत्तुस्‌ण ' (२ । ४८२) र तर्‌" क 
स्थान म म" आप्र है/ द्रिज्यावयि८ण (६९६ पे स्परे ओर का~ 
हृग्रहोभश्छन्दसि" (८/२? (३५) ते छक्र को भकार आण कता है शेष कार्यं 
त्‌ ह । 

(> कव्य ।॥ व॒ल वरणे” (क्वा०२८, धात्‌ ते पवकेत्‌। 

यटा कन्नो लिदि' (< ८२८१३ से इडागम क्त क्षिपे पप्त ऊी 
था. पनः वेद मौ फट नियमार्थ कथन किया गय दैकि वेद में दडागस न्ऊीङञेलदै शषा 
पेते लोता है कतिथः + 
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इदडागम-विकल्पः- 

(३१) विभाषा सजिद शोः [६५। 
पठ्वि०-विभाषा १।१ सृथि-दशोः ६।२ (पन्चम्यर्थे) | 
स०-सृजिश्च दृश्‌ च तौ सुजिदृ्ौ, तयौः-सुजिद्ोः (तरेतर- 

योगृ्टन्दरः ) 
अनु०-अदगस्य, इट्‌, न, थलि इति चानुवतते । 
अन्वयः-सुजिदृशिभ्याम्‌ अद्ाभ्यां थले विभाषा इद्‌ न | 
अर्थः--गजिदकशिभ्यामद्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य थलो विकल्पेन इ्ह्वागमो न 
भवति | 
उदा०-{सजि) त्वं सष्ठ, ससर्जिथ (दशि } त्वं द्रष्ट, ददर्िध ¦ 
उरय मो अर्य (तनिद्रणिभ्याम्‌। सनि, प्रि इने (अङ्गनम्‌) अङ्गो से 
प्ररे (ध्ः+ यल्‌ प्रत्यय करे (तिभाफा) विकल्प ठे (इट्‌) दृछारम (न) नी हेत्ता है 


उदा छग त्वं वखष्टः सर्जि तूने प्रष्टि की/ (दशि) त्वं द्दष्टः 
दर्शि । तूने दणपि क्िफि। 

सिष्दि- (2॥ ठसष्छ 4 या ज किस्म (विप) धातु दे पवत्‌ लिट्‌ श्रिय 
आदंश ॐर्‌ दके स्थान मे धरलृ" मदे डै। हस सूक सै इदे इडागम का शरतिषेध हेता 
है विकन्व-प मे स्डरम ठै-चर्निष । करत्श्चक०" (७/२ ५0३) रत ऊ-आदि निम 
ठ तिय इडागम आप्त क अतः ठस तूत्र ते विकल्य-विध्रान छया स्याद 

(२ दद्रष्ठ र यहः दृशिर्‌ प्रेक्षणे" (वाप) श्‌ से पपकत श्रत्‌" प्रत्य §, 
रल पूत ले ठउडाणम क्म निगो जोत ठे! शजिहफोत्यिमकिति" (द ८११५८) से अम्‌ 
आण सैर श्रवन" (८/२ ।३६॥ से प्टव्पर के वत्व लेता ठै। 6िकन्-व्न ये 
रमम है रद्य 

सिदे क. तयेति विभाषा" (१21 ४/ ते किते नैर्‌ तिकल्प फी शरिभापा ठ्न 
ष गडु जतः श्रष्त-दिष्णषा मो नः मै निमे ल्टेकर वा" ॐ किकल्प करियाः साता, 


इसख्ागमः-- 
(३२) इडत्यर्तिव्ययवीनाम्‌ 1६६) 
पऽविः १ अत्ति-अतति-व्ययतीनाम्‌ ६।३ (पञ्चम्यर्थे 


स०-अत्तिरएव अत्ति व्ययतिश्चे ते-अत्यर्तिव्ययतंयः, तेषाम्‌ 
अत््य्िव्ययतीनाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्दः) 


१७० एाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 

अनु०-अङ्गस्य, थलि इति चानुवतते | 

अन्ववः-अत्तयर्तिव्ययतिभ्योऽडगेभ्यस्थल इट्‌ । 

अर्थ.-अस्यर्तिव्ययतिभ्योभ्डमेभ्य उत्तरस्य थल इडागमो भवति । 

उदा०- (अत्तिः } त्वम्‌ आदिथ । (अर्तिः) त्वम्‌ आरिथ । (व्ययतिः) 
त्वं संविव्ययथिध। 

-र्यमाका ड अर्य (अत्यर्तिव्ययतिभ्यः) अक्ति अकति व्ययति इन (अदुगेभ्यः, 
अद्गों ते परे (शलः) थल्‌ प्रत्यय केरे (इट्‌) हटा छोता है । 

उक०- (अक्ति) त्वम्‌ जादिथ। तूने भक्षण करिया! (अर्ति) त्वम्‌ आरिथ । तूने 
गति-कानः एमन आपति की/ (व्ययति) त्वं तविष्ययिथ ¢ तरुते क्त्र धारण किया 

सिद्धि- (१) आदिय । यहा अद भक्षणे" (अदाप०) धृ से गूकव्त्‌ धल्‌ " प्रत्यय 
है। ठ्स मकरे त्से हंडाणम होता दै) 

२) आस्थि। यहां ऋ गत्रौ" (वाटप धतु मे प्रक्वत्‌ लू” अत्यय है। इस 
सूत्र इते ट्डाग्म लेता है । चती भारदाजस्य" (७ ८२६२५ सै इडागम का नित्य प्रतिषेध 
प्राप्त था अत्तः यह हडागम विश्रान किया गया है, 


5, सविव्ययिथ । यहा सम्‌-पपसगदुर्वक व्ये कवरणे” (भ्वाध्छ८) धातु से 
पर्ववत्‌ शल्‌" श्रत्यय है/ रष सूत्र स घ्र इडागम होता है। ऋतो भरद्वाजस्य 
(७ /२१६३॥ के नियम ते अनि कर व्ययति धातु को विकल्प द्ये इलागम कप्त शः अत 
यह नित्य टृदाराम विधान्‌ किया गया है! व्येज्‌' धातु को प्त ओ्चिका न व्यो लिटि 
(६ २८६, से प्रतिषेष लता है, 
इडागमः-- 

(३३) वरवेकाजाद्‌घासाम्‌ | ६७। 

पण०्वि०-ठसु ६।९ {लुप्तषष्टीक पदम्‌) एकाच्‌-अत्‌-घासाम्‌ ६ ।३ 
(पञ्चम्यर्थं) | 

स०-एकोऽञ्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ । एकाच्‌ च आच्यं घस्‌ च ते- 
एकाजाद्घसः, तेषाम्‌-एकाजाद्घसाम्‌ (बहुव्रीहगभिंत दतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अन्‌०-अड्गस्य, इडिति चानुवतते | 

अन्वयः-एकाजादघसिभ्योऽ्डमगोभ्यो वसोरिद्‌ । 

अर्थः-एकाचः (क्रतद्विवचनात्‌) आकारान्ताद्‌ घसेश्चाङ्गाद्‌ उत्तरस्य 
वसोरिडागमो भवत्ति। 
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उदा०- (एकाच्‌) आदिवान्‌, अशिवान्‌, पेचिवान्‌, शकिवान्‌ । (आत्‌) 
ययिवान्‌, तस्थिवान्‌ । (घस्‌) जक्षिवान्‌ | 

अर्यमा षाड अर्थ-(एकाकादृरिभ्यः कतद्विकचनः एक अद्वाले अकारान्ते 
ओर घस्‌ इन (अङ्गेभ्यः) अदो ते परे (क्सो-) क्तु त्यय क्रे (इट्‌) इडागम लेता है । 

उदा०- (एकक््‌॥ जदिकीन्‌ । भक्षण करनेकाला । मआशिकान्‌ । भोजन करनेकाला । 
येचिवान्‌ । पक्गनेकालः । श्ेकिकवान्‌ । समर्थं लोनेवाता । (आत्‌; यथिवान्‌ । यटुचानेकातला । 
तस्थिवान्‌ / ठह्टरनेकाला। (च्छ) जक्षिवान्‌ ज भक्षण कटनेकाला,। 

विद्धि-(२/ आदिकान्‌ / अद्‌^लिट्‌ / अद्‌^ज्वटु/ अद्‌+कंसु । अद्‌-अद्‌र^क्स्‌ । 
अ-अदा^वस्‌ । आ-अद्‌+वस्‌ / आद^ह्ट्‌कद्‌ /। आक ॥ दिवस्‌ । अदिति नुम्‌ सूर्‌ । 
आगिवन्‌र्‌+ठ्‌ । अआदिकानृस्‌+ठ्‌ + आिकानृत्‌+० । आदिकान्‌ । आदिकान्‌ । 

यटा अद भक्षणे" (अवा००) धातु से छन्दसि लिट्‌" (३।/२५१०्५५ से तिद 
प्रत्ययु क्वच" (२।२,९०७) से तकार के स्थान मे क्ववु" अदे क्#ै। विरि 
धातोरनस्यासस्य' (६ ९/८) से अद्‌" को द्वित्व हलादिः शेवः (६ (४८/६०) से 
अभ्यास-कार्य जत आदेः“ (६ १७०॥ त्रे अभ्यास को दीर्घ अकः सवर्णे दीर्घः 
(६ ९ ।९९/ से सवण दीर्घंदलेता दै/ इस स्थिति में इत सूष्र से वसु" को इडागम हेता 
है अगिदिचा सर्वनामस्थानेक्षातोः” (७ ॥ ^७०॥ से नुम्‌" आरामः क्ान्तमहतः स्योगस्य 
(६ (22) ते दीष हल्ड्न्फान्भ्यो दीति” (६९१६७) से पु" क लेप ओर 
सयोगरन्तस्सय लोपः” (८ १२१२३) से स्मोगान्त छकार का ललोप होता है । 

टले टी अश भौजने" (क्रया०प२) धात से-अ्लिवार्‌ । इप चद्‌ पाके" (भ्वा८प०) 
धतु ठे- पचिकान्‌ / अत्त एकहल्मध्येऽनग्देशगदेर्लिटिः (६ 1४९२०} से एत्व ओर 
अभ्यातत क्रा लोप लेता 2/ शक्न ग्रक्तौ' (स्वाय धातु प-खेकिवान्‌। पा प्रापणे 
(अदा०प८॥ धातु से-ययिकाऩ्‌ ¢ ष्ठा गतिनिक्त्तै' (ध्वा) वातु से- तपस्थिवान्‌ । 
शर्वा सयः” ७ (२८/६९ से अध्यास का खय्‌ (ध) कर्ण रेण रर आत्ते लोप इटि च 
(६ ।४ ८६2) छ अङ्ग के अकार का लोप हेता ङ, 

(२/ जक्षिकान्‌ । अदृ ^लिट्‌ । अद्क्वदयु / घ+ वसु । घसू+इट्‌+वस्‌ । षर्‌-घस्‌+ 
ह+ कट्‌ । घ-ृत्‌++कठ्‌ । स-घर्‌+इ+ वस्‌ । ज-क्ष्‌+ट+क्द्‌ । ज-क्षिवस्‌+सु । जक्षिवान्‌ । 

यटा अद भणे" (अदा०प०) कात्‌ से क्वत्‌ लिट्‌" त्यय ओर्‌ इसके स्थान गे 
क्कु ' आदेश है ^ लिस्यन्यतरस्याम्‌" (२ (२८१२०) ठे अद्‌" के त्थान मेँ घरत्त' अदे 
है इस सत्रसे षर्‌" से परे वसु” को इडागम होता है। शमह” (६८४८१९८) सै 
घस्‌" का उपधालोप कृहोऽुः” (७ १८१६२ से घकार को कवर्ण छकार ओर अभ्याते 
चर्व" (८ 10५४4 ते तकार के जण जकार ङोता दहै ओर खि च" (८८१५५) से 
परवती षकार को चर्‌ ककार ओर शगसिवतिघसीना च" (८/२ /६०/ से षत्व होता है । 
शे कर्य मूकवत्‌ है 


१७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इडागम्‌-विकल्प-- 
(३४) विभाषा गमहनविदविशाम्‌ ।६८। 
पऽवि०-विभराषा १।१ मम-हन-विद-विश्नाम्‌ ६।३ (षन्चम्यर्थ) | 
स०-गमश्व हनश्च दिदश्च विश्‌ च ते गमहनविदविशः, तेषाम्‌- 
गमहनविदविशाम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, इट्‌, वसुरिति चानुवर्तते । 

अन्वय--गमहनविदविशिभ्योऽद्गेभ्यो वसोर्विभाषा इट्‌ ¦! 

अर्थः-गसहनविदविशिभ्यीऽडःेभ्य उत्तरस्य वसोर्विंकल्पेन इडागमो 
भवति । 

उदा०- (गम) जग्मिवान्‌, जगन्वान्‌ । {हन ) जघ्िवान्‌, जघन्वान्‌ | 
(विद) विवदिवान्‌, विविद्वान्‌ ¦ (विश) विविशिवान्‌, विविश्वान्‌ | 

उश्र्यमि) काः अर्य (रमलनविदविशिष्य-) गम, हन किद शिश्न इन (अमेध्य) 
अट से प्रर (क्कः कदु प्रत्यय को (विभाषा) विकल्प तरे (इट्‌) इडागम हेता & । 

उदा०- (गस जग्मिकानु, जगन्वान्‌ । जानेवाता। (ल्न.) जशिकानुः जघन्वान्‌ 1 
लित“कति करनेवाला (किदि॥ विकदिकादुः विविद्करान्‌। शराप्त (लाभ) करनेवाला 
(विशः) विविभिकार्‌ विविष्कान्‌ 4 प्रवेत्र करनेकात। 

सिद (‰) जग्मिवान्‌ । यडा म्न गरततौ" (ष्ता०प०) ध्र मे पूववत्‌ चिद" ओर 
इतके स्यत मे क्व" अदे है। इन सूत्र से इते इडागम होता है। गमहन०" 
(६ ८४ ५९८/ स नन्‌" का उवश्णलोप होता है । तिकल्य-प से इडा नही है- जगन्वान्‌ । 
न्त धातोः (८२/६१ से भम्‌" धु के सकर को नक्र आदेय लेता दै। 

ट्त दी ठन हिस गत्योः" (अदर्प) धतु से-जनलिवानुः जघन्वान्‌ अभ्यासस्य 
(~ ;२।५५/ स उक्र कमो कवर्ग घकार होता दै विद्क्त लाभे" (तुध्य) धात तै- 
वििरिकानुः विविद्वान्‌ ¢ विश प्रवेशने" (८० इपर ध के सहव्यं से विद्र तभे 
(ण्य) उष लामाधक तदाक धु का ग्रहण किया जातः दैः दिदि जाने (अदाप्‌) 
धातु का नष्ठी। त्ते तो शत्य इडागम ठो दै-विकिदिकाड्‌। जातनेकला। विश मवेश्नेः 
(0८7 शु से-विकिधिकानूुः विपिश्का्‌ । 
निपातनम्‌-- 


(३५) सनिससनिवांसम्‌।६६। 
पठविऽ-सनिम्‌ २।१ ससवि्ांसम्‌ २१९१ 
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अनु०-अद्गस्पर, इट्‌. वसुरिति चानुवर्तते । 

अ्थः-वेदे सनिंससनिवांसम्‌ इति पदं निपात्यते, सनिम्‌ पूर्वात्‌ सनोतेः 
सनतेर्वाऽड्गद्‌ उत्तरस्य वसोरिडागम पएतत्वपभ्यासिलोपाभावस्व निपात्यते 
दूत्यर्धः | 

उदा०-आजिं त्वागने.सर्निंससनिवांसम्‌ (माश्श्रौ० १।३।८।२) | 

आर्या ष्क2 अर्थ (सतिपसतिकवःतम्‌) पतितपतिकारम्‌ पड पथ निपाति 
अत्‌ सतिमू्‌-पुवंक समेति अश्या स्नति (अङ्गात्‌) अडग ठे प्ररे (क्े-) क्ट श्त्यय को 
(इट) इडाग्य ओर दत्व तथा अष्यासषतोम कः अभक निपातित है 

उदा०-ाजि त्वाग्नेऽसनिससिकतमृ (नाप शौर ९ ९६१४८५२॥ ४ समनः 
पुणनः नैवेद्य, भेट (अपरैः) । ससनिकासम्‌ ॥ दान कमेक कतेपेवा करनवते को; 

सिद्धि-चसनिकसम्‌ / फा चणु दाने" अथवा फण सम्भक्तौ (भवा) श 
पे पुकक्त्‌ तिद" ऊर दयक स्थन रै क्व" आ है। इ प्रदे तप" कने दुखगमे 
ओर एत्व तवया जन्या -लीप का अभय निपीत ठ गह दितीथा-ए्वकनन्त पद ङ, 

किले स्निरमनिकासमः इन पदो की तिवताुपूर्छी एने दैक्कर यह एना 
जात ह कि यह निपातन कैरिक है सोक ण्दो की तिष्तनरप्क वैदमेी छती है मणा 
मे नही! भाष मे निनिकावम्‌" शयो होता ह 


इडागमः-- 
(३६) ऋद्धनोः स्ये ।७०। 
पठ्विऽ-ऋत्‌-हनोः ६।२ (पञ्चम्यर्ध्‌) स्ये ७।१ (षष्ठयर्थे 
स०~ऋअच्च हन्‌ च तौ ऋद्धनी, तयौः-ऋषदूधनोः {ईइतरेतर- 
यौगद्रन््ः) । 

अन॒०-अद्गस्य, ईति चानवि | 

अन्वयः-ऋद्धनिन्याम्‌ अदगाभ्य रयस्य इट्‌ | 

अयैः- ऋकरारान्ताद्‌ हन्येष्याऽस्णाद्‌ उरस्यं स्यभत्ययस्य इढागमो 
भ्रति 

उदा०- (कारान्तः } स करटिष्यकि, सं हरिष्यति (हन्‌) स 
हनिष्यति । 


अर्या कार अर्थ (ऋदथनिभ्याम्‌) छकारान्त ओर हत्ति इन (अङ्गाभ्याम्‌) 
अङ्गे मरे एर (स्वस्य) स्य-परत्यय को /६द) टृषाणम श्रोत है, 
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उदा०-[्छक्ारान्त स करिष्यति क्ह करेगा सर हरिष्यति कह हरण 
कटे । (न्‌) स हनिष्यति । कह दिता८८ति करेगा । 

सिद्धि-करिव्यति ¢ गहा ऋकारान्त इकरङ करणे" (तना०२०) धतु सरे तट्‌ शेषे 
च" (३/२ /९०/ प स्य" विकिरण-ग्रत्यय है / इस चत्र से हसे हडागम होता है । इस कृ 
ओर छन्‌“ धातु के अनुदात ह्ेने से एकाच उपदेगनेऽनृदात्तात (५।२।६०) से इट्‌ क 
प्रतिषेष प्राप्त धा अतः इत सूत्र से इडागम क विक्रान किया गया है) 

एवे ली हर ल्रणे" (भ्वा०उ०/ धत रे-हरिष्यति / हन हिसागत्योः" (अद्याट०) 
धत से-हनिष्यति। 


इडागमः 
(३७) अञ्चेः सिचि ।७१। 

पऽवि०-अन्चेः ५ । १ सिचि ७ । श (षष्ठयर्थे ) । 

अनु०-अडगस्य, इडिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अम्जेर दगात्‌ सिच दृट्‌ । 

अर्थः-अग्जेरडगाद्‌ उत्तरस्य सिच इडागमो भवति । 

उदा०-स्ष आन्जीत्‌ } तौ आग्जिष्टाम्‌। ते आग्जिषूः । 

-आ7र्यमास्या< अर्थ (अञ्जेः अन्ति इस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (दः 
तिच्‌ प्रत्यय को (इट्‌) इडागम होता दै । 

उदा०- स आम्जीत्‌। कह प्रकाशित हआ। त्तौ आभ्जिष्टाम्‌। वे दोनों प्रकाशरिफत 
हये । ते आभ्निषः । यै सज प्काशित हये । 

विद्धि-भाज्जीत्‌ + अञ्क्‌न^तुद्‌। आद्‌+अञ्जू+त्‌! आ+^जःमू+च्लिम्त्‌ । 
आ+अन्जू+सिचूतिप्‌ ! आ+अल्य्‌ सूत्‌ आ~अज्ज्‌+दट्‌+स्‌+द्ट्‌+त्‌ । आ+अन्जनृ+इ+ 
०--ई+त्‌ / आज्जीत्‌ / 

यष्टा अन्तर व्यक्तिग्रक्षणक्न्तिगतिवु" (रश्राठप) से तड प्रत्यय ओर न्ति 
के स्कान मे पिच" अदेहै। इम सूत्रे तै इसे इडागम हीत है। अस्तितिचोऽयक्तेः 
(७/२ ।९६.) से इट्‌ अगव होकर इट ईटि" (८ (२/२ ठे धिच का लोप ठो कता कै 
ठेस €ी द्विवचन ओर कहूकचन मे-आान्निष्टामुः आभ्निवुः 1 

अनण्‌" धातु के उदित छने से स्वरतिषतिषूयतिष्चटूितो का (५८।२ १४८२) से 
विकल्प से इडागम प्रप्त श इत्र सूत्रे पिच" के नित्य इडागम हेता है) 

किशथेकड अभ्यु" धरतु का जाना, साफ करना; स्वच्छ करना. सराहना विस्या 


करना चमकना प्रकाशित लेना तैत कदन करणा अध्यञ्जन करना चवारना सनाना 
आटि अर्थो मे प्रयोग डोता 2, 
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इखागमः- 


(३८) स्तुसुधूञजभ्यः परस्मेपदेषु ।७२। 

पऽविऽ-स्तु-सु-धूय॒भ्यः ५।३ परस्मैपदेषु ७।३ । 

स०-स्तुष्च सुश्च धूञ्‌ च ते स्तुसुधूजः, पेभ्यः-स्तुसुधून्‌भ्यः (दतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अन्‌०-अडगस्य, इट्‌, सिचि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स्तुसुधूम्‌भ्योऽदोभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इट्‌ | 

अर्थः-स्तुसुधूजभ्योष्डमेभ्य उत्तरस्य सिचः परस्मैपदेषु परत इडागम 
भवति । 

उदा०- (स्तु) अस्तावीत्‌ । (सु) अन्नावीत्‌। (रुज्‌ ) अधावीत्‌ । 

आर्यः अर्य-(तुधरकभयः) तहु दुः रन्‌ उन (अङ्गेभ्य) अदो ले परे 
(तिचः। तित्‌ मत्यय को (प्रस्मैपदेषु) पणस्यैपद शक प्रत्यय परे होन पर (इट्‌) इडागम 
होता & । 

उदा०- (स्ति) अस्तावीत्‌ । उसने स्वति की/ (धयु) ऊताकीत्‌ । उने अभिषकंण 
(ट्स निचोडना) किया । (श्र) अधरात्‌ । उने करपन किया 

लिदि-अस्तावीत। पं ष्टुङ्‌ स्ठरतौः (अदाउः/ धतु रे द्द" (3 ।२ 1० 
ते भुतकाल अर्थे मे लृङ्‌" पत्यय ओर च्लि" के स्थान में तिक्‌" अदे ठोताहे। इत सूत्र 
से इरे इट्‌ " आम छता है॥ एेम कायं आज्जीत' (७ (२ (९ के समान 2 । 

एते ढी- वु जभिषवे" (व्वाधर०) कषु से-अलाकीत्‌ । श्रु कगपने" (स्का) 
धातु सौ-जधावीत । 

स्तर" ओर त्रु" ध के उवे मे अनृदाच लेने से एकाच उपदेशेऽनृकतात्‌ः 
(९ 1२ 1९०# से उडगम का नित्य प्रतिषेध प्राप्त था मौर शृज्‌" श्रतु ऊ श्रतिपरति- 
कयपिष्ङरितो का" (८ । २१४८४) इम सूत्र मे पदित हीने से विकल्प द इङत्यम प्रप्त धाः 
अतः एत सूत्र घे नित्य इडागम क्व किद्यान किया सका 
इडागमः सक च- 

(३६) यमरमनमाता सक्‌ च 1७३। 
प०विऽ-यम-रम-नम-आताम्‌ ६।२ सक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ 
स०-यमश्च रमश्व नमणएच आच्च ते यमरमनमातः, तेषाम्‌- 

यमरभनमाताम्‌ (इत्तरेतरयोगद्न्ः) । 
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अनृ०- 3 गस्य, इट्‌, सिचि, परस्मैपदेषु इति चानुवतते । 

अन्वयः-यमरमनमाद्भ्योऽ्ुगेभ्यः सिचः परस्पेपदेषु इट्‌, पते 
सक च| 

अर्थः-यनरमनमिभ्याम्‌ आकारान्तेभ्यक्वादूगेभ्य उत्तरस्य सिचि 
परस्येपदेषु शृडाममो भवति, एतेषां च सग्रागमो भवति । 

उदा०- (यम) अर्यते, अश्रसिष्टाम्‌, अर्थिषु; । (रम) व्यरंसीत्‌, 
व्य ृषिष्टाम्‌, व्यरंसिषुः ¦ (नम) अनंसीत्‌, अनंतिष्टाम्‌, अनंसिधुः ¦ 
(आकारान्तः) अयासीत्‌, अ्यष्टाम्‌, अयासिषुः । 

आतयंम्कयाः अर्य (समरयनेमाताम्‌। यमु रस नण जीर अष्छयन्त (अरेष्यः) 
अङ ते षरे (सिवः) सिर भत्व को (रस्यैपदेयु) परस्मैपद-सक्तक अत्यय फरेलनेषर 
(इ२/ शजाणम छोता है (चि) ॐर इन यम आदि धाते को (त्‌) ठक्‌ आगम होतः ह ‹ 

फदा०- (यम -अयसीत्‌। उठने उफरमण (प्रतिमिन्ध) किया! जयपिष्टाम्‌ । 
अयतिषुः / (रम व्यरसीत्‌ ॥ उसने रान (अक्यान) किया । व्यतिष्टाम्‌  व्यरधिकृ-। 
(नम॥ भनसतति 6 उतने तपन किया! अनसिष्टाग्‌ । अनसिदुः । (अक्यन्त) अयाप्रीत। 
वह (यापृहुचा ^ अयाविष्टाम्‌ / अयातियुः । 

सिद्धि-अयसीत्‌ / या चम उपरमे" (भ्का८फ/ शु से एकक्त्‌ तुड्‌" प्रत्यय 
ओर च्लि" कै त्थान मे पिव" आदेष्यदहै, इ सूर ठे इसे इट्य देता है जर थम्‌" 
धतु को सक्‌ आगम भी होता ड, 

एसे ठी नि-उपलगदक्क रमु क्रीडायामु" (भ्वाःअ८) धात्‌ से-व्यरसीत्‌। 
न्यादट्परिभ्यी रमः" (२ /८३॥ सं रम्‌ ` श्रतु चं पररमैपमं होता दै। णमः प्रह्वत्वे शब्दे 
च" (भ्वारपट/ धातु र-नी या एापणे" (अदा धत से-जयासीत्‌ । 
इडागमः- 

(४०) स्मिपृङ्रञ्ज्यशा सनि ।७४। 

प०कविऽ-र्म-पूद्‌-ऋ-अन्बू-अशाम्‌ ६।३ (पज्चम्यर्थ) सति ७।१ 
(पष्छ्यर्ये) | 

सं०-त्मरच पृड्‌्‌ च ऋश्च अन्जृकच अभ्‌ च ते स्मिपृड्रज्ज्वशः, 
तेषाम्‌-स्मिपूडरञ्ज्वञ्चाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन््ः ) । 

अतु०-अडमस्य, इडिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-स्मिपृटरज्ज्वशिभ्योऽद्गेभ्यः सन इट्‌ । 

अर्थः स्मिपूडःरञज्वश्चिभ्योऽदगेभ्य उत्तरस्य सन इडागमो भवति । 

उदा०- (स्मिङ्‌) स सिस्मयिषते। (पूडः) स पिपविषते । (ऋ) 
अरिरिषति । (अञ्जू) अग्निनिषति। (अश्‌) अशिशिषते। ` 

अप्यशिवा भर्व स्मिपृदरज्ज्वजिष्यः) चिः पृदट्‌ु ऋः अन्नू अर्‌ इने 
(अद्भ्यः) अङगं से परे (समः) सन्‌ प्रत्यय को (इट्‌) इडागम छोता है । 

उदा (स्मि स सिस्मधिकते । वह मृस्कराना चाहता है । (पट्‌) स पिपविषते । 
कहं एवित्र करना चाहता है । (च्छ मयिरिषति। वह ग्रति (ज्रान-गमन-प्रप्ति) करना 


वाहता है । (ज्ज) जग्निजिषति । वह प्रकाशित होना चाहता है । (अश) अभिशिषते। 
व्ह व्याप्त होना चाहता हं । 


पिद्धि-विस्यथिषते/ यहा स्वि ईकटघसने (भ्वाण्या०+ धातु से क्तेः 
कर्मणः समानकर्तकादिच्छायाः का“ (२ 1/७ से इच्छार्थं मे तन्‌" प्रत्यय है। इतं पतर 
ते इते इडागम लेता है । 

टे ही-युङ््‌ पवने" (भवा०अ०॥ धातु से-पिपविकतते । ओः पृयणुज्यपरे" (७ । > (८० 
से अभ्यात्त को इत्व होता है। ऋ गती- (भ्वा०प०) धात्‌ से-अरिरिषति+ अज्र 
व्यक्तिम्रसणकान्तिगतिवु" (दधाणय) धा से-मग्जिनिषति। अशः व्याप्तौ. (स्वाण्जाण) 
धातु से-अभिशिकते। 

स्मिङ्‌* धु क उपदेश नें अनुदात्तं होने से एकाच उण्देशेऽमृदछताठ्‌' (७ ८२/९०) 
ते इडागम का प्रतिवेष् प्राप्त धाः यृडधुः ऋ ओर अशृ ध्रुजीं के उगन्त ढोने से तनि 
ग्रहगुहोक्क' (७ /२ 2२७ मे नित्य इडागम का प्रतिषेध प्रप्ते धा जीर अन्म धातुके 
ऊदित्‌ देते से ध्वरतिसूतिरयतिक्ल्दितो का" (७ ।२।२८४) से विकल्प से इडाणम प्राप्तं 
धूः अतः इत श्रे ते नित्य इडाणथ का विध्न किया सया दै, 


इडागमः- 
(४१) किरश्च पञ्चभ्यः {७५ । 
पऽवि०-किरः ५।१ च अव्ययपद, पन्चभ्यः ५।३ । 
अनु०-अङ्गस्य, इट्‌, सनि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-किरादिभ्यः पञ्वेभ्यश्चाडगेभ्यः सम दृट्‌ | 
अर्थः-किरादिभ्य- पञ्चभ्यष्चाोभ्य उत्तरस्य सन इडागमो भवति । 
उदा०-(कू) स चिकरिषति ¦ श) स॒ जिगरिषति ¦ (दङ्‌) स 
दिदरिषते । (धृङ्‌) दिधरिषते । (प्रक) स पिप्रच्छिषति । 
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क किक्षपे। ग निगरणे । दुङ्‌ आदरे । धङ्‌ अवस्थाने । प्र ज्ञीप्सायाम्‌ । 
इति पञ्च किरादयो धातवस्तुदादिगणे पठ्यन्ते | 

आऋरयिकाः अर्य-(किरारिभ्यः) कृ आरि (पिज्वभ्यः) पाच (अङ्गेभ्यः) अङ्गो 
ते परे (च) भी (समः) सन्‌ उ्रत्ययं को (इट्‌) इडागम ऊती ह । 

उदा०~{कृ)} स निकरिषति ¢ वह फंकना चाहता है । (र) स परिपतति कष्ठ 


निग्तना चषटतः है । (हङ््‌) सं दिदरिफते/ वह अदर केद्ना चष्ट है / (ङ्‌ दख्विरिषते । 
कह अवल्थित रहना चाहता ठै । (छ स पिप्रच्छिषति । वह पुना हता ल । 


सिद्धि-चिकरिषति। या कृ विक्षेपे" (तुण्प धार ते श्रतेः कर्मणः 
समानकर्त्कादिच्छया का” (२ (९/५) धारे मे इच्छमर्थ से सन्‌" त्यय दहै। इस सूत्रे 
इमे इडागम हीत है 

एेठे टी श्र निगरणे" (0८०) आदि पातु से जिगरिषतिः अदे फद सिद्ध 
करे। | 

कृ ग्र मर इने धाओ के उपदे मे अनुदात्त हीने ते एकाच उषदेशेऽनुदात्तातु 
(७ ८२ 1९०) मे इडाभम का नित्य प्रतिवेश प्रप्त था + इड्‌ ओर श्रद्‌ धु के उगन्त होने 
ते तनिग्रहगृहोक्च' (७/२ १९२५ से इडागम का तित्य प्रतिषेध प्राप्त शा. अतः ईत सूत्र 
चे इडागम की विद्यात किया है। 


इडागमः- 
(४२) रुदादिभ्यः सार्वधातुकं ।७६। 

पण्वि०- रुदादिभ्यः ५।३ सार्वधातुके ७।१ (षष्ठ्यथ) । 

स०-रूद आदिर्येषां ते रूदादयः, तैभ्यः-ष्दादिभ्यः (बदूुश्रीहिः) । 

अनु०-अडगस्य, वलादेः इट्‌, पञ्चभ्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-रुदादिभ्यः पञ्चभ्योष्डगेभ्यो वलादेः सार्दधातुकस्य इट्‌ | 

अर्थः-रुदादिभ्योऽङगेभ्य उत्तरस्य वलादेः सार्वधातुकस्य इडागमो 
भवति । 

उदा०- (रद्‌) स रोदिति । (स्वप्‌) स स्वपिति । (श्वस } स वसिति । 
(अन) स प्राणित्ति। (लक्ष) स जक्षिति 

रुदिर्‌ अश्रुविमोचने { जिष्वप एये } श्वस प्राणने । अन च प्राणने) । 
जक्ष भक्षहसनयोः ! इति पञ्च रूदादयो धातवोऽदादिगणे पर्यन्ते । 
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उतर्यशिा ड जर्य-(दारिभ्यः॥ रद-आादि (पञ्वभ्यः) पाच (अङ्गेभ्यः) अगो से 
परे (वलादे) वलादि (कार्वधातुकस्य) सार्वधातुक सनक ग्रत्यय को (इट्‌) इडागम होता है । 

उदा०- (षद्‌ त रोदिति । कह रोता है । (स्वप) स स्वपिति । कह सोता है। 
(श्वस । स उ्वदिति। वेह एकार लेता ठै (अन) चर प्राणिकि। कह प्राण तेता है, 
(जक्ष) सं नक्षिति। कह खाता“छपता है । 

पिद्धि-(2/ रोदिति । यहा 'ठदिर्‌ अश्किमोचने' (अदर्प) धु से कर्तमाने 
लट्‌" (२८२ ४२३ से तट्‌ * प्रत्यय ओर तिपत“ (२ ८८/७८ से लकार के स्यानं 
मे सार्वधातुक तिर्‌" ऊपे है! इल सत्र ते इसे इडागम लेता है टेते ही शनिष्वप शये" 
(अदा८प०) आरि धाओ ठे स्वपिति ऊदि पद सिद्ध करे। 

(२ णिति + यहा प्र-उकसगपर्वक अन चे (प्रणने)" (अकाय) धातू ते 
ववत्‌ लट्‌ * अत्यय टै । अनितेरन्तः” (८ । ४ (१९) हे नकार क्रो णत्व हता है । 


दञागमः-- 
(४३) ईशः से ।७७। 
पऽवि०-दशः ५।१ से ६।१ (लुप्तषष्टीक पदम्‌) | 
अनु०-अदगस्य, इट्‌, सारव॑धातुकं इति चानुवर्तते । 
अम्वयः-रदषीऽ्डगात्‌ सार्वधातुकस्य सेरिट्‌ | 
अर्थः-रंरोऽडगात्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य से-प्रत्ययस्य इडागमो 
भवति । 


उदा०-त्वम्‌ दुशचिषे } त्वम्‌ ईकनिष्व। 

अर्यमा षा अर्व (इः) ईश्‌ इस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (सावधातूकस्य) 
सावधातुक सक (ति) से-परत्यय को (इट्‌) इडागम छता है, 

उदा०-त्वम्‌ ईशिषे तू इर (स्वामी) टो है/ त्वमे इशिष्य दर श्वर 
(ध्वामी। हो । 

पिद्धि-{(2/ ईशिषे । यटा ईश टष्वर्येः (अका०अ८/॥ धात्‌ से वर्तमाने तद्‌ 
(२/२ १९२२/ से लट्‌” अ्रत्यग्र ओर त्िपतसलि०” (^ /* १७८} से लकार ऊ स्थाने मे 
थास्‌ अदे ओर धातः से (२।(४८।८०) ठे धस्‌ के स्थात मे मे" अददे है। इल स्र 
से इस सार्वधातुक ति" प्रत्यय को इडागम लेता है) 

(२ इशिष्व। यहा पुवोक्त ईशृ धातु से कोद च' (३,३९६२/ से लेट्‌" 
अत्यय है। सवाभ्यां कामौ" (३।.८,९४) से ते" के एकार को क्क्रार अदे होता है। 
एकदेशविकृतमनन्यकद भवति" इत एरिभाणा के ब्ल प्रे स्व" को भी घे" मानकर इस 
मत्र पे इसे इडागम लेता है । आदेशप्रत्यययोः” (८ 1२ ८५९) से पत्य होता है । 
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इडागमः- 
(४४) ईडजनोर्ध्वे च ।७८। | 

पण्वि०-ईड-जनोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) ध्वे ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) 
च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ईडश्च जन्‌ च तौ-ईडजनौ, तयोः-ईडजनोः (इतरेतरयोगद्वनदरः) । 

अनु०-अडगस्य, इट्‌, सार्वधातुके, से इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-ईडजनिभ्याम्‌ अङ्गाभ्यां सार्वधातुकस्य ध्वेः सेश्च इट्‌ । 

अर्थः- ईडजनिभ्यामङड़गाभ्याम्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य ध्वे: सेश्च 
प्रत्ययस्य इडागमो भवतति । 

उदा०- (ईइ) ध्वे-ईडिष्वै, ईीडिध्वम्‌ । से-ईडिषे, ईडिष्व । (जन) 
घ्वे-जनिध्वे, जनिध्वम्‌ | से-जनिषे, जनिष्व । 

उमाया षड अर्य (ईङ्जनिभ्याम्‌) इंड ओर जति इन {(अङ्गाभ्याम्‌) अगो 
तरे प्ररे (ध्वे) ध्वे प्रत्यय (च) ओर (ति से प्रत्यय क्रो (इट्‌) इडागम होता है । 

उदा०- (ईड ध्वे-ईङध्वे ॥ तुय सके स्तुति करते हे। ईध्वम्‌ # तुम सब स्तुति 
करो। से-ईडिषे। त्र स्ति करता है / ईडिष्व । तु स्तुति कर । (जन) &वे- जनिष्वे। घुम 


पक श्रकट होते छो । जनिध्वम्‌ ॥ वम सन प्रकट हओ । से-जनिषे( तू प्रकट होता है 
जनिष्व॥ तू प्रकट हो, 

सियि- ईडिध्वे । यटा ईड स्वती" (अदा०अ०) धातु से पुर्ववत्‌ लट्‌“ प्रत्यय ओर 
लकार के स्यान मेँ ध्वम्‌" अद्र ओैर इसे टित आत्यनेफदाना टेरे" (३ ।।७९॥ से 
एकर आदे होता है/ इस सूकरे से इतत ध्वे' प्रत्यय को इञागम ह्येता दै। देते ही 
तरट्‌ तकार मे ईहिष्वम्‌ । से-प्रत्यय मे लट्‌ लकार गे-रईन्षि ओर लोट्‌ तकार मे-ईरिष्व। 
एते ही जनी पादुभावे" (दि०अ०) धातु से- जनिष्ये; जतिध्वम्‌ । जनिषः जनिष्व । 

1 । इति इडा ग्यप्रकरणम्‌ । 


आदेशप्रकरणम्‌ं 
सकारलोपः- 
(१) लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ।७६। 
पठ्वि०-लिडः ६।१ सलोपः १।१ अनन्त्यस्य ६।१। 


स०-सस्य लोप इति सलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । अन्ते भवोऽन्त्यः, 
न्‌ अन्त्य इति अनन्त्य, तस्यं अनन्त्यस्य । 
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अनु०-अडगस्य, सार्वधातुके इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अद््मात्‌ सारवघातुकस्य लिङोऽनन्त्यस्य सलोपः । 

अर्थः-अड्गाद्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य लिङोऽ्नन्त्यस्य सकारस्य 
लोपो भवति । 

यासुट्‌-सुट्‌-सीयुटां यो सकार्‌ः स लिडोऽनन्त्यः सकारो वेदितव्यः । 

उदा०-स कुर्यात्‌। तौ कुर्याताम्‌ । ते कुर्युः। स कुर्वीति। तौ 
कर्वीयाताम्‌। ते कुर्वीरन्‌ 

उआ्र्यमाखाः अर्द (अङ्गात्‌। अङ्ग से प्रे (घर्वधातुकस्य। सार्वधातुक -तकक 
(लिड) तिङ्सम्बन्धी (अनन्त्यस्य) अनन्तव्ती (सलोपः) तकार का लोप ह्येता है। 

याुद्‌. पट्‌ ओर सीयुट्‌ जागम का जो सकार है ठते ही लिङ्‌ लक्रर क्म अनन्त्य 
सकार जाने। 

उदा०~-व कुर्यात ॥ व्ह करे / तौ कुयार्‌ वे दोनो करे/ ते कुर्युः। ठे स्व 
कररे। मर कुर्वति कह करे। ततौ कर्कीयातार्‌ + वे दोनो करे। ते कुर्कीरन्‌+ वै सव करे। 

पिद्धि- (९) कृयतिं । कृननिङ्‌ ! क चयायुद्‌+ठ्‌ । क^यास्‌^तिप्‌ । क+या०+उ+त्‌। 
कर्‌+०+या+त्‌ । कृर्‌+या+त्‌ । कुयात्‌ । 

यष्टा इकृज्र करणे“ (तन०००) धात से विधिनिमन्त्रभा०” (३।३ /?६९) ते 
विड्‌“ प्रत्यय 2ै/ यासुट्‌ परस्मैपदेकुदा्तो डिच्च" (३ (८११०३ त्रे लिङ्‌ को श्रासुट्‌ ` 
अग्रम होता है। इतं सूत्र चे इसके अनन्त्य सकार का लोप होता है। तनादिकृञ्भ्य उः“ 
(२ १८९ ते ऊ“ विकरण-प्रत्यय है ओर इसका ये च (६ (८१०९) से लोपं होतो 
है/ कृ” धातु को शार्वधात्ुकार्धधातुकयोः” (७ (२ (८२ से गुणः इसे उरणृ' रपरः” 
2/2 ५९) सरे रपरत्व ओर अते उत्‌ सार्वधातुके (४ । 2 128० से अकर्‌ क्म उकार 
अगण होता ह । 

एसे ही द्विक्चन मे-कु्यताम्‌ । कतचस्यस्यमिपा तान्तन्तामः” (२१८९९०१) से 
तद्‌" को ताम्‌" अदे है। क्टुफवमन मे-कुरयुः । शर्य" (२ । (०८) ये धि" क 
जुत्‌ आदेश ओर उस्यपदान्तात्‌" (६ /१ ९५ पररूप-एकादे होता ठै-आ+उस्- उस्‌ । 

(२) कुर्वीत । कृ-^लिड्‌ । कसीयुट्‌+ल्‌ । कृदीयू+त । कृ+सीय्‌+तुट्‌+त । 
कृसीयूस्‌+त । कृग^उगसीय+सून्त। क रनउदय्‌^०-त। कुर्‌^उ+ हएत । कुर्वति । 

यहा पएवोक्ते क" धातु ते पृववेत्‌ लिङ" प्रत्ययः लिडः सीधु" ३।२८।९०२/ सै 
सीयुट्‌" आगम जौर चुद्‌ तिथोः" (२८४८१०७) प्रे त" को पुट" अगम होता ढै! इस 
तत्र. सीयुट्‌" ओर धुट्‌“ के उकार क्य लोप होता है। तनादिकृञ्भ्य उः" (२ 1? (७९ 
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पे अ“ विकरण-प्रत्यय टै । इस इको यणि" (९ 1? ।७६ मे मणेय (व्‌) ओर लेषो 
व्योर्दति" (६,९.६४ से यकार का लोप होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। देसे ही द्विवचन 
ग-कर्कयाततर्‌ । कहुकेचन गे-कुर्कीरने। शस्व रनः (२।४।०्५) ते ञः को श्ट 
आदेश होता है, 

लिउगशिषि" (२ ८२“ (१९६॥ चे आर्तिद की आर्धधितक सजा है किन्त रिधितिर्‌' 
सर्वधातुक- सलक है । 
इय-अदेशः- 

(२) अतो येयः ।८०। 

प०्विऽ-अतः ५ ।१ या ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) इयः १।१। 

अनुऽ-अङ्गस्य, सार्वधातुके इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अततौऽहगात्‌ सार्वधातुकस्य या इयः | 

अर्थः-अकारान्ताद्‌ अडमाद्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य या इत्येतस्य 
स्थाने इय अदेो भवति । 

उदा०-स पचेत्‌ । तौ पचेताम्‌ । ते पवेयू- । 

र्य माका अर्ण (अतः) अकारान्त (अङ्गात्‌) अद्य दे परे (तार्वधातुकस्य)] 
सरर्वधातुक-सक्ञक (था) था" इत प्रत्यय के स्थान में (इयः) इय अगे होता ह । 

उद्ा०- क पचेत्‌ । कठ पके ! तौ पचेताम्‌ । के दोनो एकाये । ते पचेयुः वे सवं 
परकाये । 

सिदि-(९) पचेत्‌ । पच्‌+ लिड्‌ ! पचू"+यासुट्‌+त्‌ ! पयूएप्+यास्‌+ तिप्‌ । 
पच्‌+अ^या०+त्‌ / पचू+अदुकू+त । पच्‌^अ+इण्ल^त्‌ । एयेत्‌ । 

यहां इपचक्‌ पाके (भ्वाःॐ०॥ धातु से प्ववेत्‌ लिङ्‌" उत्यय ओर इते शदुद्‌ः 
अगम है कर्तरि शर" (२ (९।६८॥ से श्रष्‌" विकरणप्रत्ययः है । निः सलोपोऽनन्त्यस्य 
(८ ।२।५९॥ से यात्‌" के छकार कालोप होतताहै। इत शत्र से शेष था" को इय्‌" आदेश 


होता ठै लोपे व्योर्वति' (६ /2।१५) से इतके ककार का लोपलेताहै। देष्े ही 
दविक्चन गे- पचेताम्‌ / बहुकचन मे-फएचेयुः । 


इय-अदेशः- 
(३) आतो डितः ।८१। 
पण्वि०-आतः ६।१ डितः ६।१। 
स०-ड इद्‌ यस्य स छित्‌, तस्य-डितः (बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-अद्गस्य, सार्वधातुके, अतः, इय इति चानुवतते । 
अन्वयः-अतोऽदगात्‌ साव॑धातु्कस्य डिति आत इयः । 
अर्थः-अकारान्तादङगाद्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य डिदवयवस्याऽऽ- 
कारस्य स्थाने इय आदेशौ भवति । 

उदा०-तौ पचेते । युवां पचेथे ! तौ पचेताम्‌ । युवां पथाम्‌ । तौ 
यजेते ! युवं यजेधे ¦ तौ यजेत्ताम्‌। यवां यजेधाम्‌ । 

आर्यभावाड अर्थ (अतः) अकारान्त (अगात्‌) जङ्ग से परे (सर्वधाघ्रुकस्य 
सा्तधापुक-सजलक (डितः) डित्‌- प्रत्यय के अक्यवभ्रत (आतः) आक्रार के स्थान मेँ (इयः, 
हय आदेश लेता है ' 

उदा०-तौ पचेते । वे दोनो पकाते है। युका पचेथे ज तुम दोतो पकातेशो। तौ 
पचेताम्‌ / के दोनो परकाये । कका पचेयास्‌ / व्रुम दोनो पका ८ तौ यजेते वे दोनो यज्ञ 


करते है । युका क्जेथे। तुम दोनो यज्ञ करते छो । तौ यजेत्‌ ॥. के दोनो यज करै। युका 
पजेषाम्‌/ तुम सेनो यज्ञ करो। 

तिदधि- पचेते पयत्‌ । पचत्‌ । फयू^णप्‌ःअताम्‌ । पद्‌ अ-आताम्‌ । 
पच्‌+अ+ दय्‌ ताम्‌ । एच+अ+इण्ते ज पचेते । 

यहां इपचष्‌ पाके (ध्वा०ॐ०) करार से कर्तयाने लट्‌" (३।२।९२३) से तद्‌" 
प्रत्ययं ओर तक्र कै स्थान से तिप्त" (३! ८।७८# से (आत्ताम्‌ ' अदे है । 
कर्तरि एष" (३ /१।६८॥ से शर्‌” विकरण-त्यय है / इस एत्र चै सार्वधातुक तथा डित्‌ 
अताम्‌ ' प्रत्यय कं आ" कमे इय" आदेश होता है/ सार्वधातुकमपि (?।२।२/) चे 
आत्ताम्‌ प्रत्यय ङिद्वत्‌ है/ टित आत्यनेपदाना टेरे" (२ । ४ ८७९) ते अताम्‌ के टि-भागः 
(आम्‌) क्र ए" अश्र हेता ह एते ही आथाम्‌ अत्यय से-पनेथे । 

फ्वेतामुः पचेय ये लोट्‌ लकार के प्रयोग है! लोटो लङ्क" (२ ८४ (८५ 
तरे लोट्‌ क्रो लङ्वद्भाव होने से क्वत्‌ टि-भाग (आम्‌) को ए" आदे नहीं होता ह / 

यज देवपुजासङ्गतिकरणदानेषु" (ध्वा०००) धुं सै-यजेत्ते आदि प्रयोग सिद्ध 
करे, 
मुक-आगमः- 

(४) आने मुक्‌ ।८२। 
पऽवि०-आने ७।१ मुक्‌ १।१। 
अनु०-अङ्गस्य, अत इति चानुवर्तते | 
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अन्वयः-अतोऽड्गस्य आने मुक्‌ | 

अर्थः-अकारान्तस्याङ्मस्य आने परतो मुमागमो भवति | 

उदा५-चयमनः | सलमान: । 

` रयम खाः अर्थ- (अतः) अकारान्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (आने) आन-ग्रत्यय 

परे होने पर (गुक्‌ मुक्‌ आगम हेता है, 

उदा०- पचमानः । एकाता इजा / कजमानः ¢ यज्ञ करता हअ! 

तिद्धि-पचसानः। पदू+तद्‌ । गच्‌^ल्‌ज पचू^शप्नणानद्‌। फवू+अअन। 
पएच्‌^अनगुक्आान ¢ पचूअम्‌+आन + पथमान+तु । पचमानः । 

यहा इपचष्‌ एके" (भ्वा०ॐ०) धाद ठे वर्तमने लट्‌" २८२१२३५) से लट्‌" 
अत्यय है । लस्षणहेत्को- कियायाः' (२ ।२१२ ४) से लट्‌" के त्थान मे शानयू' अदे 
ओर कर्तरि शष (२ 1१/६८) ते शम्‌" विकिर ण-प्रत्यय ठै । इस सूत्र से अकारान्त अङ्ग 
(प्रच) को मुक्‌ आगम हीतः द्वै! देसे ही भज देकक्जासङ्गतिकरणकानेकृ' (भ्वाघ्डए)) 
धाद से शृद्ध्यजोः शानन्‌ (२/२ ८९२८) से शानन्‌“ अत्यय करने प्रर-यजमानः । 


इद्‌-आदेशः- 


(५) ईदासः।८३। 

पठवि०-ईत्‌ ?।१ आसः ५ [१। 

अनुऽ-अद्पास्य, आने इत्ति चानुवतते । 

अन्वयः-आसोऽडगाद्‌ आनस्य ईत्‌ । 

अर्थः-आसौऽडगाद्‌ उत्तरस्या्घ्नप्रत्ययस्य ईकारादेशो भवति| 

उदा०-आसीनो यजते देवदत्तः । 

उगार्यभ्मिका अर्वतः) अस्‌ इत्र (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (आनस्य) 
आन-प्रत्यय को (ईत्‌) इकार अगे होता है । 

उदा०-कसीनो यजते देवदत्तः ॥ देवदत्त कैठा हआ यज्ञ कर चह दै 

चिद्धि-आसीनः। अर्‌+व्ट्‌/ अस्‌+पू^णानत्‌ । आसू०आन । आत्‌+हन । 
आसीनम । आसीनः / 

गहा आव उपवेशने" (अदा) धातु से लक्षणहेत्वोः क्रियायाः“ (२/२ /?२२) 
तेद्‌ कै ल्थान मै शान्‌" त्यय हे/ कर्तरि शफ" (5 १४/१८ से छ्‌" विकेरण-त्यय 
ओर इसका अद्प्रिभ्रतिभ्यः णपः“ (२१८७२) दे दृक्‌ हेता है। इतर सूत्र से आन" 
प्रत्यय करे ठकार आदे होता है । आदेः परस्य" (१४१५ 2) के नियम दे यह ईकारादेश 
आन" आदि-अलत्‌ (आ) के स्यान मै क्िया जाता है, 
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आओकार-आदेशः- 


(६) अष्टन आ विभक्तो ।८४। 
पण्वि०-अष्टनः ६।१ आः १।१ विभक्तौ १।९। 
अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अष्टनोऽद्यास्य विभक्तौ आः । 
अर्थः-अष्टनोऽड्गस्य विभक्तौ परत आकारदेशो भवति । 
उदा०-अष्टाभिः । अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌ । अष्टासु 


अरयमि7का< अर्य (अष्टनः अष्टन्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (विभक्तौ) 
विभक्ति परे लने पर (आः) अष्मार अदेक लेता है, 

उदान अष्टोभिः 4 अटी के द्वारा । मष्टाभ्यः # जारो के तिये / अष्टानाम्‌ 
अटो का। अष्टाद्ज अते मे 


सिद्ि-अच्टाभिः । यहा अष्टन्‌ शब्द से स्वौजस०“ (४८ /?।२) घे त्तीया विभक्ति 
की बहुवचन भिस्‌" अत्यय ट/ इस सूत्र से इत विभक्ति के रे होने फर अष्टन्‌" व्व 
को आकार आदेश लेता है / गहं अलोऽन्त्यस्य" (१/१ १५२) के नियम पे अन्तिम अल्‌ 
(न्‌॥ के स्यान गे किया जाता ठै! ठेते ठी-जष्टाभ्व- आदि। 


आकार-अदेशः- 


(७) रायो हलि ।८५। 
पण्विऽ-रायः ६।१ हलि ७ ।१। 
अनु०-अङ्गस्य, आः, विभक्तावितति चानुवर्तते । 
अन्वयः- रायोष्डगस्य हति विभक्तौ आः | 
अर्थः-रायोऽ्डगस्य हलादौ विभक्तौ परत आकारादेशो भवति । 
उदा०-राभ्याम्‌। राभिः। 
अनार्या भर्व- (रावः) र इसत (अङ्गस्य) अङ्ग को (हलति) हलि 
रिक्त) किभक्ति परे डोने प्रर (आ) आकार अदेश लेता है 
उका०-राभ्यामृ+ दो रने के द्वारा, सभिः। चन धनो केदार 
विद्धि- राभ्याम्‌ / यला र" छब्द ते स्वौजस०“ (४ /{ /२/ से ततीय विभक्ति 


क्म द्विकेयन भ्याम्‌ ' प्रत्यय है। इत परत्र से इस हल्फदि विभक्ति के परे होने फर ₹ै' छब्द 
के अन्त्य अल्‌ (ठ) को आकार अदेश छता 2ै/ दे ली-राभिः। 
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आकार-आदेशः- 


(८) युष्मदस्मदोरनादेशे ! ८६। 
परवि०-युष्मद्‌-अस्मदोः ६।२ अनादेशे ७ 1९1 
स०-युष्मच्च अस्मच्च ते युष्मदस्मदी, तयोः-युष्मदस्मदोः (इतरेतर- 
योगद्रन्दरः) ! न आदेश इति अनादेशः, तस्मिन्‌-अनादेशे (नमतत्पुरुषः) । 
अनु०-अद्यास्य, आः, विभक्ताविति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-युष्मदस्मदोर ङ्गयो रनादेशे विभक्तौ आः; । 
अर्थः-युष्मदस्मदोरङ्गयोरनादेशे विभक्तौ परत आकारादेशो भवति । 
उदा०- (युष्मद्‌) युष्माभिः । युष्मासु । (अस्मद्‌) अस्माभिः । अस्मासु | 
अर्यमा साड अर्थ- (धुष्मदस्मदीःज युष्मदः अस्मद्‌ इन (अद्गयोः) सद्ग के 


स्यान मे (अनदेे) आदेष्ष- रहित (विभक्तौ) विभक्ति परे होने पर (आः) आकार अदे 
छता दै, 


जदा (कुष्पह्‌/ पुष्पाभिः ॥ तुम सक के दारा रुष्मराु तुन सके मपर) 
(अस्मद मस्माभिः । हम सव के द्ारा। स्माद हम सव मर; 

सिद्धि-युष्माभिः । गहा युष्मद्‌ शब्द से (त्वकौजस०” (२११ ।/२/ से त्रतीया विभक्ति 
का ब्ुवचन भिस्‌" प्रत्यय ठै/ इत सूत्र ते ईस अदेशरष्ित भिर्‌" विभक्ति के परे होने 
पर युष्मद्‌ के अन्त्य अल्‌ (द्‌) को आकार अदेह लेता है । टेरे ली-युष्माच् । अस्यद्‌ शब्दं 
से-अस्माभिः, जस्मा्र । 


आकार-आदेशः- 
(६) दित्ीयायां च 1८७। 
पर०्वि०-द्वितीयाफम्‌ ७ ।१ च अत्ययपदम्‌ | 
अनु०-अङगस्य, आः, विभक्तौ, युस्मदस्मदोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः -युष्पदस्मदोरद्छायो्वितीयायां विभक्तौ च आः | 
अर्थः-युष्मदस्मदोरड गयोः स्थाने द्ित्तीयःयां विभक्तौ च परत 
आकार देशो भवति । 
उदा०- (युष्मद्‌) त्वाम्‌, युवाम्‌, युष्मान्‌ । (अस्मद्‌ ) साम्‌. आवाम्‌, 
अस्मान्‌ | 
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अर्यमा अर्य (युष्मदस्पदोः) युष्मद्‌ अस्मद्‌ इन (अङ्गयोः) अगे के 

त्थान मैं (व्वितीयायाम्‌। द्वितीया (विभक्ती) विभक्ति परे होने एर (च) गी (आः) अकार 
अद्ेछ होता @। 

उदा०- (कष्य) त्कम्‌ / तु को! कुकाम॥ वरम दोनी को। युष्मान्‌ # तुम स्व 
को। माम्‌। मुक को। जावाृ। हम दोनों को। अस्मान्‌ । हेय एव की। 

तिद्धि- (2) त्वाम्‌ । युष्मद्‌^अम्‌ / युष्म आ+^अम्‌ । त्व अ आ+अम्‌ । त्व आ^अम्‌ । 
त्वा+अम्‌ । त्वाम्‌ । 

यहा युष्मद्‌ ” शब्द छले स्वज” (> /?।२/ से द्वितीया किभक्ति का एककचन 
अम्‌“ प्रत्यय है! इय शत्र त्वे इस द्वितीया विभक्ति के प्रे होने प्रर युष्मद्‌" के अन्त्य 
अत्‌ (द्‌) को अकार अदे लेता दै। त्वमावेकवचने (७१२८९५७) से वुष्मद्‌" कै 
मप्गन्त के स्थान मे त्व“ अदेश कलोता दै/ अतौ गुणे (६।२।९६ तरे पूर्वहूप 
एकादेछ (अअ) ओर अकः स्वर्णे दीर्घः“ (६ ८४,।९९, से दीर्य एकादेश 
(अ/आ आ) लोका है। ज पयमयोरम्‌' (७ /2।२८) ते अभू" के स्छान मे अम्‌ 
आदेष्ना जर अभि पर्वः" (६ (९९०५) से पूर्वे्वर्ण एकदे होता है । एवे ही अस्मद्‌ 
ग्रष्द से-माम्‌ । 

(२ युवाम्‌ । ग? युष्मद्‌" प्रब्द ते स्कीजस्‌०" (४/2 1२?) से द्वितीया तिभन्ति 
का द्विक्चने ओ” अत्यय है काकौ दिकचने" (७ ।२।९२) से भुप्मद्‌* शब्द कै 
सपर्यन्त के स्थान मे धृत्‌” अदे होता है। शेष कर्य एकवत्‌ है/ देसे की अस्मद्‌ 
गरल्द से-आवाम्‌ ¢ 

(२ युष्मान्‌ ८ युष्मद्+^शद्‌ । दृप्मा+अद्‌ / युष्मान्‌त्‌ । युष्मा । युष्मान्‌ । 

यल युष्मद्‌” छब्द तै स्वौजक्‌०” (८/१ ५/२ से दितीया विभक्ति का वृहुक्चन 
शर्‌“ प्रत्यय ठै। इतत सूत्र ठे इत दितीया विभक्ति के परे होने एर आकार अपश 
होता 2, शसो न (८४।२९) से शस्‌ के अकार को नकार अदेश्र होकर 
सयो मान्तस्य तोकः" (८, २८२३ से शस्‌ के सकार क्क्करेप लेता है। एसे ही 
अस्मद्‌" शब्द से-जअस्पान्‌। 


आकार-आदेशः-- 
(१०) प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌! ८८। 
पणवि०- प्रथमायाः ६।३ च अव्ययपदम्‌, द्विवचने ७।१ 
भाषायाम्‌ ५।१। 
अनु०-अङ्गास्य, आः, युष्मदस्मदोरिति चानुवतते । 
अन्वयः-भाषायां युष्मदस्मदोरड्गयोः प्रथमायाश्च द्विवचने आः | 
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अर्थः- भाषायां विषये युष्मदस्मदोरद्गयोः स्थाने प्रथमायाश्च द्विवचने 
परत आकारादेश्ो भवति । 
उदा०- (युष्मद्‌ ) युवाम्‌ ¦ (अस्मद्‌) आवाम्‌ | 


उगर्यमि काः अर्व-(भाकायाम्‌) लौकिके भाषा ने (कुष्मदस्मते) युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
इन (अङ्गयोः अद्यो के त्थान में (प्रथमायाः) प्रथमा विभक्ति को (च) शी (द्विवचने) 
द्विवचन परे होने र (आः) अकार अश होता है। 

उदा०- (दुष्प) युकाम्‌ ॥ तम कोनो । (अस्मद्‌) आवाम्‌ । हम दमो । 

विद्धि-युकाम्‌ । युष्मद्^जौ / युष्यद्‌रअम्‌ । युव अद्^अम्‌। युव अ+आ+अम्‌। 
युव आनअम्‌। युवा+अम्‌ । युवामू्‌। 

य्वा युष्मद्‌ “ छब्द से श्कौजस्‌०” (४“१९।२ सै प्रयया विभक्ति का द्विवचन ओ 
प्रत्यय है ^ ॐ प्रथमयोरम्‌" (७ /९।२८॥ से ओ" के त्थान मे अम्‌" अड होता है। इत 
मत्र से इस अम्‌ (ओ) प्रत्यय के परे ह्नेने कर युष्मद्‌ के अन्त्य अल्‌ (ट्‌) के स्थान मे 
आकार आदेश दतः है । वुकावौ द्विवचने" (७ ।२।९२) से युष्मद्‌ के मपर्मन्त के त्थान 
मै गुव“ आदेशः अतो गुणे" (६ (।९७॥ से पररूप एकदेश ओर भकः सवर्णे दीर्घः 
(१ 12 १०९) ते दीर्थरूपं एकारे होता है । देते ली अस्मद" छब्द से-जाकाम्‌। 


यकार-आदेशः- 
(११) योऽचि |८६। 

पणवि०-यः १।१ अचि ७।१। 

अनु०-अद्गस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, अनादेशे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-युष्मदस्मदयोरद्गयो रनदिशेऽचि विभक्तौ यः । 

अर्थः-युष्मदस्मदयोरङ्गयोः स्थानेऽनादेशेऽजादौ विभक्तौ परतो 
कारादेशो भवति । 

उदा०- {युष्मद्‌ ) त्वया ! त्वयि ! युवयोः । (अस्मद्‌) मया । मयि । 
आवयोः | 


तार्या षाड जर्थ- (युष्मदस्फदोः युष्मद्‌ अस्मद्‌ इन (अद्गकेः) अगो के 
स्थान मे (अनादेशे) आदेश से रहित (अवि) अजादि (विभक्तौ) विभक्ति परदोने पर 
(यः) यकार अदे होती है, 

उद्य (कष्पह्‌+ त्वया ॥ तुन्न दारा ‹ त्ववि । तुस मे। कृक्योः ¢ तुम दोनो मे। 
(अस्मद) मवा / मृ दवारा मयि ^ मुष मे। आवयोः हम कोनो कलम दोन मे, 
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सिद्धि-त्वया । युष्मदृ्टा। त्व अ यूटा त्व युरआ। त्क्या। 
यषा युष्मद्‌ शब्द से स्वौजस्‌८” (८८८२ से ततीय विभक्ति कर एकक्चन टाः 
प्रत्यय है । त्वमावेकक्चने (७ ।२।९७॥ से गृष्मद्‌ कै मपयन्ति के स्थान मेँ त्व" अदे 
लेता है । इत सूत्र ते अदेश रहित अजादि 2“ विभक्ति प्ररे हणेने पर धृष्मद्‌ * के अन्त्य 
अल्‌ (द्‌) के स्थान में यकार अदेश होता है, एसे ही अस्मद्‌" इन्द से- मया । 


लोपादेशः- 
(१२) शेषे लोपः।६०। 
पण्विऽ-शेषे ७ ।१ लोपः १।१। 
अनु५-अड्गस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः -युष्मदस्मदोरड्गयोः शेषे विभक्तौ लोपः । 
अर्थः-युष्मदस्मदोरङ्गयोः शेषे विभक्तौ परतोऽन्त्यस्यालो लोपो 
भवति । 
उदा०- (युष्मद्‌) त्वम्‌ । यूयम्‌ । तुभ्यम्‌ । युष्मभ्यम्‌ । त्वत्‌ । युष्मत्‌ | 
तव्‌ । युष्माकम्‌! (अस्मद्‌ } अहम्‌ ! वयम्‌ । मह्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । मत्‌ । 
अस्मत्‌ । मम । अस्माकम्‌ | 
| कङ्चात्र रोषः ? यत्राकारादेो यकारादेशक्च न विष्ठितः स शेषः | 
यधा चोक्तम्‌- 
पञ्चम्याश्च चेतुर््याश्चं घष्टीप्रथमयौरपि । 
यान्यद्विवचनान्यत्र तेषु लोपो विधीयते ¦ ¦ 
अर्यमा काः अर्य (युष्मदस्मदोः) युष्मदु अस्मद्‌ इन (अङ्गयोः) अङ्गे के 
अन्त्य अल्‌ (द्‌) का (शिषे) छेष (विभक्तौ) विभक्ति एरे होने पर (लोप) लोप होता है । 
उका०- (युष्मद्‌ त्वम्‌ । त्र । वुयर्‌ । तुम सब! तभ्यम्‌ ॥ तेरे लिये / युष्मभ्यम्‌ । 
वरम सव के विये। त्क्ते। तु ते, वुष्मत्‌॥ तुम सक से। तव॥ तेरा। युष्माकम्‌ तुम 
सञ्च का। (अस्मद्‌) अहम्‌ । गै । क्यम्‌ । ठम ठक । मह्यम्‌ । मेरे तिये । अस्मभ्यम्‌ ॥ हम 


पव के तिये मह मुल से।॥ भस्त हयः स्व से/ मम मेरा अस्माकम हम 
तरव का। 


यहा शेष कौन 2 ;? जितत विभक्ति के परे हमे परर आकारादे् ओर प्कारारेश 
का विधान नरी किया मया दै कह विभक्ति शेध 2/ उपरिनिद्ति कारिका मे क्का क्या 
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कि पञ्चमी, चतुर्थी षष्ठी ओर प्रथमा विभक्ति के द्विकचनो को छेडकर अत्य विभक्ततया 
शेष है । कलां युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के अन्त्य अल्‌ (द्‌) का लोप लता > 

सिद्धि- (2 त्वम्‌ { दृष्दूः^सु । त्व अद्+अम्‌। त्व अम्‌ । त्व+अम्‌ । त्वम्‌ । 

पहा युष्मद्‌” शब्द त्रे स्वौजत०“ (४८1९ ।२) से धु" प्रत्यय ठै । सप्रथमयोरम्‌' 
(७ /2।२८/ पे चु“ के स्थान मे अम्‌“ अधे होता है। इसत सूत्र चे इस फेण विभति 
सु (अग्‌) एरे होने पर धुष्यद्‌" के अन्त्य अल्‌ (द्‌) का लोप ढता टै। त्वाह सौः 
(७।२८२ ४.१ सरे युष्मद्‌ के म-पयन्त के स्थान में त्वि" आदेशः अत्ते गृणे' (६ /१,९६) 
ते पररूप एकादेए ओर अमि वुर्वः“ (६ 1? (०५ ॥ से पर्व्तवणं एकदेश होता है । ठे ही 
अस्यद्‌" छब्द से-अहम। 

(र? रायम्‌ / यष्टा युष्सदू* शब्द से पूववत्‌ जस्‌” प्रत्यय है। धूयकयो जि 
(७ १२।९२५ यं युष्मद्‌ के म-यर्यन्त के स्थात मे धुय" अदे होता है। शेव सूत्र कर्यं 
प्रथिते £ै। एते ही अस्मद्‌" छरब्द से- क्यम्‌ । 

(२ तभ्यम्‌ / यटा दुमद" शब्द से पर्ववत्‌ ड" प्रत्यय है। व्रभ्वमह्यौ डयि 
(७ (२।९५ वे दुष्यद्‌ के स्यान में तुभ्य" अदे होता दै । पेण दर-क्य पूर्ववत्‌ है । ठेते 
ही अस्मद्‌" शब्द चे-मह्यम्‌ । 

(> युष्मभ्यम्‌ ॥ यहा यृग्मद्‌” शब्द ते पर्ववत्‌ भ्यस्‌ “ प्रत्यय है । भ्यसोऽभ्यम्‌" 
(७ १ ।२०/ से भ्यर्‌" के स्यान मे अभ्यम्‌" अदेश ह्येता है । मेष कर्य पुर्ववत्‌ है, एते 
ही अस्पद्‌' शब्द से-अस्मभ्यमर। 

(५ त्वत । गहा ुप्मद्‌ “ शब्द से पुकव्त्‌ डि" प्रत्यय है) श्ककचनतस्य च 
८ २२५) से पन्चमी. एकवचन उति" के स्थान मेँ अत्‌" अदेश लोता है । त्वमाकेककचने" 
(७ ।२८९७॥ से वृष्ण" के स-पयन्त के स्थान मै त्व आदेश है! शेष सूपे कर्य पुवनित्‌ 
है । ठेमे ली अस्मद्‌" शब्द से- मतु ज 

(६ युष्पत्‌ । यष्टा धुष्मद्‌“ एष्य से पूववत्‌ श्यस्‌ “ त्यय है । पञ्चम्का त्‌ 
(७ /? /२१। ठं एल्कसी-विभन्ति के भ्यस्‌" के स्थान मे अत्‌" आदेश लेता ङ/ छेष सूत्र 
कार्य पृतित्‌ &ै। रेते ही अस्मद्‌" शब्द से-अस्पत्‌ । 

(७ तव + यटा धुष्यद्‌ ` शब्द से पुकि छस्‌" प्रत्यय है! पुष्मदस्यद्भ्यां 
सोऽश" (८ (१।२७॥ से छत्‌ के त्थान गे अशुः आदेश ओर तवममौ उपि 
(७ ८२१९१ छे गृष्मद्‌ के स्थान मे ठक" अश्र होता है । येल चत्र कार्य पुर्ववत्‌ है। एत 
ही अस्मद्‌ छब्द से-मम 

(८ युष्माकम्‌ / यहा दुष्णद्‌“ गब्द घ्रे दृक्‌ आम्‌" प्रत्यय हं/ आमि 
च्वनास्नः चट्‌ (८ 2५२) से इसे चट्‌" अगस होकर छाम्‌" हप होता है। साम 
आकर" (© /?१३३॥ से साम्‌” के स्थान मे आकम्‌" आदेश छोता दै। शेष रत्र कर्य 
पर्ववत्‌ & । एसे ही अस्मद्‌“ ब्द ठे-अस्माकम्‌ । 
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अधिकारः- 


(१३) मपर्यन्तस्य ।६१। 

वि०-म-पर्यन्तस्य ६।१। 

स०-मकारः पर्यन्तो यस्य स मपर्थन्तः, तस्य-मपर्यन्तस्य (बहुव्रीहिः) । 

अर्थः-मपर्यन्तस्य-इत्यधिकारोभ्यम्‌ । यदितोऽे वध्यति मपर्यन्तस्य 
इत्येवं सद्‌ अदितन्यम्‌ । यथा वंक्ष्यति- शुवावौ द्विवचने" (७।२।९२) 
इति ¦ थुक्म्‌। आवाम्‌ | 

अ्यभ्मिसा$ अर्थ-[पयन्तस्य) स-पयनतरय के स्यान मे“ यह अधिकारं 
यत्र ठ! प्राणिनि सने दते अगे जो के व्ल श प्क्ति फे तयान मे" जाते। जैवे कि 
पषति युकि कदे युव द्विककने' (७ ।२ १९२) अथि युष्मद्‌ ऊर अस्मद्‌ के 
न-पर्यन्त के स्यान में वरणस्य गक रौर अक आदे हेते है! युवाम्‌ दरम दोनो 
आवाम हम दीनः 

सिद्धि-युकाम्‌ आहि पदो की शिद्धि अरे यथास्यान लिखी जपिगी। 
युव-आवौ- 

(१४) युवावौ दि वचने ।६२ 

पण्विए-यव-आवौ १।२ द्विवचने ७।१ 1 

स०-युवश्य अवश्य तौ -युवावौ (इतरंतस्योगद्न्द्रः) । हरयोरर्थयो- 
वचनम्‌ इति द्विवचनम्‌, तस्मिन्‌ -द्विवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अद्मस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -युष्मदस्मदोरद्गयोर्मपर्यन्तस्य द्विवचने विभक्तौ युवावौ ¦ 
अर्थः-युष्मदस्मदोरड्गयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने द्विवचने विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं युवाकावादेश्ौ भवतः । 

उदा०- {युष्मद्‌ } युवाम्‌ । युवाभ्याम्‌ । युवयोः । {अस्मद्‌ ) आयाम्‌ । 
आवाभ्याम्‌ ¦ आवयोः । 

-आर्यभाषाः अर्थ-(युष्पद्रमदो-/ युष्मद्‌ अस्मद्‌ इन (अङ्गयोः) अङ्गो के 
(मप्वन्तस्य) मकारप्यन्त क स्थान मे द्विक्वने) दविकचन तिषयक (भक्तौ) विभक्ति परे 
होने एर गथा्रस्य (दकाय) युव आक अदेश होते है। 

उदा०- (युष्म कुकाम्‌ । दुर कोनो! कुकाभ्याम्‌ ॥ तुम दोनो के द्वारः / युकेषोः। 


तुष केनो काज (अस्मद्‌) आवाम्‌ ङ्म दीने जाकाभ्याम्‌॥ हम दोनो के द्वारा, 
आवयोः । हस दोनों क । 
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विद्धि-युषार्‌ । यहा धुष्मद्‌ “ शब्द ते स्वौजत०” (४१४८२) से से ओ” अत्यय 
ठै। ॐग्रथमयोरम्‌" (७ { (२८) से ओ" के स्थान में अम्‌“ आदेश होता है / इत चत्र 
से इत द्विवचन विषयक अम्‌ (ओँ) विभक्ति परे छोने पर भुष्मद्‌" के म-पर्थन्त के स्यान 
मे भुव" आदेश होता है । अ्रथमकार्च दिकचने भाकायाम्‌" (७ ।२।८८॥ से भु्मद्‌" के 
अन्त्य अत्‌ (ट्‌) को अकार अदिश होता ह । पेते ही-युकाभ्यामु; युक्योः ॥ अस्मद्‌“ शम्ये 
पे-आकामुः आकाभ्याम्‌ भाक्योः+ 


यूय-वयौ- 
(१५) यूयवयौ जसि ।६३। 

पऽ्विऽ-यूय-वयौ १ ।२ जसि ७।१। 

स०-यूयश्च वयजच तौ-यूयवयौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य दृति चानुवर्तते । 

अन्वयः-युष्मदस्मदोरड्गयोर्मपर्यन्तस्य जसि विभक्तौ यूयवयौ | 

अर्थः-युष्मदस्मदोरङ्गयोर्मपर्थन्तस्य स्थाने जसि विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं यूयवयावादे्लौ भवतः । 

उदा०- (युष्मद्‌) यूयम्‌ । (अस्मद्‌) वयम्‌ । 

आर्या खाः अर्थ- (युष्मदस्मदी) युष्मद्‌ अच्मद्‌ इन (अङ्गयोः) अद्धगो के 
(मपर्यन्तस्य) मकारपर्यन्त के स्थान मे (जति) जर्‌ (विभक्तौ) विभक्ति परे लेने यर 
यधाक्स्य (दूयकयौ) ययः क्य आदेश होते ङै। 

उदा०- (धुष्मद्‌/ करय । तरम सक । (अस्मद्‌ क्यम्‌ / हम सन, 

तिद्धि-कूयम्‌ / यहा युष्मद्‌" जरष्द से स्वौ नस०” (४/१ ८२) से चेस्‌“ अत्यय है । 
ऊप्रथमयोरम्‌" (७ १८२८ से भम्‌" के स्थान यें अम्‌ अदेश लेता है । इतर सूत्र ते अम्‌ 
(जस्‌) विभक्ति परे होने पर धुष्पद्‌" के स्थान मे धय" अद्य होता ठै। शेके लोपः" 
(७ ।२/९०॥ से युष्मद्‌“ अन्त्य दकार का लोप ओर अमि पूर्वः" (£ ९९०५) पे 
परवच्वर्ण एकादेश होता है । एते ही अस्मद्‌" शव्द पे-क्यभ्‌ / 
त्व-अहो- 

(१६) त्वाहौ सो ।६४। 

पण्वि०-त्व-अहौ १।२ सौ ७।१। 

स०-त्वश्च अहश्च तौ-त्वाहौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-अड्स्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-युष्मदस्मदोरडगयोर्मपर्यन्तस्य सौ विभक्तौ त्वाहौ । 
अर्थः-युष्मदस्मदोरड्गयेर्मपर्यन्तस्य स्थाने सौ विभक्ती परतो यथासंख्यं 
त्वाहावादेशौ भवततत: | 

उदा०- (युष्मद्‌ ) त्वम्‌। (अस्मद्‌) अहम्‌ । 

अग्र्यम अर्थ (यृष्पदत्मदो-॥ युष्मद्‌, अत्यद्‌ इन (अङ्गयोः। अङ्गो के 
(भिप्यन्तरय) मकारप्वन्त के स्थान मे (सौ) यु (विभक्तौ विभक्ति परे होने पर यथास्ख्य 
(त्की) त्व अह अदेछ होते है। 


उदा०- (कुष्मद्‌ स्वस्‌ । त्‌ / (अस्मद्‌ जहम! मै, 

विद्धि-त्वम्‌ । यषां अस्मद्‌" शब्द से ध्वौजस०” (८/२) से सु" प्रत्यय है / 
ङेगथमयोरम्‌ः (७ ८ ।२८/ पे वु" के स्थान मै अम्‌" अदेश लेता है! इस सूत्र ते यह 
अम्‌ (वु) विभक्ति परे होने पर शुष्पद्‌' के म-पयन्ति के स्थाने में त्वि" अदेश लता है, 
शेषे लोपः“ (७/२ (९० ठे ककार का लोप ओर अमि पर्वः“ (६ / (१०५) तै पूव्तवर्ग 
एकदे होता है / पैसे ही अस्मद्‌" शब्द ते-अष्टम्‌ । 
तुभ्य-मह्यो- 

(१७) तुभ्यमह्यौ डयि ।६५। 

पऽवि०-तुभ्य-मह्यौ १।२ डयि ७।१ 

सं०-तुभ्यश्च मह्यश्च तौ-तुभ्यमह्यौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) | 

अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य इति चानुवतते । 

अन्वयः -युष्मदस्मदोर द्गयोर्मपर्यन्तस्य डयि विभक्तौ तुभ्यमह्यौ । 
अर्थः-युष्मदस्मदो रड्गयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने डयि विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं तुभ्यमह्यागदेश्ौ भवतः | 

उदा०- (युष्मद्‌) तुभ्यम्‌। (अस्मद्‌) मह्यम्‌ । 

-अग्यश्रा कः अर्थ (युष्मदस्यदोः/ युष्यद्‌ अस्मद्‌ इन (अङ्गयोः) अङ्गो में 
(भरप्यन्त। सकार -प्यन्ते के स्यान मे (जयि) ढे (तिभक्तौ) विभक्िति फटे होने फर 
यथास्य (तुभ्यमह्यौ) तुभ्य मह्य आदे छेते दै 

उदा०- (युष्पट्‌ तभ्यम्‌ ॥ तेरे तिये (भअस्सद्) मह्यम्‌+ मेरे तिये 

सिद्धि- तभ्यम्‌ । यहा युष्मद्‌ " ब्द से (त्वौ जस" (> /१।२॥ से @“ अत्यय ढै । 
ङप्थमयोरम्‌" (८/१ २८४ से डे" के स्यान मे अम्‌" अगि होता है। इस दक्र ते इस 
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अम्‌ (ड) विभक्ति परे छने पर भुष्मद्‌ “ के मपर्यन्त के त्थान नैं भ्य" अवे होता है। 
शेषे कोपः” (७ /२।९०/ से युष्मद्‌ के अन्त्य क्कार क्र लोप ओर अमि पर्वः" 
(६ /‡ (०५ से एवर्ण एकादेश लेता है । ठेते ही अस्मद्‌" छब्द ठे- मह्यम्‌ । 
तव-ममो- 
(१८) तवममौ ङसि {६६। 

पण्वि०-तव-ममौ १।२ डसि ७।१। 

स०-तवश्च ममश्च तौ-तवममौ (इतरेयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-अङ्स्यि, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-युष्मदस्मदोरडगयोमंपर्यन्तस्य डसि विभक्तौ तवममौ | 

अर्थः-युष्मदस्मदोरङ्गयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने डसि विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं तवममावादेश्ौ भवतः । 

उदा०- (युष्पद्‌ ) तव । (अस्मद्‌ ) मम । 

समर्य खत ड अर्थ (युष्मदस्मदोः + युष्मद्‌ अस्मद्‌ इन (अङ्गयोः) अङ्गो के 
(भपन्तत्य) सक्रार-पयन्ति के स्थान मे (ठति) ङस्‌ (विभक्तौ। विभक्ति परे लोने.पर 
यथास्य (तत्समौ) तव. नम आदे होते कै 


उदा०- (दुष्य) तक ¢ तेरा । (असत्मदू/ सम । मेरा! 

तिद्धि-तव + यहा युष्मद्‌“ श्रब्द से श्वौजस०" (*/१।२) ते उर्‌" प्रत्यय है। 
युष्मदस्यट्भ्या उसोऽश्" (७ ९ ।२७/ से उस्‌ " के स्थान रे अश्न" आदे होता ङ इत 
चत्र से इस अण्‌ (उर्‌) विभक्ति के परे ह्लोने फर धुष्पद्‌' के स-पर्यन्त क त्थान मेँ त्व 
आदेश होता £ । शेषे लोपः" (७ ।२१९०/ से धृष्ट” के दकार का लोप ओर अत्ते 
गरणे“ (६ १९६) से पररूप एकादेग्र होता है । एते ढी अस्मद्‌" छब्द ते-मम। 
त्व-मौ- 

(१६) त्वमावेकवचने 1६७ 

प०्वि०-त्व-मौ १।२ एकवचने ७।१। 

स०-त्वष्व मश्व ती-त्वमौ इुतरेतरयोगद्वन्द्रः) । एकस्याथंस्य 
वचनमिति एकवचनम्‌, तस्मिन्‌-एकवचने (षष्टीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अडगस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपय॑न्तस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-युष्मदस्मदोरङ्गयोर्मपर्यन्तस्य एकवचने विभक्तौ त्वमौ । 
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अर्थः-युष्पदस्मदोरडगयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने एकवचने विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं त्वमावादेशलौ भवतः | 

उदा०- (युष्मद्‌ } त्वाम्‌ । त्वया । त्वत्‌ । त्वयि । (अस्मद्‌) माम्‌ ¦ 
मया । मत्‌ । मयि । 

अत्रर्थभाक)2 अर्थ- (युष्मदस्मदोः युष्मद्‌ अस्मद्‌ इन {अङ्गयोः अद्धो के 
(मपर्यन्तस्य) मकार पर्यन्त के स्थान में (एककम एककचन किवयक (विभक्तौ) विभग्ति 
परर हने पर सथास्छ्य (त्व्पौ) त्वः म अदेश होते है 

उदा०-(धुष्म्रद्‌) त्वाम्‌ । तुस को ‹ त्वया तेरे द्वार। त्क्त्‌। वुक् ठे। त्वपि 
चुल्ल मे। (अस्मद माम्‌ मुष्के मया। मैरे द्वारा मत्‌ मुलते/ मायि। मुज्ञ मे 

सिदि-(2) त्कम्‌ । यटा युष्मद्‌“ ऊब्द से स्वौजस०“ (२ ।१।२) से अम्‌ 
प्रत्यय है । सप्रथमयोरम्‌ः (८ /? १२८) से अम्‌“ के स्थान मे अम्‌' अद्र होता है / इस 
मूत्र ते इल अम्‌“ एककचने विभक्ति परे होने एर पुष्मद्‌" के स्थान से त्वि" अदेश होता 
है! दित्तीयावाः च' (७ (२ /८७॥ स्वे युष्मद्‌" के अन्त्य दकार को आकार आदेश होता 
है। अस्मद्‌ शब्द से-मामृ। 

२ त्वया ॥ यहां धुष्मद्‌ " छब्द से पृकवत्‌ टा" प्रत्यय है । योऽचि" (७ ।२,८९) 
से युष्मद्‌“ के-दकार क यकार अदेश होता है दूत्र-कार्थ पूववत्‌ है। अस्मद्‌" शब्दे 
से-मया+ | | 

(२ त्वर्‌ । यटा शुष्ण" शब्द से पर्वक्त्‌ छि" प्रत्यय है! एकक्चनस्य च 
(& ।?।३२/ पे इस पञ्चमी विभक्ति के एकक्वन ङि" के स्थान मे अत्‌" अदे लेता 
है । ट्ष सूत्र-कार्य वृव॑वत्‌ है । देसे ही अस्यद्‌" छब्द से- पया । 

(४ त्वयि । यषा युष्यद्‌ " कर्द से पृक्वत्‌ डि " प्रत्यय है / इस एकक्वमे डि 
विभक्ति के परे लेने एर योऽचि (८।२।८९.) सै युष्मद्‌" के दकार कर यक्रार अदे 
होता है! सूत्र-कार्यं युवत्‌ है। एसे दही अस्मद्‌" छब्द से- मयि । । 
त्व-मौ- 

(२०) प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ।६य्‌ | 
पण्वि०-प्रत्यय-उत्तरपदयो; ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-प्रत्ययश्च उत्तरपदं च ते प्रत्ययोत्तरपदे, तयोः-प्रत्ययोत्तरपदयोः 

(इतरेतरयोगद्रनद्रः ) | 

अनु०-अद्यास्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्थन्तस्य, त्वभौ, एकवचने 

इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-एकवचने विभक्तौ युष्मदस्मदोरदगयोर्मपर्यन्तस्य प्रत्ययो- 
त्रपदयोश्च त्वमौ । 

अर्थः-एक्वचने विभक्तौ वर्तमानयोर्युष्मदस्मदोरदगयोर्मपर्यन्तस्य 
स्थाने प्रत्यये उत्तरपदे च परतो यथासंख्यं त्वमावदेशौ भवतः । 

उदाऽ- (युष्मद्‌ } प्रत्यये-तवायमिति त्वदीयः । अतिशयेन त्वमिति 
त्वत्तरः । त्वामिच्छतीति त्वद्यति । त्वमिवाष्प्वरतीति त्वद्यते । उक्तरप्दे-तव 
पत्र इति त्वत्पुत्र: । त्वं नाधोऽस्येति-त्वन्नाथः । (अस्मद्‌) प्रत्यये-ममायमिति 
मदीयः ¦ अतिशयेन अहमिति मत्तरः । मामिच्छतीति मद्यति । अहमिवाऽऽ- 
चरतीतति-मद्यते। उत्तरषदे-मम्‌ पुत्र इति मत्ुत्रः । अहं नाथोऽ्स्येति- 
मन्तः | 

उगरर्यभि7 का अर्थ (एककचने) एकक्चन विषयक (विभक्तौ) विभक्ति मे 
विदमान (वृष्यस्दोः) युष्दु अ्यद्‌ इन (अङ्गयोः अस्यो के (मपर्यन्तस्य) मकार-प्न्त 
क स्यान मे (प्रत्ययोत्तरपदयोः) प्रत्यय ओर उत्तरपद यरे होमे फर (च) भी यथास्य 
(त्वमी) त्वु म अदे होते दै 

उक०- @ष्मरद्‌॥ अत्यय-तकायमिति त्वदीयः 4 यह तेरा है । अतिशयेन त्वमिति 
त्क्तरः। दो मँ दे अतिशी त्रु त्वमिच्छततीति त्वयकि । कह तुद्य को चाहता ठै। 
त्वमिवाएऽ चरतीति त्क्यते ॥ जो तेर समान आचरण करता है । उत्तरष्द-तव पन इति 
त्वत्तः । तेता त्र । त्वं नाथो यस्य स-त्वन्नाथः । कह कि जिसका त्‌ नाथ (स्वामी) है । 
(अस्मद्‌) अत्यय ममायमिति मदीयः । यह मेरा है । अतिशयेन अलमिति त्तरः । दोनो 
मे से अतिणयी नै मामिच्छतीति गचति॥ कह मुद्र को चाहता है, अहमिकाऽऽ- 
चरतीति- मदयते । मेरे समान आचरण करता है ८ उक्तरपद-मम्र यृत्र इतति मत्यृतः । मेदा 
पुत्र / अह न्थोऽस्येत्ति- पन्नाथः । केह कि जिसका गै नाध (त्वामी) हू। 

विदि (2/॥ त्वदीयः । यृष्मद्‌/^छ। दुष्पद्^ईम । त्व अद्रय । त्वद्य । 
त्वदीय+ु । त्वहीयः । | 

यहा युष्मद्‌ " शब्द से कतस्येदमु" (८/३ /२०/ से इदम्‌-अर्थ मे कद्धाच्छ' 
(> ८२ 42२. रे श्ौषिक छ प्रत्यय है । आवनेय०" (७ /? ५२ से क्र" के स्थान में ईपू/ 
अगे होता ह । त्यकाढीनि च" (१ (१ ७२५) से शष्यद्‌ “ शब्द की वृद्धि तजा दै । इस सूत्र 
ते @छ' प्रत्यय एरे होने कर युष्मद्‌" के मपर्यन्त के स्थान मे त्व" भद्ेिटै। ठेषेदी 
अस्पद्‌* छन्द से- यदीयः । 

(२ त्व्तरः । यहा धुष्मद्‌ “ शब्द छे दिक्चमविभज्योपयदे तरनीयतसुनौः 
(५ /३ /५७॥ से तरम्‌ ' प्रत्यय है / सूर-कर्य पर्ववत्‌ है / देते ही अस्मद्‌" शब्द से-मत्तरः 1 
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(२ त्क्यति ॥ यहा दुस्य“ रब्द सरे श्रुप आत्मनः क्यु (र (१८८) से 
हच्छा-अर्थ मे श्यद्‌" प्रत्यय है । सूत्र-कर्य पर्ववत्‌ दै । ेसे ठी अस्मद्‌" सन्द से- पचति । 
(^ त्वयते। यहां युष्मद्‌” शब्द ते कर्तुः क्यङ्‌ तलोपश्च (३ 18/00) से 
आवार-अर्थ में क्व्‌ ' प्रत्यय दै प्रत्यय के डित्‌ होने ते अनृदात्तदितत आत्मनेपदम्‌ 


(९।२।९२/ से आ्तसनेषदं लेता है। सू्र-कर्थ पववत्‌ है। देते ही अस्मद्‌” शब्द 
ते-मद्यते। 


(५ त्वत्युत्रः । यां युष्मद” ओर पक्र गरब्दो का पष्छी (२२८) से 
षष्ठीतत्परम समास दै इत सूत्र चे पुत्र" शब्द उत्तरपद होने एर युष्पद्‌" के स-पर्यन्त 
क त्थान मे त्वे" अदेश हेता है । ते ही अ्यद्‌* शब्द से-मत्युतः । 


(६ त्वन्नाथः । यहा युष्मद्‌ ओर नाय शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२ /२। २२ 
ते कट्रीहि तमास है! इत सूत्र से ताथ” शब्द उत्तरषद होने पर दुष्मद्‌” के म-पयन्ति 
के व्थान मै त्व“ अदेश लेता है, 


युष्मद्‌ शब्द के समस्त रूप 


विभक्ति एककचन द्विवचन बहूकचन 
रथमा त्वम्‌ युवाम्‌ युयम्‌ । 
वितीया त्वाम्‌ गवाम्‌ युष्मान्‌ । 
त्रतीया त्क्या युवाभ्याम्‌ युष्याभिः । 
चतुर्थी तुभ्यम्‌ युकाभ्याम्‌ युष्मभ्यम्‌ । 
पज्चमी त्वत्‌ (1 ४. 
षष्टी त्व युवयोः युष्फाकम्‌ । 
सप्तमी त्वयि फूवयोः युष्मासु । 
अस्मद्‌ शब्द कै समस्त रूपं 

विभक्ति एकवचन दिवचन बेहवचन 
ग्रधसा अहम्‌ आवाम्‌ क्यम्‌ । 
द्वितीयो माम्‌ आवाम्‌ अस्मान्‌ । 
ततीय मया आकाण्याम्‌ अस्माभिः । 
चतुर्थी मह्य्‌ आवाभ्याम्‌ अस्फभ्यम्‌ । 
पज्चसी पत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्सत्‌ । 
षष्ठी भम आवयोः अस्माकम्‌ । 
सप्तमी मयि आवकयोः अस्माद । 
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तिसृ-चतृसू- 
(२१) त्रिचतुरोः स्त्रिया तिसृचतसृ ।६६। 
पठवि०-त्रि-चतुरोः ६।२ स्त्रियाम्‌ ७।१ तिसु-चतसु १।१। 
स०-त्रिष्च चतुर्‌ च तौ त्रिचतुौ, तयोः-त्रिचतुरोः (इतरेतरयोग- 
न्द्रः) । तिसूृष्च चतसृश्च एतयोः समाहा रः-तिसुतसु (समाहा रदन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, विभक्ताविति चानुवर्तते । 

अन्वयः- स्त्रियां त्रिचतुरोरद्गयोर्विभक्तौ तिसृचतसु | 

अर्थः-स्त्रियां वत॑मानयोस््रिचतुरोरडगयोः स्थाने विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं तिसुचत्तसु-अदेशौ भवतः । 

उदा०- (त्रिः) तिस्रः कन्याः । तिसृभिः कन्याभिः ¦ (चतर्‌) चतस्रः 
कन्याः, चतसृभिः कन्याभिः | 

आार्यमि7क75 ज्य (स्त्रियाम्‌) त्करीतिड्ग मे किचमान (श्रिते क्रि बु्‌ 


इने (अङ्गयोः) अङ्गो के स्यान से (किभक्तौ) विभक्ति एर होने पर यथारल्य (तिपच्तम) 
तिपः चत्र अवे होते है। 


उदा०- (त्रि) तितः कन्याः । तीन कन्याये। तिभिः कन्याभिः । तीन कन्याओं 
के द्वारा / (चत्‌) च्तलः कन्याः । चार कन्याये । चतप्भिः कन्याभिः । चार कन्याओं 
के द्वारा । 


सिद्धि- तिलः क्ि+^जस्‌ । तिसृ+^अद्‌ । तिप्‌ । तिः । 


गहा त्रि" शव्द ठे स्वौजसः" (८ 1९/२५) पै जस्‌ ' प्रत्यय है, स्क्रीत्व-विवधता में 
हत पूत्रते त्रि" के त्थान में तषि" वेट होता डै/ अचि र ऋतः” (& ५२ ९००) से 
च्छ के स्यान मैः र" अदे दै भितु-पत्यय मे-तिष्भिः। देवे ही चर्‌ छन्द 
छर- चतत; चतस्रभिः 1 


र-ओदेशः- 
(२२) अचि र ऋतः ।१००५। 
पण०वि०-अचि ७। ९ र: ९।९ ऋतः ६।१। 
अनु०-अङ्गस्य, विभक्तौ, तिसृचतसु इति चानुवति । 
अन्वयः-तिसृचतस्रोरद्गयोऋतोऽचि विभक्तौ रः । 
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अर्थः-तिसुचतस्नोरख्गयो ऋकारस्य स्थानेऽजादौ विभक्तौ परतो 
रेफादेशो भवति । 
उदा०- (तिस) तिस्रः कन्यास्तिष्ठन्ति ¦ तिस्तः कन्याः पश्य । प्रियतिन्त 
आनय । भ्रियत्ति्तः स्वम्‌ । प्रियतिस्रि निधेहि ¦ (चतस ) चतन्लः 
कन्यास्तिष्ठन्ति । चतस्तः कन्याः पश्य । प्रियचत्तस आनय । प्रियचतचः 
स्वम्‌ । प्रियचतस्ि निधेहि । 


उगयि7 का अर्थ- (तिङचततोः) तिद्रु च्ल इन (अङ्गयोः) अङ्गो के 
(ऋतः छकार के स्थान मे (अवि) अजह (विभक्तौ) विभक्ति परे होने पर (र) रेफ 
आदे होता & । 

उका०~ (तिफ॥ तिकः कन्यास्तिष्छन्ति । तीन कन्याये खडी है । तिलः कन्याः 
फश्य ॥ तरु तीन कन्याओौ को ते । प्रियतिसख आनय ४ तू तीन प्रियाजोकाले पृह्य को इधर 
ला ! प्रियतिलः स्वर्‌ / यह तीन श्रिफगीकाले परुष का धन है । प्रियतिल्ति निषेहि। तु 
इते तीन क्रिपाओकाते पल्ष मे रख । (चतत) चतस्रः कन्यास्तिष्ठन्ति # चार कन्याये सजी 
ै/ चतस्रः कन्याः प्श्य ॥ तू चार कन्यार्जो को रेख प्रियचतस आनय+ तू कार 
परियाओकाते पुरुष को इधर ता । प्रियचतसः स्वस्‌ । वह चार प्रिपाओेकाते पुल्य का धन 
है / श्रिकच्तल्ि निधेहि॥ तू इसे चार प्रियाओकाले पुरुष मे' रस। 

सिद्धि-(‰ तितः । ति^जट्‌ । रिष्^अस्‌ /। तिर्‌ट्‌+अस्‌ / तिर्‌ । तिकः । 

यहा तिष्ट" शब्द से स्वौज०" (४८//२) ठे जल्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र से 
अजादि विभक्ति (जल्‌) के एरे होने यर क्छ" के ऋछव्छर को रेफ अदेश लेता है। इको 
यणि" (६८७६५ पे शी यह रेफ़ आगे म्भक है छिन्द भ्रयमयोः -ु्व्तवर्ण 
(६ / 1०० से आप्ते ुरवछवर्ण के प्रतियेश्च के लिये यह रेक अदेश का विधान किया गया 
है/ शत्‌ प्रत्यय ग्रति कन्याः पश्य। एते ही चत शब्दः से-चततछ्ः। ठेते 
ही-प्रियचतस्रः । प्रिय ओर ति तथा चतत शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२ १२८२४) 
ते कह्रीहि समास है। च्याः पुंवद्‌” (६,३।२) से एक्दृभाक होता है। 

(२/ प्रियतिस्रः स्वम्‌ / श्रियतिकढच्‌ / प्रिमतिप्+अस्‌ , प्रियपित्‌ट्‌+अस्‌ / 
प्रियतिल्र्‌ / प्रियातितः॥ 

यहा ्रियतिपन" छब्द से पर्ववत्‌ उस्‌ ' त्यय है । इ सूत्र ठे इस अकारि विभक्ति 
(उस्‌/ के एर लोन एर प्रियतिषट' के ऋकार करो रैक अदे होता कै। (ऋत उत 
(६ १ (९०९५ से पप्तं उकार अदे नर्ही होता है / देस ही डि-प्रत्यय मे-पियतिलि। 
ऋतो डितर्वनामस्यानयोः“ (८ ३ (2०) पे गतत गुण नटी हेता है! रेखे ही-परियचतसः 
प्रियसततसि 


२०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
जरसादेश-विकल्पः- 
(२३) जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ।१०१। 


पणवि०-जरायाः ६।१ जरस्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अङ्गस्य, विभक्तौ, अचीति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- जराया अड्गस्यासचि विभक्तावन्यतरस्थां जरस्‌ 

अर्थः-जराया अङगस्य स्थानेऽनादौ विभक्तौ परतो विकल्पेन 
जरसादेश्ो भवति । 

उदा०-जरसा दन्ताः ्रीर्थन्ते, जरया दन्ता- ग्रीर्यन्ते। जरसे त्वा 
परिदद्युः, जरायै त्वा परिददयुः । 

-अगर्यमः खड अर्थ-(गरायाः) जरा इत (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान मे (अगि) 
अजादि (विन्त) विभक्ति परे ठोने फर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (जरस्‌) जरत्‌ अदेश 
होता है, 

उदो०- जरस दन्ताः शीर्यन्ति; जरया दन्ताः सीदन्ति ॥ जरा (राणा) से ठति 
र्ण ले जाते है/ जरसे त्का यरद, जरायै त्या परिदन्ः! ठे तुन्न करा के क्ये 
परिदाने करे अरथाह्‌ तरु जरा-अकस्या तक ऊीविति रह । 

विद्धि-जरस्ा । नरा+टा। नरा+आ। करसू+^"जा। जस्स । 

यहा भरा" शब्द से स्वौजल०” ४५“ /९।२) से टा“ अत्यय है / इस सूत्र से इल 
अजारि टा (आ) प्रत्यय रे होने प्ररं जरा के स्यान मे जरस्‌" अद्र शेता 8, 
विकल्पृ-पक्ष मे जरस्‌“ आदेश नरह है-जरया। (आदिः चापः" (७ /२ (९०५) ते एकार 
आदेश ओर एचोऽयवायावः“ (ई /? /७७) से इदे अय्‌ आदेश होता है/ एते ही ॐ 
विभक्ति मे-जरसे । विकल्प-प्न मे-जयायै / वाटाः" (७ /३ १०९) से शाट“ आगम 
ओर व्द्धिरेचि" (६/९ ।८७॥ तते वद्धिरूप एकादेण (अ^ए-रे) छोता है, 

| जरा शब्द के समस्त रूप 


विभक्ति एकक्चन हिवन कवन 
 अथमा जरा जरे (नरसी, णरा {जरसः 
द्वितीया जम्‌ (जरसम्‌, जरे (भरसौ। जराः (जरसः 
ततीय जरया (जरङ्) जएभ्याम्‌, जराभिः । 
चदुर्थी जरायै (नरसी) ऊरभ्याम्‌ जराभ्यः 
पञ्चमी जराः (जरसः, जराभ्याम्‌ केराभ्यः 


षष्टी जरायाः (नरसः/ करयोः (जरो) कराणाम्‌ (जरदाम्‌) 

तप्तमी = जरायाम्‌ (जलहि) करोः (नरे जरात 

सम्बोधन ठे जरे, हे जरे जरसौ) / ह ज्यः (जरतः)! 
जरः=वुद्धावस्था इत्यर्थः । 
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अकार-आदरेशः- 


(२४) त्यदादीनामः 1१०२। 

पर्वि०-त्यद्‌-आदीनाम्‌ ६।३ अः १।१। 

स०-त्यद्‌ आदिर्येषां ते त्यदादयः, तेषाम्‌-त्यदादीनाम्‌ (बहू्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, विभक्तावित्ति चानुवतति । 

अन्वयः-त्यदादीनामडगानां विभक्तौ अ; । 

अर्थः-त्यदादीनासङगानां स्थाने विभक्तौ परतौऽकारादेशो भवति | 

उदा०- (त्यद्‌) स्यः, त्यौ, त्ये! (तद्‌) सः, तौ, ते। यद्‌) यः, 
यौ, ये । (एतद्‌) एषः, एतौ, एते । (इदम्‌) अयम्‌, इमौ, इमे । (अदस्‌) 
असौ, अमू. अमी । द्वि) द्रौ, भ्याम्‌ | 

एते त्यदादयः शब्दाः स्वाद्रिगणे पर्यन्ते । द्विपर्यन्तानां 
त्यदादीनामत्वमिष्यते, इह न भवति, भवत्‌-भवान्‌ (काशिका) । 

अर्यभका2 अर्थ (त्यदादीनाम्‌) त्यु अपे (अङ्गानाम्‌) अङ्गो को (विभक्तौ) 
विभक्ति परे लोने परर (अ) अकार अदेश डता ड, 

उदा०- (त्यद्‌) स्यः । वह । त्यौ/ के वोनो। त्ये वे सब ८ (तद) सः+ वह। 
तौ। वे दोते। ते( वे त्क/ (यद्‌) यः जे, फौ। जो दोनो। ये/ जो ठन, (एतद्‌ 
एकः / ह“ एतौ ये दोने/ एत्ते/ ये सक । (इदम्‌) अयमु ¢ यह / ङमतै। पे दोनो। 


इमे । ये सक {अदस्‌} जतौ ॥ व्ह! अम्रू/ ठे दोक, अमी वे सक, (दि) द्लौ। दो 
वक्भ्याम्‌। दो के द्ाय। 


ये त्यद्‌” आहि शब्द सकदिगण में पठित ठै/ यहा त्यद' एवे तेकर %@ ` स्यन्त 
फब्दो का ग्रहण किया जाता है, 

सिद्धि-(2/ स्यः । त्यदूयु । त्य अस्‌ / त्य ऋत्‌ । स्वस्‌! स्यः 

यहः त्यद्‌" शब्द से स्वौजसः" (2/2 (२) से श्रु" प्रत्ययै) इ सत्र ठे इस 
तु" विभक्ति के परे होने प्र त्यद्‌" अन्त्य दकरार करो अक्रार अश होता है । अतो दरुणे" 
(६१/१९ ६/ से पररूप एकादेश ओर कवेः सः सावनन्त्ययोः” (७ /२ (९०६) ते तकार 
को मकार अदे होता है । दिक्कन ये-त्यौ । बहुवचन गे-त्ये / 

एसे छी तद्‌" शब्द सेल, तौ, ठे यद्‌" शब्द सेय, यौ. ये) एतद" शब्द 
से-एषः, एतौ, एते 1 

(२ जयम्‌ । यहा इदम्‌" छब्द से दुवठत्‌ श्रु" मरत्यय हे / इदमो मः“ (७ (२ ।९०८ 
ते इदम्‌" के मकरार के स्थान मै मकार आदेश होता है । यह त्यदादीनामः" (७ ८२ २०२) 


२०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचमम्‌ 
क्रा अपवाद ठै / इदीऽर्‌ पिः (८ ८२ ८22९॥ से ¶दम्‌' के इद्‌" भास को अय्‌" अदे 
होता है) 

(३ इमौ / यहा इदम ' शब्द से पुर्ववत्‌ ओ" त्यय ठै। इस शत्र से इस ओः 
विभक्ति के परे होने पर इदम्‌" के अन्त्य मकार को अकार अदेश होता रै, द्षव 
(७।२।१९०९ से दकार कर मकार आअदेण &ै/ प्रथमयोः पर्वसवर्णः“ (६ (१ ।०२॥ से 
र्वतवर्ण दीर्घ पराप्त होने एर दिनि" (६ ।? (१०४) से उसका प्रतिषेध लेकर वद्धिरेनि 
(६ /? (८८) से दूर्व-पर के स्थाने मैं वद्धि ल्प एकादेण (अ^ओौ-ओै) होता है। जत्‌ 
प्रत्यय से-इमे । जसः श्री" (८ 1९/१७ से जसू" को छी" अदे है। 

(2 असौ । यहा अदत्‌ ' छब्द से पूर्ववत्‌ पु" प्रत्यय है । अदस भौ सुल्लोपश्यः 
(७ (२ 1१०७/ परे अदद्‌ ” के सकर को आकार अदेश ओर चु" प्रत्यय का लोप होता दै । 
तदोः सः साक्नन्त्ययोःˆ (८ २ (१०१५) से अदद्‌" के क्कार को सकार अट होता है 

(४५॥ जभ । यहा अद्ल्‌' गरन्यं सर पूर्वक्त्‌ ओ" प्रत्ययै) इस त्र से इत शीण 
विभक्ति के परे लोने एर अदस्‌" के अन्त्य सकार को अकार अदे होता है! अद अन्ओै,। 
इ स्थिति मै अतो गृणे (६ /९ (९७॥ से पररूप एकादेश ओर श्रद्धिरेचि' (ई (१ । ८७) 
से कद्धिरूप एकदेश होकर अदसोऽसैर्दाद् दो मः“ (८/२ (८०॥ से दकार क्रे मकार तथा 
ओकार को ऊकार अदे होता ढै। 

(६/ अमी । यटा अदस्‌ ' शब्द से पर्ववत्‌ जद" प्रत्यय है । इस सत्र से इत जर्‌ 
विभक्ति के एरे होने एरर अदस्‌" करे अन्त्य सक्र को अकार अदेश होता है। नसः एति 
(७ /? 1७ से जर्‌" के त्थान म शी" अदे ऋट्युणः" (६ ॥ 1८७) से गुणरूप 
एकदेश एकार लोकर एत ईद्‌ कहूकचने' (८/२ ८१ से एकार केर ईकार अदेख 
होता है, 

(७ दौ। ग्रहा द्वि" छब्द से दक्वत्‌ ओ" मत्यय टै! इस सूतरपे इस ओः 
विभन्तिके प्रे ह्योने एर द्रि" शब्द के अन्त्य कार्‌ करो अकार अदे होता ठै, भ्यास्‌' 
प्रत्यय मे-द्वाभ्याम्‌। शुषि च (८ । ०२) ले दीव है। 


क-अआदेशः- 
(२५) किम: कः ।१०३। 
पर्वि०-किमः ६।१ क: १।१। 
अनु०-अङ्गस्य, विभक्तावित्ति चानुवतते | 
अन्वयः-किमोऽट्गस्य विभक्तौ कः । 
अर्थः-किमोऽ्ड्गस्य स्थाने विभक्तौ परतः कादेशो भवति । 
उदा०-कः, कौ, के | 
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अर्यमा खाः अर्य (किमः किम्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान मे (विभक्तौ) 
विभक्ति परे छोने पर (कः) क-आदेण लेता दै, 

उदा०-कः। कौन करौ कौन दे। के/ कौन सक) 

सिद्धि-कः ¢ यां किम्‌" शब्द सौ स्वौज्स" (२ ९/२ से क्रु" प्रत्यय है/ इत 
तरत्रसे इस वु" विभक्तिके परेष्ोने एर किम्‌“ को क" अदे होता है! द्विक्वन ओः 
से-को । नहूक्चन नस्‌“ मे-के। 
क-आदेशः- 


(२६) कु तिहोः ।१०४। 
पण्वि०-कृ १।१ (सु-लुक्‌) ति-होः ७।२। 
स०-तिषश्च हु च तौ तिह, तयोः-तिद्टोः (इतसेतसर्योगद्वनद्रः) । 
अनु०-अङ्ास्य, विभक्तौ, किम्‌ इति चानुवततति । 
अन्वयः-किमोऽड्गस्य तिहोरदिंभक्त्यो; कु; 
अर्थः-किमोऽद्यास्य स्थने तकारादौ हकारादौ च विभक्तौ परतः 

कुरादेशो भवति । 

उदा०-तकारादौ -कुतः, कूत्र। हकारादौ -कृह । 


उरपर्यमिा क मर्थ (किमः किम्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग के त्थान मे (तिले 
तक्रे ओर लका रादि (रिभक्तौ) विभक्ति परे ठोने पर (कः+ कु-अदेद्र होतः है, 

उदा०-त्कारादौ- कुतः । क्छ न्रे । कृतर । क । लकारादौ-कृह ८ कट । 

पिद्ि-(१॥ कृतः । किम्‌+तधिल्‌ । कुतस्‌ । कुत्स्य । कुतस्‌ । कतर्‌ । 
कृत. । 

यहा किम्‌“ शब्द स ¶न्चम्यास्तपित्‌ः (५/३ /७) से तवित्‌' प्रत्यय है। इत 
सूत्र से इस तकारादि तदित्‌" विभक्ति के प्ररे लोने र किम्‌" केस्थानमे कु' अदे 
होता &। प्राग्‌ दिषो विभक्तिः“ (५/2 12) से विभक्ति सका है । तद्धितङ्चासर्वविभक्तिः" 
(1१ ।२८॥ ठे कुत्‌ ` की अव्यय सज्ञा होकर अव्ययादापुदयुपः“ (२८८८२ पते पु. 
क्त तुक्‌ छेत हं, 

(र? कुत्र । या करि " शब्द से चप्तस्यास्त्रल (५ ८३ /£०# से त्रल्‌ ` प्रत्यय कै । 
छेष कार्यं पृक्वत्‌ हे / 

(२/ कृ ८ यटा किम्‌" शब्द से का ड़ च च्छन्दसि (प ।३/) से ह प्रत्यय 
ढ़ । गेण करण्यं पर्तवित्‌ =, 


२०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचयनम्‌ 
क्व-आदेशंः- 
(२७) क्वाति 1१०५। 
प०वि०-क्वे १।१ (सु-लुक्‌) अति ७ ।१। 
अनु०-अङगस्य, विभक्तौ, किम इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-किमोऽड्गस्य अति विभक्तौ क्वः | 
अर्थः-किमोऽडगस्य स्थानेऽति विभक्तौ परतः क्वादेशो भवति । 
उदा०-स क्व गमिष्यति ? स क्व भोक्ष्यते 
अतर्खमा काः अर्थ- (किमः किम्‌ इत (अट्गस्य) अङ्ग फे स्थान मे (अति) 
अत्‌ इस (विभक्तौ) विभक्ति के परे होने फर (क्क) क्वे अदेश देता है । 


उदा०-स क्व गमिव्यति 2 कह कष जायेगा 2 स क्व भोक्ष्यते 2 वह कदा भोजनं 
करेगा 


तिद्धि-क्वे। लां किम्‌“ गन्द से किमोऽत्‌" (५/३ ४२) से अत्‌" अत्यय है। 
इत प्रतर से इस अत्‌” निभक्तिके परे होने पएरे जिम्‌" को क्क" अदेश लता है, 
स-आदेश-- 
(२८) तदोः सः: सावनन्त्ययोः 1१०६ | 
पऽविण०-तदोः ६।२ सः १।१ सौ ७।१ अनन्त्ययोः ६।२। 
स०-तश्च द्‌ च तौ तदौ, तयोः-तदोः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । अन्त्ये 
भवोऽन्त्यः । न अन्त्याविति अनन्त्य, तयोः अनन्त्ययोः (नन्‌तत्पुरुषः) | 

अनु०-अड्गस्य, विभक्ताविति चानुवर्तते। त्यदादीनामिति च 
मण्ड्कोत्प्लुत्याऽनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः-त्यदादीनामदगानामनन्त्ययोस्तदोः सौ विभक्तौ सः | 

अर्थः-त्यदादीनामड्गानामनन्त्ययोस्तकारदकारयोः स्थाने सौ विभक्तौ 
परत; सकारादेशो भवतति । 

उदा०-(त्यद्‌ ] तकारस्य-स्यः । (तद्‌) सः । (एतद्‌) एषः । (अदस्‌) 
दकारस्य-असीौ | 

उकर्यभकाॐ अर्व (त्यदादीनाम्‌) त्यद्-आि (अङ्गानाम्‌) अद्गो के (अनन्त्ययोः 


अन्य अथात्‌ नो करि अन्त मेँ छी है उने (तदोः) तकार ओर दकार के स्थान मे (सौ) 
चु इस (विभक्तौ) विभज्तिके परे होने एर (सः) सकार अण दता दहै । 
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उदा०- (त्यद्‌) तकार क स्यान ये-स्यः । कह । (तद्‌/ सः । कह , (एतद्‌) एषः । 
यह । (अदस्‌ दकार के स्यामे मे-अन्नौ। वह । 


चिद्धि-स्यः । यहां त्यद्‌" शब्दं सै (्वौनस" (> ६/२) से तु" प्रत्यय है इस 
परत्र से हत शरु" विभति के परे लेने पर त्यद्‌" के अनन्त्य तकार को सक्र आदेश लेता 
है त्यदादीनामः” (७ (२ (?०२॥ ते अक्रा € / एसे ही तद्‌" जब्द से- सः, एतद्‌ 
एरब्द से-एषः, अदस्‌ * शब्दं से-ज्रसौ । अदस जौ सुलोपश्च" (७/३ ८2०८) से अदत्‌ 
करे सकार को ओ" अदेश ओर वु" का त्केप होता रै, 
ओ-आदेशः (सु-लोपः)- 

(२६) अदस ओ सुलोपश्च ।१०७। 

परऽ्वि०- अदसः ६।१ ओ १।१ (सू-लुक्‌) सुलोपः १।१ 
च अव्ययपदम्‌ । 

स०-सोर्तोप इत्ति सूत्रोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, विभक्तौ, साविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अदसोऽडगस्य सौ विभक्तौ ओः, सूलोप्च | 

अर्थ.-अदसोऽडगस्य सौ विभक्तौ परत ओकारादेश्नो भवतति, सोश्च 
लोपो भवेति । 

उदा०-असौ | 

अतर्यभाकाॐ अर्घ (अदसः॥ अदस्‌ इस (अद्गृस्य) अङ्ग को (मसौ) सू इस 


(विभक्तौ) निभक्ति के परे होने पर (ओः) ओकार अदश लेता है (च) ओर (लेपः) 
चु कात्ोए होता हं। 


उद्ा०-जसौ / वह । 

विद्धि-जतौ । अव्स्‌+यु। अप ओस्‌ अस ओस्‌ । अ+ ॥ असौ; 

यहा अदस्‌" शब्द से स्वौजस” (४११८२ से श्रु" प्रत्यय &ै/ इय सूत्रसे इस 
सू” किधक्रिति के परे होने पर अदश्‌" के अन्त्य सकार क्रो ओकार आदेश ओर घु" का 
लोप होता है / तवते: सः सावनन्त्ययोः” (८ /२ (०६५ से अदत्‌" ते अनन्त्य दकार क 
एकार अगे होता है । 


म-आदरेश.ः- 


(३०) इदमो मः।१०८ । ` 
चंठवि०- इदमः ६।१ मः १।१। 
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 अनु०-अङ्गस्य, विभक्तौ, साविति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-इदमोऽडगस्य सौ विभक्तौ मः | 

अर्थः-ददमोऽडगस्य स्थाने सौ विभक्तौ परतो मकारादेश्ो भवति । 

उदा०-दटयं कन्या । सयं माणवकः | 

उार्यमा क्राः जर्थ (इदमः) इवम्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान मे (सै। सु 
हत (विभक्तौ) विभक्ति के परे होने पर (मिः) मकार अदे केता ठै 

उका८-हयं कन्या ¢ यह कन्या हं । अयं माणवकः ¢ यह कालक है। 

सिद्धि- 2/ इय्‌ । यां इदम्‌ ' जरब्ड से स्वौजसः” (२१/२५ से शु" प्रत्यय 
है । इस दूर से इस चु" विभक्ति के परे होने एर इदम्‌" के मकार को मकार अदेश होता 


हे । गह त्यदादीनामः“ (८ /२ (०२५ से प्रष्त अकार अदे का अपवाद) थः सौः 
(७ २ (22०) से दक्रार को यकार आदे होता है, 


(२ अयम्‌ / यष्टा हवम्‌“ छब्द ते एुकव्त्‌ शु” प्रत्यय ढे। इदोऽय्‌ युधि 
(७ २ (22 से इदम्‌ के इद्‌-भाग को अग्‌" अदेश होता है/ सूत्-कार्य पूर्ववत्‌ है । 
म-आदेशः- 


(३१) दश्च १०६ | 

पण्वि०-दः ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, इदमः, म इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ददमेऽदगस्य द्प्च विभक्तौ मः | 

अर्थः-इदमोऽडगस्य दकारस्य स्थाने च विभक्तौ परतो मकारादेश्ो 
भवति | 

उदा०-द्मौ माणवक । इमे माणवकाः । इमं माणवकम्‌ । इमौ 
माणवकौ । इमान्‌ माणवकान्‌ | 

अ्यभाच्ाः अर्थे- (हवम हदम्‌ इम (अङ्गस्य) अङ्ग के (दः) दकार के 
त्थान मे (च) भरी (विभक्तौ) निभग्ति प्रे होने पर (सः) मकार आदे होता है। 


उदास साणव्कौ/ ये दो कालकज इमे माणवकाः । ये छक बालक / इमं 
माणक्कम्‌ । इस कलक को / इमौ माणवकौ । इन दो बालको को, इमान्‌ माणवकान्‌ । 
हने सेक बातको को, 
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सिद्धि- इमी । यहां इदम्‌" एष्ट ते स्यौजकल०" (> 1९१२) से ओ" प्रत्यय है, 

इम शप्रसे हस ओ विभक्तिके प्रे लोने फर इवम्‌" के वक्र को %ी यकार अदे लेता 
है त्यदादीनामः" (७ ।२ 1९०२) से यकार को अकार अदेश्य हेता &ै। 


ॐ विभक्ति गे-इमौ ॥ जर्‌ विभक्ति मे-हमे । जसः शी" (८/7 1९८) से जर्‌ 
के स्थान गै शी" आदिष्ट है। अम्‌ विभभ्ति मे-दसम्‌/ अमि पूर्वः" (६८2 ,९०५) से 
पवसवणं एकदे है । ओ विभक्ति (२ (२) गेम । शद्‌ विभक्ति गे-इमान्‌ / तस्माच्छसो 
नः पवि" (६।९।९०४। से सकार को तकार अद्य होता है। 
य-आदेशः- 

(३२) यः सौ 1११०। 

पर्विऽ-यः १।१ सौ ७।१। 

अनु०-अडगस्य, विभक्तौ, इदमः, म॒ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-द्दमोऽ्डगस्य मः सौ विभक्तौ यः| 

अर्थः-इदमोष्ड्गस्य अकारस्य स्थाने सौ विभक्तौ परतो पकारदेशो 
भवति। 

उदा०-इयं कन्या | 

अग्रिमसूत्रे पुंसि इति वचनात्‌ स्त्रियासयं यकारादेशो विधीयते । 

अगर्यमि7स7ॐ अर्थ- (इदमः) दपम्‌ इस (अङ्गस्य) अद्ण फे (मः) मकार के 
स्थान ग (स्न) स इस (विभक्तौ विभम्ति के प्ररे लोने पर (यः) य्तार अग्ेण छोता है, 

उदा इयं कन्या ¢ यह कन्या । 

आगामी सत्र म पति" इस एद के कवने से यह यकारादेश स्त्रीति मे लेतः है । 

विद्धि- इयम्‌ । यहां इदम्‌ ' शब्द से स्वौजस०" (४८१२) से तु" प्रत्यय है। 
चु" किभन्ति के परे होने पर दश्च (८ (२ /०९/ से इदम्‌" के दक्र को मकार अदेश 
लेता है भैर इव पप्र से इस यकार को स्तीलिदग मेँ यकार अदेश किया जाता है। 
इदमो मः" (८ १२।४०८) छ सक्र को सक्र आदेश @छोता है , 
अय्‌-आदेशः- 

(३३) इदोऽय्‌ पुंसि ।१११। 
प०वि०-इदः ६।१ अय्‌ १।१ पुंसि ७।९। 
अनु०-अङ्पास्य, विभक्तौ, इदमः, साविति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-पुसि इदमोऽ्डगस्य इदः सौ विभक्तौ अय्‌ ¦ 

अर्थः-पुंसि वत्तमानस्य इदमोऽङ्गस्य इद्भागस्य सौ विभक्तौ 
परतोष्यादेो भवति । 

उदा०-अयं माणवकः | 

आर्याभिः? का अर्थ- (पुति पिद मे किचमान (इदमः) इदम्‌ इस (अङ्गस्य) 


अङ्ग के (इदः) इद्‌-भाग के स्थान गँ (सौ) सु हस (विभक्तौ) दिभक्तिके प्रेषटोनेएर 
(अय्‌) अय्‌ अगे लेता है । 


उदा०-जय माणवकः । यट बालक । 

चिद्धि-अयम्‌ । यहा दम्‌ " ब्द सरे स्वौजस०* (४/2 ।/२) से लु" प्रत्यय है । 
इस सूत्र से इस शु" विभक्तिके प्ररे होने पर इवम्‌" के इद्‌-भाग के स्थान मेँ अग्‌" आदेश 
लेता है ८ इदमो मः" (७ (२ 2०८} से इवम्‌" के सकार के मकार अदेश लेता है । 
अन-आदेशः- 

(३४) अनाप्यकः 1११२ । 

पण्वि०ऽ-अन १।१ (सु-लुक्‌) आपि ७।१ अकः ६।१। 

स०-न विद्यते क यस्मिस्तत्‌-अक्‌, तस्य-अकः (बहुव्रीहिः) | 

अनु०-अङ्ास्य, विभक्तौ, इदमः, इद इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अके इदमोऽ्डगस्य इद आपि विभक्तौ अनः । 

अर्थः-अकः--ककारवर्जितस्य इदमोऽ्डगस्य इद्भागस्य स्थाने आपि 
विभक्तौ परतोभ्नादेश्रो भवति | 

उदा०-अनेन माणवकेन । अनयौर्माणवकयोः | 

आपि- इत्यत्र तृतीयैकवचनात्‌ प्रभृति सुपः पकारेण आप्‌' इति 
प्रत्याहारो गृह्यते | 

-गार्यभ्ावाः अर्य (अकः ककार=अकच्‌ से रहिते (इदम.) इदम्‌ इत्र 


(अङ्गस्य) अङग के (इदः) इद्भाग के स्थान मे (आपि) आप्‌ यह (विभक्तौ) विभक्ति परे 
लोन परर (अनः) अन-आदेष्र होता है 


उदाण- जनेन माणवकेन ॥ टस वातक के द्वारा ॥ जनयोमाणिककयो- । इन कालकं 
कमे । 
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आपि" यहा वरतीया-क्भिक्ति के एकक्चन टा से तेकर शुषः" इसके पकार 
पर्यन्त आक्‌" इस प्रत्याहार का ग्रहण किया जाता है। 

तिद्धि- नेन । यला इदम्‌ * शब्द से स्वौजसं०* (४/2 २ से टाप्‌" प्रत्यय है । 
इस सूत्र से इत आप्‌ (दा) विभम्ति के परे होन पर इव्म्‌" के इद्-चाग के स्थान मे अनः 
अपेन लेता है। त्यदादीनामः" (७२१०२) से मकर को अकार आदेश ढोकर 
दाडतिङ्पामिनात्स्याः" (७ ।१।१२/ से टा" के स्थान मे इन" अदेश होता है। ओम्‌ 
शरत्यय मे-जनयोः। 
लोपादेशः- 

(३५) हलि लोपः।११३। 

पण्वि०-हलि ७।१ लोपः १।१ | 

अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, इदमः, इदः, अक इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अक इदमोऽडास्य इदो हलि विभक्तौ लोपः । 

अर्थः-अक.=ककारवर्जितस्य इदमोष्ड्गस्य इद्भागस्य हलादौ विभक्तौ 
परतो लोपौ भवति । 

उदा०-आभ्यां माणवकाभ्यम्‌ । एभिर्माणद्कैः । एष्यो माणवकेभ्यः | 
एषां माणवकानाम्‌ । एषु माणवकेषु ¦ 

-आर्यमखार अर्थ (ककः) ककार-अकच्‌ प्रत्यय से रषटित (इदमः) इदम्‌ इस 
(अङ्गस्य) अङ्ग के (इदः) इद्‌- भाग का (हवि) हल्‌ निश्रके आदि मे है उस (विभक्तौ) 
विभक्ति के पएरे होने एर (लषः लोप लेता है, 

उ्दा०-ज्रभ्या साणकवकोभ्याम्‌ / इन दो वालको के द्वारा। एुभिपणिवषैः। इन 
पक कालको के द्रया। भ्यो माण्रवकेभ्यः4 इन पब वाठ के विये८से, एषा 
माणवकानाम्‌ / इन सज कलक का। णु माणककेषु । इन सन कातकं मे। 

विद्धि-जाभ्यात्‌ । यटा इवम्‌ * छब्द से स्वील" (८ ,१।२, से याम्‌ ' प्रत्यय 
है/ इ दत्र ते इत भ्याम्‌ ' हतलादि विभक्ति के परे दलेन पर हदम्‌" के इद्-भाग का लोप 
लेता £ । इम्‌ भ्याम्‌ । अ अनभ्याम्‌ । अन्याम्‌ ! कष्याम्‌ । त्यदादीनामः" (७ ८२/०२ 
मि शकार आदेश अत्त गृणे" (६१९६ से पररूप एकदे लेकर सुषि व 
(< /३ (९०२ से दीर्घ होता ठै, भिर्‌" चिभरक्ति गे-षएभिः भ्यष्‌" रिभ दम्यः | 
आम्‌" विथक्ति वे- एषाम्‌ । पुर्‌ किभभ्ति म-णुवृ 

५4 दति आदेसरफरष्टमुः : ? 
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पूर्ववृद्धिप्रकरणम्‌ 
वृद्धिः - 
(१) मृजेर्वृद्धिः ।११४। 

पवि -म॒जेः ६1१ वुद्धि १ ।९१ | 

अनु०-अडगस्य इत्यनुवर्तते । विभक्तावित्ति च निवृत्तम्‌ । शको 
गणव्द्धी' (१।१।३) इति परिभाषया च इकः ईति षष्छ्यन्तं पदमुपतिष्ठत | 

अन्वयः-मृजेरडगस्य दको वृद्धिः । 

अर्थः-मृजेरडगस्य अकः स्थाने वृद्धिर्भवति | 

उदा०-माष्टां । माष्टुम्‌ । माष्टव्यम्‌ | 

7 यभ7काॐ अर्थ (गजः मज्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग के (हक-+ दक्‌ वर्ण क 
त्था मे (व्द्धिः+ वद्धि होती हं 


जउ्का०-माष्टा+ शुद्ध करनेवाला । मारम्‌ । शुध करने के लिये । म्टव्यम्‌ / 
शख करना चकषठिये / 


चिदधि-(2/ सटा । मच्नतय्‌। पज्‌ । मार्ूत्रज मर्णन / माट्यु । मर्ष्टा 

यला श्ररष्‌ शुद्यै" (अवा) धातु से ्फुलुत्तसौ' (२ £ (९३२॥ से एद्‌" ्रत्यय 
है। हस सूकर से ठस तद्‌" प्रत्यय के प्ररे हीने पर प्रम्‌" धुके इक्‌ क्ण (छ) कौ कदि 
(आ) लेती ह ओर इसे उरण रपरः" (१ (५४१ से रपरःक लेता है ८ त्ररचभस्य 
(८ १२।२६॥ पै जकार कम फकार ओर ष्टुना ष्टुः" (८/५) से सक्र क्र टर्क्गं 
टकार होत ह । 

र॥ माषम्‌ । यहा एवोक्त भृज्‌" श्रतु ठे वुयुतष्यृतौ क्रियायः फियाथयाम्‌' 
(२/२ 12) से मुन्‌ ' प्रत्यय है / प्रेष कर्य दुर्धवत्‌ है । 

(2 माष्ट॑व्यम्‌ । यह प्ोक्त शर्‌" धात्‌ से क्व्यत्तव्यानीयरः" (३९/९६) सै 
तव्यत्‌ ' प्रत्यय है। शेष कार्यं ववत्‌ ह, 
वृद्धिः 

(२) अचो ज्णिति।११५। 

पे०वि०-अचः ६।१ ज्णिति ७।१। 

स०-अक्च णश्च तौ-जृणौ । जृणावित्तौ यस्य स.-ज्मित्‌ सस्मिन्‌-ज्णिति 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भिंतबहुप्रीहिः) । 
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अनु०-अड्गस्य, वृद्धिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अचोऽड्गस्य ज्णित्ति वद्धिः । 

अर्थः-अजन्तस्याऽडगांस्य मिति णिति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०-जिति-एकस्तण्डुलनिचायः । द्रौ सूर्पनिष्पावौ । द्रौ कारी । 
णिति-गौः, गावौ, गावः। सखायौ, सखायः । जैत्रम्‌। यौत्रम्‌ । च्यौत्नम्‌। 

उआर्यभाकखाः अर्य- (अचः) अच्‌ जिसके अन्त मे है उस (अङ्गस्य) अदन के 
(शिति) नित्‌ जौर णित्‌ प्रत्यय परे लेने पर (वद्धिः) इद्धि होती €, 

उका०-त्रित्‌ मे-ट्कस्तण्डुलनिचायः / एक तण्डुल रशि! द्वौ शूर्फनिष्पावो / दो 
दन दद्ध किये हये तण्डुल (चावल) । दौ कारौ । धान्य आरि के दो निक्षेप (करसन) । 
णित्‌ से- गौः, काकौ, गराकः॥ अर्थ स्पष्ट है। सखायौ, सशयः / अर्य स्पष्ट है । जैत्रम्‌ / 
जीतने के साधन । यौत्रम्‌ । पिश्चितत करने का सान । च्यौत्नमु। कल। 

सिश्धि-(2/ तण्ड़लनिरवः । गा तण्डुल- उपपद कीर नि-उपसगपूक चि चयने 
(स्का०२० धातु से परिमाणाख्यायां सवेभ्यः” (३ ५३ ८२०) से धम्‌” प्रत्यय है । इत सुतर 
ते इस भित्‌ अत्यय के प्ररे होने पर अजन्त चि" अङ्ग को ठद्धि लेती है, 

(२ शूर्यनिष्माकौ ॥ यहः शर्ण उपपद जर तरिसू- उपसगपु्वक पजर वने" (कया०उ८) 
धु दे पूर्वत्‌ धक्‌" प्रत्यय है! सत्र कर्य र्वक्त्‌ है। 

र) दौ कारे। गहा कृ विलेपे" (तु०प०/ धातु से एवतत्‌ धम्‌ ' प्रत्यय तै , 
युत्र-करग्य पवित है। 

(> गौः । यहा क" ब्द स्ने स्वौजस०* (१ ।२) से सु“ प्रत्यय है। 
कतत णित्‌ (७ 1१९०) ते भु" अत्यय णिद्वत्‌ होता है! दूष्र-कर्य पक्वत्‌ है ओः 
प्रत्यय मे-गकौ+ लर्‌" शभ्रत्यय के-गावः+ रसे ही सलि" शब्द ठवे-सखायौ ससायः) 
सस्युरतम्बुद्धौ" (७ १ ।९२/ से ओ" ओर फम्‌" प्रत्यय णिद्वत्‌ दै 

(५ जैततम्‌ । या जि जये" (भ्वाछप॥ धातु से वर्वधात्ुभ्यः दन्‌" (उणा 
१५९ सै ओौणादिक ष्टन्‌ अत्यय है ८ यह क्हल-क्चन से णित्‌ होता है ( पत्र-कार्य 
ववत्‌ ह । 

(६ च्यीत्नम्‌ । यलं युङ्‌ क्तौ (ग्वा) धातु ते जनिदा च्यु” (उण 
ॐ १०५॥ से ओगादिक ष्ट्त्‌' प्रत्यय है / सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ ठ । 
उपधावृद्धिः- 

(३) अत उपधायाः ।११६। 

पण्वि०-अतः ६।१ उपधायाः ६।१। 
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अनु०-अङगस्य, वृद्धि, ग्णित्ति इति चानुवर्तत । 

अन्वेयः-अड्गस्य उपधाया अतततौ जिति वृद्धिः । 

अर्थः-अङ्गस्य उपधाभूतस्याऽकारस्य स्थाने जिति णिति च प्रत्यये 
परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०-ति्ति-पाकः | त्यागः ¦ रागः { णिति-पाचयति । पाचकः; | 
पाढ्यत्ति। पाठकः । 

अर्यमा जर्थ- (अङ्गस्य) अदा के (उपायाः) उपधाभूत (अतः) अकार 
क स्थान मे (ग्रति) नित्‌ ओर णित्‌ अत्य एरे लेने प्रर (वद्धिः कद्धि लेती है। 

उ्दा०-जित-पाकः। प्काना। त्यागः त्याग करना रामः# र्ना 


गिठ- पाचयति ¢ वह पकवाता है / पाचकः † पकानेवाता रसोहया / पाटयति कह पाता 
है । पाटकः । पद्वानेवाला उपाध्याय 


तिदधि-(2) एकः. यहा ङफचक्‌ पाके" (भ्वा०८०) धातु से “भावे" (२ ।२ 1२८ 
से भाव अर्थ धञ्‌ * प्रत्यय है/ इत स्र दै इल शित्‌" प्रत्यय के परे होने पर भ्‌ ^ 
कर उप्धाभरुत अकार कौ दद्धि (आ) होती है। चन्ये: कू धिण्ण्यतोः” (७ /३।५२) से 
कुत्व होता ह । 


त्यज हानौ” (ध्वा०प०,) धातु ठते-त्यागः । रज्ज रागे" (भ्वा८ऊ०) धात ठे-रागः 4 
घि च भातकरणयोः“ (६।२८१२७) से अनुनातिक (च्‌) का लेप हेता है। ` 

(२ फराचयति । यहा इपचक्‌ वाके" ध्व से हकुमति च॑ (३,१९।२६) से 
णिच्‌" त्यय है / इतः पत्र से प्रत्यय के णित्‌ छने से पद" धतु के उपधाभूत अकार करो 
ति लेती दहै। चठ व्यक्तायां काचि" (भ्वा८प०,) शाद ते-पाठयति। 


(३ पाचकः / यहा रवोक्त पच्‌” श्तु से श्वुतूत्रचौ ' (र ९ /१३॥ से प्वृत्‌' 
मत्य 6 । सू्र-कर्य पुक्‌ है ृकोरनाकौ" (७?) से द" के स्थान मे क 
अश है । ष्ठ व्यक्तायां वाचि" (भवा) धतु ते-पाठटकः । 
आदिवृद्धि £~ 

(४) तद्धितेष्वचामादेः।११७। 

पऽवि०- तद्धितेषु ७।३ अचाम्‌ ६।३ आदेः ६।१। 

अनु०--अडगस्य, वृद्धिः, अचः, ञ्णिति इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-अडगस्याऽचामादेरचः स्थाने तद्धिते जणिति वृद्धिः । 
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अर्थः-अडगस्याऽचामादेरचस्तद्धिते जिति णिति च प्रत्यये परतो 
वुद्धिभ॑वति । 

उदा०-िति-गार्ग्यः । वात्स्यः । दाक्षिः । प्लाक्षिः । णिति-ओौपगवः । 
कणपटवः | 

-आ्यशभ्िषाः अर्थ (अङ्गस्य) अद्ग-सम्बन्धी (अवाम्‌) अचो में दे (अदेः) 
आदि के (अवः अच्‌ के स्थान में (तद्धिते) तद्धित-सङक (श्मिति) नित्‌ ओर णित्‌ प्रत्यय 
परे होने पर (उद्धिः ठद्धि लेती है, 


उक०-न्रितु- ग्यः गग का पौत्र। वात्व्यः। क्त्सका पौत्र काक्षिः। त्स 


का पत्र। प्लाक्षिः । प्लक्ष का पुत्रा णित-जीपमरकः¢ उपगु का एक्र/ काक्टवः। कष्ट 
कर पृत्र। 


चिदधि-2/ गार्ग्यः यहा ¶र्ग' छब्द से गगददिभ्यो यजु" (> /? ८९०५) से 
गोकरोपत्य अर्थं में तद्धित-लज्ञक भम्‌" अत्यय है हत सूत्र से इस म्रत्य्य के भित्‌ होने से 
गर्ग" अङ्ग के आदिम अच्‌ (अ) को ठन्चि होती दै। कस“ शन्द छे-कात्स्य । 

र कामिः ॥ यला दक्ष" श्न्द स अतत इङ (ॐ ।।९५) ते अपृत्य-अर्थ मे 
इम्‌” उत्यय है । सूक्र-कार्य पर्ववत्‌ ठै / ध्लक्ष' छन्द से-पकिः । 

(२ जओौपग्रकः ॥ यहा उपगु छब्द ते तस्यापत्यम्‌“ (४/९ ८९२) से ठद्धित-सज्ञक 
अण्‌" प्रत्यय है। ओ्गणः” (७ ८/६ ते अङ्ग को पुण होता है / सू््-करर्य पूर्ववत्‌ 
है / कपट" शब्द से-कपटवः+ 
आदिवृद्धिः- 

(५) किति च 1११८ । 


पऽ्वि०-किति ७।१ च अन्ययपदम्‌। 

स०-क इद्‌ यस्य स॒ कित्‌, तस्मिन्‌-किपि (बह्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, वुद्धि, अचः, तद्धितेषु, अचाम्‌. अदेः, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अङ्पास्याऽ्चामादेरचेस्तद्धिते किति वृद्धिः। 

अर्थः-अडगस्याऽचामादेरचः स्थाने तद्धिते किति प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति । 


उदा०- नडादिभ्यः फक्‌' (४।१।९९) नाडायनः, चारायणः; । 
भ्राग्वेहतेष्ठक्‌' (४ ।४ १) आक्षिकः, शालाकिकः । 
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अयि का< अर्थ-(अट्गस्य) अङ्ग-सम्बन्धी (अत्रम्‌) अचो मे से (आदेः) 
आदि के (अचः) अच्‌ के स्थान मे (तद्धिते) तदधित-सङ्गक (करिति) कित्‌ अत्यय प्रे होने 
पर (द्धिः ठेद्धि होती है। 

उदा०- नड्मदिभ्वः कक" (८।१।९९) नाडायनः † नड क पौत्र) चारायणः । 
चर का पतर प्रागृकहतेष्टक्‌“ (४ १४८8) आक्षिकः । अ नामक पाणो से खेलनेगला 
जरी / शात्याकिकः । शलाका तमक रां से केलनेकाला युगारी । 

किद्धि-नाडायनः / यमा नड" शब्द से नडादिभ्यः फक्‌" (५/१।९९) से 
गोत्रापत्य अर्थ में फक्‌” प्रत्यय है। इ टूत्र से इत्र फक्‌ प्रत्यय के कित्‌" होने ते न्ड 
के आम अच्‌ को ठद्धि (आ) लेती है/ अऋयनेय०" (७४२) से शः के स्थान में 
आयन्‌“ अदे है! चर" शब्द से-चारयणः + 

(२ आक्षिकः । यहा अ" न्द सरे तिन दीव्यति खनक्ति जयति जितम्‌ 
(४ ८/२ से दीव्यति-अर्थ मै प्राणृकहतीय ठक्‌ ' प्रत्यय है / उत्येकः” (७ ५३ ५०) से 
ट्‌" के स्यान से इक्‌" जादे छ्नेता है! शलाक" छब्द से-शालाकिकः । 


। 4 इति प्व्द्धिप्रकरण्‌ ¢ । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरयिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
| सप्तमाध्यायस्य दित्तीयः पादः समाप्तः। 
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उत्तरवृद्धिप्रकरणम्‌ 
आत्‌-अदेशचः- 
(१) देविकाशिशपादित्यवाङ्दीर्घसत्रश्रेयसामात्‌।१। 

पण०्वि०- देविका-शिंशपा-दित्यकाट्‌-दीर्घसत्र-श्रेयसाम्‌ ६।३ 
अत्‌ १।१। 

स०-देविका च शिंशपा च दित्यवाट्‌ च दीर्घसत्रं च, श्रेयांश्च ते 
देविकाणश्रयोसः, तेषाम्‌-देविकाणश्रेयसाम्‌ (दतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनुऽ-अद्गस्य, अचः, ग्मिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदेः, कित्तीतति 


चानुवतति । 
अन्वयः- देविकाशिं़्ापादित्यवाइदीर्घसत्रश्रेयसामञ्डगानामस्चामादे- 
रचस्तद्धिते ञ्णिति किति चाञम्त्‌ | 


अर्थः- देविकाशिंशपादित्यिवाद्दीघ॑सत्रश्रेयसामञ्डगानामभ्चामादेरचः 
स्थाने, तद्धिते भित्ति णिति किरि च प्रत्यये परत कारादेशो भवति 


उदा०- (देविका ) देविकायां भवम्‌ उदकम्‌ इति दाविकमुदकम्‌ | 
देविका कूले भवाः शालय इत्ति दाविकाकूलाः शालयः ¦ पूर्वदेविका नाम 
प्राचां ग्रामः, तत्र भवः पूर्वदाविकः । शिंशपा) शिं्ञापाया विकारश्चमस 
इति गाशपञश्चमसः । शिंशपास्थले भवा इति शांशपास्थला देवाः । 
ूर्वशिंशपानाम प्राचां ग्रामः, तत्रे भवः पूर्वशांशपः ! (दित्यवाट्‌ } दित्यौह 
इदमिति दात्यौहम्‌। (दीर्घसत्रम) दीर्घसत्रे भवमिति दार्धसत्रम्‌ । (श्रेयान्‌) 
श्रेयसि भवमिति श्रायसम्‌ | 

उआार्खभा ख जर्थ- (देविका) देविका तिपा रित्यकाट्‌ दीर्घ्तत्र शरेयत्‌ 
(अडगाराम्‌+ अद्ग के (अचाम्‌। अको मे से (अदेः) आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान मे 
(तद्धिते) तचित-सज्नक (शभ्णिति) नित्‌ णित्‌ ओर (किति) क्ति प्रत्यय प्ररे ह्मेने षर 
(आत्‌॥ आकारादेष् लेता है 
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उदा०- (दिकिका/ दाविकमुदकमस्‌ । देविका मेदी मे होनेकाला क्ल ८ दाविकाकूलाः 
शालयः देषा नदी के तट फर लेमेकते चावल । पूर्वदातिकः । पव्दितिका नामक 
प्रगूरेशीय ग्राम दै उसमे लेनेकला । (शिफा) शराश्पश्चमसः ॥ शिशा (शीर्रम) की 
लकड़ी का खना दज चमस । (दित्यकाद्‌ ) दात्यौहः । कृष्ण काक =कौञा । (दिीर्घसन) 
दीर्घसत्रम । दीर्षसत्र नामक सोमयाग मे लोनेवाला। (श्रेयस्‌ श्रायसम्‌। श्रेय मारणं 
होनेवाते आनन्द 

सिद्धि-(?/॥ दाक्िकिम्‌ ¢ यहा देविका" शरन्द मे तत्र भवेः" (२५२) ते 
भव-अर्थं मे. ्रगृक्ठक्तीय अण्‌“ प्रत्यय है । इस सूत्र से दितिक्ाः शब्द के आदिम अय्‌ एकार 
को अकार्‌ अबे होता दै देसे ही-दाविकाकरूताः शलयः, पूर्वदाविकः। प्राचां 
ग्रामनगराणाम्‌" (७ ।२ ९४ से उत्तरपद करो दद्धि प्रप शी यह सूत्र उप्नका अपवाद है। 

(२/ आश्मः । यहा शिफा छब्द से पलाशादिभ्यो काः (“1३९२९ चे 
विक्रार-अर्थ गे अनर्‌" अत्यय है। रूत्र-क्थ पुर्ववत्‌ है। एते ली-पुर्वशिएशषः । आचा 
प्रामनगराणासू" ८ /३ /? ८) से उत्तरपद को कद्धि आप्त की. यह पप्र उसका अपवाद है । 

(२ दित्यौहः । यहां दित्यवाट्‌ " -छरब्द से तस्येदम्‌" (> (३ /?२०॥ से यथाविहित 
प्राग्‌दीव्यतीय अग्‌" प्रत्यय है/ काह उट्‌“ (६।१३२) ते उद्-रूप सम्प्रकरणः 
सम्प्रसारणाच्च (१ (2 ।१०६॥ चे पु्वल्प एकादेश प्राप्ते लेने पर एत्येधत्युटतु' (६ १ /८९) 
ते ठद्धिरूप एकारे होता है । 

(> दीर्घसनम्‌ । या दीषसित्र ' शब्द से (तत्र भवः” (८२/५३ से भव-र्थ 
गरे यथाकिहित अण्‌" अत्यय &, एसे छी श्रेयस्‌" ग्रन्द से-श्रायसम्‌ । 

विशेषः देविका-यषह मद्रदेष्ठ मे वहनेकाली एक प्रषिद्ध नदी छी। इतकी 
निश्चित पलवान दै नदी के साथ होती है जो जम्मू की गहाडिियो से क्िकलकर स्यालक््ेट 
णेदुएरा मे होती हह राकी मे निल जती हे / आज भी उतके किनारे कर्ड प्रकार के बिया 
दुगधितः कसमती चाक्त होते ठै (पाणितिकालीन शारतवर्ण का इतिहास ए० ५३) । 


वृद्धिरियदेशश्च- 
(२) केकयमित्रयुप्रलयाना यादेरियः ।२। 
पऽ्विऽ-केकेय-मित्रयु-प्रलयानाम्‌ ६।३ यादेः ६१ इयः १।१। 
प०-कंकेयश््च मित्रेयुक्च प्रलयश्च ते केकयमित्रगुप्रलयाः, 
तेषाम्‌-केकयमित्ेयुप्रलयानाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । य आदिर्यस्य स॒ यादिः. 
तस्य-यादेः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, वृद्धिः, अचः, ज्णिति. तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
कितीति चानुवर्तते । 


~~~ 


सप्तमाध्यायस्य तृत्रीयः पाद्दः २१७ 


अन्वयः-कंकथमित्रयुप्रलयानाम्‌ अचामादेरचस्तदधिते ग्णिति किति 
च वृद्धिः, यदेश्चेयः। 

अ्थः-केकयमित्रयुप्रलयानामष्ड्गानाम्‌ अचामादेरयः स्थाने, तद्धिते 
जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति, अड्गस्य अकारादेश्च 
भागस्य स्थाने दूयादेशौ भवति । 

उदा०-(केकयः) केकयस्यापत्यम्‌-कैकेयः। (मित्रयुः) मित्रयुभावेन 
फताघते-मौत्रिकया एलाघते । (प्रलयः) प्रलयादागतम्‌-प्रालेयम्‌ उदकम्‌ ¦ 

अॐरयभिाखाः अर्थ (केकयरित्रयुप्रतयानाम्‌) केकय. पित्रयु प्रलय इन (अङ्गानाम्‌, 
अङ्गो के (अवाम्‌) अचो मे से (आदेः) आदिम (अचः) अव्‌ कै स्यान गे (तद्धिते 
तद्धित-सज्ञक (न्णिति) भिदु णित्‌ ओर (किति) किल्‌ प्रत्यय एरे होने पर (तद्धिः+ वद्धि 
होती है ओर (अङ्गस्य) अङ्गसम्बन्धी (यदिः) यकाादि भाग के स्थाने मे (हयः) इय्‌ 
आद्रे होता हं । 

उदा०-{किकय/ कैकेयः । ककय का पृत्र । (मित्रयु) मैत्रिकय^ श्लाषते/ पित्र 
नामक ऋषिभाव ते प्रवितता &ै। (प्रलय) प्रालेयम्‌ उदम । प्रलय-हिमालय से 
आयः जा गङ्गाजल । अकर्वेण लीनाः सन्ति पदार्था अत्रेति अलय हिमालयः (शकौ) । 

सिद्धि- (९) कैकेयः । ककयःअणृ्‌।/ कौकयः^अ/ कैक इयुनअ/ कौकेयू^अ। 
कैकय! ककय. । 

यषां केकय" शब्दः से जनपदशनन्दातु्‌ क्षक्रियादक्ष" (४ २ 12६६) से अप्त्य-अर्थ 
म अनू" प्रत्यय दै इस शत्र से केकय" के आदिन अच्‌ (ए) को वद्धि (दे) ओर 
यकारे भाग (य्‌ अ) के स्यान ये इय-अदेष्र लेता ठै / कस्येति च (६ ।४८।१८८/ से 
अन्त्य अकार का लोप ओर आद्गुणः” (६/१ (८७ से गुगरूप एकादे् (अ+इनए) 
होता है। 

(२ मेकरिकया । वितु । मित्रयु । गैत्रयु^अक । मैत्र दयक । मैत्रेय । । 
मैतरेयकटार्‌ / गैत्ेपकआ। गतरेधिकआ। मैत्रेयिका ।॥ मैतरेयिकराटा। गैतरेथिकया । 

यहा रिक्रयु" शब्द से शोत्रचरणाच्छरलाक्षात्याकारतदवेतेष्षु" (५ १८१२२ से 
वृज्‌" श्रत्यय डज भुंवीरनाकौ- (८/८ /॥ से ठृ" के स्थाने मे अक" अदे होता है/ इस 
मूत्र से विरु" के आदिम अच्‌ करो तद्धि कौर इसके यकारादि भाग (यु) के त्थान में इयः 
आदेश ठोता है । तत्यश्वात्‌ स्त्रीत्व-विकक्षा मै अन्ाद्यतष्टायु" (२ ¢ (२८) ते टापृ ' प्रत्यय 
ओर भ्रत्ययस्थात्कात्०” (८ ।२।४२) एवे इत्त्व होतः है । मोक्रचरणा7०” (५ 1१ १२२, 
या लौकिक गोत्र क ग्रहण किया जाता बै) (अपत्य पोतप्रभरति कोत्रमृ" (2/१ 1१६२ 
इस फारिश्राणिक रत्र का नही। लेक में ऋषिका शब्द एत्र कातता है ननोके च 
ऋषिशन्दो गोत्रमित्यभिष्धीयते" (काशिका) । 
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(२ मातेयर्‌ / यहां श्रलय' शब्द से तत आतातः ८ ।३ ८७२) से आगत्य 
मे' फधाविषहठित अणू" त्यये है / सूत्र-कार्य पूववत्‌ है । 

सिशैखः केकय-व्णु (वन्द्‌) वेट की सीध ये सिन्य के पूरके की ओर केकय 
एतद धा; जो अष्युनिक न्तम गुजरात ओर शहूर जिलों का केन्द्रीय भाग है) 


वृद्धिप्रतिषेध एेजादेशश्च- 
(३) न स्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्याभेच्‌ ।३। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, य्वाभ्याम्‌ ५।२ पदान्ताभ्याम्‌ ५ ।१ पूर्वौ १।२ 
तु अव्ययपदम्‌, ताभ्याम्‌ ५।२ एेच्‌ १।१। 

स०-य्‌ च वश्च तौ य्वौ, ताभ्याम्‌-स्वाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
पदस्याऽन्ताविति पदान्तौ, ताभ्याम्‌-पदान्ताभ्याम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । पूर्वश्च 
पूर्वश्च तौ पूवौ (एकणेषद्रन्द्रः) । 

अनु०-अङगस्य, वृद्धिः, अचः, ग्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
कितीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पदान्ताभ्यां स्वाभ्यामऽ्डगाभ्याम्‌ अचामादेरचस्तद्धिते ज्णिति 
कित्ति च वृद्धिं, ताभ्यां पूर्वौ तु एच्‌ । 

अर्थः-पदान्ताभ्यां सकारवकाराभ्याम्‌ अदगाभ्याम्‌ उत्तरस्याऽचा- 
मादेरचः स्थाने, तद्धिते भिति णिति किंपि च प्रत्यये परतो वृद्धिर्न भवति, 
तभ्यां यकारवकाराभ्यां पूर्वौ तु एेजागमौ भवतः । 

उदा०-यकारात्‌ पू्वमैकारः-व्यसने भवम्‌-वैयसनम्‌ । व्याकरणमधीते 
वेद वा-वैयाकरणः । वकारा पूर्वमौकारः-स्वष्वस्यापत्यम्‌-सौवश्वः । 

-र्यभाष्ाड अर्य (पदानताभ्याम्‌) एद के अन्त मे विदमान (ध्काभ्याम्‌) 
यकार ओर ककार से प्र (अचाम्‌) अको रे से (अदेः) आदिन (अचः) अच्‌ के स्थान मे 
(तद्धिते) तदित-मज्नक (ग्मि) नित्‌ णित्‌ ओर (किति) कित्‌ प्रत्यय परे दने फर 


(उदि) कदि (न) नटी होती है (तर) अपित्‌ (काभ्याम्‌) उन ककार ओर क्के से धक) 
पठते (एच्‌) एचू~देक्ार ओौर ओकार आसन होते ह 

उद्राठ-य्कार से पुवं टेकार-वैयसनम्‌ ॥ व्यसन मे लोनेकाता दुःख। कैयाकरणः । 
व्याकरण शास्त्र क्रा अध्येता वा केता क्कार से पर्वं भौकारः-सरौगस्वःज स्वश्व 
कोपृत्रे। 


सप्तमाध्यायस्य वतीयः पादः २१६ 
सिद्धि- (१ कैयसनम्‌ ॥ व्यसन+अण्‌। क्‌ ठे य सनू+अ। वैयसनः+तु/ वैयठनम्‌ । 
यहा व्यसन” शब्द द्ये तत्र भवः" (> 1३/५२ से भव-अर्थे गें यथाविलिति अग्‌ 

अत्यय हे / कि+^अत्नम्‌* इत्र स्थिति में इस एत्र पे आदिम अच्‌ (इ) को वद्धि का प्रतिषेध 
होकर इतके यकार से र्वं ठेच्‌ (द) आगम होता है। देसे टी व्याकरण” (कि+आकरण) 
शन्द ते-कैयाकरणः । तदक्षीते तद्वेद" (> /२।५९) ते अष्षीते-केद अर्थ मै अण्‌ 
प्रत्यय है, 


(२ ्रौकश्व # यहां त्वश्व” शब्द से त्स्यापत्यमृः (५८ /१।९ २) से जपत्य-अर्थ 
मे अण्‌ प्रत्यव है/ प्रु+उश्कः" इस स्थिति में हस सत्र से कदि का ऋतियेध्र केकर इठके 
ककार से पुर्व एच्‌ (ओ) आगम होता है। 
वृद्धिप्रतिषेधं एेजागमश्च- 

(४) द्वारादीनां च।४। 
पण्वि०-द्वारदीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-द्रार आदिर्येषां ते द्वारादयः, तेषाम्‌ द्वा रादीनाम्‌ (बहुव्रीहिः) । 
` अनुण-अद्गस्य, वृद्धिः, अचः, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, न, स्वाभ्याम्‌, पूर्वी, तु, ताभ्याम्‌, एेजिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-द्रारादीनामङ्गानां च स्वाभ्यामचासादेरचस्तद्धिते ज्णिति 
किति च वुद्धि, ताभ्यां पवौ तु एच्‌ । 

अर्थः-द्रारादीनामद्खानां च यकारवकाराभ्याम्‌ उत्तरस्याचामादेरचः 
स्थाने, तद्धिते निति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्न भवति, ताभ्यां 
पूर्वौ तु एेजागमौ भवतः ¦ 

उदा०-द्वारे नियुक्त इति दौवारिकः । द्रारपालस्येदमिति दौवारपालम्‌ । 
तदादिविधिरेत्र भवति । स्वरमधिकृत्य कृतो ग्रन्थ इति सौवरः | 

द्वार्‌ । स्वर । स्वाध्याय । व्यल्कश । स्वस्ति ! स्वर । स्पयकृत । 
स्वादुमृदु । श्वन्‌ । स्व । इति द्रारादयः । | | 


उगशर्यभरा काऽ जर्थ- (द्राराठीनाम्‌। द्वार-आरि (अङ्गानाम्‌) अङ्गे के (च) भी 
(य्वाभ्याम्‌ यकार ओर्‌ यकार पे परे (अचम्‌) अचो मे से (अदेः) आदिम (अचः) अच्‌ 
कं स्थान गें (तद्धिते) तद्धिते-स्क (श्मितति। जित्‌ भित्‌ ओर (किति) कित्‌ मत्यय प्ररे 
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लीने एर (कद्धि-) कधि (न) नही लेती 2 (तु) अपति (चाभ्याम्‌) उन गकार ओर वकाे 
से (ध्वा) प्ते ९िच्‌} टेक्-देकार ओर ओकार आगम हते है। 
उदा०-दौकारिकः † द्वार फर नियुक्ते पुस्ष । दौकारपालम्‌/ द्वारपाल सम्बन्धी 


रव्य यहा तदादिषविधि हीत हे/ सौकरः # स्वरविषय को अधिकत कटके कनाया गया 
एरन्थविकेष / 


चिद्धि- (९ दौकारिकः + द्वाट+ठक्‌ । ्वार+हक । द्‌ जौ का र्‌+इ्क । दौवारिकरु । 
दौकारिकः । 

यला द्वार“ छब्द ठे तत्र नियुक्तः" (२८८४१६९) से प्रागुक्हतीय उक्‌" प्रत्यय 
है। उस्येकः“ (८ (२३/५०) से द्‌" के स्थान मे तक्‌" आदेश होता है । ह सूत्र से आदिम 
अच्‌ के कद्धि का मतिषेध होकर इसके ककार से पूर्वं एद्‌ (ओ) आगम होता दै । 

(२ दौकारपालर्‌ । यला द्वारयफल' शब्द से तस्येदमूः (> /२ /१२०॥ से 
आरगृदीव्यतीय अण्‌" अत्यय ठै / यहा ठदादिविधि होती है। रुत्र-कर्य पर्ववत्‌ 

(२ सौ करः । यरा स्वर“ छब्द से अधिकृत्य कृते अरन्ये (२/२ १८७) से 
अधिक्रत्य अर्थ मे अणू" अत्यय दै! सूकर-कर्य-षत्‌ है। 
वुद्धिप्रतिषेध एेजागमश्च- 

(५) न्यग्रोधस्य च केवलस्य ।५। 

प०वि०- न्यग्रोधस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌. केवलस्य ६।१। 

अनु०-अङ्गस्य, वृद्धिः, अचः, ग्णिति, तद्धितेषु, आचाम्‌, अदेः, 
किति, न, यात्‌, पूर्व, तु, तस्मात्‌, एेजिति चानुवर्तते । 

अन्वथः-केव्लस्य न्यग्रोधस्याऽ्ड्गस्य च यक्राद्‌ अचासादेरचस्तद्धिते 
ञ्णिति किति च वृद्धिर्न, तस्मात्‌ पूर्वं तु रेच्‌। 

अर्थः-केवलस्य न्यग्रोधस्याऽडगस्य च यकारादुत्तरस्याचामादेरचः 
स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्न भपति, तस्माद्‌ 
यकारात्‌ पूवं तु एेजागमो भवति । 

उदा०-न्यग्रोधस्य विकार इति नैयग्रोधश्चमसः । 

आर्यभखाड अर्थ (किठलस्य) केवल (नय्ोधस्य) न्यग्रोध हदय (अङ्गस्य) 
अङ्ग के (अचम्‌) अची मै ते (अदेः आदिम (अवः) अच्‌ के स्थान गै (तद्धिते) 
तद्धित-सज्ञक (न्मिति,) नित्‌ णित्‌ ओर (करि) किठ्‌ प्रत्यय रे होने पर (उद्धिः) ठद्ि 
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(7) नही होती है (चु। अपि (तस्पाद्‌) उस (पात्‌) यकार से (धकम्‌) पूर्व (एद्‌) एच्‌ 
आगम होता रै। 


उदा०-नैवग्रोधश्चमतः ¢ न्यग्रोध (करगद=बड। की लकड़ी का कना आ यज्ञिय 
चमस ^ 

विद्धि-नैयग्रोधः। यहा न्यग्रोधः छब्द से अनुदात्तादेरङ" (४ ।२ ८४४) से 
विकार-अर्थ मे अल्‌ प्रत्यय हे इ सुतर पे चयग्रोध" शब्द के आदिन अच्‌ (अ) को वद्धि 
क़ प्रतिक होकर इसके यकार के पुर्व एच्‌ (टि) आग्य होता है, 

विशेषः नयप्रोध" शब्द मे यकार &- वकार नर्री। अतः सस्भवप्रमाण ढे बत 
से ध्कभ्याम्‌' इसप्दमे त्ते यकार सी अनूक्ति कमी नाती है ककार की नटी 


उक्तप्रतिषेधः- 
(६) न कर्मव्यतिहारे ।६। 
परऽ्विऽ-न अव्ययपदम्‌, कर्मव्यतिहारे ७।१। 
स०-कर्मणौ व्यतिहार इति कर्मव्यतिहारः, तस्मिन्‌-कर्मव्यतिहारे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । कर्मचक्रिया, व्यतिहारः परस्परं करणम्‌ | 
अन्वयः-यदुक्तं कर्मव्यतिहारे. तन्न । 
अर्थः-अस्मिन्‌ प्रकरणे यदुक्तं कर्मव्यतिहारेष्थे तन्न भवति । 
उदा०-व्यावक्रोजी वतते ! व्यावलेखी वर्तते । व्यावहासी वर्तति । 
गार्य शाकाः अर्थ-दस प्रकरण मे जो तिधान करिया गया है केह (करव्यितिष्ारे) 


कर्मव्यतिटटार अर्थ मे (न) ही होत है किरी करिया का परस्पर करना कयत्यतिहार 
कढाता है, 

उदा०-व्याकक्रश्ी क्तत 4 प्ररस्यट आह्वान हो रहा दै। व्यावलेखी वतेति । 
परस्पर तेखन- कर्यं चत रल है । व्यावहासी वर्तति । परस्पर हास्य चल रहा दै । 

पिद्धि-व्यावक्रोशी। यहां कि-अव उपसग पुव॑क क्ल आह्ाने" (धका ८) धातु 
से भाव तथा कर्पव्यतिद्ठार अर्थं मे श्‌" प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ णचः स्ियामज्‌ 
(५६ 12) सै स्वां नें तद्धित अम्‌" प्रत्यय कतै न स्वाध्या पदान्ताभ्यां प्त 
ताभ्यामैक' (८ ३/३ तै दद्धि क प्रतिषेश्च ओर एद्‌ अणम्‌ का विधाने किया क्या है 
इतर चूर मे कमव्यविहार अणे यहा आदिम अक्‌ को कृद्धि होती ढै गौर देद्‌ आगम री 
हता ठै । स्कीत्त-किविश्षः मर रिड्ढोणजु०" (2/९ 4) से प्‌ " प्रत्यय तोता 2 
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टेसे छी लित अक्षरविन्यासः (श्वाठप०) धातुं से व्यावलेखी हसे हसने 
(भ्विा०प०/॥ धातु से-व्फाक्हाती । 


उक्तप्रतिषेधः- 
(७) स्वागतादीना च ।७। 
पण्वि०-स्वागतादीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ । 
सख० -स्वागत आदिर्येषां ते स्वागद्ादयः, तेषाम्‌-स्वामतादीनाम्‌ 
(बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अद्ास्य, नेति चानुवतति । 
अन्वपः-यदुक्तं स्वागतादीनामडगानां च तन्न । 
अर्थः-असिमिन्‌ प्रकरणे यदुक्तं स्वागतादीनामद्गानां च तेन्न भवति | 
उदाहरणम्‌- 
(१) स्वागत- स्वागतमित्याह इति स्वागतिकः । 
(२) स्वध्वर-स्वध्वरेण चरतीति स्वाध्वरिकः | 
) स्वङ्ग-स्वडगस्यापत्यमिति स्वादः | 
(४) व्यङ्ग- व्यद्गस्यापत्यमिति व्याडिः | 
(५) व्यड- व्यडस्यापत्यमिति व्याडिः | 
(६) व्यक्हार-व्यवहारेण चरतीति व्यावहारिकः । 
(७) स्वपति-स्वपतौ साधुरिति स्वापतेयः 
स्वागत । स्वध्वर ! स्वदया । व्यद । व्यड । व्यवहार । स्वपति । 
इति स्वागतादयः  । 


उर्यभाकाड अर्थ-इत प्रकरण मे जो दिधान किया गया है कह (स्वागताकीनार्‌) 
स्वाग्त-आदि (अङगानाम्‌) अङ्गे को (ध) भी (न) नटी होत है। 

उदा०- (स्वागत स्वागतिकः ॥ जो स्वागतम्‌” एला कहता है ठंह पुरुष । (ध्वक्षर) 
स्काधरिकः ॥ दु-अध्वर= उत्तम यज्ञ हेतु दिचरण करनेवाला परुष । (स्वङ्ग स्वाङ्ग; । 
स्वङ्ग क्रा यत्र (व्यद्ध्ग/ व्याद्धिगः। व्यद का पुत्र, (व्यड व्याडिः व्यड का पृत्र। 
(व्थिकलार॥ व्याक्हारिक { व्यवहार घे निचरेण करनेकाला पुटप । (स्वयति, स्वापकतेयः । 
व्ह दव्य कि जिस्र पर स्वपएतिनमातिक का उचित अधिकार हो। 
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विद्धि- (2 स्वागिकः । वहां स्वागत शब्द से का०- अलौ अभूतादिभ्यः' 

(> (८12) से आह-अर्थं म ठक्‌” अत्यय है इत सूत्र सै न व्काभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ 

ताभ्यामैच्‌" (७ /३।२॥ ते प्रप्त कंद्धि केः प्रतिकिध नर्ही टोता है ओर एच्‌ आगम नी 
होता है । 


(२ स्वाघ्वरिकः / रहा (त्वघ्वर" शब्द ते चरतिः (४८२८ १८८) से चरति-अर्थ 
मैः उक्‌" प्रत्यय हे । दुत्र-कार्य पुकवत्‌ 2 / एेसे ठी व्यवहार“ शब्द सै-व्याक्हारिकः । 

2, स्वारिगः । यहां स्वङ्ग“ ग्ष्दे से अत इत्‌" (८ 9 /९५/ से अपत्य-अर्थं 
ये इव्‌" प्रत्यय है । पत्र-कार्थं पुर्वेवत्‌ है / एेसे ढी व्यङ्ग ' ब्द से-व्याद्धिग व्यड“ ्रब्द 
ते-व्थाडिः + 


(८ स्वापतेयः । या स्वयाति “ श्रन्दे से पथ्यतिधिक्ततिस्वपतेर्दल्" (२ । > (९०२८ 
से चराति-र्थ गे ढम्‌” अत्यय है। छूत्र-कर्य पुत्‌ हे। 
उक्तप्रतिषेधः- 

(८) श्वादेरिभि।ख | 

पण०वि०-षवादेः ६।१ इमि ७।१। 

स०-इवा आदिर्यस्य स शवादिः, तस्य-ए़वदिः (बहुब्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य. नेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इवादेरडगस्य इनि यदुक्तं तन्न । 

अथः -श्वदिरद्गस्य दि प्रत्यये परतौ यदुक्तं तन्न भवति । 

उदा०-एवभस्त्रस्यापत्यमिति इवाभस्त्रिः । स्वादि; | 


उआर्यमिो षाड अर्थ (तवादः) श्वा जिसके आहि मे टै उत (अङ्गस्य) अङ्ग 
को (उनि) इम्‌ त्ययःवरे लोन पर जौ इस प्रकरणे मेँ विधान किया रया ढै कह कर्य (न 
महीं हेता £ 

उडा०-श्वाभत्तिः । श्वभस्तर का यृत्र। श्वादष्धिः। व्वदष्ट्‌ का युत्र। 

तिद्धि-श्काभस्निः । यां ए्वभस्त्र ' श्वं से अत इल" (८ (९।९५॥) से अप्त्य- 
अथ मे न्‌" प्रत्ययै इस सूर से त य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां र्यो क़ ताभ्यामैच्‌ 
(५ ।३।२॥ से प्राप्त उदधि का तिषेधः नर्छी लेता है मौर ठेव्‌ आगम भ नहीं होता 
हे। एसे ली उवद" णन्व ते-श्काद्टिः॥ 
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उक्तप्रतिषेध-विकल्पः- 
(६) पदान्तस्यान्यत्तरस्याम्‌।६। 
पण्वि०-पदान्तस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ ¦ 
स०-पदशब्दोऽन्ते थस्य स पदान्तः, तस्य-पदान्तस्य (बहुव्रीहिः) ¦ 
अनु०-अद्मस्य, न, शवादेरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- पदान्तस्य श्वादेरङ्गस्य यदुक्तं तदन्यतरस्यां न । 
अर्थः-पदणब्दान्तेस्य शवादेर द्गस्य यदुक्तं तद्‌ विकल्पेन न भवति । 
उदा०-शुन इवे पदमस्येति एवंपदः, एवपदस्येदमिति एवापदम्‌ 
शौवापदम्‌। ॥ 
अर्य भा का अर (ध्रदान्तस्य) एद शब्द निसके अन्त गे है ओर (स्वादेः; 
ष्वा शब्दे निके आदि मेके उत (अगस्य) अङ्ग को फो इत अकरण गे विधन क्षिया 
गया है क्ह कार्थं (अन्यतरस्याम्‌) किकल्प से (न) नढी लेता है। 

उदा०-ष्वायदमुः श्नौकाफ्दसुः। श्वा (कृत्ता) के समान पदचिषटन है जिसका केह 
माफी श्वफदे" कात है / छवयद का सम्बन्धी. ष्वापद अधवा फौकाप्द/ श्रौकापद" शब्द 
मे अन्येषामपि दश्यते" (१ /२ १३७) चे दीर्घं है । 

सिद्धि-श्वापदम्‌ । यां प्रथम श्वन्‌ ओर फद शर्ते का अनेकयन्यषदायेः 
(२/२? १२२ पे कहु्रीहि समास ठै । तत्पकात्‌ श्वम " शब्द ते तस्वेदमू" (५/२ (९२०) 
से इदम्‌- अर्थ मे अण्‌" अत्यय है । इपर रुत्र से 7 व्काभ्याः पदान्ताभ्यः पुर्व तु ताभ्याम 
(८ ।२ ८३५ ते प्राप्त वृद्धि का प्रतिषे नी लेता है ओर दद्‌ आगम भी नी छोता है 
विकल्फ- गक्ष मे एव्‌ (ओ आगम &-श्ौकाफवस्‌ / 

श्काफद" एब्द में वातिककार कात्यायन के मतर मे वा०- शुके दन्तदटरा- 
कणकुन्दंवराहदृच्छपदेषु" (६ /३ ^2२७) से दीर्ण छता है । 


{उत्तरपदवृद्धिः 
अधिकारः 
(१०) उत्तरपद स्य ।१०। 
विऽ-उत्तरपदस्य ६।१। 
अथं .- उत्तरपदस्य इत्यधिकारोऽयम्‌ । हनस्तोऽचिण्णलो:' 
(७।३।३२) प्रागेतरमाद्‌ यदिततौऽगरे वक्ष्यति "उत्तरपदस्य ' इत्येधं तदू 
वेदितव्यम्‌ । यथः दक्ष्यकत्ति-'अवश्वादतौः' (७ ।३।११) इति । 
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उदा०-पूर्ववार्धिकम्‌ । अपरवार्षिकम्‌ । पू्व॑हेमनम्‌ । अपरहैमनम्‌। 


तर्याः क्राड अर्थ (उत्तरपद्स्य) उत्तरपदस्य ' ह अधिकार-सूत्र है । फणिनि 
मृति हनस्तोऽचिण्णलोः” (७।३।३२/॥ इस रत्र से पषले-फ्हले जो इससे आगर कगे क्ह 
उत्तरपद” को होता है एसा जने । चैते कि पाणिति मति कद्गे- अक्यवादतोः” (७ ।२ ।९8। 
अयति अक्यवकाकी पद ते परे ऋतक उत्तरपद के अर्यो म स आदिम अच्‌ को तद्धित 
नित्‌ णित्‌ ओर कित्‌ प्रत्यय मरे होने एर वद्धि होती है) 


उदा०-पएर्ववार्फिकम्‌ । वर्षा ऋतु के पर्वं भाग मेँ लोनेकला । भपरवार्षिकम्‌ । क्षा 
छतु के अपर-पशिविम भाग मे लोनेकला। पृवहिमनम्‌। हेमन्त ऋछतु के पूर्व भाग में 
होनेकाला । मफरैमनम्‌ । हेमन्त ऋतु के अपट=परिविम भाग में लोनेकाला। 

सिद्धि- पर्ववार्षिकम्‌" आदि पर्दो की चिद्धि आगो फथास्यान लिली जयेगी। 
उत्तेरपदवृद्धिः- 

(११) अवयवादृतोः ।११। 

पण०्वि०-अवयवात्‌ ५।१ ऋतो; ५।१। 

अनु२-अङ्गास्य, वृद्धिः, अचः, भ्मिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य इति चानुवतते । 

अन्वयः-अवयवाद्‌ ऋतोरडगस्योत्तरपदस्थाचामादेरथस्तद्धिते स्मिति 
कितिच वुद्धि | 

अर्थः-अदयववाचिनः पृव॑पदाद्‌ उत्तरस्य ऋतुगाचिनो.ऽ्डगस्य 
उत्तरपदस्याभ्चासादेरचः स्थाने" जिति णिति किंति च प्रत्यये परतरो 
वद्धिर्भवति ¦ 

उदा०-पूर्वं वर्षाणामिति पूर्ववर्षाः । पूर्ववर्षासुं भवमिति पूर्ववार्धिकम्‌। 
अपरं वर्षाणामिति अपरवर्षाः ! अपरव्घसु भवमिति अपरवाररिकम्‌ । पूर्व 
हेमन्तस्येति पूर्वहेमन्तम्‌ ! पुर्वहेमन्ते भवमिति पूर्वहैमनम्‌ । अपरं हेमन्तस्येति 
अपरहेमन्तम्‌ । अपरहेमन्ते भवमिति. अपरहैमनम्‌ | 

अर्यमा खर अर्य (अवयवात्‌) अक्यकवाची पूर्वपद ते पटे (ऋतो-। ऋका 
(अद्गस्य) अङ्ग के (उत्तरपदस्य उत्तरपद क (अचाम्‌ अच मेँ से (आदे. अप्रिम 


(अघः अच्‌ के स्थान मे (शमिति) जित्‌ भित्‌ ओर (किति) कित्‌ प्रत्यय एरे होने फर 
(उद्धिः) वद्धि ढाती हे। 
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उदा०-एर्ववार्िकिम्‌ । वर्णा छु के पूर्वं भाग मे लोनेकाला कर्य ( अपरवार्पिकिम्‌ । 
व्वा ऋछतु के जपरन्पशिविम भाग मेँ होनेवाता कार्य परवहिवनस्‌ ¢ ठेनन्त छतु फे पुर्व 
भा मेँ टोतेकाला कर्य / जपरहैमनम्‌ । हेमन्त ऋतु के अपर भाग मे हीनेवाला कार्य। 


सिद्ि-%/ एूर्ववार्पिकिम्‌ । यह प्रथम शूर्व" ओर तर्ष" एन्दे का ¶ृवपिराश्ष- 
रोत्तरमेकदेभिनैकाधिकरणे” (र २/2) से एकरेशितत्पुर्व समास है । तत्पश्चात्‌ पूववा 
इत ऋत अवयववाकी शब्द सरे कषभ्विषछकू" (> ।२ 1१८) ते भव-अर्थ मे क्‌ * प्रत्यय 
है इत सूत्र से उत्तरपदस्य कर्षा छन्द के आदिम अच्‌" को कदि लेती है। देसे 
ही-अकरकार्षिकसु । 


(२, पवहियनम्‌ । यला थम धूर्व" ओर हेमन्तं" छन्वो का पूववत्‌ एकदेशि- 
तत्रम त्रास है । तत्पश्चात्‌ पृवहेमन्त” इस ऋतु अवयककाची शब्द से कर्वत्ाण्‌ च 
तलोपश्च (४ १३।२२) से भव-अर्य मै अण्‌“ प्रत्यय ओर हिमन्त' के तकार का लोप 
होता है/ दरत्र-कार्य एकवत्‌ है । देसी ही-अपरहैमनम्‌ । 
उत्तरपदवृद्धिः- 

(१२) सुसर्वार्धाज्जनपदस्य ।१२। 

पऽवि०-सु-सर्वं-अर्धात्‌ ५।१ जनपदस्य ६।१। 

स०-सुश्च सवश अधं च एतेषां समाहारः सुसवर्धिम्‌, तस्मात्‌- 
सुसर्वार्धात्‌ (समाहा रद्रन्द्रः) ¦ 

अनुऽ-अडगस्य, वृद्धिः, अचः, ्णित्ति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वय-सुस्र्धिज्जनपदस्याऽङ्गस्योत्तरपदस्याचासदेर चस्तद्धिते 
न्मिति किति च वद्धिः । 

अर्थः- सुसर्वार्धात्‌ पूर्वपदाद्‌ उत्तरस्य जनपदवाचिनोऽद्गस्य उत्तर्‌- 
पदस्याऽ्चामादेरचः स्थाने, तद्धिते जिति णित्ति किति च प्रत्यये परतो 
वद्धिभ॑वत्ति। 

उदा०- (सुः) शोभनाश्च ते पञ्चाला इति सुपम्वालाः, सुपल्चालेषु 
जात इति सुपाञ्चालकः। (सर्वः) सवं च ते पञ्चाला इति सुर्वपन्वालाः, 
सर्वपञ्वालेषु जात इत्ति सर्वपाज्यालकः ¦ (अर्धम्‌) पञ्चालानासर्धीमिति 
अर्धपन्चालाः, अर्धपन्वालेषु जात इति अर्धपान्बालकः । 
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ोखशाकाः अर्व (दुतकधति) चु सर्व अर्धं इन पूर्वपदं से फर (जिनपक्स्य) 
णनए़दकाची (अद्गस्य) अद्या के (उत्तरपदस्य) उत्तरपदं के (अकम्‌) अवो मे से (अदेः 
आमि (अचः॥ अच्‌ के स्थान मे (तद्धिते) तद्धित-सन्नक श्यति) जित्‌ णित्‌ भौर 
(किति) किठ्‌ प्रत्यय यरे देने पर (वद्धिः) उदि होती है। 

उका०- {वु वुणाञ्कालकः{ उत्तम पज्काल गै उत्पन्न हृआ। (सर्व 
सर्कपाज्चालकः ॥ सव पञ्चाल मे उत्यन्ने कजा । (अर्धम्‌) अधपिस्चलकः 4 आ पल्वाल 
से उत्पन्न हज । 

विद्धि- (£, पषाज्यालकः । यषा प्रधम भु“ ओर प्ज्वाल' शब्दो का कुगतिप्रादयः" 
(२ १२९८ ते प्रादितत्युर्ष समास है / त्तपए्कात्‌ धरुपज्यल' शब्द से अक्द्धादपि 
हू क्चनविव्यात्‌” (४ (२६२ से जात-आदि अर्थो मे वृज्‌" प्रत्यय ठै/ इस सूत्र चे 
पन्वाल' उत्तरपद करो अदिकद्धि छोत्ती है। 


(२ सर्वेयान्चातकः 6 ला त्व" ओर पाल्वाल' शब्दो का पूर्वकालैकसर्वनरत- 
फुरतणनक्कक्लाः समानाधिकरणेन" (२।१।८९॥ से कर्मधारय तत्पुरुष समास है । 
तुत्-कार्य पुर्वक्त्‌ है । 

(२/ अरधपाम्बालकः । गहाः अर्थ" कौर पन्याल' श्यो का अर्धं नपृतकमु- 
(२? ।२।२/ तै एकदेशितत्युर्ष एमा है । रूत्र-कार्थ पूर्ववत्‌ है । 
उत्तरपदवृद्धिः- „ : 
(१३) दिशोऽमद्राणाम्‌ ।१३। 

परविदि; ५ ¦ अमद्राणाम्‌ ६।३। 

सण०-न मद्रा इति अमद्राः, तेषाम्‌-अमद्राणाम्‌ (नम्‌तत्पुरुषः) | 

अनु०-अङ्गस्य, वृद्धिः, अचः, शन्णिति, तद्धितेषु. अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, जनपदस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दिशोऽमद्रस्य जनपदस्यादगस्योप्तरपदस्याञ्चामादेरचस्तद्धिते 
ल्णिति किति च वृद्धिः | 

अर्थः-दिवाचिनः शब्दाद्‌ उत्तरस्य मप्रवर्जितस्य जनपदवाचिनोऽड्गस्य 
उत्तरपदस्याऽचामादेरदः स्थाने, तद्धिते जित्ति भिति किति च प्रत्यये 
परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०-पूर्वेषु पञ्चालेषु भव इति पूर्वपाज्चालकः ! अपरपाज्वालकः । 
दक्षिणपाज्वालकः | 
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-अआर्यभिाकाॐ अर्थ (दिः दिश्ाकाची पूर्वपद से परे (अमद्रस्य) मद्र से भिन्न 
(जनपदस्य) जनप्दकाची (अङ्गल्य) अद्म के (उत्तरपदस्य) उत्तरपद कै (अच्छम्‌। अयो 
म से (अदेः) आमि (अचः अद्‌ के स्थान में (तद्धिते) तद्धित-वञ्लक (श्णिति) नित्‌ 
णित्‌ ओर (किति) कित्‌ अत्यय प्रे छने एर (क्रदधिः) ठद्धि हेती है। 

उदा०-दर्वपाज्चालकः । पूर्वं गयाल मे ोनेवाता । जपरफाञ्यालकः । अपर (पर्चिम) 
पञ्चाल ने होनेकाला । दक्षिष्णपान्कालकः दक्षिण पञ्चाल यें होनेकाला। 

सिरि (2 पूर्वप्राज्चकालकः यहा कण ओर ञ्छ्ल" एल्दो का 
तद्धितार्थोतिरप्दवमकाहारे च (र /१ (५०) ते तद्धितार्थे मे कर्मधारय तत्पुरुष तमात है । 
अक्वछादपि कहूकचनविषयात्‌" (८२ २५ से भेके-अर्थ मे कुम्‌" प्रत्यय है / इस सत्र 
से ¶ज्वाल" उत्तरपद को आषिद्धि छती है / एवे ही-अयरपाञ्यालकः, दक्षिणपाज्चालकः । 

विशेषः पञ्चाल जनपद. के कीन हिस्से भे-पूर्वपल्वाल अपरफञ्काल ओर 
दक्षिणप्ञ्चाल। महाभारत के अनुदार दक्षिण ओर उत्तर पत्वा के कव गगा-नदी सीमा 
थी + एटा-फएर्ककाद के जिले दधिण-पल्वात्र येज ज्ञात होता दै क्षि उत्तर-पम्वाल के भी 
एर्व ओर अपर दौ धागे देने को सम्या नदी न्ती फी। ये ह्ली व्याकरण के 
युर्वप्ञ्वात्र ओर अपरप्ञ्काल रहै/ इसी प्रकार समस्त जनपद अथवा उतके आधे भाग के 
काचक नाम भाषा मे प्रचलित धे-सर्वपञ्चाल, अ्पिल्चाल (पाणितिक्रलीन भारतवर्ष 
पठ ५८/॥। 
उत्तरपदवृद्धिः- 

(१४) प्राचा ्रामनगराणाम्‌।१४। 

पऽ्वि०-प्राचाम्‌ ६।३ ग्राम-नगसणाम्‌ ६।३। 

स०-ग्रामाछ्च नगराणि च तानि ग्रामनगराणि, तेषाम्‌-ग्रामनमराणाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र) | 

अनु०-अड्गास्य, वृद्धिः, अचः, स्मिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, दिश इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दिशः प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ अङ्गानाम्‌ उत्तरपदानाम- 
चामादेर्‌चस्तद्धिते ञ्णिति किंपि च वृद्धिः । 

 अर्थः-दिग्वाचिनः शब्दःद्‌ उत्तरेषां प्राचां देशे क्तमानानां ग्रामवाचिनां 

नगर वाधिनां चौत्तरषदानामचामदिरचः स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति 
च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः २२६ 


उदा०-ग्रामाणाम्‌-पूवेषुकामशम्यां क्षव इति पूर्वैषुकामशमः। 
अपरषुकामशमः । पूर्वका्ष्मृत्तिकः । अपरकार्ष्णमृत्तिकः । नगराणाम्‌- 
पूर्वस्मिन्‌ पाटलिपुत्रे भव इति पूर्वपाटलियुत्रकः । अपरपाटलिपुत्रकः । 
ूर्वकान्यकुल्जकः । अपरकान्यकूल्जकः । 

अग्र्यभकाठ अर्थ (दिशः) दशिव शब्द घ्रे परे (प्राचाम्‌) अरगृदेणीय 
(ग्रामनगराणाम्‌ ग्रमककी ओट नगरकाद्ची (अङ्गानाम्‌) अङ्गो के (उत्तरपदम्‌) 
उत्तरप्यौ के (भचाम्‌) अवो मे ते (आदेः/ आदिम (अचः अच्‌ के स्यान मेः (तद्धिते) 
तथित-सक्रक (स्मिति) रित्‌. णित्‌ ओर (किति) कित्‌ प्रत्यय परे होने प्र (द्धिः) वि 
हीती ह 

उका०- रिम पूर्वषुकीमशमः । पूर्व-हपुकामणमी प्रासः मे लनेवाता । अपरेषु 
कामशमः ( अपर इवुकामशमी ग्राम से होनेकता । पूर्व्व्यशित्तिकः । पु्व-कृष्णमतिको 
्राम ये लीनेकाता । अपरकार््णमक्तिकः । अपर-कृष्णसत्तिका प्राम मे होनेवाला। (नगर) 
एरवपाटलिपत्रेकः / पूर्व - पाटलिपुत्र नगर मे' डोनेकाला । जपरपाटनिपूतकः । अपर-गटालिपुतर 
नगर मे होनेवातरा । वूर्वकान्यकुन्जकः । पृर्व-कान्यकूुन्न नगर सें लेनेयाला । अपरकान्य- 
कु्जकः / अपर-क्रन्यकुन्यं नकर से होनेकाता। 

रिद्धि- (?/ पवैतुकामलमः / यहा प्रथम धर्वाः ओर इषुकामष्यमी ' उदो का 
दिकसस्ये सनायाम्‌' (र (१ ५०) से कर्मधारय तत्युुष समारा कै. पर्वा चेथम्‌ इवुकामशमीति 
एवेकृकामशमी । तत्यर्वात्‌ शूवेधुकामशमी ' इब से तितत भवः” (४२/५२) ते भक-अर्थे 
मे अण्‌" त्यय है । इस सूत्र से ग्रामकाची इवुकामश्रगी ' उत्तरपद को आदिद लेती है / 
टेतं ली-अपरैकुकामश्शमी आटि । 

(२ पर्वपाट दिषुत्रकः । यहा एर्व" ओर पाटकरिषुत्र' शब्द का कद्धितार्थोकतरपद- 
तमालारे च" (२९५१) से तद्धितार्थ मेः कमधरयतत्युरुष समास है। तत्यङ्कात्‌- 
रोपधेतोः प्राचाम्‌" (८।२।१२३॥ से भकव-अर्य से' वु" प्रत्यय है / सूत्र कर्य पूववत्‌ ३ / 

(२/ पएर्वक्रन्यकुम्जः ¢ यषा र्व" ओर कऋन्यकुम्न' ए का पर्ववत्‌ तद्धितार्थ मे 
कर्मधारयतत्युरष समास है तत्यष्चात्‌ तत्रे भवः" (१३ ।५३) से भव-अर्थ मे अणू" 
प्रत्य ^ सूत्र कर्थ पूववत्‌ है । 

विद्धो कै (१) पाटलिपएवे-मगध या दक्षिण किहर्‌ के एक नगर कानाय। यह 
ग्ट ओर छन्ती कै स्म र कसाया एणा फा। इसका दुसरा नाय कूुमपृर ठै 
(शक) । 

(२ कान्यकृन्ज-इदयुगती या काली तदी तथा गा के साम पर्‌ अवस्थिते 
आऋचीनकरलीन एक ठन्य + इतकी राजक्षानी आश्ुनिक कन्नौज कस्न ठै जो फएरलानादं 
जिल के अन्तत दै । कह राजा गाधि की राजधानी फी (श्क०) । 


२३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उतत्तरपदवृद्धिः- 
(१५) सख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च ।१५। 
प०विऽ-संख्यायाः ५।१ संवत्सर -संस्यस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-संवत्सरश्च संख्या च एतयोः समाहारः संवत्सरसंस्यम्‌, तस्य- 
संवत्सरसंख्यस्य (समाहारट्न्द्धः) | 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, ल्णित्ति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदिः, 
किति, उत्तरपदस्येति चानुवर्तते | 

अन्वयः-संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्याऽङगयोत्तरपदस्याचामादेरच- 
स्तद्धिते ज्िति किति च वृद्धिः । 

अर्थः-संख्यावाचिनः शब्दाद्‌ उत्तरस्य संवत्सरशब्दस्य संख्यावाचिन- 
` करचाद््स्योत्तरपदस्योचामादेरचः स्थाने, तद्धिते निति णिति किति च 
प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०- (संवत्सरः) द्रौ संवत्सरावधीष्टो भृतो भूतो भावी वेति 


द्विसांवत्सरिकः । त्रिसांवत्सरिकः । (संख्या) द्वे षष्टी अधीष्टो भृतो भूतो 
भावी वेति द्विषाष्टिकः । द्विसाप्ततिकः । 


7 यति काॐ अर्य (तस्याः) सल्याकाची शब्द से परे (सवत्सरसस्यस्य, 
कक्त्सर ओर उख्याककी (अङ्गस्य) अङ्ग के {जन्तरपदस्य) उत्तरपद के (व) भी 
(अचाम्‌) अचो मे से (अगदैः) आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान मेँ (तद्धिते) तद्धित-सज्रक 
(न्मिति) भित्‌ णिह ओर (किति) कित्‌ त्यय परे होने प्रर (द्धिः) द्धि होती है। 

` उदा०- (लकत्सर/ किताक्त्सरिकः । दो सक्त्छर ठक अष्षीव्ट=सत्कत (आचार्यः 
भरत भुत द भावी कर्य ८ तिसायत्सरिकः #॥ तीन सवत्सं तक धीण्ट-सत्कृत (आर्य) 
भरतः भ्त क भावी कर्य। (कछया द्विषाष्टिकः । २४६१०६२ वर्ष तक अष्ट प्रतः भूत 
व भावी कर्य / दिसाप्ततिकः / २७०७२ वर्ण तक अधीष्ट. भरत॒ भूतं व भावी कर्य, 
विद्धि-दिसाकत्सरिकिः । यहां ्ि" ओर श्रक्त्सर' शब्दो का तद्धिता्थोत्तिरप्द- 
तमाहर च” (२ 12५६१ चे तद्धितार्थ मेः कमधारयतत्युरक खमात है । तमधीष्टो भरतो 
तो भावी" (५ १ /७९॥ से अीष्ट-आदि अर्यो मेः उन" अत्यय है । इत सूत्र से सकत्सर 
उत्तरपद को आदिव्द्धि होती है । टेखे शी-त्रिसावित्सरिकः । दिषष्टिकः । तिसाप्तिकः । 
द्विषष्टि आदि शब्द स्स्येय वर्क अर्थ कृ वाचके दै अतः इते काल~अधिकःर ठे विणि 
पर्ववत्‌ उज्‌" मअत्यय होता है 


खथ्क्रध्वायस्ये-तुतीयः चावः २३१ 
उत्तरपटबुद्धिः- | 
(१६) वर्षस्याभविष्यति ।१६। 

परुक०ि- वर्षस्य ६।१ अभविष्यति ७।१। 

स०- न भविष्यद्‌ इति अभविष्यत्‌, त्स्मिन्‌-अभविष्यति 
लमूततयुल्षः}। = 

अनु०-अङ्गस्य, वृद्धिः, अचः, म्मित्ति, तितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, संख्याया इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संख्याया वर्षस्योत्तरपदस्याऽडगस्याचामादेरचस्तद्धिते ञ्णिति 
करिति च वृद्धिः, अभविष्यति । 

अर्थः- संख्यावाचिनः शब्दाद्‌ उत्तरस्य वर्षशब्दस्योत्तरपदस्याऽ- 
इगस्याचामादे र्चः स्थाने, तद्धिते निति णिति किति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति, स चेत्‌ तद्धितो भविष्यत्यर्थे न भवति । 

उदा०-द्वे वर्षे अधीष्टो भृतो भूतो वेति द्विवार्षिकः, त्रिवार्षिकः । 


अ यश्मिषा अर्य- (सख्यायाः सस्याकाची शब्दं से परे (तषस्य) वर्ष इव 
(ऊत्तरपद्स्य उत्तरपद कूप (अङ्गस्य) अङ्ग कै (अचाम्‌) अचो मे से (आदेः) अआ 
(अचः) अच्‌ के स्कान मैं (तद्धिते) तद्धित-सज्ञक (श्िति) भित्‌ णित्‌ ओर (किलि) कित्‌ 
प्रत्यय परे होने पर (तद्धिः॥ कद्धि होती ठै (अभविष्यति) यदि कह तद्धित प्रत्यय 
भविष्यत्काल [भिकी) अर्य मेन हो, 

उद्त०-द्विकार्िकः॥ दो कर्ष तक अष्ट भरत का भृत करर्य। त्रिकार्षिकिः। तीन 
वख तक अधीष्टः प्रत वा शत कार्य 

चिद्धि-दिकवार्किकिः ॥ यहा दि" ओर कर्ण शब्दो का तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च" 
(२ /€।५९/ से तद्धितार्थ मे कर्मधारयतत्पुल्ण समास है । इस सूत्र सरे वर्ष उत्तरपद को 
अदिद्धि होती ह । रेते ही-क्रिकार्किकः । 

अभविष्यति" क्रा कञ्चन इसलिये किठा ढे कि यहा उत्तरपद को आद्विद्धिन 
हो-क्रीणि वर्फाणि भाकीति-तरवर्सिकिम्‌ ॥ कीन वर्प तक होनेवाला कर्य 


उत्तरपदवृद्धिः- 
(१७) परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः 1१७। 
पठविऽ-परिमाणान्तस्य ६।१ असंज्ञा-श़ाणयोः ७।२। 


२३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सऽ~-परिमाणमन्ते यस्य सं परिमाणान्तः, तस्य-परिमाणान्तस्य 
(बहुव्रीहिः) । संज्ञा च शाणं च ते संज्ञाशाणे, न सं्ञाशाणे इति अघंज्ञाशणे, 
तयोः-असंज्ञाशाणयोः (इतरेतरयोगदरनद्रगर्भिंतनवतत्पुरूषः) । 

अनु-अङगस्य, वृद्धिः, अचः, स्मिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, संख्याया इति चानुवतति | 

अन्वयः-संख्यायाः परिमाणान्तरस्याडगस्योत्तरपदस्याऽचामादेरच- 
स्तद्धिते ल्णिति किति च बुद्धिः, असंख्याशाणयोः । 


अर्थः-संस्यावाचिनः शब्दाद्‌ उत्तरस्य परिमाणान्तस्याडगस्योत्तर- 
पदस्याऽ्चामादेरयचः स्थाने, तद्धिते नित्ति णिति किति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति, संज्ञायां विष्ये श्राणे चोत्तरपदे तु न भवति । 

उदा०-द्री कुडवौ प्रयोजनमस्येति द्विकौडविकः । द्वाभ्यां सुवर्णाभ्यां 
क्रीतमिति द्विसौवर्णिकम्‌ । द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीतमिति नैष्किकम्‌ | 


उग्यभ्ि काः र्थ (तव्याया-) सत्याकाती शब्द से परे (परिमाफान्तस्य 
गरिमाणवाची शब्द जिसके अन्त मे है उस्र (अदस्य) अद्ग के (अऊत्तरपदस्य) उत्तरपद 
क (अचाम्‌) अचो में तरे (आदेः॥ अप्देम (अच) अर्‌ के स्थान मेँ (तद्धिते) ठदित-खज्ञक 
(भ्णिति) जित्‌ भित्‌ ओर (करिति) जित्‌ प्रत्यय फ़रे होने एरर (वद्धिः) वद्धि लेती है 
(असक्नाश्ाणयोः॥ चा विषय ओर शाण-उक्तरफद मे तो नटी लेती हे) 

उदा०-विकोडविकः / जिवक दो कुडव प्रयोजन है उह परुष / कृडक= सादे काटह 
तोता (गाई छटाकर॥ टरवर्ण अगि । दिस्रौवणिकिमर / दो बुवर्णे से रीत (सीद दा, क्र 
आदि * सुकर्ण-एक कर्णु ९० गुजा (रत्ती) / ्िनैषिकम्‌ । ते निष्के से करीत व्र आरि 
निष्के माङो को सीने का धिक्का। 


तिष्धि- (?॥ द्िकोडकिकिम्‌ । यटा दि" ओर कठव" ज्यों का तद्धितार्थोत्तरपद- 
समाहारे च" (२? ११५९) से तद्धितार्थ मेँ क्मधारयतल्युरुष समास है । द्विकडक' शब्द से 
भयोजनम्‌ (५ (१ /०८॥ घ्रे प्रयोजन-अर्थ मे ठम्‌ ' प्रत्यय है । इस सूत्र से प़रिमाणकाकी 
कुट्क' उत्तरपद को आितद्धि लेती है, 

(२ शितोवर्णिकिम्‌ । या हि” ओर ुकर्ण* एन्दो क पूर्ववत्‌ कमधिरयतत्पुटष 
समास ठै / द्िुकर्ण" व्व से तिन क्रीतम्‌" (५ (१८२६५ से कीत-अर्थ से उक्‌ ' प्रत्यय दै । 
तत्र कार्थ पूर्वक्त्‌ दै! एसे 2ी-द्विनैष्किकम्‌ । 
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उत्तरपदवृद्धिः 
(१८) जे प्रोष्ठपदानाम्‌ ।१८। 

पठ्वि०-जे ७ ।१ प्रोष्ठपदानाम्‌ ६।३। 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, ग्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदेः, 
कितीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्रोष्ठपदानाम्‌ अङ्गानाम्‌ उत्तरपदानामाचामादेरचो जे तद्धिते 
श्मिति किति च वृद्धिः । 

अर्थः-प्रोष्ठपदानाम्‌प्रौष्टपदवाचिनाम्‌ अङ्गानाम्‌ उत्तरपदानाय- 
चासादेरचः स्थाने, जे~जाताथं तद्धिते बिति णिति किति च प्रत्यये परतो 
वुद्धिभवति । 


उदा०-प्रोष्ठपदाभिरयक्तः कालः प्रोष्ठपदाः । प्रोष्ठपदास जात इति 
्रोष्ठपादो माणवकः ! भद्रपदाभिर्युक्तः कालो भद्रपदाः ! भद्रपदासु जात 
इति भद्रपादो माणवकः ¦ 

-आ7र्यमखा2 अर्य (प्रष्टण्दानाम्‌) मोष्ठपदवा्ची (अङ्गानाम्‌) अर्म के 
(ऊत्तरपदानाम्‌॥ जत्तरप्द क (अचाम्‌ अचो मे से (आदेः) अप्रदिम (अचः अच्‌ के स्याने 
म (गे) जात-अर्थ मे किठिमान (तद्धिते) तद्धित-सङ्क (न्पिति) जित्‌ णित्‌ ओर (किति) 
कित्‌ त्यय परे होने पर (द्धिः वदि छती है। 

` उदका०-्रोषछफादो माणवकः ॥ गेष्टपदा नक्षत्रे से युत्त कात-गरष्ठपदा कता है । 
शरोष्टफ़दा मे उत्पन्नं शओष्ठपादर कालक / एते ही-भद्रषदो माणवकः । 

सिद्धि-ऋेषटफदः । यहा प्रथम भ्रोष्टयकाण एब्ट ते नमत्रेण युक्तः कालः" 
(८१२५२) से युक्त-काल अर्थ ये अण्‌“ त्ययं ओर इसका लृकविशेषे" (८८२८४) से 
दुष्‌ ठो जाता हे । तत्पर्काठ्‌ चन्धिदेलादयतुनक्षतरेभ्योऽगु' (८/३ /9६५) से नात-अर्थ में 
अण्‌“ प्रत्यय ढोता है! इस सत्र सै श्रेष्टा" में विचमान शद" उत्तरपद को आदिविद्धि 
होती है। 

विशोकः (2 सूत्रपाठ मे शोष्टफ्कानामूः इस क्टुक्चन तिरे तै उसके 
पयायका्ी भद्रमदा" छन्द का शरी ग्रहण किया जाता है-भद्रफदो माणवकः । 

(२) ने" छब्द त्रे जात-अर्धं का ग्रहण होता ठै 

(२ प्रोष्ठपद कार नरो का सगर है । वो पृवप्रे्ठयदा ओर कौ उतरयोष्ठपदा 
नामक नकषतर है 

(४ ्रोष्टः-= गौरिक पादा यस्य स प्रो्छप्रदः । श्रुमातः०“ (५ ४१२० इति 
निपातनात्‌ पादः पत्‌ (६ /३ /२०/ इत्यनेन ग्राप्त पदादेशे न भवति । भद्र. कौः । 
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{उभयपदवृद्धिः) 
उभयपदवृद्धि-- 
(१६) हद्‌भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च ।१६। 
पण्वि०-हृद्‌-भग-सिन्ध्वन्ते ७ ।१ पूर्वपदस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ 
स०-ह्च्च भगं च सिन्धुश्च एतेषां समाहारे हृद्भमसिन्तु । 
हद्भगसिन्धु अन्ते यस्य तद्‌ हूद्भगसिन्ध्न्तम्‌, तस्मिन्‌-हृद्भगसिन्ध्वन्ते 
(समाहा रदरनद्रार्भिंतबहुग्रीहिः) 

अनु०-अद्धास्य, वृद्धिः, अचः, ग्मित्ति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदेः, 
किति, उत्तरपदस्येति चानुवर्तते । 

 अन्वयः-हद्भगसिनध्वन्तेऽडगे पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चामादेरचस्तदधिते 

न्णिति किति च बुद्धिः । 

अर्थः-हृद्भगसिन्ध्वन्तेऽडगो पूर्वदस्योत्तरपदस्य चाचामदेरचः स्थाने, 
तद्धिते जिति णिति किंत्ति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति 1 

उदा०- {हृद्‌ ) सुहदयस्य भाव इति सौहार्दम्‌ {¦ सुहदयस्येदमिति 
सौहार्दम्‌। (भगम्‌ ) सुभगस्य भाव इति सौभाग्यम्‌ । दुर्भगस्य भाव इति 
दौभाग्यम्‌। सुभगाया अपत्यमिति सौभागिनेयः । दुर्भगाया अपत्यमिति 
वौरभागिनेयः। (लिन्धुः) सक्तुप्रधानाः सिन्धव इति सक्तुसिन्धवः। 
सक्तुसिन्धुषु भव इति घाक्तुसैन्धवः । पानसिन्धुषु भव दति पानचैन्धवः । 

उआर्यभ षाः अर्य- (हद्भरगृषठिन्धवन्ते) हदु भगः चिन्त है अन्त मे जिसके 
उस (अङ्गे) अङ्ग मे (र्वप्दस्य) पूर्वपद के (च) ओर (उत्तरपदस्य) उन्तरपट करे 
(अचाम्‌। अको मे त्रे (आदेः) आदिम (अचः अच्‌ के स्थान मेँ (तद्धिते) तद्धित-्क्नक 
(न्णिति) तिद भित्‌ ओर (श्रिति) कित्‌ श्रत्यय परे होने पर (करिः) वद्धि होती है, 

उदा०- (हृद्‌ सौहार्दम्‌ / शुष्टेयक का भाव सृुषद्य से सम्बन्धित, (भय 
सौभाग्यम्‌ । तुभग क्न भाव। दौभग्विरु। दुभण का भाव। सौभागिनेयस सुभगा का 
पुत्र दौभगिनेयः। दर्णा का पुत्र (सिन्धु) चाक्तुषिन्धवः। क्तुप्रधान भिन्धु मेँ 
होनेकाता । एानचैन्धकः † पानप्रधान चिनु मे डोनेकाला। विन्धुरतेदी। 

सिद्धि-{2/ सरौहार्यर्‌ ॥ यहा प्रह्दय " शब्द से शुणक्चनत्राह्मणादिभ्यः करमपि 
च” (५ ९12२४) से भाक-अर्थ मे ध्यम्‌” प्रत्यय कै । 9 शोकव्यसरयेगरेकु" (६ (२ (५९) 


ते हदय के स्थान से हृद्‌ ' आवेश होता है । इत सूत्र ते पूर्वपदं ओर उत्तरपद को आदिकद्धि 
डती है 
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(र, सौहार्दम्‌ ! यहा सुहव्य" जब्द ते प्स्येदम्‌" (२ 1२ (२०) ते इदम्‌-अर्थ मे 
अण्‌" अत्यय टै । हदयस्य हृल्लेखकदणृलासेक्ै" (६ /२।५०) से हवेय' के स्थान ये हृषः 
अदिश्न होता है। सूत्र-कार्ये पुर्ववत्‌ हँ , 

३ सौभाग्यम्‌ । यहा भभग" छब्द चै पूववत्‌ भाव-अर्थ मे व्यम्‌" अत्यय है। 
सूत्र-कर्य पर्ववत्‌ है! एेचे ढी दु्भग" शष्ट से-दौभग्यिम्‌ । 
` (/ सौभागिनेयः ८ यहां भगा" शब्द ते कल्याण्यादीनाभिनद्‌ च" (= /? (१२६) 
ते अपत्य-अर्ध मे क्‌" प्रत्यय ओर इनड्‌ अदेश है । सूत्र कार्य पर्ववत्‌ है । रेते ढी दुर्भगा 
शब्द से- दौभिनेयः । 

(५ साक्तुसैन्धवः । यहम अरथम सक्तुमधान भौर चिनु शब्दो का का०- 
आकपार्थिकादीनामुपसस्यानम्‌" (२ ।?।६०॥ से मध्यपदलोपी कमधारय समास है । तत्पश्वात्‌ 
सक्तुशिन्यु” शब्द ते तप्र भवः” (४२/५३) से भव-अर्थ मे अणू" प्रत्यय है। 
दुत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है । ठेते ठी-पानकैन्धवेः 1 
उभयपदवृद्धिः- 

(२०) अनुशतिकादीनां च ।२०। 
प०विऽ-अनुशतिकादीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-अनुश्रतिक आविर्थषां ते-अनुशतिकादयः, तेषाम्‌-अनुशतिकादीनाम्‌ 

(बदुत्रीहिः) 

अनु०-अङगस्य, वृद्धिः, अचः, ञ्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदे 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वपदस्येति चानुवर्तते । 

अन्ववः-अनुशतिकादीनामङ्गानां च पूव॑पदस्योत्तरपदस्य 
चाचामादेरचस्तद्धिते श्णिति किति च वृद्धिः । 

अर्थः-अनुशतिकादीनामड्गानां च पूरवपदस्योत्तरपदस्य चाऽ्चामादेरचः 
स्थाने, तद्धिते निति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०-अनुशतिकस्येदमिति आनुशत्तिकम्‌। अनुहोडेन चरतीति 
आनुह्टौडिकः । अनुसंवरणे दीयते इति आनु्ाव्रणम्‌ । अनुसं वत्सरे दीयते 
इति आनुसावत्सरिकेः, इत्यादिकम्‌ । 

अनुशतिक । अनुह्ठोड । अनुसंवरण । अनुसंवत्सर । अङ्गारवेणु । 
असिहत्य 1 वध्योग । पुष्करसत्‌ । अनुहरत्‌ । कुरुकत । कूरूपञ्चाल ¦ 
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उदकशुद्धे । इहलोक । परलोकं । सर्वलोक । सर्वपुरुष । सर्वभूमि । प्रयोग । 

परस्त्री । राजपुरुषात्‌ ष्यनि । सूत्रनड । इति अनुशतिकादयः । । 
उशर्यभा खा अर्थ (अनुरतिकाकीनःम्‌) अनुशतिक आदि (अङ्गानाम्‌) अद्गों 

के (पर्वतस्य) पूर्वपद ओर (उत्तरपक्स्य। उत्तरपद के (अचाम्‌) अचोरे से (अदेः) 

आदिम (अचः अद्‌ के स्थाम मे (तद्धिते) तदित-सजक (म्मिति) नित्‌ भित्‌ ओर 

(किति) कित्‌ प्रत्यय परे हयेन पर (वद्धिः वद्धि लेती है। 

उदा०-आनुशतिकर्‌ / अनुग्रतिक सम्बन्धी कर्य । श्युक्रनीति" (२1९1) के 
अनुतर सेना मे शतानीक नमक अधिकारी का सहायक अमुशालिक कहलाता धा 
आनुहौडिकः ¢ वेड नाक से विवरण करनेवाा । आनृकरणम्‌ । सुरक्षा-कोक मे वेय 
सव्य । आनुसाक्त्सरिकिः ॥ वक्त्र नें होनेकाला। 

सिद्धि- (४ आनुशतिकम्‌ / यहा अनुद्यतिक ' श्वं स तस्येदम्‌ (४/२ १२०) 
ते इदम्‌-अर्थ मे अण्‌" प्रत्यय दै। इस पक्र से अनुशतिक" छब्द के पुर्पपद ओर उत्तरपद 
क्रो आदवद्धि लेती है, 

(२?॥ मानृछोडिकम्‌ । यहा -अनुहोड “ प्रन्द से तरपि" (४४२४८ ।८) सै चरति-अर्थं 
मे ठक्‌” त्यय द । सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है। 

(२ आनत्करणम्‌ । यहा अनुसवरण' ` न्यं स तत्र न दीयते कार्य भवक्त्‌ः 
(५ ८?।९५॥ ते भवक्त्‌-अर्थ मेँ ठक्‌” अत्यय दै। सूत्र-करय्य एकवत्‌ दै । 

(>/ जानृस्ाक्त्सरिकिम्‌ । गहा अनुस्क्त्सर' छन्दं से तक्र चे दीयते कर्य 
भक्व॑त्‌' (५ /९।/९५॥ सै भववत्‌ अतिदे्र लोक र बहचीऽन्तोदााट्‌ठस' (४२/६७) 
से भक-अर्थ मे ठलू” म्रत्यय है सूत्र-कार्य पूर्वत्‌ है 
उभयपदवृद्धिः- 

(२१) देवताद्वन्द्धे च ।२१। 
पण्विऽ-देवताद्रनद्रे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-देवतानां इन्द्र॒ इति देवताद्रन््ः, तस्मिन्‌-देवताद्न्द्रे (षष्ठी- 
तत्पुरुषः) । 

अनुऽ-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, न्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूरव॑पदस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः -देवताद्रन्द्रे चाऽड्गस्य पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चाऽचामादेर- 
चस्तद्धिते ज्णित्ति कित्ति च वृद्धिः । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः २३७ 

अर्थः-देवतावाचिनां शब्दाना दरनद्रे समासे चाष्ड्गस्य पूर्वपदस्योत्तर- 
पदस्य चास्चामादेरचः स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति । 

उदा०-अगिमासर्तीं पृषिनिमालभेत (मैसं २।५ 1७} । अग्नि- 
मारतं कर्म | 

-आर्यम7काः अर्थ (किततान्द्रे) देषतावाची शब्दो के दन्दरसमरात मे (च) भी 
(अङ्गस्य) अङ्ग के (दू्वपदस्य+ पूर्वपद के ओर (उत्तरष्ठस्य) उत्तरपद के (अचाम्‌) 
अचं मे ठे (अदेः) आनम (अदः) अच्‌ के स्यान मे (न्णिति) भिद्‌ णित्‌ ओर (किति 
कित्‌ प्रत्यय परे हयेन पर (किद्धिः+ वद्धि लेती है। 

उदा०-मग्निमार्तीं प्रशिमालभेतत (निवत २।५ ।७) + अग्निमारत कर्म॥ 

सिद्धि-जागिनिमार्तीम्‌ ¢ यला प्रथम देवताकाकी अग्नि ओर मस्ते शब्दो का 
दन्दसमास है-जभिनिश्च मरुच्च तौ भग्निमस्ततौ / तत्पक्चात्‌-सास्य देव्ता“ (८/२ १२४) 
से देक्ता-अर्थ से अणू" प्रत्यय है-मग्निमरुतौ देवते अस्या इति- आग्निमारुती । इत सूत्र 
ते देवेतावा्की अग्नि ओर मरत्‌ शब्दों को उभयपद कद्ध लेती है / ¶द्वद्धौ” (६ /२।२८) 
ते अनि" छन्दं को आनङ्‌ -विषय मे इकार अदेश ओर स्तरीत्क-विवंस् मे शिडगाणसर०" 
(2 १५ से कीप्‌ परत्यय है एसे दी-अन्निमास्तं कर्म 


उक्तप्रतिषेधः- 
(२२) नेन्द्रस्य परस्य ।२२। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, इन्द्रस्य ६।१ परस्य ६।९। 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, ग्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, देवताद्रनद्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-देवताद्रनद्रे परस्येन्द्रस्यादगस्याऽ्चामादेरचस्तद्धिते श्णिति 
किति च वृद्धिर्न | 

भर्थः-देवतावाचिनां खब्दानां द्रन्द्रे समासे परस्येन्द्रस्याऽचामादेर चः 
स्थाने, तद्धिते भिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्न भवति । 

उदा०-सौमेन्द्रः। अ्ननेन्द्र; ¦ 

अगयश्िःकाः अर्य (िव्तारनद्धे। देक्ताकी शब्दो के न्द्रसमात मे (परस्य) 
पर~उत्तरपदवर्ती (इन्द्रस्य) इन्द्र इस (अङ्गस्य) अङ्ग के (अचाम्‌) अको मेस (अदेः) 
आदिम (अचः अद्‌ के त्थान में (वद्धिः) युद्धि (त) छी होती $, 


२३द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्नम्‌ 


ऊदका०-कौमेन्द्रः 4 सोम ओर इन्त्र जितके देवता है । जगनेन््रः । अगि ओर इन्र 
जिसके देव्ता है। 

तिदधि-सौमेन्द्ः। यहा प्रथम देव्तावायी सोम ओर इन्द्र शब्दौ का चार्थे दन््रः 
(र (२२९ से द्रन्रवमात है सेगडच इन्द्रश्च तौ सोमेन्दौ । तत्यण्वाठं त्राऽस्व देकता- 
(४।२।२८) में देक्ता-अर्थ मेः अणू" प्रत्यये लेता है इस सूत्र ठै पर-उत्तरपर््ती 
इन्द्र" शम्यः फी आदित्द्धि का अतिषेध होता है । सोमेन््रौ देवते अस्येति-सौमेनदः । 
दकता च" (६/२ ।२६/ से अनट्‌ अबे ओर ऋटूयृणः* (६ ।१।८७) से गुणक्प 
एकारे होता ह । एषे ही-भागनेन्दः । 


उक्तप्रतिषेधः- 


(२३) दीर्घाच्च वरुणस्य ।२३। 
पऽवि०-वदीर्घात्‌ ५११ च अव्ययपदम्‌, वरुणस्य ६।१। 
अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, न्मिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदिः, 
किति, देवताद्वन्द्वे, नेति चानुवततति । 
 अन्वयः-देवताद्रन्द्रे दीर्घाच्च वरूणस्याङ्गस्याचामादेरचस्तद्धिते ञिति 
किति च वृद्धिर्न | 
अर्थः-देवतावाचिनां शब्दानां द्रन्द्रे समासे दीर्घदुत्तरस्य च 
ठरूणस्याऽद्गस्याऽ्चामादेरचः स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये 
परतो वृद्धिर्न भवति । 
उदा०-एेन्द्रावरूणम्‌। मैत्रावरुणम्‌ 
यिषा जर्थ- (देवतान) देवतावाची शब्दो के द्रन्रसमुति मे (च) ओर 
(दीवात्‌) दीर्घान्ति शब्द ते परे {करुणस्य ) वरुण इत (अगस्य) अङ्के (काम्‌) अचो 
मे सै (आदेः आदिम (भचः॥ अच्‌ के स्थाने में (तद्धिते) तद्धित-सनक (न्णिति) भतू 
णित्‌ ओर (किति) कित्‌ प्रत्यय एरे होने पर (द्धिः) कचि (भ) नहीं लेती दै, 
उदा०-टोन्दाकरुणम्‌ / इन्द्र ओर करणे निके देवता हैँ कह हवि । मैना्वरुणम्‌। 
मित्र ओर कर्ण जिसके देवता दै क्ह हदि, 
विद्धि-ेन्दावक्णम्‌ ¢ गा प्रथय देवताकाची इन्द्र ओर वर्य कष्धते का “वार्थे दन्दः 
(२।२।२९) से. दन्द्रसमास है-इन्द्रष्च वरुणश्च तौ इन्द्रावरणौ । शवत्तादन्रे च 
(६ ।२।२६/ से आनड्‌ अदेश टो है । तत्यश्चात्‌ ताऽस्य देव्ता" (८, २४) सेः 
अणु" प्रत्यय ठै इन्यवरुणरौ देवते जस्येति-देन्द्राकर्णस्‌ / इस वत्र से ठन्ति. शन 
शब्द से परे वरण“ शब्द को आिदयि नही लेती 2, एते शी-मैकादरुणम्‌। 
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उभयपदवृद्धिः- 
(२४) प्राचा नगरान्ते ।२४। 

पज्वि०-प्राचाम्‌ ६।३ नगरान्ते ७।१। 

स०-नगस्मन्ते यस्य तदिति नगरान्तम्‌, तरिमिन्‌-नशरान्ते 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूव॑पदस्येति चानुवर्तते। ` 

अन्वयः-प्राचां नगरान्तेऽङ्गे पूर्वपदस्योत्त रपदस्य चाऽ्चामदेरच- 
स्तद्धिते च्मिति किति च वृद्धिः । 

अर्थः-प्राचां देषो नगरान्तेऽड्े पूर्वपदस्यौरपदस्य चाऽ्चामादेरचः 
स्थानि, तद्धिते निति णिति किति च प्रत्यये परतौ वृद्धिर्भवति । 

उदा०-सुह्यनगरे भवे इति सौहयनागरः । पुण्डूनगरे भव इति 
पौण्ड्नागरः। 

अर्यमा भर्य- (पराम्‌) मागृदेण मे किलिमान (नगरान्ते) नमर जिसके 
अन्त मेँ ढै उव (अद्म) अङ्ग में (र्वफ्दत्य) ए्वषद ओर (सतरपदस्य) उप्तरण्द के 
(अचाम्‌) अचौ मेँ ते (अदैः॥ आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान में (क्द्धिते) तद्धित-सक्क 
(च्णिते।) भित्‌ णित्‌ ओर (किति) कित्‌ त्क्य करे ह्येने फर (वद्धिः) वद्धि लेती है। 

उदा०- सौह्नागरः ॥ सूह्यनगर मे हेनेकल । पौण्ट्नाकरः । पृण््लगर मे लेनेकालो । 

तिद्धि-सौह्यनागरः ¢ यल पागृदेशवाकी नयारान्त उुह्यनमर' छब्द से तत्र भवः" 
(८/२ ।५२॥ से भक-अर्थं मे अणू" अत्यय है / इत सूत्र से उभयपद उदधि होती है। देसे 
ली- पौण्ट्नमरः । 

विख्ये सुह्य-का रे के फशिचिम क देश / हतक्मे रजधाी ताक्रतिष्त शरी । 
इसका अशुक नाम तमलृक" है जो कोरी जवी के दक्षिण तट पर क्ता जा है 
(श०कौत्तृभ) । 
उभयपदवृद्धिः {उत्तरपदस्य विभाषा} - 

(२५) जङ्गलधनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम्‌ ।२५। 


पऽविऽ- जड्गल-धेनु-वलजान्तस्य ६।१ विभाषितम्‌ १।१ 
उत्तरम्‌ १।१। 


२४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रध्धनम्‌ 

स०-जंद्गलं च धेनुश्च वलजं च एतेषां समाहारो जदगलधेनुवलजम्‌, 
जडगतधेनुवलजमन्ते यस्य तदिति जङ्मालधेनुवलजान्तम्‌, तस्य-जङ्गलधेनु- 
वलजान्तस्य (समाहारद्रन्दगर्भिंततबहुत्रीहिः) । 

अनु०-अडगस्य, वृद्धिः, अचः, ग्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदिः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वपदस्येति चानुवतते । 

अन्वयः-जद्गलधेनुवलजान्तस्याड्गस्य पूव॑पदस्याचामादेरचस्तद्धिते 
ज्णिति किति च वृद्धिः, उत्तरं विभाषितम्‌ । 

अर्थः-जङगलधेनुवतजान्तस्याड्गस्य पूर्वपदस्याचामादेरचः स्थाने, 
तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वद्धिभवति, उत्तरपदस्य तु 
विकल्पेन भवति । 

उदा०- (जङ्गलम्‌ } कस्जङ्गलेषु भवमिति कौ र्जडगलम्‌, 
कौरुजाडगलम्‌। धेनुः) विश्वेषां धेनुरिति विष्वधेनुः, विषवधेनौ भवमिति 
वैएवधेनवम्‌, वैर्वधैनवम्‌, धेनुः नवप्रसूता गौ: । (वलजम्‌) सुवणविकारो 
वलजमिति सुवर्णवलम्‌, सुवर्णवलजे भव इति सौवर्णवलजः, सौवर्णवालजः । 

उग्रर्यमा षाः अर्य-(जङ्गवधेनृक्लजान्तस्य) जद्ग्ल धेनुः क्लज दै अन्त मेँ 
जिसके उस (अङ्गस्य) अङ्ग के (पूर्वपदस्य) पूर्वपद के (अचाम्‌) जवो मे छे (अदेः 
आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान मेँ (तद्धिते) तद्धित-सज्ञक (श्णिति) बिद्‌ णित्‌ ओर 
(किति) कित्‌ प्रत्यय परे लोनेष एर (तद्धि-# वद्धि होती है ओर (उत्तरम्‌) उत्तरण्ठ कौ 
तो (विभाषितम्‌) विकिल्पसरे हीती हं। 


उदा०-(जङ्प्ल) कौल्नङ्ग्रलमुः कनैरजा्ग्लम्‌ । कुरुज्गल नयक देष मेँ 
हनेकाला । कुरूगङ्गल रेहतक-ष्िसार का शत्र । (धिनु) वैश्वदठेनवमुः वैश्व्ैनकम्‌ । 
विश्वेव (कत्ता बिल्ली आदि उपकारी पृषु) से सम्बन्धित, धैनु=नवप्रसुता गौ / (कलन) 
सुवर्णविलमुः सौवण्किलजः ॥ सुवर्ण से बना दज गोलाकार आभूषण विशेष । 

विद्धि-कौरुजङ्गलम्‌ / यह कङ्गलान्त कूठ्जङ्ग्ल" अन्द घे तत्र भवः" 
(४/३ /५३॥ से भव-अर्थ मै अण्‌" अत्यय है। इस सूत्र से इसके परपद को आदिति 
होती ढै ओर हसक उत्तरण्द को हिकल्पर फे आदिवृद्धि होती दै-कौरुजाङ्ग्लम्‌। एसे 
ही- वैश्वधेनव वैग्वध्धैनवम्‌। कौवर्णवतजः, सौवर्णकालजः । 


सप्तमाध्यायस्य तृत्तीयः पादः २४१ 
उभयवृद्धिः {पूर्वपदस्य वा}- 
(२६) अर्धात्‌ परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा।२६। 

पऽविऽ-अर्धात्‌ ५। परिमाणस्य ६।१ पूर्वस्य ६।१ तु अव्ययपदम्‌ 
वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अङ्गास्य, वृद्धिः, अचः, ग्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदेः, 
किति, उत्तरपदस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अर्धात्‌ परिमाणस्याङगस्योत्तरपदस्याऽचामादेरचस्तद्धिते 
ल्णिति किति च वृद्धिः, पूर्वस्य तु वा। 


अर्थः-अधाद्‌ उत्तरस्य परिमाणवाचिनोष्डगस्योत्तरणदस्याऽ्चामादेरच 
स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति, पूर्वस्य 
पूर्वपदस्य तु विक्तल्पेन भवति । 


उदा०-अरधद्रोणेन क्रीतमिति आर्धद्रौणिकम्‌, अर्धद्रौणिकम्‌। अर्धकूड़वेन 
क्रीतमिति आधकनौडविकम्‌, अर्धकौडविकम्‌ । 

-र्यमाकषाः अर्थ (अधात्‌) अर्धं शब्द से परे (परिमाणस्य) परिवाणवाची 
(अङ्गत्य) अङ्ग के (उक्तरप्क्स्य) उक्तरष्व के (अचाम्‌) अर्चो सें ते (अदेः॥ आदिम 
(अथः/ अक्‌ के स्थान मे (तद्धिते) तद्धित-सक्नक (ग्मित्ति निदु भित्‌ ओर (किति) करत्‌ 
भ्रत्यय प्रे लोने एर व्रिद्धिः) उदि होती है (धरकस्य) पूर्वपद को (तु) ते (का विकल्प से 
होती है। 

उदा०-ावदरौणिकमुः अषधदौणिकम्‌ आधा द्रौण प्रे खरीदा इजा तव्य । नण 
£ सेर । आक डविकमु; भर्घक्रौडविकम्‌ ॥ आधा कुडव ठे सरीदा हओ द्रव्य । कुडक 
? प्रत्य (५० तोले)+ ` 

सिद्धि-आषवरीणिकम्‌ । यहा अ्टिण' शव्द से तिन कीश" (५ //२६) से 
करीत-अर्थे में ठञ्‌ ' अत्यय है। इल सूत्र सरे इसके परिगाणवाकी उततरण्द देण" शब्द को 
आदतिद्धि लेती 2/ पु्वपदं करो विकल्प पे आहिद्धि लेती है-जर्ध्णिकम्‌/ ठेते 
ली-आधकौडविकसुः जर्धकौटकिकस्‌ + 


वृद्धिप्रतिषेधः {पूर्वपदस्य वा}- 
(२७) नातः परस्य ।२७। 
पञकि०-न अव्ययपदम्‌, अतः ६।१ परस्य ६ ।१। 
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अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, ग्मणिति, किति, अर्धात्‌, परिमाणस्य, 
पूर्वस्य, तु, वेति चानुवतति । 

अन्वयः-अधःत्‌ परिमाणस्याङ्गस्य परस्याऽ्तस्तद्धिते ग्णिति किति 
च वृद्धिर्न, पूर्वस्य तु दा। 

अर्थः-अर्धद्‌ उत्तरस्य परिमाणवाचिनोऽडगस्य परस्य~-उत्तरपद- 
स्याऽकारस्य स्थाने, निति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्न भवति, 
पूवस्यनपूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति । 

उदा०-अ्धप्रस्थेन क्रीत इति आर्धप्रस्थिकः, अर्धप्रस्थिकः । अर्धकसेन 
क्रीत इति आर्धकसिकः, अर्धकसिकः । 

अग्यभ्विखाः अर्थ - (अधात्‌) अर्ध छन्द से परे (परिमाणस्य) परिमाणवाकी 
(अङ्गस्य) अङ्ग के (परस्य) उक्तरफद के (अत) अकर के स्थान गें (न्ितति) कित्‌ चित्‌ 
ओर (किति) कित्‌ अत्यय परे हीने फर (कद्धिः) कदि (न) नही लेती € (धर्कत्य) प्वपद 
को (दु) तो क) तिकल्य से क्द्धि रोती है, 

उदका०-र्घव्रस्थिकः, अर्धपिस्विकः । आदा एत्य से खरीदा हंग एदीर्थ / परस्य-५० 


तोले / आक्षकसिकः, जर्धकसिकः। आधा कस ते खरीदा हका पदोर्थ/ कत=८ प्रस्थ 
(226 तोते # 


सिदि-आर्धप्रस्थिकः / यहा अध्रस्थ" शब्द से तिने क्रतम (५ ९८२६ पे 
क्रीत-अर्थ मे उम्‌” प्रत्यय है। इ सूत्र ते प्रस्य उत्तरपद के अकार करो आिकिद्धिका 
प्रतिषेष होता दै, 
उभयपदवृद्धिः पूर्वपदस्य वा}- 

(२८) प्रवाहणस्य ढे २८ ¦ 

पण०वि०-प्रवाहणस्य ६।१ ढे ७।१। 

अनु?-अडगस्य, वृद्धिः, अचः, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदेः, उत्तरपदस्य, 
पूर्वस्य तु वेति चानुवतति । 

अन्वयः- प्रवाहणस्यारड्गस्योत्तरपदस्याऽ्चामादेर चस्तद्धिते 2 वृद्धिः, 
पर्वस्यतु वा| 

अर्थः-प्रवाहणस्याञ्डगस्योत्तेरपदस्याऽचामादेरचः स्थाने, तद्धिते ढकि 
प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति, पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति । 
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उदा०-प्रवाहणस्यापत्यमिति प्रावाहणेयः, प्रवाहणेयः । 

7 यभििषाॐ अर्थ (धकहणत्य) पका रण इत (अद्गत्य) अद के (उत्तरपदस्य) 
उत्तरपदं के (अचाम्‌) अको मर ते (आदिः) आदिम (अचः) अच्‌ के स्थानं मे (तद्धिते) 
तचित-स्क (दि) ठक्‌ प्रत्यय प्ररे होने पर द्धिः) उदि लेती ड (धूरगत्य) पूर्वपद को 
(7) तो (वा) विकल्प से होती है। 

उदा०-प्राकहणेयः, प्रकाहणेवः । प्रवण क पत्रे । 

विद्धि. ग्रावाहणेयः । यहां भ्रवाहण' शब्द से शुश्रादिभ्यश्च (९१२२) पै 
अपत्य-अर्थं मे ठक्‌“ अत्यय है/ इस सूत्र से इसके उत्तरपद को आदिदधि होती दै / पुवपिद 
को विकल्प ते आदिष्दधि होती है- प्काहणेयः । 


उभयपदवृद्धिः (पूर्वपदस्य वा}- 
(२६) तत्प्रत्ययस्य च ।२६। 

पर्वि०-तत्प्रत्ययस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

सं०-स प्रत्ययो यस्मात्‌ स तत्परत्ययः, तस्य-तत्परत्ययस्य (बह्रीहिः) | 

अनुऽ-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, र्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वस्य, तु, का, प्रवाहणस्येति चानुवर्तति | 

अन्वयः- तत्प्रत्ययस्य प्रवाहणस्याऽङ्गस्य चोत्तरपदस्याऽचामदिरच- 
स्तद्धिते वमिति किति च वृद्धिः, पूर्वस्य तु वा। 

अर्थः-तलात्ययस्य-ढकूप्रत्ययान्त॒स्य प्रवाहणस्याष्डगस्य चोत्तरपद- 
स्याऽचामादेरचः स्थाने, तद्धिते भिति भिति किति च प्रत्यये परतो वद्धिर्भवति, 
पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति । 

उदा०-प्रवाहणेयस्यापत्यमिति प्रावाहणियिः, प्रवाहभेयिः । प्रवाहणेय- 
स्थेदमिति प्रावाहणेयकम्‌, प्रवाहणेयकम्‌ । 

आर्या क7 अर्य (ततमल्ययस्य) उस ठक्‌-गत्ययान्त (प्रवाहणस्य) प्रवाहण 
(अङ्गस्य) अङ्ग क (च) भी (उत्तरयद्स्य) उत्तरपद के (अकम्‌) अचो मै पे (आदेः 
आदिम (अचः) अद्‌ के स्फन मे {तिचिते) तदित-सज्नक (श्णिति) निद भित्‌ (किति) 


कित्‌ प्रत्यय पएरे लने कर (उद्धिः) कदि लेती है (पकस्य) पूर्वपद को (दु) तो (का) विकल्पे 
से लेती है, 


उदी८-प्राकाहगेविः, अकाहणेयिः ॥ अवाहणेय का युवापत्य (प्रपौत्र) । माकाहणेककमू 
पवाहणेयकम्‌ / शवाहणेय ते सम्बन्धित, 
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विद्धि-(९/ प्काहणेयिः । यहा ठक्‌ त्ययान्त प्रकाहणेय “ शब्द ते अत इज' 
(“१ १९५ से युकापत्य अर्थ मे इस्‌" प्रत्यय दै । इछन सूत्र ते इसके उत्तरपद को कद्धि 
होती है पूर्वपदं के विकल्प से आदिवद्धि लेती है-श्कहमेषिः । 

(२ प्रकाहणेयकम्‌ { यटा ठक्‌-पत्ययान्त भ्रकहणेव ' शब्द से "ोत्रचरणाद्‌ वृमः 
(= (३ ।१२६॥ से इदम्‌-अर्थं मे वुन्‌" ्रत्यय है । सूत्र-कर् पूर्ववत्‌ है । पूर्वपद को विकल्प 
प्रे आद्िद्धि होती है-प्रकाटणेयकम्‌ । 
उभयपदवृद्धिः {पूर्वपदस्य वा}- 

(३०) नजः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकशलनिपुणानीम्‌ [३०। 
पऽवि०-नजः ५ 1१ शुचि-ईश्वर-कत्रज्ञ-कृशल-निपुणानाम्‌ ६ ।३ । 
स०-शुचिश्च ईश्वरश्च क्षेत्रज्ञश्च कुञ्षलश्च निपुणश्च ते शुचीष्वर- 

्ेत्रज्ञकुष़लनिपुणाः, तेषाम्‌-शुचीष्वरक्षत्रज्ञकुशतनिपुणानाम्‌ {इत्तरेतर- 
योगद्वन्द्रः ) 

अनु०-अङ्गस्य, वृद्धिः, अचः, म्मितति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्व॑स्य, तु, वेति चानुवतते । 

अन्वयः-नजः शुचीश्वरकषेत्रज्कशलनिपणानामडगानाम्‌ उत्तरपदस्याऽ- 
चामादेरचस्तद्धिते ज्िति किंति च वृद्धिः, पूर्वस्य तु वा। 

अर्थः-नज उत्तरेषां शुचीर्वरक्ेत्रज्ञकृशलनिपुणानामड्गानाम्‌ 
उत्तरपदस्याऽचामादेरचः स्थाने, तद्धिते निति णिति करिति च प्रत्यये 
परतो बुद्धिभ॑वति, पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति । 

उदा०- (श्युचिः) अशुपेरभावः कर्मं॑वेति आशौचम्‌, अशौचम्‌ । 
(ईष्वरः ) अनीकवरस्य भावः कर्म ठेति आनैश्वर्यम्‌, अनैश्वर्यम्‌ । (क्षेत्रज्ञः) 
अक्षत्रज्ञस्य भावः कम॑ वेति अक्षत्रज्ञम्‌, अकषत्रज्ञम्‌। (कृशलः) अकृशल- 
स्येदमिति आकलम्‌, अकौङलम्‌ । (निपुणः) निपुणस्येदमिति आनैपुणम्‌, 
अनैपुणम्‌ । 

आ यमिका जर्थ- (नजः) ज्‌ ते परे (शुचि) शुचि ईश्वर केत्रेले कुशलः 
निपुण इने (अङ्गनम्‌) अङो के (उत्तरपदस्य) उतर कै (अचाम्‌।) चोमे से 
(आदेः आदिम (अचः) अच्‌ कै स्थान मै (हद्धिते) तद्धित-सक्नक (श्णिति) नित्‌ णित्‌ 
ओर (किति) कित्‌ प्रत्यय परे छने प्र (दद्धिः+ वृद्धि लेती है (कत्य) प्यक को (तु) 
तो (कार विकल्प से लेती है, 
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उदा०- (द्युति) आशचणुः अशौचम्‌ अद्युधि क्रा भाव का कर्म/ {ईश्वर 

जानैगवर्यम्‌ः अनैश्वर्यस्‌ । अनीश्वर का भाव का कर्मा! (कत्र) -आक्षेतरलमुः भेतलभ्‌ 6 

अकष्जन का भाव क कर्म। केत्रज्ञ-वतुर। (कशल) आकौशलमुः अकौसलम्‌ । अकृत 
से सम्बन्धित । (निपुण) तनैफृणमु, अनैपृणम्‌ । निपृण से सम्बन्धित । 

विद्धि- (2) आशौचम्‌ । यं नस्‌" ओर श्रुधि" शब्द का अनेकमन्यपदार्थे 
(२।२।२/ से कहुग्रीहि सगत ह न विदिते सुचिर्यस्मिन्‌ सः-अदयुचिः # तत्पष़चात्‌ इस 
अष्ुचि" शन्द से इगन्ताच्च लघुप्वति" (4 ¢ /?३१॥ से भाक-कर्मा अर्थं ये अण्‌" प्रत्यय 
ह इस चत्र से शुचि" उत्तरपद को आद्तदि हेती है । पूर्वपद को विकल्प से आदिठद्धि 
है-ज्नौचप। 

(२) अआनैश्वर्यम्‌ । ग्रहा भज्‌ ओर ईवर ' शब्दो का नज" (२१२५६) से 
-नजत्यृहष समास हे / तत्पचात्‌ अमीष्वर ' एष्द से शुणकचनक्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च 
(५ ११२२ ठे भावकर्म अर्थं मेः ्यल्‌' अत्यय है सुत्र-कर्य पूववत्‌ ३/ एते ही 
आसेत्रनमुः अक्षेतलम्‌ । 

(२ आक्ैरलम्‌ ¢ याः तज्‌ ' ओर कुष्टल” शर्न्यो का वकत नजृल्युरुण समास 
है । तत्यश्कात्‌ अर्कु्त ' क्रन्द से तस्येदम्‌" (८/३ १२०) से इकमृ-अर्ध मे अणू" प्रत्यय 
है । सूक्र-कार्य पूर्ववत्‌ ढै ठेते ली-ऋनैपृणम्‌; अनैपृणम्‌ । 


पययिण वृद्धिः- 
(३१) यथातथयथापुरयोः पययिण ।३१। 

पऽवि०-यथातथ-यथापुरयोः ६।२ पययिण ३ \१। 

स०-यथातथं च यथापुरं च तौ यथातथायधापुरौ, तयोः-पधातध- 
यथापुरयोः (इत्तरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, ज्मिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वस्य, न्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-नजो यथातथयधापुरयोरड्गयोरुत्तरपदस्य पूर्वस्याऽ्चामादेरच- 
स्तद्धिते ज्णिति किति च पययेण दुद्धिः | 

अर्थः-नञ उत्तरयोर्ययातथयधारपुरयोरड्गयोरुक्तरपदस्य पूर्वपदस्य 
चाऽचामादेरचः स्थाने, तद्धिते निति णित्ति किति च प्रत्यये परतः पययिण 
वद्धिर्भदति । 
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उदा०- {यथातथम्‌ ) अयधाततधस्य भाव इति आयधातध्यम्‌, 
अयाधातथ्यम्‌ । (यथापुरम्‌) अयथापुरस्य भावं इति आयथापुर्यम्‌, 
अयाधापुर्यम्‌ 

आार्यमाकाः सर्य (नजः) नर्‌ ते परे (पथातथयथापुरयोः) यथातथा, यथापुर 
इन (अद्यो) अङ्गो के (उत्तेरष्ेत्य) उत्तरपद ओर (रवस्य) एु्वफद के (अचाम्‌) अचो 
मेरे (आदेः) आदिमे (अचः) अच्‌ के स्यान मे' (पयपिण्‌) करमशः (वद्धिः वदि लेती है । 

उदा०- (यथातथ आययातय्यमुः जयायातथ्यम्‌ / कथात का अभाव नैतेका 


तैसा त छना । (कथापुरम्‌। आवथापुर्यमुः जवायापूर्यम्‌ / यथापूर्व का अभाव जवा कि 
पले धा कैसा न लेना, 


विद्धि-जायथातथ्यम्‌। यटा नञ्‌" ओर परथातय' शब्दों का नज" (२? 1२५६) चे 
नजृततयुरुण समास है । तत्पवात्‌ अयथातय " शब्द से शुणकचनव्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च 
(५ /२।१२२५ से ब्राह्मणादि के आकरतिगिण होने से भ्यज्‌" प्रत्यय है / इस सूत्र से पएर्वपद 
ओर उत्तरपदं के प्यायः (क्रमणः) वृद्धि होती है । यषा पुर्वपद के वद्धि है मौर यह 
उत्तरण्द को अदिद्धि है-ज्याथातथ्यस्‌ । एवे ही-आयवापूर्यमुः अवायायुर्यम्‌ / 


{॥ इति उत्तर्द्धिप्रकरणम्‌ । 1 


आदेशागमप्रकरणम्‌ 
[आदेश-विधिः) 
त-अआदेशः- 
(१) हनस्तोऽचिण्‌णलोः 1३२१ 

पण्वि०-हनः ६।१ तः १।१ अचिणृणलोः ७।२। 

स०-चिण्‌ च णल्‌ च तौ चिणणलौ, न चिणृणलाविति अचिणणलौ, 
तयोः-अचिणणलोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भितनन्‌तत्पुरुषः) ! 

अनु०-अङ्मास्य, ज्णितीति चानुवर्तते | 

अन्वयः-हनोऽ्डगस्याऽचिणणलोर्विणति तः । 

अर्थः-हन्तेरङ्गस्य चिणणल्‌वर्जिते जिति णिति च प्रत्यये परत- 
स्तकार देशो भवति | 

उदा०-स घातयति । घातकः । साधुघाती । घातंघात्तम्‌ । घातो वर्तते । 

आर्यका अर्थ- (हनः, हन्‌ इत्र (अङ्गस्य) अद्‌ को (अगचिणृणतो-, चिण्‌ 
ओर णल्‌ से भिन्न (भ्णिति, त्रित जौर भित्‌ भत्यय परे हने पर (तः) तकारादेश् लेता #। 
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उदका०-स घातयति ८ कह हिता८^गति कता टै! पातकः । हिसक८^गतिकारक । 

ताघ्मुषाती । ठीक किसद्८गति करनेकाला । पातकम्‌ । पुनः -पृनः हिति कटके । 
षातो वर्तते व्वि?८गति है । 


पिद्धि-() घातयति! ठनू+णिच्‌ । हन्‌ इ । हतृ । षतू+इ । षातू+इ / पाति+लट्‌ + 
घातयति । 

यहा प्रथम हन हिक्ागत्योः” (अदेा०प०/) धार ते हत्रमति च (३११२६ से 
हेतुमान्‌ अर्थ मे णिच्‌" प्रत्यय है। इय रत्र से णित्‌ णिच्‌ प्रत्यय परे होने पर हन्‌" के 
अन्त्य नक्रार को तकारे हेता है। हि हन्तेभ्िन्नेषु" (७१३८५ >) से हकार को 
कृत्व घकार ओर अत उपक्षावाः” (७ (२ 122६9 से उप्व्ठद्धि ङोती है /। तत्पश्चात्‌ 
णिजन्त कचति" धात से वर्तमाने त्द्‌" (२।२।४२३) से लिट्‌" प्रत्यय द्ै। 


(२) चातकः । गहा एृकोक्त छन्‌" धातु से श्युल्त्रचौ" ¢ (२ ९२३५ ठे ण्वुल्‌ 
प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ ड 


(३/ साक्षात्ती ॥ यषा कथु-उपपद पकोक्ति हन्‌ धातु ते शुपष्यजातौ 
णितिस्ताच्छील्येः (२१२।७८) ते णिति" मत्ययः है । शेष कर्य पर्ववत्‌ है / 

(४) षातातम्‌ । यहा पूवोक्त हन्‌" धातु से भाभीरथ्ये णमुल्‌ चः (२।२८।२२) 
ये णमुल्‌" प्रत्यय है । का०- जआभीकण्ये दे भवतः” (२।४/२२/ ते द्वित्व लेता है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(५ घातः ॥ गहय पूर्वोक्त तन्‌" धात्‌ से भवे (२।३ ९८) मे भाव-अर्य मे 
घज्‌” प्रत्यय है! शेष कर्य पुर्ववत्‌ है । 

आगमध्रकरणम्‌ 
युक्‌-आगमः- 
(१) आतो युक्‌ चिणकृतोः।३३। 
पणऽ्विऽ-आतः ६।१ युक्‌ १।१ चिण्‌-कृतोः ७।२। 
संऽ-चिण्‌ च कृच्च तौ चिण्कृतौ, तयोः-चिण्ुतोः (इतरेतर- 
योगद्रन्दरः) | 

अनु०-अड्गास्य, वितीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आतोऽङ्गस्य चिणि ञ्णिति कृत्ति च युक्‌ 

अर्थः-आकारान्तस्याऽडास्य चिणि, जिति णिति करति च प्रत्यये 
परतो सुगागमो भवति । 


२४८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

उदा०- (चिण्‌) अदायि भवता । अधायि भवता । (कुत्‌) दायः, 
दायकः । धायः, धायकः; । 

-आर्यभाकाड जर्थ- (अतः+ अकारान्त (अङ्गस्य) अद्ग्र को (चिणि) चिण्‌ ओर 
(भ्िति) भित्‌ णित्‌ (किति) कृत्‌- मल्क प्रत्यय प्ररे होने एर (युक्‌) युग आगम ठोता हे । 

उदा०- (चिण्‌) अदायि भक्ता 4 आपके द्वारा दान करिया गया । अश्रायि भक्ता । 
आपके द्वार धारण-फोषण किया एया। (कृत्‌ दायः / दान करना । दायकः । वान 
करनेवाला । धयः 4 धारण- पोषण करना । धायकः ¢ धारण- पोषण करनेवाला । 

सिद्धि- (2 अदायि । यहा इदा दाने" (जण) धु मे वड्‌" (३ ।२ 22०) 
से दुङ्‌" प्रत्यव है। चि भावकर्मणोः" (२,९८६६/ से न्ति" के स्थान मे चिण्‌ 
आदेश ह्येता दै। इतर चत्र मे चिण्‌" परे षने षर अकारान्त क" धु को दृक्‌" भणय 
होत है/ रिणो वृक“ (६ (४ 12० सै ते" प्रत्यय का लुक्‌ होता है। एते टी इष्‌ 
कषा रणपोकणयोः“ (जृ) धातु से-अक्षायि । 

(२? दायः । यहा वृकोक्त क" धातु से भावे (३।३।९८) से भाव-अर्थ मे 
कत्‌-स्क धञ्‌ ' प्रत्यय है सरूत्र-कार्य यर्वव्त्‌ ॐ देसे ठी मूकोक्त धा" धातु से- धावः । 

(२५ दायकः । यहा पूर्वोक्त दा“ धातु से ण्वृलत्रचौ" (२ ^ /१३२॥ से कत्‌-सज्क 
ण्वुल्‌“ प्रत्यय हज पुत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है एते ही पूकोक्त धा” धु से-ध्ायकः । 
उक्तप्रतिषेधः- ¦ 

(२) नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः 1३४। 

पंऽवि०- न अव्ययपदम्‌, उदात्तोपदेशस्य ६।१ मान्तस्थ ६।१ 
अनाचमेः ६।१। 

स०-उप्देशे उदात्त इति उदात्तोपदेश्षः, तस्य-उदात्तोपदेशस्य 
(सप्तमीतत्पुरुषः) । मकारोऽन्ते यस्य स मान्तः. तस्य-मान्तस्य (बहुप्रीहिः) । 
न आचसिरिति अनाचमिः, तस्य -अनाचमेः (नज्‌तत्पुरुष-)! 

अनु०-अड्ास्य, ज्णिति, चिणूकतोरिति चानुकतते । 

अन्वयः-अनाचमरुदात्तोपदेश्नस्य मान्तस्याऽद्गस्य चिणि ग्मितति 
कृति च न। 

अर्थः-आचमिवर्जितस्योदात्तोपदेशस्य मकारान्तस्याऽ्डगस्य चिणि, 
निति णिति कृति च प्रत्यये परतो यदुक्तं तन्न भवति । अत उपधायाः. 
(७ ।२ ।११६) इति विहिता उपधाविद्धिर्नं भवतीत्यर्थः | 
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उदा०- (चिण्‌) अष्टामि भवता। अतमि भवता । अदमि भवता । 
(कत्‌) शमकः । तमकः । दमक: । शमः । तमः । दमः | 

-आर्यभाकाः अर्व (अनाचमेः) अङ्पवके चमु धातु से भिन्न (उदात्तोपदेशस्य) 
उपदे मे उदात्त (मान्तस्य) मकायन्त (अङ्गस्य) अद्ध को (चिणि) चिण्‌ ओर (नमिति) 
जरितु. णित्‌ (करति, कृत्‌-सक्नक प्रत्यय परे लने पर (न) जो कहा गया कै वह नही छेत 
है अथात्‌ अत्त उपक्षायाः” (७।२ १8६) वे विहित उपदि नरी लेती रै । 

उदा०- (चिण्‌ अश्नमि भवता आपके द्रा उपञ्ममनः किया गया। अतमि 
भक्ता । आपके द्वारा आकाङ्क्षा करी रर्ई। जदमि भकता। अपके द्वारा दमन किया 
गया+ (क्त्‌ शसक: । उपशयन करनेवाला । तमकः । आकाङ्क्षा करनेवात्ा ८ कमकः । 
दमन करनेवाला । शमः ॥ उरमन करना । तमः । अकराङ्क्षा कट्ना। दमः ¢ दमन 
करन । 

विद्धि- {2 अशमि । यष्टा शमु उपशमे" (2०८०) शष्ठ से लुद्* (३ ।२।९९० 
मरे लृड्‌ ' अत्यय ह निषु भावकर्मणोः" (२ 1? ।६६॥ से च्लि" के त्थान मे चिण्‌" अदे 
है / इस सूत्र ते अत उपवाकः“ (८ (२ (९९६ ते प्रप्ते उपधाकद्धि का रतिषे्र लेता है । 
चिणो तुक" (९/२. १० ४) ते त" प्रत्यय का लुक्‌ लेता दै। एसे ही तमु काङ्कायाम्‌ः 
(2०८८ धातु मे-अतमि ¢ रभु उपश्रसे" (दि०८॥ श्रतु से-जदयि । 

(२ गमकः । यहां श्रम उपशमे" (दिः) धराद से श्वृतृप्नौ" (२ /? 1१२३.) 
मे ण्वुल्‌" प्रत्यय दै हत चत्र ठे एषवत्‌ आप्त उफधाकद्धि का प्रतिषेध छोता है, टेली 
पवोक्त तपु" शादु से-तमकः ओर दृ" धात से-दमकः । 

(२) शमः । गा एृणोक्त शमु" धातु से भावे" (३।३८४८) से भाव-अर्थं मे 
धन्‌ * प्रत्यय ह । इस सूत्र से पुर्ववत्‌ परष्त उपधात्रद्धि क्र ्रतिकेध होता है । एते डी पर्गेन्ति 
तमु" धातु से-तवः ओर दमु" धातु पे-द्यः। 

ये एम" आशि मकारान्त धातु फणिनीय धातुपाठ के उपदे मै उदात्त (पिट्‌) 
फटित है। 


उक्त्तप्रतिषेधः- 
(३) जनिवध्योश्च [३५ । 
पण्वि०-सनिदध्यो; ६।२ च अल्ययपदम्‌। 


स०-जनिङ्च वधिश्च तौ जनिवधी, तयोः-जनिवध्योः {इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) | 
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अनु०-अङ्गस्य, वृद्धिः, ग्िति, चिण्कतोः, नेति चानुवतते । 
अन्वयः-जनिवध्योर इगयोश्च चिणि स्णिति कृति च न । 
अर्थः-जनिवध्योरद्गयोश्च चिणि भिति णिति कृति च प्रत्यये परतो 
यदुक्तं तन्न॒ भवति । अत उपधायाः (७ ।२।१९६) इति विहिता! 
उपधावृद्धिर्न भवतीत्यर्थः | 


उदा०- (चिण्‌) जनिः-अजनि भवता । वध्िः-अवधि भवता । (कृत्‌) 
जनिः-जनकः } प्रजनः । क्धिः-वधकः । वधः ! 

उश्र्यमास्ाॐ अर्थ (जपनिवध्योः) जक्ि कथि इन (अङ्गयोः) अदो को (क) 
भरी (चिणि) चिण्‌ ओर (श्णिति) भित्‌ णित्‌ (कृति) कृत्‌-पज्ञक प्रत्यय परे होने पर (न) 
जो कटा ग्या है क नर्ही होता है अति अत उपधायाः“ (७/२ (४८६) से विहित 
उपधि नी होती है । 

उदका०- (चिण्‌ जनि-जजनि भकतता 4 आपके द्वारः उत्पन्न किया गका। वेक्ि- 
कधि भक्ता { आपकं द्वारा वश्च (हत्या) किया मेणा (कत्‌) जनि~ जकः । उत्पन्न 


करनेवाला । रजन: # उत्पन्न करना । कधि करकः । कध~उत्य करनेवाला । कक्षः । कध 
कष्ना। 


विद्धि- (2) अजनि ॥ यहां जनी प्राटुभवि" (दि०्आ० धां सै तृड्' ९ ।२ (९९८॥ 
ते वद्ध" मेत्यय है चिण्‌ भावकर्मणोः” (३२/६६) ले च्लि के स्थान में चिण्‌ 
आदेश है! इतत दत्र से अत उपायाः" (७।२९९६) सते प्रात उपदाकद्धि का पतिषेध 
होता है/ चिणो तुष्हण (६ (४८1१०) मो त प्रत्यय का लुक्‌ हता दै, एसे की 
कद्ध हिसायाम्‌ (भ्वारि एदमन्जरीज शात्‌ से-जकधि। 

(२) जनकः । गट पुवोक्ति चन्‌" धात्र से ्वृतृत्रचौ" (२ 12 49३२५ से ण्वुल्‌ ' 
प्रत्यय है। सूक्र-कर्य पूर्ववत्‌ है। एसे ही पर्वेक्त पद" धातु से- क्कः । 

(३५) प्रजनः ॥ यमा प-उप्सगपिकक कन्‌' धतु से भावे" (२२९८) प्त 
भाव-अर्थ मेः धम्‌" प्रत्यय दै । सूव्र-र्य एकवत्‌ है / ठेते ही दुर्कोस्ति कथ्‌“ धातु २े- कक्षः 1 

विश्पेष्ष हनो यश्च लिडिः (२1५२) से हन्‌" के त्छान मे विहिते व्ठः 
आदेश अकग्रान्त है उतरे उप्द्धि फाप्त नही लोती है अतः यहां उसका ग्रहण नही 
किया गया हे कध हित्रयाम्‌* यह पथक्‌ धातु दैः उसका महम ग्रहण किया जातादै। सैर 
ण्वुत्‌" अत्यये भी वद्ध धातु का प्रणो देखा साता ढै 

भक्षकश्चेन्न किदेत कधकोऽपि न विद्यते / । 
अर्थ-यदहि म्रासतभक्षक नहो तो पणि का कोह वधक (धातक) भरी नं रहे। 
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पुक्‌-आगमः 

(४) अर्तिहीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्याता पुग्‌ णौ {३६। 

पण्वि०-अर्ति-दही-व्ली- री-क्नूयी-क्ष्मायी-आताम्‌ ६।३ पुक्‌ १।१ 
णौ ७ \१। 

स०-अर्तिश्च हीच व्लीश्च रीशयं क्नूषीश्च क्ष्मायीश्च आच्च ते 
अर्तिण्आतः, तेषाम्‌-अर्तिण्ञताम्‌ (इतरेतरयोगद्न्दरः) । 

अनु०-अद्गस्येत्यनुव्तते । 

अन्वयः-अर्तिहीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्पातामञ्ड्गानां णौ पुक्‌ । 

अर्थः-अर्तिहीन्ती रीक्नूयीक्ष्मायीनामाऽष्कारान्तानां चाष्ड्गानां णौ 
प्रत्यये परतः पुगागमो भवति 1 


उदा०- (अर्तिः) सोऽपयति ¦ ही) स हेपयत्ति । (ल्ली) स व्लेपयति । 
(री) स रेपयति। (क्नूयी) स क्नोपयति । {कष्मायी) स क्षमापयति । 
(अकारान्त) स दापयति । स धापयति । 


आर्यभाक्ाः अर्य (अति) छदी क्ती री क्नूयी मायी ओर आकारान्त 
(अङ्गानाम्‌) अद््गो को (णौ) भिद्‌ शरत्यय परे होने पर (पक्‌) प्रक्‌ आगम लेता है। 

उवा०- (अर्ति) सोऽर्ययति # वह अर्पणं करता है । (ही त हेपयति । वेह तन्मत 
करता है, (व्ली, घ न्तेप्यति। कठ वरणं (पलन्द) कत्ता है। (ची) स रेफति वह 
गमन८अरण्यपङ् के तमात पृक्रारता टै / (जनयी) स क्नोपयति । कह शब्दा करता 
है (कमायी) स ऽमाप्यति । वह दिलाता दै, (आक्रारान्त दा-छ दापयति वह देन 
फराता दै ्रा-स धापयति दह क्षारण-पोषण करता है । 

विद्धि-/) अर्पयति । ऋनणिच्‌। ऋ ऋ पुक्‌-ट। ऋ ट्‌ अर्‌ पूत, 
अपतद्‌ । अर्पयति । 

यष्टा ऋ गतौ (भ्वा०८८०॥ धातु से हतसति च" (२।९।२६ यै णिच्‌" प्रत्यय 
है। इस सूत्र से इते गिभ प्रत्यय परे लोने एर धृक्‌" आण्य होता है। पगन्ततषटूपक्षस्य च 
(७।२,८६) सै छ" को गृण (अर्‌) लेता ठै तत्यश्कात्‌ णिजन्त अपि" शतु पे 
वर्तमाने लट्‌ (२।२ ९२३ से लट्‌" प्रत्यय £, 

(२) डेपयति । डी लज्जायाम्‌" (नुप) धातु से पूर्ववत्‌ । 

३) व्लेपफथति । व्ली वरणे" (किका८प०) + 

(४ रेययति । री गतिरेकणयोः“ (कतयः०प/ । 
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(५॥ क्नोपयति। कनयी छन्द उन्दे च (भ्वा८अ)। लोपो व्योर्वातिः 
(६ 2 (६६५ सै पकार का लोप लोत्रा ङ) 

(६ भमाप्यति ¢ ‰मायी विक्षूतते' (श्वा) । 

(७ दापयति / इदा दाने“ (उ०२०॥ । 

(८/ धापयति ॥ धाक्‌ धारणपोषणयोः ' (यु८उ०) । 
युक्‌-आगमः- 
(५) शाच्छासाहाव्यावेपा युक्‌ | ३७। 
प०्विऽ-शा-च्छा-सा-हा-व्या-वे-पाम्‌ ६।३ युक्‌ १।१ 
स०-्ञाश्च छश्च साश्व दाश्च व्यश्च वेश्च पाश्च ते-शा०्पाः, 
तेषाम्‌-श्०्पाम्‌ (इतरंतरथोगदवन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, णाविति चानुवतति । 

अन्वयः-शाच्छसाष्छाव्यावेपामऽ्डश़ानां णौ सुक्‌ । 

अथैः-शाच्छासाद्व्यवेपाम्ड्यानां णौ प्रत्यये परतो युगागमो भवति | 

उदा०-(शा) निशशाययत्ति। (छा) अवच्छाययति। (सा) 
अवसाययति । (ह्म) ह्यययति ¦ (व्या ) संन्याययति । (च! वे्र-वाययति । 
(पा) पाययति । 

गार्यभाकात अर्थ (णिज णा स्मा सा कः व्या के प्रा इन (अङ्गानाम्‌) 
अङ्ग को (णौ) णिन्‌ प्रत्यय एरे लेने मर (दृक्‌) युङ्‌ आगम जता है। 

उदा०-~ (छा, निखाययति ¢ कह तीक्ष्ण क्ता है। (छम) अवच्छाय्यति/ वह 
केतरकता र / (छाज ऊकवस्यययति / उह विध्व करता लै (हग) द्न्क्यति/ क्ट 
बुलाता हं । (व्या॥ सव्याययति । क शय्छदित कराततः है! र वेज-काययति । क्ट 
बृनकाता हं (क्त्र) । (षा परयर्यति । वृष पिलाता है । 

सिद्धि- ‰ निशाययति । यहां नि- उपसगर शो तलूकरणे" (त्प) धातू 
से हत्यति च" (२? ४।२६॥ मरे णिच्‌" प्रत्ययै ल श्रु्र से हृते पुक्‌ आगम लेता ठै 
आदेच उपदेशेऽशिति" (६ 1? ८ ५५१ से ओकार करो आत्वं होता है । पूर्वसूत्र (७ /३ (३६) 
से पुण्‌" आगत रष्ते शः अतः इल पत्रे घे पुक्‌" आगम कः तिध्ान छि पया दै, 

(२ मकवच्छ्मयदति ॥ अक. उरसा छे छेदने ' (दि०प०/ धात्‌ से पूर्ववत्‌ । 

(२/ -अवेसह्ययति । अव-उप्सगपूरतक कोऽन्तकमीणि" (हि०प०) । 
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(४ हाययति दम्‌ स्य्वाः शन्दे च' (भका०० । 

(५ सव्याययति ¢ तम्‌ उपषगपूवक्र च्यक सकरणेः (भवाः,प०) । 

(६५ वाययति । चित्र तेन्त्सन्ताने' (भ्कान्ठः) । 

(७ पायकति / पा पाने" (ध्वा प८) । 
जुक-आगमः- 

(६) वो विधूनने जुक्‌ 1३८ । 

पर्विऽ-वः ६।१ विधूनने ७1१ जुक्‌ १।१। 

अनु०-अद्गस्य, णाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-विधूनने वोऽडगस्य णौ जुक्‌ । 

अर्थः- विधूनने वर्तमानस्य वोऽड्गस्य णौ प्रत्यये परतो जुगागमो 
भवति । 

उदा०-पक्षेणोपवाजयति । 

ार्यशभिाक2 अर्य (विशूलने) तरिकर्पिति करने अर्थ मे विद्यमान (ठ) का इस 
(अङ्गस्य) अद्ग को (णौ) भिच्‌ प्रत्यय परे होने पर (युक्‌) जुक्‌ आगम होता है, 

उदा०-प्शेणोपवाजयति । कह एते से हठा करता है (कीजणा करता है) । 

पिद्धि-उफ्काजयति । यहा उप उपकगपुवंक वा गतिगन्धनयोः" (जराप) 
धु ठ विशूलन अर्थ मेड ठूत्र परै दुक्‌" आगरम लेता है। आर्तिहती' (७।३,३६) से 
षक्‌" आगम ग्राप्त फा/ यह उकाः अण्काद है, 
नुगलुकावागमौ- 

(७) लीलोर्नुगूलुकावन्यतरस्यां रनैहविपातने।३६। 

परऽ्वि०-लीतोः ६।२ नुगूलुकौ १।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ 
स्नेहविपातने ७।१ । 

स०-लीश्च ताश्च तौ तीली, तयोः-लीलो- (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
नुक्‌ च लुक्‌ च तौ नुमूलुकौ (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । स्नेहस्य विपातनमिति 
स्नेहविपातनम्‌, तस्मिन्‌-स्नेहविपातने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्‌गस्य, णाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः स्नेहविपातने लीलो रङ्गसोणतिन्यत्तरस्यां नुमूलुकौ ! 
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अर्थः-स्नेहविपातने्यं वर्तमानयोर्तीलोरदगयोणौ प्रत्यये परतो विकल्पेन 
यथासंस्यं नुगूलुकावागममौ भवत; | 

उदा०- (ली) स घृतं वितीनयति (नुक्‌) । विलाययति । (ला) स 
घतं विलालयति (लुक्‌) । विलापयति । विलाययति । 

आ यभष अर्व (त्नेहविपातने) पत आदि पदार्थो के पिधातने अर्थ मे 
क्दिमान (लीलो) की ला इन (अङ्गयोः) अदुर्गो को (ण) भिद्‌ अत्यय परे होने एर 
(अन्यतरस्याम्‌ विकल्प से यथास्य (नुक) नक्‌ ओर तक्‌ अगम छेते है। 

उदा०- (ली स छत विलीनयति (नुक्‌) । विलाय्यति। व्ह प्रते को पि्रलात 
है । (ला) क श्तं रितालयति (लुक्‌। विलापयति विताय्यति। व्ह एत कौ 
पिथलातः है । 

पिद्धि- (९) विलीनयति + गा वि-उपसगपूरवक लीद श्लेषणे” (दि०्जा०) धातु 
से स्तेदविपफ़तन अर्थ मे यरवव्त्‌ णिच्‌ * प्रत्यय है/ इस सूत्र ते इसे वुक्‌“ आगरम लेता ङ । 
विकल्प प्ल के दुक्‌" आगम नी है-विलाययति। 

(२, विलालयति । यहा वि-उपसगपिरवकि ला आदाने (अदा०प) धु से 
स्नेहविप़तन अर्थ मे €ैत्मति च" (३ /१।२६) से णिच्‌” अत्यय है। इस सूत्र से इदे 
मुक" आगम लोता है। विकल्प पक् में कुक्‌“ आस नर्ही है-वित्यपयति। अर्विही०" 
(७ ।३।२१ से यु-आगम होता) 

किरेख.ड "लीङ्‌ श्लेकणे" (दिः) धातु को ती" स्प मेही नुक्‌ जगम टीता 
है-विलीनयति। इते विभावः लीयतेः” (६ 1? /५०/ ते विकरत्मे चे आत्वे होता कै 
अत्व पक्ष मे अर्तिही०“ (५७ ।२।३६ छे पुक्‌ आरा होता है- विलापयति । जहा आतव 
नही लता है कल्म विलिाययति। 


षुदः-आगमः- 
(८) भियो हेतुभये षुक्‌ ।४०। 

प०वि०-भियः ६।१ हेतुभये ७।१ षुक्‌ १।१। 

स०-हेतोरभ॑यमिति हेतुभयम्‌, तस्मिन्‌ हेतुभये (पञ्चमीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अडगस्य, णाविति चानुवतते । 

अन्वयः -हेतुभये भियोष्डगस्य णौ धुक्‌ 

अर्थः-हेतुभयेऽ्यं वर्तमानस्य भियोऽडगास्य णौ प्रत्यये प्रतः षुगागमो 
भवेति । 

उदा०- मुण्डो भीषयते माणवकम्‌ । जटिलो भीषयते माणवकम्‌ । 


संप्तेनोष्वावस्व तुृत्तीयः पादः २५५ 
 अग्यभिकाः अर्व (ठितुभये) हेतु से भय अर्व मे किद्ियान (भियः) भी इत 
(अङ्गस्य) अङ्ग को (णी) णिच्‌ अत्यय परे होने एर (वुक्‌) पुक्‌ अगम लेता रै। 
उदटा०-गरण्डो भीषयते माणक्कग्‌ / शिरोमुण्डठित पुदंष कालकं को डरता है। 
जटिले भीषयते माणवकम्‌ । जटाधारी पर्ष बालक को उराता ठै, 


विद्धि भीषयते ॥ यहा त्रिभी भये” (जृटप०) धातु से हिद्मति च" (२ ।२।२६) 
ते हेतुमान्‌ अर्थ मे णिवू प्रत्यव है। इस सूत्र से इते धुक्‌" आगम छेत है, 


अदेशप्रकरणम्‌ 
व-आदेशः- 
(१) स्फायो व: [४१। 

पण्वि०-स्फायः ६।१ वः १।९१। 

अनु०-अडगास्य, णाविति चानुवतते । 

अन्वयः-स्फायोष्डगस्य णौ व्‌; | 

अर्थः -स्फायोऽ्ड्गस्य णौ प्रत्यये परतो वकारदिणो भवति। 

उदा०-स स्फावयति धनम्‌ | 

आयि कड अर्थ (स्फायः) स्फर इत (अद्धगेद्य) अद्ग को (णौ) णिच्‌ 
प्रत्यय परे होने पर (कः) ककारादेश होत है । 

जउदा०-स स्फाव्वति धनम्‌ । वह धन के क्ट्राता दै) 

तिद्धि-स्काक्यति। यटा च्ायी उद्धः (भ्वा०अ०) धा तरे हितुमति च 
(२५९८२६५ से णिच्‌" प्रत्यय ठै/ इस शत्र से इसे ककार अन्त्य अदेश लेता है। 
त-आदेशः- 

(२) शदेरगतो तः ।४२। 

पणवि०-़दैः ६।१ अगती ७1१ तः १।१। 

स०-न गतिरिति अमतिः, तेस्याम्‌-अगतौ (नमूतत्पुरुषः) ! 

अनु०-अङ्गस्य, णाविति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अगतौ शदेरङगस्य णौ तः । 

अर्थः-गत्यर्धव्जिंतस्य ग्रदेरडग॑स्य णौ प्रत्यये परतस्तकारादेशो 
भृवति । 

उदा०-सा पुष्पाणि शात्तय्ति 


२५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अओगरयभि7 कड अर्य (अगत) ग्रति अर्थे से भिन्न (शदेः) छदि इस (अङगस्य) 
अद्ग को (णौ) णिव प्रत्यय परे होने यर (तज) तकारादेण होता है 

उदा०-सा पुष्पाणि शातयत्ति। कह फूलों को तुञकती है। 

सिद्धि- शातयति / यां शद शातने" (भ्वा०्आ) क्षतु से गति से भिन्त अर्थ 
मे हेतुमति च (३ /१।२६५ से णिचू" प्रत्यय है । इस सूत्र से इसे तकार अन्त्य अदेश 
होता दै। 
प-अदेशविकंल्पः-- 

(३) रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ ।४३। 

पणवि०- र्हः ६।१ पः १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अडगस्य, णाविति चानुवतति । 

अन्वयः-रुहोऽड्गस्य णावन्यततरस्यां पः । 

अर्थः-रुहोऽद्गस्य णौ प्रत्यये परतौ विकल्पेन पकारदिशो भवति | 

उदा०-स ब्रीहिन्‌ रोपयति । स व्रीहिन्‌ रोहयति | 

आर्या काः अर्थ-(स्ट-/ सह्‌ इस (अल्यस्य+ अङ्ग को (णौ) णिच प्रत्यय 
परे हीने एर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (पः) प्रकारे लेता है, 

उदा०-स व्रीहि रोपयति स व्रीहिन्‌ रोहयति कह धान लगकाता 2, 

तिद्धि-रोफ्यति ८ यहा हह बीजजन्मनि प्रदम च" (भ्व) धरतु मे 
हेतुमति च" (३ ८१२६५ से णिच्‌ ' मरत्यय दै! इ सत्र से इते पक्पर अन्त्य आटेण लेता 
है। विकल्फ-पक्च में एकारादेश नी टै सह्यति । 
इद्‌-आदेशः- 

(४) प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुपः ।४४। 

प०वि०-प्रत्ययस्थात्त्‌ ५. ।१ कात्‌ ५।९ पूर्वस्य ६।१ अतः ६।१ 
दत्‌ १।१ आपि ७।१ असुपः ५।१। 

स०-प्रत्यये तिष्टतीति प्रत्ययस्थः, तस्मात्‌-प्रत्ययस्थात्‌ (उपपद- 
सत्पुरुषः) । न सुवित्ति अपम्‌, प्स्मात्‌-असुपः (नजत्तत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्गस्य इत्यनुघरतते । 

अन्वयः-अडगस्य प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात आपि इत्‌, असुपः । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः २५७ 
अर्थः-अड्गस्य प्रत्ययस्थात्‌ केकारात्‌ पव॑स्याऽकारस्य स्थानि, आपि 
प्रत्यये परत इकारादेशो भवति, स चेदाऽ्प्‌ सुपः परो न भवति । 
उदा०-जटिलिक ¦ मुण्डिका । कारिका । हारिका ¦ एतिकाश्चरन्ति । 
आर्य भकार अर्थ अङ्गस्य) जङ्ग के (प्रत्ययस्थात्‌) प्रत्यय यें अवस्थित 
(कात्‌। ककार वेणुं से (एवस्य) पूर्ववर्ती (अतः) अकार के स्थात मे (अषि) अरूरायृ 
डपु चाए्‌ अत्यय परे होने र (इत्‌) इकारारेश होता दै (अदुपः॥ यहि व्ह आप्‌ प्रत्यय सुप्‌ 
त्रे परेन 

उदा०-जटिविका # जटा्षारिणी अजात नारी । गरेण्डिका+ शिरोमुण्डितंः अक्ञात 
नारी । कारिका { करनेवाली । हारिका † हरणः करनेयाली । एतिकाश्करन्ति / ये अज्ञात 
कन्याये धुय रकी ङ्गै। 

रिद्धि- (2 जरिलिका । कटिला^क { जटिलक ¢ जटिलिकनटाप्‌ ॥ नटिलके+आ। 
जटिलिक +सु । जटिलिक । रितिक । 

यहा प्रथम नटित" शब्द से अजाते (५ (३ ७२ से स्व-स्वामी सम्बन्ध ष्प्‌ 
मे अ्ञात-र्थ गः क प्रत्यय है । तत्पश्चात्‌ स्क्रीत्क-वियका मे अजाद्तष्टाफ" (> /? (2८ 
ते टर्‌" प्रत्यय 2! इस सत्र से इए आपृ-प्रत्यय कै परे होने करे अङ्ग के प्रत्ययस्य 
ककार ते पुकवर्ती अकार को इकारेण होता है! केऽणः“ (७1) ते आकार को 
त्व होता है । देते ही युण्ड" शष्यं सै-मुण्ठिका । 

(२) कारिक । यला इकर करणे" (तना०उ०) धद स प्वृलुप्तचमै" (३ /2 ३३) 
से ण्वुल्‌" अत्यय है / युकोरनाकौ” (७ /8 // से वृ" के त्थान गै अक अदेण होता दै । 
तत्पएकात्‌ कारक” शब्द परे शेष कयं पर्ववत्‌ ठ / ठेते ही हक हरणे" (भवान्य) धातु 
सै-लारिको । | 

(२ दुतिका / एत अकच्‌ अद्‌। एतम्‌ ऊ अ! एतेकनटाप्‌। एतकनभा। 
एतिका मु । एतिका +० । एतिका / 

यला एतद्‌ ' छन्द ठे अजातेः (५ 2 ८२५ से स्व-स्वामी छ्य सम्बन्ध ते अक्नात 
अर्थं मे अव्ययसर्वनास्नामकञ् प्राक्‌ टेः" (५ /२ ८७२ के तिम ते टि-भाग (अद्‌) चे 
युव अकच्‌" अत्यय ङ / त्यदादीनामः" (७/२ ।2०॥ ये अन्त्य दकार को अकारादेश्र ओर 
अतो गरणे (६ /४/९६) से पररूप एकादेश है । स्त्रीत्व-विक्छा मे अजाद्तव्टापु" 
(> /? /2/ से टाए” प्रत्ययं होता दै। सूत्र-कार्य पु्कवत्‌ है, 


इदादेश-प्रतिषेधः- 


(५) न यासयोः ।४५। 
पठकिऽ-न अव्ययपदम्‌, या-सयोः ६।२। 
स०-या च सः च ते यासे, तयोः-यासयोः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 


रेल पाणिनीय-अष्टाध्यायीः प्रवचनम्‌ 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्थात्‌, कात्‌, पूर्वस्य, अत: इद्‌, आपि, असुष 
इति चानुकतति । 

अन्वयः-यासयोरद्गयोः प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्गस्यात आपि इद्‌ न. 
अकृतः । 

अर्थः-यासयोरडगयोः प्रत्ययस्थात्‌ ककारा पूर्वस्याऽकारस्याऽ्पि 
प्रत्यये परत इकारादेशो न भवति, स चेद्‌ आप्‌ सुपः परो न भवति ¦ 

उदा०-{ख) यका कन्या (सा) सक्र कन्यः। 

“या सा इति निर्दोऽतन्त्म्‌, यत्तदोरपलक्षणमेतत्‌ । इषः अअनेषेधं 
इष्यते-यकां यकर मध्धीमहे । तेकनं तक} एथामहे" (काशिकः) | 

अन्यस्मा ऊर्व (याोः) श 5 ऊन (अङ्गपौः) अङ्गो के ्रत्ययस्यात्‌) 
अत्यय गै अवस्थित (कालू) ककार र ट (त्य) पू्कतर्ती (अतः) अप्य क टफात मे 
(आधि) आप्‌ (ट्यु ठापु चाष एः 7 > नरे एर (द्द्‌) इकायदे (न) ऋ शछेठा 3 । 


उरा०- (यो क्का न्यः? ५ 2 कन्मरा८ (छि सका कन्या उ त्रात 
कन्या । 


ूत्रफठर्मे कासाः य अपदान निदेश है यह यत्‌ भौर तद्‌ श्ट को उरलक्षण 
ह । अतः यहां री कारके सा उतिकेश् अभीव्ट दै- यका यकापप्रीयहे)} ता तक 
पकाभहे “ (कणिका / 

वि्वि-यका+ यु जक उद्‌ यृ अक्‌ ख अ। यक अः रतरा यक+ॐ। 
यका+सु ^ वका+०४ यका, 

यहा पथम चद्‌" एव्द सं अलाते" (५/3 155 से स्व-स्वामी सकन रो जलल 
अर्थ गे अव्ययतर्वताम्नामकच प्राक्‌ टेः” (५ 1२//॥ के तिग्म रे श्प ने र्व 
अकच्‌” प्रत्यय है, पूर्क्त्‌ दकार को अकार सौर पररूप एकदे लर पः {ना 
मै टापू" त्यय दै। इस सूत्र से इते टका रदे का प्ररिषष् लेता है/ धमं ~ स" सन्द 
से-सका † कतदोः च सावनन्त्ययोः" (८1२ (‰८६/ से तकार कौ सकारेण ‰। 


इदादेश-प्रतिषेधः- 

(६) उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः ।४६। 
पऽवि०-उदीचाम्‌ ६।३ आतः ६ ।१ स्याने > १ यकपूर्वायाः ६ ।३ ` 
स०-यरच क्च तौ यकौ, यकौ पूर्वौ मस्या. सा यकपूर्वा, तस्या-- 

यकपूर्वायाः (इतरेतरयोगद्वनद्रगर्भितबहीहिः) ¦ 


सप्तमाध्यायस्य तुतीयः पादः २५६ 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्थात्‌, कात्‌, पूर्वस्य, अतः, इद्‌, आपि, 
असुपः, नेति चानुक॑तत॑ते । 

अन्वयः-अङ्गस्य यकपूर्वांया आतः स्थानप्तः, प्रत्ययस्थात्‌ कात्पूर्व- 
स्थापि इद्‌ न, असुपः, उदीचाम्‌ | 

अर्थः-अङ्यास्य यका रपूर्वस्याः ककारपूर्वायाएचार्प्तः स्थाने योऽकार- 
स्तस्य प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूर्वस्य स्थाने, आपि प्रत्यये परत इक रादेशो 
न भवतति, स चेद्‌ आप्‌ सुपः परो न भवति, उदीचामाच्याणां मतेन । 
पाणिनिमते तु भवत्येव | 

उदा०-यकारपूर्वायाः-दभ्यका, द्भ्यिक ! क्षत्रियका, क्षत्रिधिके | 
ककारपूर्वायाः-चटकका, चटकिका । मूषिकका, भूषिकिका | 

आर्या काऽ अर्थ (अदल्गस्य) अद्ग के (यकर्धया-) गरकरपृववाले जर 
ककरर्वकाले (आतः) आकार के स्थान गे (अतः) जो अकार देश होता है (पत्य्यत्थात्‌) 
अत्यय मे अवस्थिते (करत्‌) ककार से ((र्कत्य) पूर्ववत उट अकर के स्यान मे (अपि) 
आप्‌ अत्यय प्रे होने पर (इत्‌) इक्छरादेश (न) नी लेता है (असुपः) यदि कह जप्‌ त्यय 
सुप्‌ सै परे 7 ले (उदीचाम्‌) उक्र शरत के अर्यर्यो के मठ मे! पाणिनि गुणि केमते 
ती इकारादेश होता ही है, 

उदा०-य्कारपुर्वा-इभ्यकः इभ्िका । सोरी ठधिनी / क्षत्रियका. क्षत्रियिका + 
छीटी क्षत्रिया नारी । ककारर्वा-च्टकका; चटिका । छोटी चिलि । मूषिकक सुषिकिका। 
छोटी मुसी (चष) । 

सिद्धि. इभ्यका 4 यहा इभ्या" छन्द से इत्वे" (५ ।३।८६) से उस्व-अर्थ मे क्र 
प्रत्यक है। केठणः' (७ (२ (9३५ ते क" प्रत्यय परे होने एर अण्‌ (आकार) को हस्व 
ठता है इस सूत्र ते इत वकारपु्वा अकार के त्थाने मे विहित अत्ययय्य ककार ते 
एवि अकार के स्थान मे उकीच्य आवार्य के मत ये इकार आदि का प्रतिषेध ठता &, 
पाणिनि मुत क मतरे तो इकारादेश हता है. इभ्थिका ॥ एेते ही-कषक्रियकःः क्षत्रियिका अदि, 

विशोकः सूत्रपाठ गे वकारयु्वायाः' एद गे स्त्रीतिरग तिरे आपृ (्करीकिदग्‌) 
प्रत्यय की दृष्टि से किया ग्रयाहै। 


इदादेश-प्रतिषेधः-- 
(७) भस्त्रैषाजाज्ञाद्वास्वा नञृपूर्वाणामपि ।४७। 
पठकि०-भस्त्रा-एषा-जा-ज्ञा-द्वा-स्वा ६।३ (लुप्तषष्टीषः पद्‌) 
ननेपूर्वाणाम्‌ ६।३ अपि अव्ययपदम्‌ । 
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स०्-भस््राचणए्षाचेजाच्ज्ञाचद्वाच स्वा च ताः-भस्त्रैषा- 
जाज्ञाद्रास्वाः, तासाम्‌-भ्त्रैषाजाज्ञद्धास्वानाम्‌ {इतरेतरयोगदन्द्रः) । नन्‌ 
पूर्वो यासां ता नमूपर्वाः, तासाम्‌-ननपूर्वाणाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 

अनुऽ-अदगस्थ, प्रत्ययस्थात्‌, कात्‌, पूर्वस्य, अतः, इद्‌ आपि, 
असुपः, न उदीचाम्‌. आतः, स्थाने इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-नमूपूरवाणामपि भस्रैषाजाज्ञा्वास्वानामदगानामाऽऽ्तः स्थानेष्तः 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पू्वस्याऽऽपि इद्‌ न, असुपः, उदीचाम्‌ | 

अर्थः-नमपूर्वाणाम्‌ अनमूपूर्वाणामपि भस्त्रैषाजाज्ञादरास्वानाम- 
ऽदगानामार्तः स्थने योऽकारस्तस्य प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूर्वस्य स्याने, 
आपि प्रत्यये परत इकारादेशो न भवति, स चेद्‌ आप्‌ सुपः परो न भवति, 
उदीचामाऽ्ऽचा्याणां मतेन, फणिनिमते तु भवत्येव । उदाहरणम्‌- 

(१) भस््रा-भस्त्रका, भस्त्रिका । (नमयूर्वा) अभस्त्रका, अभस्त्रिका | 

(२) एषा-एषकरा, एषिका ! (नमपूर्गा) अनेधका, अनेषिका ¦ 

(३) जा-जका, जिका । (नमपूर्वा) अजक, असिक । 

(४) जा--अका, जिका। (ननपूर्वा) अज्ञका. अ्धिफा। 

(५) ह्या-द्रके, द्विके । (नयपूर्वा) अद्रके, अदविके | 

(६) स्वा-स्वका, स्विका ¦ (नमपूर्वा) अस्वका, अस्विका । 

आयश्िखाः जर्द-(नजुपू्वणाम्‌ अपि) ननूुवक कौर अनभूषुवेक %ी (भ्रा) 
भस्त्रा एषाः का ज दु स्वा इन (अद््गानाम्‌) जद्गो के (अतः) आक्र ऊ स्यान सें 
जो (अतः) अकारादेश होता है उप (त्ययस्थात्‌) प्रत्यय मे अवस्थित (क्त्‌) ककार से 
(धरकस्य) पूर्ववर्ती अकार के स्यान गे (आपि) आप्‌ त्यय परे हयेन एर (&त्‌) इकारादेश 


(न) नटीं हेता ह (अतुषः) यि कह आर्‌ प्रत्यय सुप्‌ से परे न ढो (उदीचाम्‌) उत्तर भारत 
के आचर्फोके मतमें पणिक्षि मुरि के मत येतो इकारे लोदा है, 


उदा०-भस्वा/ भकाः भस्तिका ¢ छोटी मलक चर्मपयः जलधा्रकिष । (नतुप्वा) 
अभिस्वका, जमभस्तिक्छ । मरक नी ¢ (एषा एषक, एषिका ॥ शोी इच्छा । (नसपुर्वा 
अनेपका; अनेषिका । थोडी इच्छ नर्टी/ (जा) जका; जिका! छोटी स्क्री/ (नसपुर्वा 
अणक, अनजिका छठी स्त्री तष्टी। (नाज सकः, जिका । अल्पज्ञा नारी। (नरप्वा 
अकाः जनिका ८ अल्पज्ञा नारी नही । (दा दके; द्विके । दो ननदित नारिगा। (नक्पु्वा) 
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अद्रके, अद्धिके / दी नित्विति नारी नेषी। (स्वा) स्वका; स्वका । अपनी अनुकिम्पत नारी 
(नङ्पुर्वा/ अस्वक, जच्क्कि 4 अमनी अनुकम्पित तरी न्दी 


सिदि- (2) भस्त्रका । या भत्ता ' शब्द से स्वे" (५ 1३ ।८९/ से उस्व-अर्थ मेँ 
कर" प्रत्यय है/ किण (४; /2॥ से आक्नर को हस्व छता दै । तत्यक्चात्‌ स्त्रीत्व-विवक्ना 
मे अजादतव्टाप" (5 > 4 / से 77" प्रत्यय छता है । इत सत्र से इस आकार के स्यानं 
मैं विहित अकार के स्थाम गे उर्दीत्य आचर्यो के मत मे इकारादेश नटीं लेता है। फणिति 
युति के मत सै होता ह~ भरध्िका । एसे ली नजृपुर्वक से-जभस्तरकगुः जभ्तिका । 

भ्राणिकातु कः" (५ /३ 1७०) से अज्ञात कृत्सित अनृकम्फा अल्प हस्व आदि 
अर्थी मे क” अत्यय के विधान किया गया है। तदनुसार एषकू एषिका अदि शब्दो के 
अर्थो की स्वयं ऊहा कर लेे। 


इदादेश-प्रतिषेधः- 
(८) अभाषितपुस्काच्च। 1४२1 । 

पर्वि०-अभाषिठपस्कात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ ! 

स०-भाषितः पुमान्‌ येन यस्मिन्नर्थे स भाषिःःपुल्कः `: भाषितपुंस्कः 
इति अभाषितपुंस्कः, तस्मात्‌-अभाषितपुस्कात्‌ (बद््रीहिगर्भितनअतत्पुरूषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्थयस्प्रत्‌. कात्‌, पूर्व्य, अतः, इद्‌, आपि, 
असुपः. न, उदीचाम्‌, आततः, स्थाने, नञपू्वणाम्‌, अपि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनमपूर्ठादपि अभाषितपुंस्कादष्डगाच्वाऽ्ष्तः स्थानेऽतः 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्य स्थाने आपि इद्‌ न, असुपः, उदीचाम्‌ | 

अर्थः-नमपूवीद्‌ उनगरपू्वादपि अभाषितपुंस्काद्‌ अडगाच्च विहित- 
स्यार्ऽतः स्थाने योऽक्रारस्तस्य प्रत्ययस्थात्‌ पूर्वस्य स्थाने, आपि प्रत्यये 
परत इकारादेशो न भवति, स चेद्‌ आप्‌ सुपः परो न भवति, उदीचा- 
माचार्याणां मत्तेन | 

उदा०-खट्वका, खटिवका । (नन्‌पूवैः) अखट्‌्वका, अखटिवका । 
परमसखट्‌वका, परमखटिवका । 

उयमा-षा$ अर्व (अनमुपुवादपि) मय्‌ मे युष ओर अनञ्‌ से पुवं (अभाषित- 


पुस्कात्‌) जिसने युतिड्ग को नही कहा है उस (अङ्गात्‌) अङ्ग से शिटित (आतः) आकार 
से स्थान मे को (अतः, अकारादेग्न होता है उस (प्रत्ययस्थात्‌) पत्थ मे अवस्थित (क्‌) 
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ककार पे पूर्वत अकार के स्थान मे (आति) आपृ प्रत्यय प्ररे होने पर (इत्‌) इकारादेश 
(7) नही लेता है (अश्ुपः यदि कह अप्‌ त्यय पुप्‌ से परे न हो (उदीचाम्‌) उत्तर भारत 
कै आचार्यो के मत मे पराणिति मुतिके यतमे त्तो इकारादेण होता ॐ दै, 


उदा०-र्द्‌क्का, खरिक्का । छोटी खाट / (नदगपूर्व) जअखट्‌क्का; जसरिकका । 
छोटी साट नटी । परमसखट्‌ क्का, परमसट्िक्का। कुत्सित की कट । 

भिदधि-खट्क्का † यहा अश्छधितपुस्क कटुका” छन्द से हस्वे" (५/२ (८६) पे 
इस्व-अर्थ मे क" प्रत्यय ठै। केऽणः (७। ४२) से अक्र के स्यान मे अकार आदे 
होता है इत सूत्र से दस अकार के स्यान मै उदीच्य आचार्यो के मत मे एकारादेश नष्टी 
होता ठै। शणितिमूनि के मत गे तो लेता ठी £-खरिक्का । देते ठी ननपुवक से-अखट्वक 
असदिक्का। परमखटुवकेः परभसेदिक्का यहो कुत्सिते“ (५ ।२३ (७५ ते 
कुत्सिततिन्दिति अर्थ मे क" भ्त्यय दै, 
आद्‌-आदेशः- 

(६) आदाचार्याणाम्‌ । ४६ || 

पठवि०-आत्‌ १।१ आचाराणाम्‌ ६।३ आदं रार्धं बहुवचनम्‌ । 

अनुऽ-अडगस्य, प्रत्ययस्थात्‌, कात्‌, पूर्वस्य, अतः, इद्‌, आपि, 
असुपः, आतः, स्थाने, नञूूर्वाणाम्‌, अपि अभाषितपुंस्कादिति चानुवतते । 

अन्ययः-नमपूर्वादपि अभाषितपुंस्कादऽङगादाऽऽतः स्थानेऽतः, 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्य स्थाने आपि आद्‌, असुपः, आचार्याणाम्‌ | 

अर्थः-नमपूर्वाद्‌ अनमपूर्वादपि भाषितपुंस्कादश्ड्गाद्‌ विहितस्याऽ्ष्तः 
स्थाने योऽकारस्तस्य प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूर्वस्य स्थाने, आपि प्रत्यये 
परत आकारादेणो भवति, आचार्याणां मतेन । 

उदाऽ-खट्वाका । (नमपूर्वः) अखट्‌वाका । परमखट वाका । 

अयभििकाः अर्व (नजपूर्वादपि) नरुपूक्क ओर अननेषुर्वक भरी (अभाषितपुस्कात्‌) 
जिसने प्रुतिड्ग को नी कटा है उन्न (अङ्गात्‌) अङग चरै विहित (आत-) आकार के स्यान 
मे जो (अतः) जकारादेष्ा ठै उस (परत्ययस्थत्‌) प्रत्यय मे अवस्थित (कात्‌) ककार से 
(र्वः# पूरवव्ती अकार के स्थाम रे (मात्‌) अकारदे् होता है (आका्याणाम्‌) पणित 
मुनि के गुरूवर आवार्य क गत 

उदाऽ-खट्‌वाक्ा ¢ दः तट / [निपूर्व) जखट्काका# छेदी काट नही। ` 
परमखट्कका! कुत्सित कड़ी ए, 


सप्तमाध्था्थस्य तृतीयः पदिः २६३ 
चिद्धि-खट्‌कका / या खट्दा" छब्द से हस्वे" (५ ।२ (८६) ते इस्व-अर्य मैं 
क” प्रत्यय है। कणः“ (७। ४८१२५ ते आकार को हस्वादेण लोता है इसरूत्रसे इस 
अकार के स्थान मे फणिनि मुनि के गुरुर आचार्य (तर्ष) के मत्त मे आकारादेश लेता है। 
एसे ही नमृधवं दे-जखट्‌ कका । प्ररमखदट्वाका॥ यहां कुत्सिते" (५ ३७४) से 
कुत्सितत-अर्थ मेः कन्‌" अत्यय है। 
विरो ख अष्टाध्यायी सूत्रपाठ मे जहा आका्यणामृ ईस बहुकेवनान्त फट का 
प्रयोग ह वहा फणिति मुति कै गुरुवर क्फ आचार्य के मत का ग्रहण किया जाता है इस 
पद गें कहक्कन आदर के लिये है-आदरार्थ कहूक्वनमु। 


इक-आदे शः- 
(१०) ठस्येकः ।५०। 

पर्वि०~-ठस्य ६।१ इकः १।१। 

अनु-अदगस्येत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अड्गाटछस्येकः | 

अर्थः-अङ्गाद्‌ उत्तरस्य ठस्य स्थाने इकादेशो भवति । 

उदा०-प्राग्‌दहतेष्ठक्‌ (४ {४1१} आक्षिकः, शालाकिकः | 
लवणाट्‌रुञ्‌ (४ ।४ (५२) लविणिक; । 

अर्यमिक जर्थ-(अद्कात्‌) जद्ग से परे (ठस्य) ठ-पत्यय के स्थान र्मे 
(हकः) टक-आदेश होतः 2 । 


उदा०~मागृकहतेषछक्‌ (५ ।४ 18) आक्षिकः । फस से खेलनेवाला जुजारी। 
एालाककः । शलाका के प्राकारं के फास ठे खेतनेवाल कुरी । तकणाटरङ् (> (= 4 र 
कथिकः ॥ लंकण (नमक) क्म त्फोफारीः 
विष््- (?) आक्षिकः । अक्ष+^ठक्‌ । अक्ष+इक । आ्हक । आक्षिक । आक्षिकः । 
णहा अक्ष शब्द पे तिन दीव्यति खनति गेयति जितम्‌" (४/४?) से 
य्काश्त स्क" अत्यये ठस चरते सै इस र" के स्कान्‌ मे इक“ अरे होता है) 
किति न" (८२ 1९8८८ त आद्िद्धि ओर यस्येति च" (६/४ (४८ ॥ दै अङ्ग के 
अकारः का लोप होता ङ, 
(२॥ साकभिकः । यह तकण" शब्द से लवणार्द्र (ख (४१२) तै पव्य-अर्थ 
गे ठञ्‌" प्रत्यय दै) शेष कर्य पवक्ति छै 


२६४ | पाणिन)य-अष्टाघ्यायी-परवयनम्‌ 
क-आदेशः- 
(११) इसुसुक्तान्तात्‌ क:।५१। 

पण्वि०-इम्‌-उस-उक्‌-तान्तात्‌ ५। १ कः १।१। 

स०-इस्‌ च उस्‌ च उक च तश्च एतेषां समाष्टार इसुसुकतम्‌ 
इसुसुक्तम्‌ अन्ते यस्य स इसुसुक्तान्तः, तस्मात्‌-इसुसुक्तान्तात्‌ 
(समाहारद्न्द्रगर्भिंतवहूव्रीहिः) । 

अनृ०-अद्ूगस्य, उस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः- इसुसुक्तान्ताद्‌ अद्राट्‌रस्येकः | 

अर्थः-इसन्ताद्‌ उसन्ताद्‌ उगन्तात्‌ तकारान्त्राच्वाष्डमाद्‌ उत्तरस्य 
ठस्य स्थाने इकारादेशो भवति । 

उदा०-(इस्‌) सापिष्कः। (उत्‌) याजुष्कः, धानुष्कः । {उक्‌ ) 
नैषादकर्षुकः, शाबरजम्बुकः, मातृकम्‌, पैतृकम्‌ । (तान्तः) ओदश्वित्कः, 
याकृत्कः, शकत्कः । 

अन्यभाव र्य (इतुदुक्तान्तात्‌) इस्‌, उषु उक ओर तकारान्त (जङ्त) 
अद्ध से एरे (ठस्य) ठ-ग्रत्यय के स्थाने मे (कः) क-अदेश छेत है। 

उदया०- {इस्‌ स्पिष्कः । सपि यृत को व्याप्ररी। (ज्जू) गादव्कः। य से 
जीतनेकल्ा । धातुष्कः । धनुण्डस््रधारी / (उक्‌) नैषादकरुकेः । निषाद दे मै उत्पन्न 1 
 शानरजम्कुकः / एकरयेम्क्‌ देश मे उत्पन्न । मात्कर माता से अणा हआ द्रव्य, 
पैत्कम्‌ । पिता से माया दख धन आदि । (तिकायन्त कौदध्कित्कम्‌ । उदशितन्लस्ती 
को सत्कृत करनेवाला लकण आरि / याकरत्कः क्त्‌ से स्ट ‹ द करू-किगर । प्ाकृत्कः । 
श्कृत्‌-मल ते सप्ष्ट (मिशषित। । 

सिद्धि- (2 सरारपिष्कः । पटा इयन्त शरपष्‌' शब्द सै कदस्य पण्यसर (^ ५ +५९। 
ते पण्य-अर्य मै ठक्‌" अत्यय है इ घयुत्रे प्े ठ“ के त्थान मै कर" अदे लता है, 
इणः षः" (८ । ४८/२९) से विसर्जनीय को षकोराके् होता है । 

(२/॥ याष्कः † यडा उ्न्त ययुष्‌' ज्यं पे तिन दीव्यति खनति जयति 
जितस" (४।८,२। ते जयति-अर्थ गे ठक्‌" प्रत्यय रै, 

(२, नैकादकर्णुकः । यहा उगन्त निमात्कर्षु' श्व से ऋवे टज" (४८ ।२ ८) 
ते जात-अर्थ मे उम्‌" अत्यय है। देते ही इरतरजम्कू अब्द से-जानरजम्बृक.ः । केण, 
(८७ । > (९३ से हस्व (ज) होती है । 


सप्तमाध्यायस्य सृतीयः पादः २६५ 
(४ मात्रकम्‌ । यहा उगन्ते भ्रण शन्द से ऋतष्य्मेः (५२.००८) दै 
आमत-अर्थ मेः उज्‌" शरत्यय पत्यक है। से ली शिरि" शब्द से-पैत्रकम्‌ । 
(६) ओँदश्नित्कः । यहा तकारान्त उदश्वितः शण्द से उदश्वितोऽन्यतरस्याम 
(> ।२ १८) से स्क अर्थं गे ठक्‌" उत्यय है । 
(९) याकत्कः । यल तकारान्त यकत" ग्रन्द ते कुष्ट" (४८।४।२२/) से 
ततष्ट-अर्थ मे ठक्‌” प्रत्यय ह+ एसे टी शक्रठ्‌ “ शब्द से- शाफ़त्कः । 
कु-आदेशः- 
(१२) चजोः कू पिण्ण्यत्तोः। 1५२।। 
पणवि०-चजोः ६।२ कृ १।१ (सु-लुक्‌) धित्‌-ण्यतो; ७।२ 
 स०-च्छ्च ज्‌ च तौ चजौ, तयोः-चजोः (इतरेतरयोगऋन्दरः) ! घ 
द्द्‌ यस्य पित्‌, चिच्च ण्यच्च तौ धिण्ण्यत्तौ, तयोः-धिण्ण्यतौः 
(दतरेत्तरयोगदरन्द्ः) । 
अनु०-अङगस्येत्यनुवरतते । 
अन्वयः-अङ्गस्य चजोर्धिण्ण्यतोः कुः । 
अर्थः-अद्गस्य चकार्‌-जकारयोः स्थाने धिक्ति ण्यति च प्रत्यये 
परतः कदगददश्ौ भवति । 
उदा०- (चत्‌) पाकः, त्यागः, रागः । (ण्यत्‌) पाक्यम्‌, वाक्यम्‌ 
रेक्यम्‌ । 
तर्यसाखाः कर्थ- (अङ्गस्य) अद्म के (चसो. चकार ओर जकार के 
स्थान मे (तरिग्ष्यतोः,) श्रित ओर ण्यत्‌ प्रत्यय परे लेने पर (द्रुः) कर्य आदे होता दै। 
उदा०- (धित) पारः पकाना त्यागः क्मेडनाः दीगर: रगणना (भ्य) 
पाक्यम्‌ पकाना काहविये । काक्यम्‌ । कना कहिये । रेक्यस्‌ # मलगुद्धि करी चादिये / 
सिदि- (2 पराकः ¢ गरा इपचश्" (न्वा) धणं से भावे" (2/२ 6८ से 
धाव-अर्थ मे धत" अत्यय दै। इत सूत्र से रपे कवर्ण (क) जदि होता दै । अत उलपयः" 
(७/२ (९६ ॥ ले उग्षङद्धि लेती = । एषे ह्ली त्यज हानो" (भ्कात्प) धु ते त्नः । 
सज रागे" (ध्वाण्य८॥ ध्‌ से- रागः! धति च भवकरणकोः“ (६ ८४।२४) से ररम्जू' 
कै नकार काः तरो हेता है 
(र) प्राक्यम्‌। हा पृकोक्त पच्‌" भ्त से ~्रहलोर्ण्यतः (३९९२४ से 
ण्यत्‌" प्रत्यय दै, इत सूत्र से इदे कवं (क्‌) रदे होता 2 अत उपद्यायाः" 
(८७ (२९९६५) ते उयष््रद्धि कीर्ती €/ एषे की क्न परिभाषणे" (अदा०य०॥ शतु 
स~ काक्यम्‌ ¢ ^रिषिर्‌ षिरेयने" {(ल्था०्य) कु २े-रेल्यस्‌ । 


२३६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रय्नम्‌ 
कू-आदेशः -- 
(१३) न्यङ्क्वादीनां च ।५३। 

पण०वि०-न्यडक-आदीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न्यडक्‌ अदिभषां ते न्यद्क्वाद्य-, तैषाम्‌-न्यडक्वादीनाम्‌ 
(बहुत्रीहि ) 

अनु2-ल दमस्य, करेति चानुवतति । 

अन्वयः- नयङ्क्वोर्दनामःद्यानां च कूः । 

अर्थः- न्यस्क्वावीनामडमानां च कवगदिशो भवति । 

उदा०-न्यङ्कुः, मद्गुः, भृगुः, इत्यादिकम्‌ | 

न्यद्लुः ! भद्गुः। भृगुः | दूरेपाकः। फलेपाकः { फलेपाका | 
कषणेपा्कः ¦ धूर तकः । फलेपाकः । तक्रम्‌ । वक्रम्‌ ¦ व्य्तिभडः । अनुषङ्गः । 
अवसर्गः! उपसर्गः! मेघः! कवफाकः ¦ मांसपाकृः ¦ कपोतपाकः । 
उतूकरपाकः ¦ सज्ञायाम्‌ । अर्घ॑ः। अवदाघः ! निदाघः । न्यग्रोधः। इति 
न्यद्क्वादयः { | | 

असा खड अर्थ (नयद्क्वादीनाम्‌) न्यड्कु आदि (अदगानाम्‌) अद्रो को 
(च) गी (कूः) कवग होता है 

उदा०-न्यट्कुः # हरिणविशेष । यदुः । जतप्लवी पकी) भ्रयुः। पिविष्येष। 
इत्यादि । 

सिद्धि- (2 न्यङ्कुः । नि+अन्व्‌^उ /। निअद्क्‌+उ । न्यङ्कु / न्यङ्कुः । 

यहा नि-उपसगपुर्वक अन्नु गतौ" (भ्वाप) रातु से नावज्चेः” (उणा १।१७) 
खे अ" प्रत्यय &। इस सूत्र से कर्व्ग अदे हेता है। 

(२/मद्ग्रः ॥ मर्क । मदृक्‌^ठ। सद्ग । मद्दुत / मद्गुः । 

यहा दुरस्नो शुद्धौ" (तृट ध से श्रमशीद्सस्निभ्य ऊः“ (उणा? ९७) 
उ" प्रत्यय ढै/ श्त ज सशि (८ / ४/4 २/ से सकार को च दकार देता दै। इव 
मुत्र ते जकार करो क्त्य गक्फटदेष् लेता है। 

(२) ग्रः! भ्यू । शरस्कृच्य। प्ण्सू^उ+ भगूय। श्रगु ८ भष । 

यष्ठा श्रस्न पाके (तुउ) धातु से भ्रथिग्मरिभस्जः तम्परसारणं सतोषरचः 
(उणा० ९।२८५ सः ऊ" प्रत्ययः सम्परारण ओर सकार का कियलोताङै। इस सत्रे 
जकार को ककं गकारादेण होता ठै । श्रन्ति तपा शरीरमिति- भुः, ऋकिदिशेषः । 


सध्तभाध्यायस्व तुत्तीयः पाटः २६७ 
कू-अदेशः- 
(१४) हो हन्तेज्णिन्नेषु | ५४ । . 
पर्वि०-हः ६ ।१ हन्तेः ६।१ ज्णिन्नेषु ७।१। 
स०्-जक्वे णश टी ज्णौ, इच्च दच्च तौ ईती, स्णावित्तौ येषां ते 
ग्णितः, ज्णितश्च नश्च ते ञणिन्नाः, तेषु-ष्णिन्नेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
अनु०-अडगस्य, कुरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-हन्तेरडभस्य षो न्णिन्नेषु कूः | 
अर्थः-हन्तेरङ्गस्थ हकारस्य स्थाने, जिति णिति प्रत्यये नकारे च 
परतः कनद भ॒वति । 
उदा०- (नित्‌) धातो वर्तते! (णित्‌) स घातयति, घातकः, साधुचाती, 
धातघातम्‌। (नकारः) ठे घनन्ति । ते घ्नन्तु! तेऽप्न॑न्‌ | 
अर्यमा जर्य- (हन्तः) हन्‌ इस (अद्यत्य) अद्य के (हिः हकार के 


स्यान मै (च्मिःनेषु) नित्‌ ओर भित्‌ अत्यय तथा नकार परे हीने पर (कूः) कवगदिश 
होता है। 


उदा०-(निठ घातो कतैते / छवि है। गित्‌) स पातयति! कह हिस कर्ता 
है। घातकः । ठिक माष्टषाती / साघु लिसालील। पातथातयु ¢ पृतः-पृनः हिल 
कटके । (नकार्‌) ते घ्नन्ति। ठे धमा करते दै ते पनन्त वे हिता करे। तेऽ्यम्‌ । 
उन्होने हिका की! 
तिद्धि-(2/ घातः । ठन्+षञ्‌ / हनू । धनू+~अ । घत्‌+अ । पात्‌अ । धातत । 
पातः । | 

यहां हन हिस्ागत्योः” (अदा८प०॥ धातु से भावे" (९ ।२ १८) से ल्‌ प्रत्ययं 
है! इय सूत्र से ठन्‌" के लकार को कर्वर्ग घकारादेश् हेत कै- हकारेण चतुर्था 
(णिए ५ ।९/॥ । हनस्तोऽन्निण्णलोः' (७ १३।२२) से तकारापेय ओर अतं उपष्चा्यः' 
(७ 1२ ।९४६॥ से उयधाठद्धि छोती है । 

(२ प्रातयति । गहय पूर्वो्ति हन्‌" धपु सै हैत्रत्ति च" (२१८२५ से णिच्‌ 
प्रत्यय कै। शेष कर्य पुर्ववत्‌ दै । 

(२) षातकः ८ गहा पकोक्त ठन्‌" धात्‌ से ष्कृतृत्र चौ” (२ 1९ ९२२ से प्वृल्‌ 
प्रत्यय है/ युवोरनाकौ (७ ९12 पे भु" को अक" अदे है। शेष कर्य युवत्‌ है । 

(> साधुषफ्ती। या प्न्य वन्‌" शां से परष्यजात्तौ णिनिस्ताच्छील्ये 
(२ २ (७८) छे णिनि" प्रत्यय ह । छे कर्य पुर्ववत्‌ है । 


रदः पाणिनीय-अष्टाध्ययी-प्रकचनम्‌ 

(५ एातषातर्‌ । यष्ठः पुरयोक्ठ हम्‌“ शतु से आभीर्ण्ये गमुल्‌ च" (२।४८।२२) 
ते णमुल्‌" गत्यथ है / का~ आभीदष्ये दवे भवतः” (२८/२२) पे दिवि होता है। जेष 
कर्य पर्वतित्‌ है । 

(९ लन्ति । हनू+लट्‌ । हनि । चन्‌^+एपूत अन्ति । लन+० अन्ति । इनू-अन्ति । 
धून्‌+अन्ति ४ घ्नन्ति । | 

यला पृथेन्ति हम्‌” धातु से कर्तमाने लट्‌" († ।२ १२२३) पे छ ` अत्यय ठै। 
भ्मल्नजन०” (६११९८) से छन्‌” शतु के उपथा-अकार्‌ का लीव हेता है । इत सूत्र 
ते नकार परे देने परः हकार को कर्क प्रकारादेश लेता है। देते छी लोद्‌ लकार 
मे-ष्नन्तर । एर“ (३ (८ ।८६, से उकारदेश् है । लङ तकार मे-जघ्नन्‌ 4 


कू-अआदेशः-- 
(१५) अभ्यासाच्च ।५५। 

पणविरऽ-अभ्यासात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अङ्गस्य, कुः, हः, हन्तेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अभ्यासाच्च च हन्तेरदमस्य हः कू; | 

अर्थः- अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य च हन्तैरदगस्य हकारस्य स्थाने कवगदिशो 
भवति | 

उदा०-स जिघांसति । स जडर्धन्यते | अहं जघन 

र्यभि7 सॐ अर्य (अभ्यास्राद्‌) अभ्यास से परे (च) भी (हन्तेः) छन्‌ हस 
(अङ्गस्य) अग के (हः॥ हकार के स्यान मे (कूः) केवगक्छि शेता है। 


उदा०- स्र जिशति । ठह हितः : शना चाल्ता है । च जङ्घन्यते । कह एनः पुतः 
धसि करतः है । अह जघन । मैने हिमा की (मिथ्या भष) । 

सिद्धि- (१) निधातति । हनन्‌ / हनम । हनृ-हनू+स । ट-हमू-स । ह-प्रनूलद् । 
लन । न्ल-यानूनस। लि-पान्‌^स। जि्ा ~ सं। जिषात+तट्‌ + निदधति) 

गा हने हिक फत्योः” (अदाणय०) धातु चे धतोः कर्मणः समानकरत्कािच्छायां 
क" (२ ४/५) से णन्‌ ` प्रत्यय ‰। चन्य्डोः" (६ १९) से धार्‌ को कित्व लेता दै। 
इत सूत्र से ऊ्याक से उक्तरवर्ती ठन्‌" शवात्‌ के ह्क्वर को कर्ण धकारादेश्र ता है) 
अन्यर्नग्म सनि" (६८ ।१६॥ से कीं कलेश" (८ ,६२॥ से अभ्यास हकार को 
चवर्ग अक्र ओर ऋभ्यासे चर्च (८५ २) ते छकार को जश्‌ जकार ओर चन्यतः' 
(< >“ / ५९) स अभ्यास-अ्फट को टक्पयदे्र लेत दै 
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(२ जङ्घन्यते । हन्ह^यड्‌ । हन्य । हन्‌-हनूय । ह-ठनूतय / ह-पनू-य / 
ह नुकु-धनुःय । न्‌- पन्‌^य । ॐअन्‌- धम्‌+ । जनू्‌-पनूय । ज्-घम्‌ः+य । जङ्घन्य^तदट्‌ । 
जद्घन्यते । 

यहां युवेक्ति हन्‌" धातु से क्ात्तोरेकाची हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्* (३ १२२) 
ते थट्‌" प्रत्यय 2ै। चन्यञेःˆ (६ ।४।९/ मे हन्‌" शरु को व्ित्व लेता है। इत चत्र सै 
अभ्यास से उत्तरवर्ती हन्‌” के हकार को कर्ण घकारादेश होता है । वृगरतोपवनामिकान्तस्य- 
७१८५५ से अभ्यास को दृक्‌" अगम ओर इसे -अनृस्वारस्य ययि परसवर्णः“ 
(८ । ८१५८) से परसवर्ण होता है। अभ्यास-कार्य पूववत्‌ है ( 

(२ जष्ठन । हनलिए्‌ । हन मिप्‌ / हनूपणल्‌ । हनू ज । हनू-ठनूधअ । ह+ हन्‌ । 
ह~ षनू्‌+"अ । अ-लन्‌+अ । ज-घन्‌+अ / जन । 

या एवोक्त छन्‌ * धतु से परोक्षे लिट्‌" (२/२ (५ से लिट्‌“ प्रत्यय दै । 
तिरि धातोरनभ्यासस्य (१ ४८४ से छन्‌" धतु को द्वित्व होता है इस छक्र से 
अभ्यात ते उत्तरवर्ती हन्‌“ धातु के हकार को कर्व्ण धकरारादेश्न लेता है। णलत्तमो का 
(७ /?।९?) से उत्तमपुल्ष का णल्‌ विकल्प से णित्‌ ठै अतः विकेल्प-प््ष म अत 
उपषावाः" (७ ।२।४९६/ से प्राप्त उप्थाक्द्धि मरही लेती है! पह णित्‌ पक्ष का उदाहरण 
है । णित्‌-पश्ष ग तो पएर्व-ूत्र (@ 1३५४१ से कुत्व हो जातः है । अभ्यास- कार्य पूववत्‌ है । 
कू-अदेशः- 


(१६) हेरचङि ।५६। 

पण्वि०-हेः ६।१ अचडि ७ (१ । 

स०-न चद्‌ इति अचड्‌, तस्मिन्‌-अचडि (नमतत्पुरूषः) । 

अनु०-अड्गस्य, कुः, हः, अभ्थासादिति चानुवर्तते । 

अम्वयः-अभ्यासाद्‌ हेरद्यस्य होऽचडि कृ: । 

अर्थः-अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य हिनौतेरद्गस्य हकारस्य स्थाने चडवर्जिति 
प्रत्यये परतः कवगदिशो भवति । 

उदा०-स प्रजिधीषति । स प्रजेधीयतते | स प्रजिघाय । 

-आर्यम्ाकाः अर्व (अभ्यासात्‌) अध्यास ते परे ह.) हि~लिनोति इत (अङ्गस्य) 
अद्ग के (हः) हकार के स्थान में (अवडि) चद्‌ से भिन्ने अत्यय परर होने पर (कूः॥ 
कवग होता द । 


उदवाण-स प्रनिषपीषति। वह प्रेरणा करनी खादता कै, स पजेषीयते क्त 
पुनःपुनः प्रेरण करता ब्ै। त प्रजिधाय! उने प्रेरणा की, 


२७० पाणिनीयं-अष्टाध्यायी-भवचनम्‌ 

सिदि- (९ ्रजिधीषति प्र+दि+सन्‌। पर~न दितय। अदि-थि+त + 
प्र^हि-की+त। प्र^लि-धीत। प्+जि-षी+स। प्रनियीपनलट्‌, एजि्थीकहि। 

यां प्र-उपतःदिक्क हि गतौ कद्धौ च (्वा्पट) प्रे शैः कर्मणः 
तसम्यतक्किदिच्छायां का (८१७) ते ठन्‌ * मत्पय है। सत्यः" (६ ।४।९) से 
हि" धातु को द्वित्व होता है। इसे सूत्र ते अभ्यास पै उत्तरव्ती हि" धातु के हकार को 
कवग घकारादैड लोता है / एकाच उप्देशेऽ्दत्तात" (७।२ (०) ते भन्‌" को इडागम 
का प्रतिषेधः इको उत्‌" (१।२।९) से छन्‌" को किष्वद्माक लेमे से शटिति च 
(¢ /? ८५ चे गुण कर प्रतिषेध ओर अन््नगमा समि" (६।४ 1९६; ते दीर्णं लेता है। 
अभ्यास- कायं पृषत्‌ है 

(२? व्रजेषीयते। प्र^लिनप्ठ+। प+हि-हिय। प्णदि-येमय। प्रकहि-पी-+य, 
प्रियीय । प्रलजे- पीय + प्रजेधीयलट्‌ । अलेथीयते । 

यहां प-उप्सगवकं पृकोक्त हि“ धतु से श्ातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यड" (२ ८९/२२ ते यद्‌" अत्यये है। अकृत्सार्व्रातृकयोर्दर्घः” (७ (४ ।२२॥ से हि, 
करो दर्थ ओैर शणो यङतुकोः" (७ (२८ ।८२) से अभ्यास को गुण होता है! शेव कर्द 
वतत है 

(३ प्रजिघाय गहा अ-उपसगपूरवकि पृक्त 2“ धु से शरेश्षे लिट्‌ 
(२ /२ (९६५ ॥ सै लिट्‌ ' अत्यय दै । णल्‌ * प्रत्यय प्रे होने पर अतो नमिति" (७ ८२ (९९५) 
सै हि” को वद्धि ओर शएनोऽकवायाकः" (७2७७) से अयू-अदेश है, शेष कर्य 
एरवेवत्‌ है । 


क-आदेशः-- 
(१७) सनृलिरटोजं:1५७। 

परऽविऽ-सन्‌-लिटीः ७।२ जेः ६।१। 

सऽ-संश्च लिट्‌ च तौ सनलिटौ, तयोः-सन्‌लिटोः {इतरेतर- 
सोगद्रन्द्र ) | 

अनु०-अड्गस्य, कूः, अभ्यासादिति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-अभ्यासाज्जेरडगस्य सनूलिटोः कूः | 

अर्थः-अभ्यालाद्‌ उत्तरस्य जयतेरड्गस्य सनि लिटि च प्रत्यये 
परेतः कवगदिण्ो भवति । 

उदा०- (सन्‌) स जिगीषति । (लिट्‌) स जिगाय । 
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अर्यमा षा अर्य (मभ्यादात्‌) अध्यास से प्ररे (निः) नि इस (अङ्गस्य) 
उद्गर की (सनृिटोः सन्‌ जीर लिट्‌ प्रत्यय परे लेने एर (कुः) कवग छता है। 

उदा०- पिन्‌, र भिगीकति। कहं विजेय करना चषटता दै । (तिष्ट स जिगाय । 
उने विजय क्रिया, 

चिद्धि- (2) जिगीषति जिछन्‌/ भि-जिलस। सि-त! ति-फी+द। 
चिगरीष+^लट्‌ ! जिगीयति 

यडा जि जये" {ग्वाण्प्ठ) धातु से व्रातोः कर्मणः समानककाटिच्छमया काः 
(२ ०७ सै पन्‌“ प्रत्य है। वनूय्डेः“ (६ ४८९८ से नि" ब्रष्र को हित्व होता ड) 
ठस सूत्र ठे अभ्यातत त्रे उत्तरव्तीं जि" धातु के लकार = कन तकारापेय होता है । 
अज्डहनग्मा कनि" (९1/१९) से कीर्घं ओर आदेकप्रत्यथ्योः' ८८ 1२.५९ मे फत्व 
तरता ठै | 

(२ जिग्य : य पूर्वोक्त जि" शतु से परोप्ने विष (२1५) ते ट्‌ 
प्रत्यय 2; विटि धक (नम्याय (६१८) से कि धप छ द्वित् लेत @। 
सुतर कां पतत्‌ दै, शने स्मिति (७।२ (९५) ट ऊुद्धि शौर एचोऽयवायावः" 
(४ 12 ७ से भाय सपश, 
क-आओदेशविकरल्पः- 

(१८) विभाषा चेः ९५६ । 
पऽवि०--दिभाषा १११ चैः ६।१। 


भनु०-अड्गस्य, कुः, अभ्यासात्‌, सने -.१५ < वानुठततते 1 
सन्वयः-अभ्यासाच््वेरद्गस्य सनूलितेः भाषः कः ¦ 
अर्धः-अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य चिमोतेरडगस्टः सनि लिटि च प्रत्यये 

">. जिफल्पेन कवगदिशो भवति । 
`'टः०- (सिम्‌) र चिचीषति, चिक्तीर्छते) (चि) स चिचाय, 

| ०४ | | 
अगयश्िषान अ (यात्‌। अभ्यास ए पएरे (व धि दने (अङ्गस्य 

भग को (सनूलिटोः। सन्‌ ओर चिद्‌ प्रत्यय परे कोने ट (तिभः पिकत्प से (कः) 
सवगादेष्ण होता है, 


उ्दा०- (पन) स चिचीकतिः चिकीषति वह चयन करना चाहता है! {किष 
त चिचाय यिक्रप्य॥ उसने च्यय किया, 
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लिद्धि- (2?) चिकीषति । यहा चित्र चयनैः (स्वकाण्य० धातु दे श्रातो; कर्मणः 
समानकरत्रकादिच्छया का" (३ /?।७॥ सै तम्‌“ प्रत्यय है/ सन्ये“ (६ /९।९/ ते 
चि" धातु कोद्वित्वलोतः है, इद सूप्र से अभ्यस्िसे परे चि" धातुं को कवि नही 
होता है । विकल्य-पष मे कवग है-चिकीषति ¢ अन्छनगमा सनि" (६।४८,१६) से 
दीर्घं होता है। 

२ चिचाय 4 यहा पु्वो्त चि" धातु सै ¶रोके तिट्" (३।२ १५ से लिट्‌" 
प्रत्यय &ै। लिटि धात्तीरनभ्यातस्य" (६ (१८) से चि" धतु को द्वित्व होत है। 
सूत्र-कार्य पुर्ववत्‌ है । विकल्प-य्छ मे कंवगदिश है-चिकाय । 
कू-अदेशप्रतिषेधः- 

(१६) न क्वादेः ।५६। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, कू-अदेः ६।१। 

स०-कुरादिर्यस्य स केंवादिः, तस्य-क्वादेः (बहुव्रीहिः) | 

अनु०-अङ्गस्य, कूरिति चानुवर्तते। चजोः कू चिण्ण्यत्तोः' 
(७ ।३।५२) इत्यस्माच्च चमौरिति च मण्डूकोत्प्लुत्यापनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः-क्वादेरडगस्य चजोः कुर्न । 

अर्थः-कवगदिरदगस्य चकारस्य जकारस्य च स्थाने केवेगदिष्ो न 
भवति । 

उदा०-कजो वतते । खजं: । गर्जः । कूज्यं भवत्ता । खर्ज्यं भवत्ता | 
ग्ज्य भवता | | 

अर्यमा काॐ अर्थ-(क्कदे-) कवर्ग जिसके आदि नें है उत्त (अङ्गस्य) अङ्गं 
के (चनोः। चकारे ओर जकार के स्थान मेँ (कूः) कवगरिष्न (न) ही शीत है। 

उद्य०-कूजे कति । प्रकषियो का कूजन (चहचाना) है / खर्ज कर्तते। दुःख है । 
र्ये वर्तते मेष का ग्रजन है। कून्यं भवता आपको कूण्ने करना चहिये । सर्ज 
भवता / आपको पिति होना चाहिये । ग्ज्य भकतः आपको गर्जन करना चाहिये । 

सिदि-(2) कूजः ¢ यहां कुज जव्यक्ते शब्दे" (भ्वा००) इसत कवगि शतु से 
भावे" (३ ।३ 1८} से भाय-अर्थ मै धजू" प्रत्यय है। इस चत्र से इसके जकार को 
केव का प्रतिषेध होता है। चजोः कु पिण्ण्यतोः“ (७ ।३।५२/ ते कुत्वं प्राप्तं धा । 
ठेते &ी सर्ज व्यथने यजने च” (ध्वा) चे-सर्जः ॥ शर्ज शब्दे" (ध्वा०प८) धातु 
से-मर्जः + 
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(२, कूज्यम्‌ † यहां कूज अव्यक्ते शब्दे" (भ्वा०प८) धातुं से (ऋहलोर्ण्यत्‌ 

(३२९२२) से ण्यत्‌ अत्यय है । सूत्र-कर्य दुक्‌ है/ देते टी पर्वोक्त स्न" ओर्‌ 
शर्म" धातुजं ते-सर््यमुः गर्ज । 


कू-अदेशप्रतिषेधः- 
(२०) अजिव्रज्योश्च [६०। 
पणवि०-अजि-त्रज्यौः ६।२ च अव्ययपदम्‌ । 

सं०-अजिष्च व्रजिश्च तौ अनित्रजी, तयोः-अनिव्रज्योः (इतरेतर- 
योगद्वन्द्रः ) 

अनु०-अद्यास्य, चजोः, कूः, नेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अजिव्रज्योरड्गयोश्व चजोः कुर्न । 

अर्थः-अजिव्रज्योरडगयोश्च चकढर-जकारयो. स्थाने क्वगदिशो न 
भवति । 

उदा०- (अजिः ) समाजः, उदाजः । व्रजि: ) परिव्राजः, षरित्राज्यम्‌ | 

अर्यमा षऽ जर्थ- (अजित्रन्योः) अनि व्रजि इन {अद्गयोः) अद्गो के (च) 
भी (चनो॥ चकोर ओर जकार के स्थान मे (कूः) ककगदिश (न) नही होता है। 

उदा०- (अनि समाजः ¢ मनुष्यो का समुदाय! उदाजः मरणा (त्रि) 
प्ररििजः । परशिव्राट्‌-तन्याती। परि्रज्यमु । एरिक्रजन (भ्रमण) करना साहिये । 

तिद्ि-(?) समाजः । यहा सम्‌-उपसगपएकक अने गतिक्षेपणयोः (भकवा०प] 
धा से हलश्च" (२ /३।१२१) से धम्‌ ' प्रत्यय है । इत सूत्र से इते कवग का प्रतिषेध 
लेता है । चजोः कु धिण्ण्यतोः“ (७ /२।५२/ से कुत्व माप्त था। टचे ही उत्‌-उप्सर्गभूवक 
अज" शतु चे-उदाजः-+ 

(/ परि्रजः ¶ या परि-उप्सगपुकंक श्रज गतौ (भ्व) धात्र से भावे 
(२ ।२ 1९८} से चमू" प्रत्यय है । सूत्र-कर्य पुर्ववत्‌ है । 

(३, परिाज्यस्‌ ॥ यहा परि-उप्सगपुर्वक त्रस" तु से ऋहलो्ण्यति (२ /? (२२ 
से ण्यत्‌“ प्रत्यय है। अत उप्षायाः” (७/२ (१९६) से अङ्ग को उपश्ा्द्धि होती है । 
मूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है । 

विशेष अज” धातु को धर्‌" ओर अप्‌" प्रत्यय से भिन्न आर्धधातुक विषय 
मँ म्ेरव्वधजषोः” (२? ।४८।५६९) ते की" अदेश्न छोता है।/ अतः इत्रका "ण्यत्‌" प्रत्यय मे 
उदाहरण द्यि गया कै । 


रषं फणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
निपात्तनम्‌- 

(२१) भुजन्युन्जौ पाण्युपतापयोः ।६१। 
प०वि०-भुज्‌-न्युब्जौ १।२ पाणि-उपतापयो- ७।२। ` 
स०-भुजश्च न्युल्जक्च तौ भुजन्युब्जौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । पाणिर 

उपतापश्चे तौ पाण्युपतापौ, तयोः- पाण्युपतापयोः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) | 
अनु°-अ्गस्य, चजोः, कूः, नेति चानुवतते | 
अन्वयः-पाण्युपतापयोर्भुजन्युन्नौ {अङ्गयोश्चजोः कूर्म} । 
अर्थः-पाण्युपतापयोरर्थयोर्यथासंख्य भुजन्युब्जश्षव्दौ निपात्येते, अर्घात्‌- 
एतयोरुङ्गयोश्चकारजकारयोः स्थाने कक्गदिश्नो न भवति । 
उदा०- (भुजः) भुज्यतेऽ्नेनेति भुजः पाणिः । (न्युब्जः) न्युञ्जितान 
अधोमुखाः शेरतेऽस्मिननिति न्युन्जः उपतापः, रोग इत्यर्थः । 
आार्य्तिखा5 अर्थ- (पाण्युपतायमेः) पाणि-हाध ओर उण्ताव=रीग अर्ष मै 
य्षातख्य (भुजन्युन्जी) भज ओर न्युष्ण एष्ट निपातिते है अथति इन के (अद््मयोः) अद्धो 
करे (चजोः) चकार ओर जकार के स्यान गें (क्रुः) कवगद््रि (न) नली लेता है। 
उद्०- भजः भुजःनफाणि (लय । इसे पालन ओर अभ्यवहार (खानपान) 
किया नाता है अतः यह भरुज" कष्टता है / (न्युन्नः॥ न्युग्नः- उपताप (रोग) । इसमे 
तोम अधोमुख पड़े रहते हैँ अप्त: रोग को नयुष्े' कते ङ#ै। 
तिद्धि- (2) भुजः । यहा भुज पालनाभ्यवहारयोः“ (रथात) धात्‌ से अकर्तरि 
च कारके सज्ञायाम्‌ (२1२ 12९ से सज्ञा अर्थ म धज" उत्यय है। इस सूत्र करै इतके 
जकार को कवग का सतिषेभ्र भौर पुगन्तलशरुधस्य च (७।३।८६) से श्रष्स 
लघरप्धलक्षण गुण क अभावि निपातित है, 


२ न्युव्जः । यषा नि-उप्सगृधूवकि उन्न आर्जवे (वु०प०) धातु से पूर्ववत्‌ 
धजू ' प्रत्यय है! इस रत्र से इतके जकार क्रो कवगदि् का प्रतियेध निपातित है। चजोः 
क्‌ पिण्ण्यतोः” (८।र (५२ सै कुत्व अप्त फा । 
निपातनम्‌- | 

(९२) प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे ।६२। 
पण्वि०-प्रयाज-अनुयाजौ १।२ यञ्चाड्मी ७।१। 

स०-प्रयाजछए्व अनुयाजशच तौ प्रयाजानुयाजौ (इतरेतरयोगन्द्रः) । 

यज्ञस्य अडगमित्ति यज्ञाडगम्‌, तस्मिन्‌-यज्ञाडगे । 
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अनु०-अङ्गस्य, चजोः, कुः, नेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यज्ञाङगे प्रयाजानुयाजौ {अड्योश्च जोः कुर्न} । 

अर्थः- यज्ञाङ्गे विषये प्रयाजानुयाजौ शब्दौ निपात्येते, अधांत्‌- 
एतयोरडगयोश्चकारजकारयोः स्थाने कृवगदिश्चो न भवति । 

उदाऽ-पञ्च प्रयाजाः (ते०सं० २।६।१०) । त्रयोऽनुयाजाः (शणब्रा० 
११।४ ।१।११) । 

आर्यभिाक्ाड अर्य (यज्ञाङ्गे) गङ्ग के अक्यक विमय में (गाजानुयाजौ) 
प्रयाज ओर अनुयाज शब्द निपातित है, अति इन (अङ्गयोः) अङ्गो के (च्रनोः) चकार 
ओर जकर के स्यानं मैं (कुः) कवगदिश् (न) नही होता है । 

उक०-एल्व प्रयाजाः (त्तः २५६ 1९०) । पाच प्रयाज नामके यज्ञ । योऽनृयाजाः 
(शण्क्रा ९ । 12 127/॥ । तीन अनुया नामक यज्ञ । 

तिश्वि- प्रयाजाः + य प्-उपसगपिर्वक भजे देवपजात्तङ्गतिकरणदोनेष" (भका०्२०, 
धातु ते अकर्तरि चे करके सलनायाम्‌" (२ ।२ १९ से सत्रा -पिषय मे पञ्‌" प्रत्यय है । 
हस सूत्र से इसके ककार के कवगदिश का अतिषेध निपातित ढै । देते ही-जनुयाजाः । 

विशेषः (2) दरपिर्णमास-इष्टि मे पाच आष्टुतिया वी जाती है जिन्हें फव 
प्रयाज क्ते थै। यह यज्ञ क्र एु्वड्गि या पुर्वभाग शा । इसके काद की तीन गौण आषटुति 
अनुयाज कष्ताती यी । 


(र) शतपथ के अनुसार समिदू-प्रयाज आदि प्राच म्रयाज ये ठै (& समिधो 
यजति २ तनूनपातं यजति (२ बहिर्वजति (> इडो यजक्ति (५४ स्वाहाकार 
यजति (छ ?।५ 1३ (£-2२, । 


(२) अनुयाज तीन ठै-त्रयोऽनृयाजाश्चत्वारः पत्मीस्तयाजाः (अतत ‰ (८/8 184 । 
दरपौणमार-इष्टि गें तीन अनुयाजें के बाद यजमान-प्त्ली चार पत्फी-सयाज अष्टुति देती 
है (फणिनि कालीन भारतवर्ष कृ ३७९) । 


(४) कोशिकाङत्ति मे पञ्चानुयाजा" यह अपफट है । अनुया तीन दै एच नटी । 
क-अददेशप्रतिषेधः- 
(२३) वञ्चेर्गतौ 1६३ । 
पज्वि०-वल्वेः ६ १९ गत्तौ ७।१। 
अनु०-अङ्गस्य, चजोः, क, नेति चानुवर्तते । 
अन्वयः-गतौ वस्येरड्गस्य चजोः रकन | 
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अर्थः-गतावर्थ वर्तमानस्य वञ्चेरडगस्य चकारस्य स्थाने कवगदिम्नौ 
न भवति | 

उदा०-वज्च्यं वञ्चन्ति वणिजः । 

उआार्यमाकाः अर्य (गतौ) गति-अर्थ मे किद्मान (विन्देः) कन्चि इत (अङ्गस्य) 
अङ्ग के (चोः) चकार के स्थान गे (कुः) कवग (न) नही लेता है । 

उराण क्ञ्च्य कञ्यन्ति कणिजः / व्यापारी लोग अपने गन्तप्यं दे को जाते है। 

सिदधि-क्छव्यम्‌ । यषा कल्य गतौ" (भवा) धतु से हलोर" (३ (२८८०२२८) 
ते ण्यत्‌“ अत्यय दै! इस सूत्र से इते कवग का प्रतिवेध हता है। चजोः कु 
षिण्ण्यतोः” (७ ८३।५२) ते कुत्व प्रप्ते था । 
. विश्येषड कन्यि' धातु मे चकार है जकार ने्छीग अतः जकार की अनुधत्ति 
एकपद की प्रक्छता से की गई &। 


निपात्तनम्‌- 
(२४) ओकं उचः के ।६४। 

प०वि०-ओकः १।१ उचः: ५,।१ के ७ 1१। 

अनु०-असरस्य, कृरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उचोऽड्गात्‌ के ओकः कूः 

अर्थः-उचोऽडगात्‌ के प्रत्पये परत ओक इति निपात्यते, अत्र 
कवगदिश्ो भवतीत्यर्थः । 

उदा०-न्युचतीति न्योकः शकुन्तः । न्युचन्त्यस्मिन्निति न्योको गृहम्‌| 

उगर्यभाषाः अर्य- (पः) उच्‌ हत (अङ्गात्‌) जङ्ग ते पटे (ओकः) ओके 
यष ब्द निपातित ठै अल्‌ यहा (कूः केकगदि होता है। 

उका०-न्योकः शकुन्तः ॥ जौ समुदाय बनाकर रहता है कह-प्ी । न्वोको गृहम्‌ । 
जिमि मे लोग तिका करते दै क्ह-घर। 

विद्धि-न्योकः । ति+उचूक । ति+उरकमअ ८ न्यक । न्योकः । 

यहां ति-उपतगवुवेक उक समवाये' (2००) शु से इयुपधल्ञामीकिरः कः" 
(२ 2९२५ से कर्ता अर्थे कर" प्रत्यय है। इत सूत्र से इते क“ प्रत्यय के कितु" होने 
ते कडिति न" (१।१।५) ते प्रप्त गुणश्रतिमेध भी नर्ही लेता है। अथवा- घजर्थे क~ 
विधान०“ (२/२ ८५८ से अधिकरण कारक मेः क" प्रत्यय है । 
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कूु-आदेशप्रतिषेधः- 
(२५) ण्य आवश्यके ।६५। 
पर्वि०-ष्ये ७१ आवश्यके ७ ।६१। 
अनु०-अदगस्य, कुः, नेति चानुवतते । 
अन्षयः-आवश्यके ण्येऽङ्गस्य कुर्न | 
अर्थः-आवश्यके्थं ण्ये प्रत्यये परतीौष्डगस्य कवगदिश्ञो न भवतति । 
उदाः०-अवश्यपाच्यम्‌ । अवश्यवाच्यम्‌। अवश्यरेच्यम्‌। 
गार्य माषाः अर्य (आव्य) अाक्छ्यक अर्थ मे (ध्ये) ण्य- त्यय परे होने 
पर (अङ्गस्य) अङ्ग को (कूः) क्वेगदिशि (न) नही लेता है। 


रदा०-जवश्यफोच्यम्‌ ( उकश्य पकाने योग्य? अक्श्वकाच्यम्‌ ॥ अवश्य कहने 
योग्य । जवश्यरेच्यम्‌ ॥ अवश्य मलंश्ुद्धि करने योग्य । 

तिद्धि-अवङ्यपातच्यम । यहां अकश्य-उपणद पच काके (ध्वाण्य०) धाद से 
कत्याश्च" (२/२ /७8) ठे कृत्य-तज्ञक धयत्‌" प्रत्यय है / ईस सत्र से ठते कवि का 
प्रतिषेध होता है । चजोः कु किण्ण्यततेः“ (७ ।३।५२॥ से कुत्व पराप्त था, अवश्यम्‌ ओर 
पाच्य न्दो का मरव्यसक्रादयर्च" (र (2 /७२॥ से कर्मधारय समास है ओर शुम्येववश्यमः 
कृत्ये तुस्कासमनसोरपि" (मष्टा { /?,४३९) से अवल्यम्‌" के मकार कृ लोप होता है । 
एतै ही क्च परिभाषणे" (अदाणय८) शात से-अवस्यकाल्यमः॥ रिचिर्‌ विरेचने' (लाअ) 
धात्र से-अकश्यरेच्यम्‌ । 


कू-आदेशप्रतिषेधः-- 

(२६) यजयाचरुचप्रवचर्चश्च {६६ | 
पण्विऽ-यज-पच-षच-प्रकच-ऋचः ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-यजषच याचश््च रुचेश्व प्रवचर्च ऋच्‌ च एतेषां समाहारो 

यजनऋछच्‌. तस्य यजन््रचः (समाहारट्रन्द्रः) | 
अनुऽ-अड्गस्य, चजौः, कु;, न, ण्ये इति चानुवततति। 
अन्वयः-यजयाचसूचप्रवचर्चामद्गानां च चजेर्प्यै कुर्न । 
अर्थः-यजयाचरुचप्रक्चचमडगानं च चकारस्य जकारस्य च स्थाने, 
ण्ये प्रत्यये परतः केवगदिशो न भवति । 
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उदा०-{यजं ) याज्यम्‌ । (याच) याच्यम्‌ । (स्च) रोच्यम्‌। {्रिव्च) 
प्रवाच्यम्‌ । (ऋच) अर्च्यम्‌ । 

आर्याभिः ष5 अर्थ (पज) यज्‌ याच; रच प्वचः ऋक इन (अङ्गानाम्‌) 
अगो के (चजोः च्कोर ओर ककार के स्थान मे (ष्ये) प्य-पत्यय परे होने एर (करुः) 
कवगदिशट (न) नी लेता है । 

उदा०- (क्न याज्यम्‌ । यज्ञ करना याष्टिये। (काच) याच्यम्‌ / मोना चाहिये । 


(शक) रोच्यमृ । चमकना चाहिये । (पक्च प्रवाच्यम्‌ । प्रवचन करना चाहिये । (छन) 
अवयसि / स्तुति करनी चाहिये । 


सिद्धि-यान्यम्‌ / गहा कज देवषएजाव्रङ्गरतिकरणदयनेवु" (भ्वा०उ०) धातु से 
छहलोर्ण्यतु" (र /2 ४२५ सै ण्यत्‌” परत्मय है । इस सूत्र से इतके जकार को कवगदिशि 
का अतिषेध हता है । चजोः कु पिण्ण्यतोः” (७।३।५२) से कत्व प्रप्त था। एते ही 
टकार याच्यम्‌" (भ्वाल्मा०॥ धातु से- काच्यम्‌ हइच दीप्तौ" (भ्वा०अा०) ध्रु 
स-रोच्यदु / अर-उपसगपुर्वकपुर्वक कवचे परिभाषणे (अदा०प०) धतु से-पकाच्यम्‌ । 
ऋचं स्तुती" (भ्काट८) धातु से- अर्च्यम्‌ । 
कू-आददेशप्रतिषेधः- 


(२७) वचयोऽशब्दसंज्ञायाम्‌ । ६७ । 

पऽवि०-वचः ६।१ अशब्दसज्ञायाम्‌ ७।१। 

स०-शब्दस्य संज्ञेति शब्दसंज्ञा न शब्दसंज्ञेति अशब्दसंज्ञा, 
तस्याम्‌-अशष्दसंज्ञायाम्‌ (षष्टीगर्भिंतनम्‌त्त्पुरुूषः) । 

अनु०-अड्गस्य, चजोः, कुः, न, ण्ये इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अशब्दसंज्ञायां वचोऽद्गस्य चजेर्णये कुर्न । 

अर्थः-शब्दसंज्ञावर्जिते विषये वचोऽडगस्य चकारस्य जकारस्य च 
स्थाने, ण्ये प्रत्यये परतः कवगदिश्लो न भवति । 

उदाऽ-स वाच्यमाह । सोऽ्वाच्यमाह । 

उअग्यभिाक7ड अर्य (अशन्दसनामाम्‌) शब्दशास्त्र की सक्ता से भिन्नं विषय में 


(विचः) वेद्‌ इस (अगस्य) अद्ग के (चजोः॥ चकार ओर जकार के स्फान गे (ध्ये 
प्य-प्रत्यय परे होने पर (कुः) कवग (न) नहीं होता दहै । 


उदा०्-सख वाच्यम वद कटने योगय वचन कहता 2, सोऽकाच्यमाह॥ क्न 
कटने योग्य कचन कता ठै 
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विद्धि-काच्यम्‌। यहां क्व परिभाषणे" (अदा८॥ धातु ते ऋहलोर्ण्यत्‌ 
(९ १२) से ण्यत्‌" अत्यय है । इस चत्र ते इसे अशब्दतन्ना विष्व मै ककगदिश का 
ऋषे लो ठै ८ चजोः कु विण्ण्यतोः” (७२/५२) सै कत्व श्रप्तं धा नमुपु्वक 
पे-अकाच्वम्‌ 
जिपालनम्‌- 
(२८) प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे । ६८ ! 
पण्वि०-प्रयोज्य-नियोज्यौ १।२ शरकयार्थे ७ ।१। 
स०-प्रयोज्यश्च नियोज्यश्च तौ-प्रयोज्यनियोज्यौ (इतरेतरयोगदवन्द्रः) ¦ 
शक्यश्ष्वासावर्धं इति शक्यार्थः, तस्मिन्‌-शक्यार्थे (कर्मधारयः) । 
अनु०-अड्गस्य, चजोः, कूः, न, ण्ये इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- शक्यार्थे प्रयोज्यनियोज्यौ {एतयोश्चजोर््ये कुर्न} । 
अर्धः-शक्थार्थे प्रयोज्यनियोज्यौ शब्दौ निपात्येते अर्थात्‌ 
एतयोरडगयोर्जकारस्य स्थाने, ण्ये प्रत्यये परतः कवगदिश्ो न भवति । 
उदऽ- (प्रयोज्यः) प्रयोक्तुं शक्य इति प्रयोज्यो भृत्यः । (नियोज्यः) 
नियोक्तुं श्नक्य इति नियोज्यो दासः । 


उ यथिा क्र अर्य (शक्यार्थे) सक्य-अर्य मे (परयोज्यतिपोन्यौ) प्रयोज्य ओर 
नियोज्य ये उष्य निपतित है अथात्‌ इन अट के ककार के स्यान में (कूः) कवगदिश 
(न) ष्टी डता 2 । 


उद (प्रयोज्य) अयोग कर तकने योग्य-त्रयोज्य भ्रत्य (नौकर) / (नियोज्य) 
वियोगा आश्नां केर सकने योग्य-तियोज्य कोसि । 

सिद्धि-ग्रयोज्यः # यां अ-उप्तगपुर्क युनि योगे" (तथाप्य शतु से 
शकि तिङ च" (२/२ ८2७२ से शक्यार्थ मे कृत्य-सज्ञक श्यत्‌" प्रत्यय ङ इत सूत्र से 
इसके जकार को ककरदिषट करो प्रतिषेध निपातित है । चजोः कु धिण्ण्यतोः” (७ ।३ ५२) 
पे कुत्व प्त धा। दषे ढी अनु-उपसगपर्वक भुन्‌ ' धातु से-अनुयोज्यः । 


निपास्तमम्‌- 
(२६) भोज्यं भक्ष्ये (६६ । 
पल्विऽ-भोज्यम्‌ १।१ भक्षये ७ ।९१। 
अभर-अदगस्य, चजोः कूः, न, ण्ये इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-भक्षये भोज्यम्‌ {चजोर्ण्यै कुर्न] । 

अर्थः-भध्येऽ भोज्यमिति निपात्यते, अर्थात्‌-एतस्पाऽद्गस्य जकारस्य 
ण्ये प्रत्यये परतः कवगदिषो न भति । 

उदा०-भोज्य ओदनः । भोज्या यवागूः । 

अयि काठ अर्य (भय) कय अर्थ में (भोज्यम्‌) भोज्य यह शब्द निपातिते 


ट. अधरत्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग के (वजोः) जकार को (ण्ये) ण्यप्रत्यथ परे लोमे एर 
(दुः) कक्कर (न) मरली लेता है/ 


उदा०-भौज्य ओदनः । खाने योग्य भात (काकलः) । भोज्या क्वारुः । साने योग्य 
यवा (लिप्ती, । 


विशि भोज्यः + पटा भुज पफतनाभ्यक्लारयोः' (सधा०य०) धातु से भस्य-अर्थे 
म ऋहतोर्ण्वत" (२ ८४८१२) से श्यत्‌" प्रत्यय है / इत सुतर ते तफ जकार करो 
कति का तिषे निष्रतित दै ^ चजोः कु धिष्ण्यत्तोः (७ १३।५२) से कुत्वं आष 
था / स्तीत्क-विवेष्ठा मे- भोज्या कवार: । 


(इति कक्गदिद्चपकरणम्‌} 


लोपादेशप्रकरणम्‌ 
लोपदेश-विकल्पः- 
(३०) घोर्लोपो लेटि वा ।७०। 

पण्विऽ-घोः ६।१ लोपः १।१ लेटि ७।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अडगस्येत्यनुवर्तति । 

ऊअन्वयः-घोरङ्गस्य लेटि वा लोप; । 

अ्थः-घुसंज्ञकस्याड्गस्य लेटि प्रत्यये परतो विकल्पेन लोपो भवति । 

उदा०-दधद्‌ रत्नानि दाशुषे (ऋ ४ ।१५ ।३) ¦ सोमो ददद्‌ 
गन्धर्वाय (ऋ० १०।८५ ।४१) न च भवत्ति-यदग्निरग्नये ददात्‌ । 

आर्याभिः काढ अर्थ-(धोः) घु-सज्ञक (अङ्गस्य) अङ्ग का' (किटि) तेद्‌ प्रत्यव 
परे होने एर (का) विकल्प्र से (लोपः लोप लेता है, 

उद्य०-दधद्‌ रल्फनि दाद्युषे (० ४/५ ।२) । दथतृथारण करता है, सोमो 


ददद ग्रन्धवयि {(ऋ० 2० ।८५ , >) वंदत्‌=देतः ठै । ओर क्छ कोपे नी भी लेता 
ठै-य्दननिरानये ददात्‌ । वदात्‌-रेत 2; 
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विद्धि-दश्त्‌ धा^तेट्‌। धार्त्‌! धारतिप्‌। धाशप्‌+ति। धार०+त्‌। 
धा-धा+अट्‌+तै। ध-धा+अ+त्‌ । क-धूरअ+त्‌ । दधत्‌ । 
यटा इक्षाज््‌ कारणयोषणयोः“ (ज्य) धातु से लिये तेष" (6 (ख ।७/ से 
लेट्‌" अत्मय दै। लाक्षा ध्वदाप" (ए (९१९) से धा" धातु की धृ" सन्ना हे! कर्तरि एप" 
(२ ।?।६८॥ से शर्‌" विकरण~रत्यय अर इसको शचहोत्वादिभ्यः शतः" (२। ४८७५.) से 
ष्तु {लोप ओर श्लौ (६९८१०) से धा" धतु को द्वित्व होता हे इवेसूत्रसे धाः 
के अन्त्य आक्र का लोप होता दै। नलेरोऽडरीः (३।२८१९ ४) से अट्‌" आगम ओर 
इतश्च लोपः करस्मैप्देवु" (२,८९.७ से तिप्‌” के इकार का लोप होता ठै । हस्वः 
(७।/२८।५९) से अभ्यास के हत्व" मौर अभ्यासे चर्व (८ । ८ ।५ 1 से अभ्यातत्ये 
धकार को क्श दकार होता है! देते ही हका दाने“ (दुण्०) धषु यै-ददट्‌ , 
$िकल्य-षक्न मे लीपदे नही दै-ददात्‌। 


लोपादेसः- 


(३१) ओतः श्यनि ।७१। 

पर्वि०-ओतः ६।१ श्यनि ७।१। 

अनु०-अद्धास्य, तोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ओतोऽट्यस्य श्यनि लोपः; । 

अर्थः-ओकारान्तस्याष्डगस्य श्यनि प्रत्यये परतो सोपो भवति । 

उदाऽ- (शो) स निश्यति । छि) सोष्वच्छयति । (दो) सौऽक्यति ¦ 
(सो) सोऽवस्यति । 

आयम वाः अर्थ- (ओतः) ओकारान्त (अदस्य) अङ्ग का (भयानि) भयन्‌ 
प्रत्यय प्ररे लेभे एर (लोप) कोए हेता है । 

उदा०- (भ च तिण्यति4 कल त्ीध्ण करता है (पैनाता) 8ै। (लि) सेऽकच्छ्यति । 
यह कराटता है! (दो) कोऽक्चति । वेह टकड़े करता है । (सि) सोऽवस्थति॥ कटे अन्त 
(मिमाप्त) करता दै 

सिद्धि- (2, निश्यति । ग्रहा नि-उप्सगपुरवक शो वनकरणे” (पिप दतुं से 
वर्तमाने लट्‌" (२।२ ४२२) से कट्‌" प्रत्यय ओर दिवादिभ्यः श्यन्‌ (6 2६९ ते 
श्थन्‌ ` विकरण-मत्यय ठै / इस दत्र से शो" धातु के अन्त्य ओकरार क्र लेषल्ेता है) 

(२ जक्छ्यति /। अक-उफ्सगपूर्वक ल्रे छेदने (०८०८) धं हे पृक्वत्‌ । 

(2 मक्यति # अक-उपसर्गपुर्वक दो उक्खण्डने" (दिप 1 

(४) अवस्यति ॥ अ~ उपसरति पन्तकर्मणि" (दि८प८ । 
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लोफादेशः- 
(३२) क्सस्याचि ।७२। 

पण्वि०-क्सस्य ६।१ अचि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-केसस्याड्गस्याष्चे लोपः । 

अर्थः-क्सस्याऽडगस्याऽजादौ प्रत्यये परतो लोपो भबति । 

उदा०-तौ अधुक्षाताम्‌ । युवाम्‌ अधुक्नाथाम्‌ । अहम्‌ अष्कि । 

आयि का० अर्थ-(क्स। क्त इस (अङ्गस्य) - अग का (अधि) अकारि 
प्रत्यय पटे छोने एर (लोपः) लेप होता दै 

उकाण-तौ जश्ुश्षाताम्‌/ उन दोनो ने दोहन किया, कध निकत्ा। मुकाम 
जष्षुक्षायाग्‌ । तुम कोनो ते दोहन किया। जहमु जुषि / ने दोहन किक 

सिद्धि-जघुकषणताम्‌ । दृट+लृड / अट्‌ वु ^चिति+त्‌। अ+दुट+कक्-जताम्‌ । 
अगदुधू+ सूतजम्‌ । उर्दुषू+सूजत्ताम्‌ । अ्ुक्+कू+आताम्‌ / जनदुका+क/ ताम्‌ । 
अषु्नातार्‌ । 

यहां दह अगूरणे" (अदा००) धातु तै दुद (2 /२ (९०) च्रे तुद" प्म है । 
शल इगुपधादनिटः क्सः” (२ ।? (५५) से न्ति" के स्वान मे भ्स" आष लेता है। इत 
मूत्र से अनादि आताम्‌" प्रत्यय परे लने पर अलोऽन्त्यस्य (१ ।१८५२॥ के निवेम सै 
क्स” के अन्त्य अकमर का लोप लोता है/ एक्को कशो भक्‌” (८/२ ३७) ते ठकार 
को भष्‌ धकर; खरि चे" (८ । 2८/५५) से धकर को पट्‌ ककार ओर जर्देशप्रत्यययोः' 
(८ (२ ८५९ से षत्व होता है । टेते ही आयाम्‌" मत्य मे-ज्ुक्षाकासृ / ङ्ट्‌ (उरु 
एकक्चन) मे-जद्ुक्षि । 
लुभ्‌-विकल्पः- 

(३३) लुग्‌ वा दुहदिहलिहामात्मनेपदे दन्त्य ।७३। ` 

प०वि०-तुक्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌, दुह-दिह-लिहाम्‌ ६५३ 
आत्मनेपदे ७ ।१ दन्त्ये ७।९। 

स०-दुहश्च दिहश्च लिह्‌ चं ते दुहदिहतिहः, तेषाम्‌-दहदि्लिहाम्‌ 
(इतरेत रयोगद्वनद्रः) । 

अनुऽ-अङ्गस्य, क्सस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः- दुहदिहलिहामःडगानां कंसस्य दन्त्ये आत्मनेषदे वा लुक्‌ । 
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अर्थः-दुहदिहविहामण्डगानां कसप्रत्ययस्य, दन्त्यादाकाऽष्त्मनेपदे परतो 
विकल्पेन लुग्‌ भवति । 

उदा०- (दुह) सोऽ्दुग्ध, अधुक्षत । त्वम्‌ अदुग्धाः, अधुक्षथाः । यूयम्‌ 
अदुग््वम्‌, अधुक्षध्वम्‌ । आवाम्‌ अदुह्वहि, अधुक्षावहि ¦ (दिह ) सोऽ्दिग्ध, 
अधिक्षत । (लिह) सोऽतीढ, अलिक्षत । (गुह ) स न्यूगद, न्यधुक्षत । 

अग््यमाक7ॐ अर्व (एत०/ दहु च्छि तिह इन (अङ्गानाम्‌) अड्गे के 
(क्सस्य) क्सप्रत्यय का (दन्त्ये) दन्त्य वर्ण जिसके आरि मै है उत (आत्यतेषदे) 
आत्मनेपव-सक प्रत्यय परे छोने एर (का, विकल्य से (लक्‌ तुक्‌ होता है। 

उका०- (दह) सोपदग्छः जष्ुमत । उचने दोहन किण दुध निकाला। त्वम्‌ 
भदुग्ठाः, अघस्य: । तूने दोहन क्रिया / यूयम्‌ अद्ग्वमुः अकुखध्वर्‌ । तुम सवने दोहन 
फिया। जाकाम्‌ अदुह्वहि अश्ुक्षाकहि । हम दोनो ने दोहन किया ८ (विहि सोऽरिग्धः, 
अधिश्षत + कह वद्धा । (लिह) खोऽलीढ; जलिक । उपने अस्कादनं किया, चाटा। (शह) 
त ग्दुग्ढः न्यक्त । उतने आच्छादित किया दुफाया। 

सिदि-(९/ अदुग्ध! दुनु  अट्‌+दुहच्लि+त्‌ ८ अ^दूह+क्स +त) 
अगदृह^०+त । अनदुष्‌+त । जजदुून्ध । अनदगू+ध / अदुग्ध। ` 

यहा दह प्रषुरणेः (अदा०्य०/) धतु ते वृङः (२ (२1०) दङ्‌ ' प्रत्यय है । 
शत इप्पषादनिटः क्तः” (३ (९८५५ से च्लि“ के त्याने मे क्स" अदेह) इते पुत्र 
से दन्त्या आत्मनेपद त” प्रत्यय प्रे लयेन प्रर क्स“ प्रत्यय का तुक्‌ होता है) 
दादेधाताोर्धः” (८/२ /३२/ ते हकर करो षकार, अषस्तयोफक्ष-” (८ ।२।०) से 
तक्र को धकार जौर शली जश्च लि" (८ । ८ /५३) ते धकार को जश्‌ गकार होता 
है । विकल्प-एक में क्स" प्रत्यय का तुक्‌ नटी है-जष्ुखत। दे ही शास्‌" अत्यय 
मे-अदण्वाः, अदुकयाः । ध्वम्‌ / प्रत्यय मे-अद्न्ध्वमुः अघुध्वम्‌ ८ कि" मत्यय मे-अदृह्कहिः 
अद्धुलावदहि । 

(२ अदिग्ध । दिह उपचये" (अदा०००) धातु से पूर्वक्त्‌ ८ विकल्प-पक मे क्स" 
प्रत्यय का दृक्‌ नरी ठै-जधिकषत। 

(३) जलीढ । तिह आस्वादने" (अकर) धातु से पुर्ववत्‌ । ह ढः” (८/२ 1२९ 
ते हकार को ठकार, सषस्तगो्षफ्ः' (८ ।२।४०) पे तकार को धकार ष्टुनय ष्टुः" 
(८ 1» (22) से षकार करो दकार, ढो ढे लोपः” (1३ ९३ से पू्ववर्ती कार का लोप 
भौर हिलोषे एवस्य दीर्णः” (६।२ ९९१) ते दर्थं होता ठै । विकल्प-यक्ष मे क्स" 
प्रत्यय का तुक्‌ नहीं ठै मधिकत्‌। 

(८) न्यगढ 4 गहा ति-उफसर्गपूर्वक शह संवरणे" (भवा०२०) धतु से पूर्ववत्‌ । 
विकेल्प-पए्क मे क्स“ अत्यय का पकी नहीं है-न्यधुसत। 


रेट पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रवचनम्‌ 
दीर्घः- 
(३४) शमामष्टानां दीर्घः श्यनि 1७४। 
पर्वि०-शमाम्‌ ६।३ कहुवचनमादित्वद्योत्तनार्थम्‌, दीर्ध; १।१ 
यनि ५७ 1१ । 
अनु०-अडगस्येत्यरनुकततते । 
अन्वयः-श्मामष्टानामङगानां श्यनि दीर्घः । 


जर्थः-कामाम्‌=शमादीनामष्टामऽदगानां श्यनि प्रत्यये परतो दीर्घौ 
भवतति ¦ उदाहर्णम्‌-- 





(१) शम्‌ स शम्यति वह उपशमन करता है) 
(२) तम्‌ म ताम्यति वह आकाड्क्षा (इच्छा) करता है। 
३) दम्‌ स दाम्यति वह उपशमनं करता है। 
(४) श्रम्‌ स श्राम्यति वह श्रान्त होता है। 
(५) भ्रम्‌ स भ्राम्यत्ति वह अवस्थित नहीं रहता है, घूमता है। 
) क्षम्‌ स क्षम्यत्ति वह क्षमा (सहन) करता है। 
(७) क्लम्‌ स क्लाम्यति वह ग्लानि करता है । 
) मदी स माद्यति वह हर्षित होता है। 
आर्यरिक अ- (गमाम्‌ छम्‌ आहि (अष्टन्‌) अठ (अल्गनार्‌। अङ्गो 
को (ग्यनि) श्यम्‌ न्य ८ न्दने ण्ट (दी) दीर्य हता ड, 
उदा उतः कर उनको भाय सत्कृत भाग मे तिषा है, 
सिद्धि-शाव्याि ८ द द उपमे (दिप) ध्‌ से वर्तमाने ल्ट 
(२ /२१९२३/ से तद्‌" प्रत्यय ठ शिकरिभ्यः उयन्‌" (२/१ ।६९) सै श्यन्‌" विकिरण-परत्यय 
होता ठं इषणत हे ध्यम्‌" त्थ परेषो पर र्ष्ठेततहै। दते ही तम्‌ 
काद्ररायाम्‌ वात्र ?- स्वति । दमु उपमे" शु सं-काम्यति। श्रयु तपि सेदेच 
धातु से-ाम्यति । धय सहने" वां से-कान्यति। श्य ग्लानौ" धात्‌ से-क्लाम्यति । 
गदी ठे धातु से- मादयति । 
ये श उकशमे' आहि आठ धात्‌ गिनी धातुपाठ के दिकादिगण मे एटित है। 
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दीर्घः 
(३५) ष्ठिवुक्लमुचमां शिति ॥७५ | 

पऽकिऽ-ष्ठिवु-क्लमु-चमाम्‌ ६।३ शिति ७ ।१ 

स०-ष्ठिवुश्च क्लमुश्च चम्‌ च ते ष्छिवुक्तमुचमः, ठेषाम्‌- 
ष्ठिवुक्लमुचमाम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । शू इद्‌ यस्य स शित्‌, तस्मिन्‌ 
शिति (बहूप्रीहिः) । 

अनु०-अङगस्य, दीर्घं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ष्ठ्वुक्लमुचमामऽङ्गानां शिति दीर्घ । 

अर्थः-ष्टिवुक्लमुचमामऽङ्गानां शिति प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । 

उदा०- (ष्ठिवु) स ष्टीवत्ति। (क्लमु) स क्लासति ! (चम्‌) र 
आचामति । 


अग्यभि7 का अर्थ (ष्ठिवुक्लमुचमाम्‌) ष्ठिवु क्लयु चम्‌ हन (अद्धगानाप्‌) 
अङ्गो को (शिति) शित्‌ अत्यय परे होने पर (दीर्घः दीर्घ होता $, 


उदा०- (द्द) त ष्ठीवति । कह शकता है । (क्लमु) त क्लामति वेह गतानि 
करता ठै। (चम्‌ स आचामति॥ कह आचमन करता है, 


रिदि-छीवति। गहा शिवु निरसने" (भ्वा८प०) धातु ते वर्तमाने लट्‌ 
(२।२१२३/ से तद्‌ ' प्रत्यय है। इत सूत्र ते शित्‌ शष" अत्यय परे होने पर दर्थं (ई) 
लेता है । देखे ही स्लिम ग्लानौ" (भवा०प०) कतु से-क्तामति । आदङ्पूयकि "चम जवने 
(भ्वा८फ८॥ धातु से-अआचामति + 
दीर्घः-- 

(३६) क्रमः परस्मैपदेषु ।७६। 

प०वि०-क्रमः ६।१ परस्मैपदेषु ७।३। 

अनु०-अड्गस्य, दीर्घः, शितीति चानुवर्तत ¦ 

अन्वयः-क्रमोऽडस्य परस्मैपदपरके शिति दीर्घः | 

अर्थः- क्रमोऽडगस्य परस्मैपदपरके शिति प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-स क्रामति । तौ क्रामतः। ते क्रामन्ति) 
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ऋय खार अर्व (कमः॥ क्रम्‌ इतत (अङ्गस्य) अङ्गम्‌ को (परत्मैपदे) 
परस्सैक्द-परक (शिति) शित्‌ प्रत्यय प्ररे होने पर (तीर्थः) दीर्घ होता है, 

उदात कमति। कह जाता है चत्ता है( तौ कामतः ज वे दोनों जाते है। 
ते कामन्ति+ वे सव जाते दै, 

विद्धि-क्ामति। यहा कम पादविक्षेपे (भ्वा०उ०॥ धातु से वर्तमाने तटः 
३।२।१२३) से तद्‌" अत्यय €£ै/ तिफतसुश्ञि८” (२ १४.८८) से लकार के स्थान में 
परस्मैप्रद-सश्चक तिप्‌" प्रत्यय है। कर्तरि शयु (३।९।६८) ते शप्‌“ तिकरण-प्त्यय 
है । इस सूत्र से इसे परस्मैपदपरकः शित्‌ शष्‌" प्रत्यय परे छोने वर दीर्घं (भा) लेता है। 
एसे हली तत्‌" प्रत्यय मै-क्रामतः। लि" उत्यय मे क्रामन्ति। 
छ-आदेश-- 

(३७) इषुगमियमा छः ।७७। 
पज्विऽ-इषु-गमि-यमाम्‌ ६।३ छः १।१। 


स०-दषुश्च गमिश््च यम्‌ च ते दषुगमियमः, तेषाम्‌-दुषुगमियमाम्‌ 
(दतरेतरयोगद्रन्द्र रेतरथो :} | 

अनु०-अडगस्य, शितीति चानुवर्तते । 

अन्दयः-दघुगमियमामऽ्ड्गानां शिति छः । 

अर्थः-इघुगमियमामञ्ड्गानां शितिप्रत्यये परतेश्छका रादेशो भवति । 

उदा०- (इषुः) स इच्छति । (गमिः) स गच्छति। (यम्‌) स 
यच्छति । 

अर्यमा का अर्व-(इवुगमियमाम्‌) इषुः गमि. मम्‌ इन (अङ्गानाम्‌) अङ्गो 
को (शिति भित्‌ प्रत्यये प्ररे होने परर (छः) छकार ओदेश होता है । 

उदा०- (इक) स इच्छति । कह इच्छा करता है चाहता है । (भरमि) स गच्छति । 
वह गति करता दै जाता है। (धम्‌) च यच्छति वंह उपरत हता है तेक्त है। 

सिद्धि-इच्छति! यहा ईइ इच्छायाम्‌" (वरप) धात्र से वर्तमाने लट्‌ 
(२ 1२ 1९२३ ते लट्‌ * प्रत्यय है । तुदादिभ्यः शः" (३ /? ७७) से श" विकरण-प्रत्यम 
होता रै । टल प्रत्र से इते छित्‌ श्र श्रत्यय परे होने परं अलोऽन्त्यस्य (2१५२) के 
नियम पे कार्‌ को छकारादेक होता दै! ® च {६११७२ तरे पुक्‌" आगम ओर इसे 
स्तोः शचृना उचः" (८ १2८१०) ते चकग च्कारादेश होतः है/ टेसे ही शम्त्र गतैः 
(भ्वाटप० धातू च- गच्छति / धम उपरमे" (भ्वा०प०॥ श्वःतू से-फच्छतिं । 
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षादीन्तर पिवादय आदेशाः- 
(३८) पाप्राध्मास्थाम्नादाण्‌ दृश्यर्तिसर्तिशद सदा पिवजिप्रध- 
तिष्ठमनयच्छषसश्यच्छधौशीयसीदाः ।७८। 

पर्विऽ-पा-ध्रा-्मा-स्था-म्ना-दाण्‌-दृशि-अर्ति- सर्ति-शद-सदाम्‌ 
६।३ पिब-जिप्र-घम-तिष्ड-मन-यच्छ-षश्य-ऋच्छ-धौ-णीय-सीदाः १।३। 

स०-पाश्च प्राश्च ध्माइ्च स्थाश्चे म्नाश्च दाण्‌ च दुशिश्च अरतिश्च 
शदश्च सद्‌ च ते-पाण्सदः, तेषाम्‌-पाऽ्सदाम्‌ (इतरेतरयोगद्वनदवः ) । पिबश्च 
जिघ्रश्च धमश्च तिष्टश्च मनश्च यच्छएच पश्यश्च ऋअच्छश्च धौश्ष्च 
शयश्च सीदश्च ते-पिदणसीदाः (दतरेतरयोगद्रन््र-) | 

अनुं०-अडगस्य, शितीति चानुवर्तते । 

अन्ववः-पाण्सदामङ्गानां शिति पिबणसीदाः । 

अर्थः-पाघ्राध्मास्थाम्नादाण््क्धरतिसर्तिंशदसदामऽङ्गानां स्थाने शिति 
प्रत्यये परतो यथासंख्यं षिबजिप्रतिष्ठमनयच्छपश्यच्छधौशीयसीदा अदेशा 
भवन्ति । उष्ाहरणभ- 


स्थानी अदेशः | बाब्द्र्यम्‌ भाषार्थः 


) स पिति | क्छ पान करता है। 
(२) घ्रा जिघ्र | स जिक्रति | वेह गन्ध ग्रहण करता दहै, 
) ध्मा | धम |स धमत्ति ¦ वह बाजा बजाता है अथवा 
अनि सुलमातत है । 
(४) स्था | विष्ठ |स तिष्ठति | वह ठहरता है। 
(५) म्ना | मन | स मनत्ति | वह अभ्यास करता है 
| 


< 


६) दाण्‌ | यच्छ | स यच्छति | वह दान करता दै। 

७) दृशि | पश्य | स पश्यति | वेह देखता है! 

(८) अपि (ऋ) | ऋच्छ| स ऋच्छति | वह जाता है| 

(९) सतिं (सृ) | धौ | स धावति | वह दौड़ता है । 

(०) शद | शीय |स श्यते | वह जीर्ण होता है; 
(११) सद | सीदं | स सीदति | वेह जात्ता है, चलता दै । 


रेच पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवक्छनम्‌ 
र्यकः अर्थ (वार) पात्रा ध्मा स्याः म्ना दाग्‌ दशि अरतिं (ऋ) 
सर्ति (घ्र), अद सद्‌ इन (अट्ग्रानाम्‌) अङ्गो कै स्थान में (शिति) शिते प्रत्यय परे होने 
पर यथाठ्स्य (पिक) पिक निग्न ध्मः तिष्ट मन यच्छ पष्य ऋच्छ धौ लीय सीद 
अदेश लेपते है। 
उद्ाठ-उकहरण ओर भाषार्थ तस्कते-भाग मे लिखा दै । 
सिद्धि-(2/ पिवति । यहा फा फानेः धात से वर्तमाने लट्‌" (३ ।२/९२३) से 
लट्‌“ प्रत्यय है। कर्तरि शफ" (३ 17 ।६८/ से शर्‌" विकरणप्रत्यय ठोता है । इस चत्र 
ते शित्‌ शप्‌ शत्य परे होमे फर पिक" अदे लेता है, 
(२ जिघ्रति । श्रा गन्धोषादाने" (भ्का८फ०) शतु से पूर्ववत्‌ । 
(२ धमति । शमा शब्दागिक्तयोगयोः” (भ्वा०प०) । 
(५ तिष्ठति † छ गतिनिवृत्तौ (भवाय) । 
(४५ मनति ¢ श्ना अभ्यासे" (भ्का०य८॥ 
(६, यच्छ्ति। दण दाने" (ध्वा०य०) । 
(७ पश्यति ¢ दशिर्‌ प्रेक्षणे” (भ्वाटपः०) । 
(<+ ऋ च्छति / ऋ गतौ (व्वा८प८॥ 
(९ ध्ावेति। श कतौ" (भ्वा०प०) । 
(2० शीयते { शद शातने" (भ्वा०्य० । 
(2९ सीदेति । शिड्त्न विशरणगत्यकक्षोदनेयु (भ्वा०२०) । 
जञा-आदेशः- 
(३६) ज्ञाजनोर्जा ।७६। 
पर्वि०-ज्ञा-जनोः ६।२ जा १।१ (सू-तुक्‌) । 
अनु०-अड्गस्य, शितीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ज्ञाजनोरङडगयोः शिति जाः । 
अर्थः-ज्ञाजनो रदमयोः स्थाने शिति प्रत्यये परतो जा्देशो भवति । 
उदा०- (ज्ञा) स जानाति । (जन्‌) स जायते । 
अयमा को2 अर्य (श्रामो) जाः जन्‌ इन (अङ्गयोः अद्गो के स्थान मे 
(शिति) शित्‌ प्रत्यय परे छोने प्रर (जाः जा-अगिण होता है, 


उदा०-(जिा॥ च जानाति। कह तमहता है नानत है। (जन्‌ त जायते क्ह 
प्रकट डोता है पदा होता है. 
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विद्धि- (2) जानाति । यहां जा अवगोधनेः (क्रवा०२०) धात्र से वर्तमाने लट्‌ 
(२ ।२।१२३॥ से तट्‌ * अत्ययं है । कयादिभ्यः उना" (२ /? / ८8) से शना" विकरण-प्त्यय 
होता है। इस दत्र चे इसे ित्‌ श्ना" प्रत्यय परे होने पर ज" आदेश लेता है । 

(२) जायते । यहां अनी प्रभविः (दि०अ८) शापं ते पूर्ववत्‌ तट्‌ ' पत्यय है । 
दिकदिभ्यः ज्वतु" {२ ।१ (६९) ते श्यन्‌” विकरण-अत्यय है । सूत्रे-कार्य ववत्‌ है । 
हस्वादेशः- 

(४०) प्वादीनां हस्वः ।८०। 

पठ्विऽ-पु-आदीनाम्‌ ६।३ हस्वः १।१। 

स०-पू्‌-आविर्येषां ते प्वादयः, तेषाम्‌-प्वादीनाम्‌ (बह्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, शितीति चानुवर्तते ! 

अन्वय--स्वादीनापष्डगानां शिति हस्वः । 

अर्थः-प्वादीनामञ्डगानां शिति प्रत्यये परतो हृस्वो भवति । 


उदा०- (पूञ्‌) स पुनाति । (लूज्‌) स लुनाति । (स्त्रक्‌) स स्तृणाति । 
एते प्वादयो ध्ा्तवः पाणिनीयधातुपारस्य क्रयादिगणे पठ्यन्ते । पून्‌ 


पवने" इत्यतः प्रभुति व्ली गतौ (वृत्‌) इति यावत्‌ प्वादयः । अपरे आ 
गृणन्तः प्वादय इति मन्यन्ते 1 

आर्या; अर्य (व्कादीनाम्‌। परम्‌ प्रवे इत्यादि (अङ्गानाम्‌) अङ्गे को 
(भिति) %रित्‌ मत्ययः परे होने फर (हस्वः) हस्व लेता है। 

उद०- (पक) स पुनाति । कह पक्र करता है । (लूम्‌॥ स तुनाति । कह काटता 
ठै। {क्ञ्‌) ठ स्णाति। कह आच्छादित करता कै ढकता है, 

सिष्दि-पृनाति। यहां पृक पवने" (क्रया०्य०/ धातु से वर्तमाने सश 
(२/२ ९२२॥ से लट्‌" शत्यय ठै । क्र्यादिभ्यः स्ना" (२ (इ ८2) से धना“ किकरण-श्त्यय 
लता ह/ हम पत्र ते इदे शित्‌ भना" प्रत्यय प्ररे होने पर हस्व (अ) लेता है। एसे ही 
तफ लवने" (कक) धातु से-तुनाति / स्रक्‌ आच्छछदने” {(क्या०उ८॥ धतु 
से-स्णति। 

ये मू-अ्दे धातु पाणिनीय धातुपाठ के क्रयादिगण यें एटित है शृ पवने" से 
लेकर ॒च्ली गतौ" (उत्‌। इस वत्कार प्यन्त यू-आदि धातु है। कटं आचार्ये एण क्री 
समाप्ति पर्यन्त पृ-अरि धातु मानते ह। 


२६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
हस्वादेशः-- 


(४१) मीनातेर्निगमे ।८१। 
पण्वि०-मीनातेः ६।१ निगमे ७ ।१। 
अनु०-अड्गस्य, शिति, हस्व इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-निगमे पीनातेरद्गस्य शिति हस्वः | 
अर्थः- निगमे विषये मीनातते रङ्गस्य शिति प्रत्यये परतो हृस्वो भवति । 
उदा०-न किरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि (ऋ १०।१०।५) । 


यमि क अर्य (निरामे) वेद मौ (मीनाः) मीनाति इत (अङ्गस्य) अद्ग 
को (शिति) शित्‌ पत्यय परे होने पर (हस्वः) हस्व लेत है, 


उदी०-न फिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि (८ ० /१० ८५ । इस सविता देक के त्रत 
नष्ट नही लेते है। 


सिद्धि-मिनन्ति। यला मीञ्‌ हिसायाम्‌ (कया०ॐ०) धातु से वर्तमाने तट्‌ 
(३ 1२? ।९२३॥ से लद" प्रत्यय ठै । क्र्यादिभ्यः इना" (२ ४ (८१) से इना” तिकरण-प्रत्यय 
है/ इस सूत्र ते उसे वेदविषण मे शित्‌ श्ना" त्यय परर होने पर हस्व (इ) लेता है। 
¶नाभ्यस्त्योराततः' {६ । (2२) से श्ना" के आकार का त्तेष होता है, 


(गुणादेशप्रकरणम्‌) 
गुणदेशः- 
(४२) मिदेर्गुणः ।८२। 
पज्विऽ-मिदैः ६।१ गणः १।१। 
अनु०-अङ्गस्य, शितीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-मिदेरडगस्य शिति गणः । 
अर्थः-मिदेरडगस्य शिति प्रत्यये परतो गणो भवति 1 
उदा०-स मेद्यति ¦ ततौ मेच्तः ¦ ते मेयन्ति | 
उगोर्यामा खा अर्थ (मिदेः मिदि इत्र (अद्गस्य) अङ्ग को (शिति) छित्‌ 
म्रत्यय प्ररे हयेन एर (गृणः। गण छोता है, 


उदा०-स मेयति। वह स्नेह करता है! ततौ येदतः। ते दोनो स्नेह करते है, 
ते मेखयन्ति। ठे चक स्नेद करते ङ। 
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सिन्वि-मेद्यति। यहा न्रिमिदा स्नेहने (दि०प) धु दै क्तमाने लट्‌ 
(२ (२.।१२२॥ ते वट्‌" अत्यय ह । दिवादिभ्यः स्यनु" (३ /? (६९) से भयन्‌" तिकटण-प्रत्यय 
है । यह मत्यय तार्व्षातुकमपित' (१।२।४) ते ङिद्वत्‌ है । अतः कडिति च" (¢ ।१।५ 
ते गुण का प्रतिषेध राप्तं था। अतः इत स्र से गुण का विधान करिया ग्या टै। ठेते ही 
तस्‌-प्रत्यय मै- मेत: । नि-अत्ययं म- मेदन्ति। 
गुणादेशः- 

(४३) जुसि च ।८३। 

परऽविऽ-जु्ि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनुऽ-अद्गस्य, गुण इति चानुवतते ¦ इको गुणवृद्धी (१।१।३) 
इति परिभाषया चाऽत्र “दकः' ईति षष्ठयन्तं पदमुपतिष्ठते | 

अन्वयः-दकोऽडगस्य जुसि च गुणः । 

अर्थः-इगन्तस्याऽङ्गस्य जुसि च प्रत्यये परतो गणो भवति । 

उदा०-तेऽजुहवुः । तेष्बिभयुः । तेष्बिभरूः । 

आर्या सा अर्य (इकः) इक्‌ जिसके अन्त मे है उस (अङ्गस्य) अङ्ग को 
(कुप) जत्‌ त्यय परे होने पर (च) भी (पुणः+ गुण होता है, 

उक०्-तेएजवृः ¢ उन तमने ठवन किया । तेऽकिभयुः / वे समे भयभीत हये । 
तेऽकिभरः । उन्हमेने शारण-पोषण किया । 

विद्ि-अवुहवुः । ह+कड्‌ ज अट्‌्हुत्‌ज अहुत ८ अहु+शपू नि । 
अ+हु+० नि / अ+ -हु+नि। अ+ह-हू+जृर्‌ । अन्द्यु-हु+उर्‌ । अ+यु-लो+उल। 
अ+यु-हव्‌+उर्‌ । अयुहवु*स्‌ । अयुषः । 

यहा ह दानादनयोः” (णप) ध्रु वे अनयतने लङ्' (३ /२ ५) मे लङ्‌" 
प्रत्यय है कतरे अपृ" (२ ८४/६८) से शप्‌" विकरण-प्रत्यय होता है। द्हेत्यादिभ्यः श्ल्‌ः“ 
(२। ८७५) से शप्‌“ को शलु-अदेश ओर श्लौ” (६२९०) से धा को द्वित्व होता 
है । विजभ्यस्तविदिभ्यश्च' २।२८।१०९, से अभ्यस्त ह" धु से परे लि" के स्यान मे 
युच्‌" अदे हेता है“ इस चत्र ते इसे चुप" प्रे ह्येते पर गरुण होता है। कृटोशचः' 
(७।४८।६२, त्रे अभ्यात के हकार के तरव लकार ओर अभ्यासे चर्व" (८ । ४/५ ४ 
सै सकार करो जर्‌ जकार ढता है, देते ही तिी भवे" (षप) धात्‌ से-अविभयुः 1 
इश ्षारणफोकणयोः' (जुण्य/ धातु रे-जबिभरुः। श्रजामित' (८२८५६) ठे 
अभ्यास को इकारा होता कै । 


२६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
गुणादेशः- 
(४४) सार्वधातुकार्धधातुकयोः ।८४। 
पर्वि०-सार्वधातुक-आर्धधातुक्योः ७।२। 


स०-सार्वधातुकं च आर्धधातुकं च ते सार्वघातुकार्धधातुके, तयोः- 
सार्वधातुकार्धधातुकयो (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 

अनुऽ-अङगस्य, गुण इति चानुवर्तते । इको गुणवद्धी' (१ ।१।३) 
इति परिभाषया चाऽत्र इक इति षष्छ्यन्तं पदमुपतिष्ठते । 


अन्वयः-इकोऽड्गस्य सार्वद्यातुकार्धधातुकयोर्गुणः । 
अर्थः-इगन्तस्याऽडगस्य सार्वधातुके आर्धधातुके च प्रत्यगरे परतो 
गणो भवति । 


उदा०- (सार्वधातुके) स तरति! स॒ नयति। स॒ भवति। 
(आर्धधातुके) कर्ता, चेता, स्तोता । 

अर्या अर्य-इकः॥ इक्‌ निके अन्त मे दै उस (अङ्गस्य) अङ्के 
(त्वधातुकरधादुकयोः+ सर्वधप्ुक ओर आर्थध्तुक सङ्क प्रत्यय परे होने एर धुण) 
गुण होत है 

उका (कर्वधातुक/ त तरति ¢ कह तैरता ै। च नयति ज कह पहुचाता है। 
त भवतति ¢ वह ढोता है। (आधिक) कर्ता। करनेवाला । चेता! चयन करनेवाला । 
स्तोता । स्वति करनेकला। 

तिद्धि-(2/ तरति । या क्र प्लकनसन्तरणयोः- (भक, श से वर्तमाने लट्‌ 
0२ ।२।९२२॥ ते लट्‌" प्रत्यय है कतीरे शफः (२ ।२।/६८/ ते शय" विकरण-गत्यय 
है। इस सूत्र ते ठार्वधादुके शप्‌" प्रत्यय के परे होने एर इगन्त एः शतु को गुण हेता 
ह । पिङ्शित सार्वधादकम्‌" (२ ८4९२) से शृ" प्रत्यय की शित्‌-तक्नण सार्वधातुक 
रा है देते ली शीक्‌ पणे" (9वा०००/ धातु के-नयत्ति। श्रू सत्तायाम्‌" (भ्वा००) 
ध ठे-भवति। 

(२/ कर्ता ॥ या इकर करणे" (तना००) धु से ण्वुतुत्रचौ" (२ /? ९२२, 
से च्‌” प्रत्यय है। इच सूत्र ते आर्धधातुक तच्‌ अत्यय एरे होने एर इगन्त कृ" धातु 
को गुण टता ह । आर्धधातुक शेषः” (२/८) से वरच्‌" अत्यय की ओेक-लक्षण 
आधधातुक सन्ना है । ठेते ही चिक्र च्यने" {स्वण्डः} धषु से-चेता श्ुज्‌ स्तुतः 
(अदा०००, धातु ते-स्तोत्त 4 
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गुणादेशः- 
(४५) जाग्रोऽविचिणणल्‌डित्सु ।८५। 

पण्वि०-जाग्रः ६।१ अविचिणृणलूडिन्सु ७३ । 

सं०-ड्‌ इद्‌ यस्य स डित्‌! विश्च, चिण्‌ च णल्‌ च डिच्च ते 
विचिण्णल्‌डितिः, न विचिणूणल्‌डित इति अविचिणणल्‌डितः, तेषु- 
अविचिण्णल्‌डित्सु (बहुप्रीहि-इतरेतरयोगदन्द्रगर्भितनभूतत्पुरूषः) । 

अनु०-अदगस्थ, गुणः, सा्व॑धातुकार्धधातुकयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-जाग्रोष्डगस्याऽ्विचिण्णल्‌डिनत्सु सार्वघातुकार्धधातुकेषु गणः । 

अर्थः-जाग्रोऽडगस्य विचिगूणतूड्द्विजितिषु सार्वघातुकार्धधातुकार्ध- 
धातुकेषु प्रत्ययेषु पर्त गुणो भवति । 

उदा०-स जागरयति । जागरकः ¦ साघयुजामरी । जागरं जागरम्‌ । 
जागरो वर्त॑ते। जागरितः । जागरितवान्‌ । 

आर्यश्राकाः अर्व- (ज्रः) जाट इपर (अङ्गस्य) अङ्ग को (अविचिण्णलृडित्सु) 


वि चिणूु णलः डित्‌ इन अत्ययो से भिन्न (श्रर्वधातुका्थधतुकेषु) सार्वधातुक ओर 
आश्थाुक प्रत्यय परे होने पर (दुख) गुण होता है । 

उदका०-स जग्ररयति ( कह जगाता है । जागरकः । जागनेवाता / क्ाश्ुजागरी । 
पराध्ुनागरणील / जाग्ररजायरम्‌ । दृन--पएनः कामकर ! जागरो क्तति॥ जागरणे दै 
जागरितः । नागा हग । जाग्ररितकार्‌। जागा। | 

मिद्दधि- (2 जागरयति । यहां ज्र निद्राक्षये" (अवाप) धातु से हेतुमति चः 
(३ । (२९५ से ठेवुमान्‌ अर्थं मे णिच्‌" प्रत्यय है । इस पतर से इसे आर्धधातुक भिच्‌ प्रत्यय 
परे होने एर गुण होता ठै । अचो भ्मिति" (७ (२ (१९५) से कद्धि आप्त शरी । यह जलका 
अपवाद ह । 


(र? जागरकः । या पृवोक्त जअ" गरब्दं रे ण्वुतुक्रनौ" (२ ।९ ।१२३॥ से 
ण्वुल्‌ “ प्रत्यय है । सूत्र-का्य पुर्ववत्‌ है । 

(९/ साध्जायरी । यहा द्ष्मु-उफकद जाग" धाद से चुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 
(२ 1२/७८) से णिति" प्रत्यय है। 

(2) जाग्रजाग्रगृ । यहा भृ" धत से जाीकण्ये णमुल च (२८/२२ 
पे णमुट्‌" प्रत्यय है । का०- जआामीक्ण्ये दे भक्तः“ (२ //२२। ते द्वित्व हेता दै 

(५/॥ जागरः यहा ज्र" धातु रे भावे (३ (३२/१८ से भाव-अर्थे मे धजू" 
प्रत्यय है। 
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(६) जागरितः ॥ यहा ज श्तु से निच्छाः (३।२।९०२) से भूतकाल अर्थ मे 
निष्ठा-सशक क्त" प्रत्यय है। इसके कित्‌ हने से कडिति च (११८५) चे गृण का 
प्रतिषेध प्राप्तं शा। इत सूत्र से जट” को गण लेता है! एवे ही क्तवतु" प्रत्यय 
मे-जागरितिकान्‌ । 


गुणादेशः- 
(४६) पुगन्तलघूपधस्य च ।८६। 

पऽवि०-पुगन्त-लघुपधस्य ६ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-पुग्‌ अन्ते यस्य तत्‌-पुगन्तम्‌, लघ्वी उपधा यस्य ततू-लधुपधम्‌। 
पुगन्तं च लधूपधं च एतयोः समाहारः पुगन्तलधूपधम्‌, तस्य-पुगन्तलघूपश्स्य 
(बहुप्रीहिगर्भिंततसमाहारन्द्रः) । 

अनुऽ-अङ्गस्य, गणः, सार्वधातुकरर्धधातुकयोरिति चानुवर्तते । को 
गुणक्द्धी' (१।१।३) इति परिभाषया चात्र 'इकः* इति षष्ठ्यन्तं 
पदमुपतिष्टते । 

अन्वयः-पुगन्तलघूपधस्याऽड्गस्य चेक: सार्वधातुकार्धघातुकयोर्गणः । 

अर्थः-पुगन्तस्य लघूपधस्याऽ्डगस्य चेकः स्थने सार्वधातुके आर्धधातुके 
च प्रत्मये प्रतौ गुणो भवति । 

उदा०- (पुगन्तम्‌) स हेपयति। स व्लेपयति ¦ स वनोपयति। 
(लघूपधम्‌) भेदनम्‌ ! छेदनम्‌ । भेत्ता । छेत्ता | 

उगर्यमा का अर्य (पगन्ततघुपधस्य) पक्‌ भितके अन्त मे है ओर भिसकी 
लघु उपचा है उस (अङ्गस्य) अदा के (इकः) इक्‌ वर्ण के व्यानं में (सर्वधादुकार्धधादुकयोः) 
सार्वधातुक ओर अर्य्रातुक पजक त्यय परे होने परर (एणः) गुण लेता है, 

उदा०- (एनत) त्र हेपयति॥ वह लन्जित करता है। स्र च्छेपयत्ति। वह करण 


(पसन्द्‌/ करता है { स क्नोपयति । वह शब्द गीला करता है । (लकष) भेदनम्‌ । 
फाडना । छेदनम्‌ / काटना। भेत्ता ॥ फाडनेवाता / छेत्ता / काटमेवाता । 

सिद्धि- (१ हेप्यति । यहां ही लन्नायामू' (कुप) धातु ते हितुमति च 
(र ।?।२६/ ठे णिच प्रत्य ठै । अर्तिंही० (७/३ १२६) से इते पृक" आगम टोता है । 
ह सूत्र ठे इते आर्धश्षातुक णिच्‌" अत्यय परे होने पर पुगन्तलक्षण परण (ए) होता ठै। 
एते ली व्ली करणे“ (क्रया) श्तु से-न्लेपयक्ति । श्नूयी शब्दे उन्दे च" (ध्काण्ञ) 
धात्‌ से- क्नोपयति 
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(२, भेदनम्‌ । यहा भिदिर्‌ विदारणे" (सथा०प०) ध्रु से ल्युट्‌ चे" (र /२ ९९५ 

से भाव-अर्थ मे त्त्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र सै हते आधधातुक ल्युट” प्रत्यय परे होने पर 
लिषूपश्यलक्षण कृण लेता है । एते ही छिदिर्‌ दैषीकरणे" (राप) धात्‌ से-छेदनम्‌ । 


(३ भेत्ता । यला दुकोक्त भिद्‌“ धातु से ण्वृल्त्कौ” (२ /?/९२३) से ठच्‌ 
प्रत्यय है । इस टुत्र से इसे आर्धधातुक एच्‌" प्रत्यय परे होने एर लथधुपधलक्षण गृण लेत 
है । एवे ही पृकेक्त छिद्‌“ धतु से-छेत्ता । 
गुणादेशप्रतिषेधः- 

(४७) नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके [८७। 

पर्वि०-न अव्ययपदम्‌, अभ्यस्तस्य ६।१ अचि ७ ।१ पिति ७ ।१ 
सार्वघातुके ७ ।१। 

स०-पकारो इद्‌ यस्य स पित्‌, तस्मिन्‌-पिति (बहुव्रीहिः) 

अनु०-अद्गस्य, गुणः, लघूपधस्येति चानुवर्तते । 

अन्क्यः-लचूपधस्याभ्यस्तस्याऽ्ड्गस्थेको्चि पिति सार्वधातुके गुणो न । 
अर्थः-लधूपधस्याऽभ्यस्तसंज्ञकस्याऽङ्गस्येकः स्थानेऽजादौ पिति 
सार्वधातुके प्रत्यये परतो गणो न भवति । 

उदा०-अहं नेनिजानि, अहम्‌ अनेनिजम्‌ । अहं वेविजानि, अहम्‌ 
उवेविजम्‌ । अहं परिवेविषाणि, अहं पर्थवेविषम्‌ | 

-आर्यमाखाः अर्य (लिधपघस्य। लघु उपधाकाले (अभ्यस्तस्य) अभ्यस्त-सज्ञक 
(अङ्गस्य) अङ्ग क (इकः इक्‌ कर्ण के स्थान गे (अचि) अजादि (पिति) 6ित्‌ (सावधातुके 
सार्वधातुक तजक प्रत्यय परे होने एर (एणः) गृण (न) नही लेता है 

उदा०-अह नैनिनाति । मँ ऊौच~पोणण करू / अहम्‌ अनेनिजम्‌ । कने जौ चा 
पोषण किया । अह वेकिजानि / यै पथक्‌ लो / अहम्‌ अवेक्जिम्‌ / यै एथक्‌ हज । अह 
परिवेविषाणि । न तक ओर फेल जाऊ भह पयविविषष्म्‌। मै सक ओर फैला। 

सिद्धि- (२) नेनिजानि ¢ निजृ^लेद्‌ । निचत्‌ निमिम्‌ । निचूति। 
निल्‌+आट्‌ +नि । निज्‌+सप्‌+अनति। निन्‌+०+आनि। निन्‌-निय्‌+आनि। 
नि-निक्अनि। ने-निक्‌+आनि। नेनिजानि। | 

यला णिजिर्‌ शौचपोषणयोः" (जुम) धत से लोट्‌ च" (२।३९६२) ते 
किट्‌ म्त्यय ह किपतरूनि०” (२ (४८७८ ते लकार के त्थान मे पिपृ" भदेश 
मेर्निः" (२।८(८९॥ से मि" के व्यान मे नि" अदेश आटत्तमस्य पिच्य" (2 ४८८९२) 
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ते पित्‌ आद्‌-जणमः कर्तरि शयृ' (३ 1१/६८) से शर्‌" विकरण-प्रत्ययु दहोत्यादिभ्यः 
शुः” (२१८७५ से शप्‌" को श्लृ-अ्ेश जीर श्लौ" (६ /०/ से धातु को 
द्वित्व टोता है ( इस सूत्र से इपर अभ्यस्तसकक धातु के इक्‌ को अजादि पितु ठार्वधातुक 
आति" प्रत्यये फर होने पर लघूपधतष्षण गुणं का प्रतिषेध होता है। णिज तरयाणां 
गणः श्लो” (७ (४८ ।७५५) ते अभ्यास को गुण होता है! देसे ही लड्‌ तकार उत्तमपृरुष 
एकवचन मे-अनेतिजम्‌ 4 तत्यसयमिगा तान्तन्तामः" (२ ,८९०॥) ते भि को 
अम्‌“ आदेश होता हे। 

(२ वेविजानि । विजिर पथग्भवे" (जप) धातु से पूर्ववत्‌ । तङ लकार 
उत्तमपुर एकक्वन मे-अवेविजस्‌ + 

(३ परिवेविषाणि । परि उयसरगुकक विष्ठ व्याप्तौ ' (जुटप८) धातु से पूर्ववत्‌ । 
लङ्‌ लकार उत्तमपुरुष एककचन मे- प्यविविषम्‌ । 


गुणादेशप्रतिषेधः- 
(४८) भूसुवोस्तिडिः। ठय । 

पऽवि०-भू-सुवोः ६।२ तिडि ७।१। 

स०-भूश्च सूश्च तौ भूसुवौ, तयोः-भूसुवोः (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-अद्गस्य, गुणः, न, सार्वधातुके इति चानुवतति । 

अन्वयः-भूसुवोरद्ायोरि्कः सार्वधातुके तिडि गणो न ¦ 

अर्थः-भूसुवोरड्गयोरिकः स्थाने सार्वधातुके तिडि प्रत्यये परतो 
गणो ने भवति | 

उदा०-(भू) सोऽभूत्‌ । त्वम्‌ अभूः । अहम्‌ अभूवम्‌ ¦ (सू) अहं 
सुवै । आवां सुवावहै । वयं सुवामहै । 

अत्यशभ्िकाः अर्थ-(भृदुको-। श्र सू इन (अङ्गयोः) अद्रे के (इकः) इक्‌ 
वर्ण के स्थानं मेँ (सार्वधातुके) सार्वधातुक सज्नक (तिडिः) तिङ्‌ प्रत्यय परे होने पर (णः 
गण (नि) ररह हेता ङ) 

उका०-्नि। सोऽश्नुत । व्ह जथा । त्वम्‌ अभः । त्‌ हज८था । अहम्‌ अश्रवम्‌ । 
मँ हज~था । (रू) अह पके । मै अव कष । अका पुकाक्हे । ल्य दोन मसप करे क्यं 
चुवामहे ८ हम सव प्रच्तव करे। 

सिद्धि-अश्रुत्‌ । यहा श्र सत्तायासु" (भ्वा८प०। धातु से तड्‌" (२/२ /?१०॥ ते 
तुङ्‌ “ प्रत्यय लै शऋतिस्यायुपाङभ्यः विचः परस्मैपवेकु" (२? (४ १७७५ ते तिच्‌" का 
तृष्‌ छोता है । हस सूत्र से इत्ते पितु. सावधातुक तिङ्‌ (तिष्‌। प्रत्ययः परे होने फर गुण नहीं 
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होता ठै । सार्व्ातुकार्धधाप्ुकयीः” (७ ।३ ।८ २८) से गुण गषत छ । एते ही तिप्‌ * प्रत्यय 
मे-जश्रुः । गिर्‌" प्रत्यय मे-जक्वम्‌ भ्रुवो वृर्‌ तद्धतिटोः” (६ ।०८/८८/ से वुक्‌- 
आगाम है 

(२ सुवै! यष्टा शक्र प्राणिगभीविमोचने" (अदाण्या० धात्र ते लेट्‌ च 
(२२/६२; तरे लोट्‌“ प्रत्यय है । तिपएतसुलि०” (२ ८४८७८) से लकार के स्थान मे 
इट्‌ ' प्रत्यय है । इस सत्र से इसे सावधप्रुक तिङ्‌ (इद्‌) प्रत्यय परे होने प्रर गुण नहीं देता 
है ( अनचि श्नुधातुश्रवा०” (९ । ४७७५ सै उकड्‌ आपश होता है । टित आत्मनेप्दाना 
टेरे" (३८/७९ ते इट्‌" के टि-भाय को एत्व एत ठे" (2 ।८।९३) से देकारादेश 
शलोत्फारिभ्यः शतुः“ (२? ८४ ७५ मे शप्‌" के श्नु जाङुततमस्य पिच्च" (२ ।२८।९२, 
ते आट्‌ आगम है! दे ही वहि" अत्यय मे. दुकाकहै । भदहिङ्‌" प्रत्यय मे-सुवामहै । 


वृद्धि-आदेश-- 
(४६) उतो वृद्धिर्लुकि हलि ।२६ । 
पण्विऽ-उतः ६ ।१ वुद्धि ९।९१ लुकि ७ ।१ हति ७ ।९। 
अनुं०-अद्गस्य, पिति, सार्वधातुके इति चानुवर्तते । 
अन्ययः-उतोऽ्डगस्य लुकि हलि पिति सार्वधातुके वृद्धिः । 
अर्थः-उकारान्तस्याण्ट्गस्य लुकि संति हतादौ पिति सार्वधातुके 
प्रत्यये परेतो वृद्धिर्भवति । 
उदा०-(यु) स यौति । त्वं यौषि । अहं यौमि । (नु) स नौति। त्वं 
नौषि। अहं नौमि । (स्तु) स स्तौति । त्वं स्तौषि । अहं स्तौमि । 
र्यकः अर्य (उतः उकारान्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (लुकि) प्रत्यय 
का ठक्‌ हो जाने एर (लवि, हतादि (पिति) भित्‌ (साक्मातुके) सार्वधातुक संज्ञक त्यय 
परे होमे फर (वद्धिः) कद्धि लोती है। 


उदा०-(वु/ स फौति। कह सिश्रण८^अगि्रण्र करता है/ त्वं यौकि। तू 
गिश्रण८^अगिश्रण करता है । जह यौमि ॥ मै निश्रण८८अमिक्रेण करतः हू । (क) च नौति 
व्ह स्तुति करता ह । त्वं नौषि। त्र स्वति करता है/ जह न्मैमि। र स्तुति करता हू 
स्ति) स स्तौति। कह प्ति करताषहै। त्क स्तैषि। त्‌ त्तृति करता है। अह स्तौमि। 
र स्तुति करता ट । 

सिद्धि-(?/ यौति । यहा भं मिश्चणेऽयिश्रणे च' (अदाए८पट) धातु से वर्तमाने लट्‌" 
(२ 1२/२३) से वट्‌ अत्यय है/ विपतसृनि” (२/2 ७८ से तकार के स्थानें 
तिप्‌ अदेश क्तीरि शफ" (२ /१ ।६८॥ ते शष" किकरण-प्त्यय ओर अदिप्रश्रतिभ्यः श्रयः“ 


रेत साणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२८४८७२५ से शप्‌" क्र लुक्‌ दहता है । इष पत्र से इसे श्य्‌” त्यम का लुक्‌ हने षट 
हत्यादि पित्‌ सावधातुक तिप्‌" प्रत्यय परे होने एर वृद्धि होती हे । रेते ढी पिपृ" अत्यय 
मर-यौषि पिपृ" प्रत्यय मे-कौमि। 

(र२/ नौमि । श्‌ स्तौ" (भवा०००) धातु से पूकपेत्‌ 

(२ स्तौमि । ष्टर्‌ स्वृतौ" (अदा०ॐ०) धातु से पवत्‌ । 
वृद्धि-अदेशविकल्पः- 

(५०) रऊर्णोतिर्विभाषा ।६० | 

पण्विऽ-रऊणेति; ६ !१ विभाषा १।१। 

अनु०-अडगस्य, पिति, सार्वधातुके, वृद्धिः, हलीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ऊणोतेरडगास्य हलि पिति सार्वधातुके विभाषा वृद्धिः । 

अर्थः-ऊणेतिरङ्गस्य हतादौ पिति सार्वधातुके प्रत्यये परतो विकल्पेन 
वृद्धिर्भवति । 

उदा०-स प्रोर्णति, प्रोर्णोति । त्वं प्रोर्णौषि, प्रोषि ¦ अहं प्रोर्णौमि, 
प्रोर्णोमि | 

आर्यका अर्थ (ऊणेतिः) ऊर्णोति-ऊर्यु हस (अद्धगस्य) .जङ्गर को (हलि) 


हत्रारि (परित रत्‌ (सावधातुके) सा्वधा्ुक-सक्नक श्त्यय प्रे होने एर (विभाषा) विकल्प 
ते (वद्धिः कदि लेती है। 

उदा०- घ पर्णति, प्रीणति । कह आच्छादित करता है उक्तः है । त्वे प्रोषि) 
प्रोणधि / ह आन्च्मदित करतः है / जह मोर्गीमि; प्रोणेभि॥ यै ठकता हू। 

पिद्धि- रोति । यहां मर-उपसगषुकक जर्गुक आच्छादने' (अदाण्टः) धतु से 
वर्तमाने लेट्‌ (३ ।२ ९२२५ से लट्‌ ' प्रत्यय 2 । (तियतसूनि०" (३ (४८१७८) से लकार 
के त्थान में तिक्‌" आवेश है/ इस एत्र ते इसे हलादिः पितु रार्वधातुक-सजक तिपः 
प्रत्यय परे होते एर क्रदि होती है । विकल्प-पक् में कद्ध नटी है-परोगोति। रेसे ही पिम्‌ 
प्रत्यय मै-ओर्णोषि, म्रोणोपि।ौ मिप्‌ त्यय से मरोर्णमिः मो्णोमि। 


गुण-आदेशः- 
(५१) गुणोऽपृक्ते |६१। 
प०्वि०-गुणः १।९ अपृक्ते \५ ।१ | 
अनु०-अडगस्य, पित्ति, सार्वधातुके, हलि, ऊणेतिरिति चानुवतते । 


सप्तमाध्यायस्य क्रतीयः पादः २६६ 
अन्वयः-ऊणेतिरङ्गस्याप्युक्ते हलि पिति सार्वधातुके गुणः । 
अर्थः-ऊणेतिरद्गस्याऽपृक्ते हलादौ पिति सार्वधातुके प्रत्यये परतो 

गुणो भवति । 

उदा०-स प्रौर्णेत्‌ । त्वं प्रर्णोः । 

ॐ यभिाकाॐ ज्वं (ऊणेतिः) उोति-ऊर्णु इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (अपृक्ते) 
अपक्त (हवि) हतादि (पिति) पित्‌ (सार्वधातुके) सावधातुक स्तक अत्यय परे होने पर 
(पणः) गुण होता है। 

उदा०-त प्रौर्त । उसने आच्छादित किया+ त्वं मर्ण । तूने आच्छ्गित किया। 

विदधि-र्णोत्‌ । अगऊणु(लड्‌ । प्र^अद्‌+^ऊर्णु"त्‌ । अआ +ऊ्णु+तिप्‌। 
प्र^आणऊणुपति । मआर्ु+०+त्‌ / प्र+^आनऊर्णो^त्‌। प्रीणीत । 

यां प्र-उपलुवक ऊर्णु जाच्छदने" (अदाघ्य) धातु ते अनतत लङ्‌" 
(२ । २/0 से लङ्‌” म्रत्यय है । तिपृतसृन्ि०” (२/८ ७८) से लकार के स्थान में 
तिप्‌” आदेश है ! इतश्च" (३ (४ (१००) से तिपू के इकार के ततप लेता डे ८ इष सत्र 
से इते अपक्त हलादिः पित्‌ सा्कधाठुक पिपृ (द अत्यय परे छने पर गृण होता है। 
भरिमभ्नतिभ्यः अपः (२।८/७२) से शप्‌ को दृक्‌ ओर आटङ्च" (६।।८९) से 
कद्धिरूपर एकादेश होता है अ^अट्‌+उ०=प्रौ। एवे ही विर्‌" अत्यय मे-प्रौ्णोः । 


{आगमप्रकरणम्‌) 
इम्‌-आगभः- 
(१) तृणह इम्‌।६२। 
पऽवि०-तृणहः ६।१ इम्‌ १।१। 
अनु०-अद्गस्य, पिति, सार्वधातुके हीति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तुणहोऽडगस्य हलि पित्ति सार्वधातुके इम्‌ । 
अर्थः-तुणहोऽद्नास्य हलादौ पिति सार्वधातुके प्रत्यये परत इमागमो 
भवति ! 
उदा०-स तृणेदि । त्वं तृणेक्षि । अहं तृणेह्धि । सोस्तुणेट्‌ । 
उआयश्िषाः जर्थ- (णह: तरण इस (अङ्गस्य) अङ को (विलि) ठलादि 


(पिति) पित्‌ (भार्वधादुके) सर्वधाुक-सजक अत्यय षरे होने फर (इम्‌) इम्‌ आगम 
होता ई । 
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उदार त्रणेढि। वह हिता करता मार उलताहै। त्व प्रणेकषि। त्‌ हिति 
करता है । जह त्रेणेष्धि । मै हिसा करता हू। सोऽक्रणेट्‌ । उसने हिता की 

सिद्धि-त्रणेडि। तह^तद्‌। व्रह+त्‌। व्रहतिए्‌। व्र उ्नम्‌ हति। तरनद्^ति। 
त्रणह^ति । तण इम्‌ ह+^ति । तरण इ हति १ वरगेह^ति । प्रणेद्‌+धि । त्रणेदू+हि । पणे०+हि । 
तरणेटि । 

य्ह तरह हितयाम्‌" (तथाप) धातु ते वर्तमाने तट्‌" (३/२।९२३) से ल्ट 
प्रत्यय है। तिपृतस्नि०” (३/८ ^७८/ से तक्रार फे स्थान मे क्षिप्‌" अद्र है, 
स्वादिभ्यः ष्नमृ" (3 ।?७८॥ पे श्नम्‌" किकरण-प्रत्यय लेता है । इत सूत्र से इते 
हतादि पित्‌. सकधादुक-सज्रक तिप्‌ ' प्रत्यय परे लोने पर इम्‌“ आगम छेत्ता है / यह चित्‌ 
होने ठे भिदचोऽन्त्यात्‌ परः” (¢ /? (2७) के नियम ते अन्तिम अच्‌ से उत्तर किया जाता 
है। हो ढः“ (८ ।२ ।२९) से हकार को ठकार. ज्ञकस्तयोरोऽधः* (८ (२ । ४०) से तकार 
को धकारः ष्टुना ष्टुः" (८12) से धकार को टवर्ग ढकारः ढो ढे लषः" 
(८ ।२ (९२/ से पववत ठकार क्रा तोप देता है। एसे ही मिप्‌” पत्य मे-त्रणेनषि। 
षढोः कः पिः“ (८ ।२। १) से ढक्र को ककार ओर -ऋदेशम्रत्यययोः“ (८ ।२ ।५९ 
से षत्व लेता है । मिष” प्रत्यय मे-क्णेहिम । ड्‌ लकार मे-मत्तमेट्‌ । हत्ड्न्याग्भ्यो 
कीर्षाति०” (६ / ८६५७) रै अष्क्त त्‌“ (तिप्‌) क तेप ओर ज्रत् जणोऽन्ते (८ /२।२९ 
ठे ठकार को उकार ओर काऽक्सानेः (८ 1८५६) से ङकार करो चट्‌ टकार हता है। 


ईट-आगमः- 
(२) ब्रुव इट्‌ ।६३। 

पऽवि०-न्ुवः ५।१ ईट्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, पिति, सार्व॑धातुके हलीति चानुवर्तते । 

अन्वयः -न्रुवोऽदगाद्‌ हलः पितः सार्वधातुकस्य ईट्‌ । 

अर्थः-त्रवोऽङगाद्‌ उत्तरस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्य ईडाममो 
भवति | 

उदा०-स ब्रवीति । त्वं प्रवीषि। अहं ब्रवीमि । 

अर्यमा खा5 अर्व- (द्वः त्र इस (अङ्गात्‌) अद्ग से प्ररे (हलः) हतारि 
(पितः भित्‌ (परकधदरकस्य) सावधातुक य्नकः प्रत्ययं को (इट्‌) इडागम लोता कै 


उदा०-स व्रकीति। कह कहता हे त्व त्रकीकि! त्र क्ता है! अह त्रकीमि। 
मँ कता र । 
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विद्धि-्वीति। यहा व्रम्‌ व्यक्ताव्या काचि" (अदा) धातु ठे वर्तमाने लट्‌" 

(२ /२।१९२२॥ से तद्‌ * प्रत्यय है ! तिपृतसुन्नि” (^ (८ /७८/ पे तकार के स्यान में 

तिप" अदेश है। इस पूवर से हतादि पित्‌ सार्वशषातुक-सज्ञक तिपू" प्रत्यय को ईट्‌ आगम 

हेता है / क्र्वधषातुकाघातुकयोः“ (७ ।२।८२८) से दरू“ को गृण ओर एचोऽयवायावः 

(६ 1१/७७) से अव्‌-अदेश है। एते ही ति्‌" प्रत्यय मै-त्रकीषि ८ अग्देशाग्रत्यययोः 
(८ /२।५९/ से षत्व होता है / मिप्‌” प्रत्यय से-त्कीमि । 


ईडागम-विकल्पः- 
(३) यडो वा {६४ । 

पणवि०-यडः ५ ।१ वां अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अडगस्य, पिति, सार्वधातुके, हलि, इडिति चानुवतते । 

अन्वयः-यडोऽडगाद्‌ हलः पिततः सार्वधातुकस्य क ईट्‌ । 

अर्थः-यडन्तादरऽडगष़द्‌ उत्तरस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्य विकल्पेन 
ईडाममो भवति । 

उदा०~शाकूनिको लालपीति ! दुन्दुभिर्ववदीति । त्रिधा बद्धो वृषभो 
रोरवीति (० ४।५८ 1३३1 न च भवति-वर्वर्तिं चक्रम्‌ {ऋ 
१।९६४ 1११) । स चक्ति जत्‌ । 

“हलदेः पित्त: सार्वधातुकस्य यडन्तादभाव ईति यद्लुगन्तस्यो- 
दाहरणम्‌” (काशिकावृत्तिः) । 

-रर्यभाक्ार अर्य- (यड) गद जि्के भन्त मे है उस (अद्गात्‌) अद्म से 


परे (ततः हत्रदि (पितिः) पिति (कर्वेधत्ठुकत्य) तर्वधातुक-सङिक अत्यय को (का) 
विकल्प ते (इ) इट्‌ आगम होता है । - 
उदा०-श्याकुनिके लालपीति चिङीमार (वटेलिया) शेर मवाता है। 
दुन्दरभिवकिदीति/ ढील पुनेः-पनः८८अधिक कजता ठै / त्रिष बद्धो करषभो रोरवीति 
(ऋ ८ ।५८ 1३) ॥ तीन स्थाने (उरः, कष्ट. शिर) मे क्या हका कवभ ग्रब्द करता है 
ओर केटी ईट्‌ अगम नही होता है- वर्वर्ति चक्रम्‌ (ऋ? 8६/28} / चक्र धमता है । 
स चर्कर्ति जगत्‌ कह ईश्वर जगत्‌ को पनः-युनः बनाता है । 
सिदधि-लालपीति। यां प्रथम कप व्यक्तायां वाचि (भ्वाऽप०) धातु से 
क्षात्तोरेकाचो हलदेः क्रियासमभिहारे यङ्' (२ /।७/ त्रे यङ्‌ ' प्रत्यय ह । सन्वङेः" 
(६ ।९/९) ते श्प को द्वित्वं लेता है ! चडेऽनचि चे" (२/2 ७४) गँ ब्लकचन से 
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अन्‌ मे भी ण्ड का तुक्‌ होता डै। चर्करीतं च इस ऋदादिक गणसूत्र से यद्लृगन्ते 
को अदाद्धिण पे बति तथा परस्मैपद माना जाता है अतः अदिग्रभ्रतिभ्यः शपः“ 
(२ १२/७२) से शम्‌” का तुक्‌ होत है। इत चत्र से ग्लुगन्त करत्‌" ध्रु सेपरे 
हलारि पित्‌ सा्वधा्ठुक तिय्‌* प्रत्यय को इट्‌ आराम हेता दै! दीर्कोऽकितःˆ (७ ४ ८२) 
से अभ्यास क्रे दीर्घ होता है । देसे ही कद व्यक्तायां काचि (भववा८प०) श्रतु से-कावदीति। 
ठ शब्दे (अदा०प०) धातु से-रीरकीति गुणो यदङ्तकोः" (७ । ४ (८२) से अभ्यास करो 
गृण होता है। 

(२) कर्व्ति॥ तजर करणे" (स्वा०००॥ धातु से पूर्वत्‌ । किकल्प-पक्ष मे इडागम 
नटी ह । 

(२) चर्कर्ति इकञ्च करणै" (तना०००॥ धषु से पूर्ववत्‌ / विकल्प-कक्ष मे 
ह्डाग्रम नटीं दै । 
ईडागम-विकल्पः- 
(४) तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके । ६५। 
पण्वि०-तु-र-स्तु-शमि-अमः ५.।१ सार्वधातुके ७ ।१। 
स०-तुश्च रुच स्तुश्च शमिश्चव अम्‌ च एतेषां समाहारः 
तुरुस्तुणम्यम्‌, तस्मात्‌-तुरुस्तुशम्यमः (समाहान्द्रः) | 

अनु०-अड्गस्य, हलि, ईट्‌, वा इति चानुवतते । पितीति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-तुरुस्तुरम्यमोऽङ्गाद्‌ हलादेः सार्वधातुकस्य वा ईट्‌ । 

अर्थः-तुरस्तुशम्यमिभ्योऽङयोभ्य उत्तरस्य हलादेः सार्वधातुकस्य 
विकल्पेन ईडागमो भवति । 

उदा०- (तु) स उक्तीति, उकत्तवीत्ति। (ह) स॒ उपरीत्ि, उपरवीपि । 
(स्तु) स उपस्तौति, उपस्तवीति। (शमि) यूयं शाम्यध्वम्‌, शमीध्वम्‌ 
(मे०सं० ४ ।१३।४) ¦ (अम्‌) अभ्यमति । अभ्यमीति। 

आर्यमा कः अर्थ (तृर्सु्म्यमः+ त्रु ट स्ह जपि. अम्‌ इन (अद्गेष्यः। 
अद्गो ते प्ररे लः) हलादि (सार्वधषातुकत्य) सार्वधातुक-सज्ञक त्यय को (वा) विकल्प 
सै (ईट्‌) इट्‌ आगम देता दै । 

उदा०-(ति। स उप्तौति, उत्तवीति। कह उन्नति करता हं / (र) त उप्यैति, 
उपरवीति । कह छब्द करता है शोर करता है । (स्तर) स्र उपस्तौति; उपस्तकीति । कह 
स्तुति करता € । (शमि रयं शास्यध्वमुः शमीध्वम्‌ (भिन्त > (९२ ८) / तम एव 
णान्त हे कामो / (अम्‌ अभ्यसतिः अभ्यमीति। कह गकि करता है, 


सप्तमाध्यायस्य तृती; पादः ३०३ 

सिद्धि-(2/ उक्तैति । यहां उत्‌-उपसगपुर्वक प्रं गतिक्द्धिलितासु" (मौत्रधातु- 

सरक धातुकोष ए ५६५ से वर्तमाने लट्‌ (३/२।१२३॥ ते लद" प्रत्यय ह, 

तिपृतस्नि०" (३ (४/८ ते तकार के स्थाने मे तिर्‌" अदे है। इत सूत्र से हता 

सार्वधातुक तिप्‌” प्रत्यय को इडागम नहीं हेता ह । उत्ते कचिर्घकि हलि" ७३ ८९, 
तरे तु“ को क्रदि होती है। तिकल्प-यक्म में इडागम है-उक्तकीति। 

(2 उप्यैति । उप़-उपफसगपूर्वक ह न्दे" (अदा) शात्‌ से पर्ववत्‌ / विकल्प-यक्ष 
मे' इडागम &- उफरवीति+ 

(३ उपस्तौति । उपफ-उषतगू्क टुक्‌ स्तुतौ ' (अदा०००,) धातु पे पुर्ववत्‌ । 
विकल्प-पकष में इडागम है-उपस्तकवीति। 

४ शाम्यस्वस्‌ ॥ यष्टा जम्‌ उपशमः (दिप) धातु से लोट्‌ च (२ ८३६७) 
से लोट्‌" प्रत्यय है / तिपतसुक्षिट” (२ । २ 1७८५ ते लकार के स्थान मे श्वम्‌ अदेश 
है । यह छन्दस श्रयोग होने ते ध्यत्ययो वहूलस्‌" (३ (११८५५ से आत्मनेपद होता है । 
दिवादिभ्यः उयन्‌" (२।९।६९) से श्यन्‌" तिकरण-प्रत्ययः ऊर श्मायष्टानां दीर्घः 
ग्यनि" (७ ८२ ८७४) ते दीघं लेता है । तिकल्प-पक्ष में ईजाणम दै-समीध्वम्‌ ।॥ यटा 
बहल छन्दति" (२ (2 (७६४ से विकरण-ग्रत्यय का लुक्‌ हेता है । विक्ररण-प्रत्यय क्य 
तक्‌ होने एर छी हति सर्केधादुक अनन्तर (पमीप) होता ठै । 

(५ अभ्यमति अभि-उपलगरक्क अम गत्यादिषु" (भ्वका०प०) धतु से 
वर्तमाने तष" (२ (२९२३ से तट्‌“ प्रत्यय ओर कर्तरि शयु (२ ८2 /४८/ ते शप्‌ 
विकरण प्रत्यय है। विकल्प-वक् मे इडागम है-जभ्यमीति। यटा भी बहुलं छन्दसि 
(र {४७६५ से विकेरेण-म्रत्यय क्र लक्‌ होता 2 / विकरण-ग्रत्यय क्न लुक्‌ होने पर डी 
ह्लादि सार्वधातुक अनन्तर होता है 

गिशेखड (2 सार्वधातुके" एद कौ अनुकतति होने पर पुनः श्र्वधात्के' णद 
क्रा ग्रहण प्रिति' पदक निक्त के तिये किया गया है। 

(२ यह रत्र छन्दोविषयक हं । आपिक्ल वैयाकरण तरस्तखम्यमः चार्वधातुकासु 
छन्दति" एसा सूत्र षटते दहै 
ईडागमः-- 

(५) अस्तिसिचोऽपृक्ते ।६६। 
पऽवि०-अस्ति-सिचः ५ ।१ अपुक्ते  ।१ 

स०-अस्तिश्च सिच्‌ च एतयोः समाहार--अस्तिसिच्‌, तस्मात्‌- 
अस्तििचः (समाहारट्न््रः) | 

अनु०-अडगस्य, ईट्‌, सार्वधातुके इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-अन्तिनिचोऽडगाद्‌ अपुक्तस्य साव॑धातुकस्य ईट्‌ । 
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अर्थः-अस्तेः सिजन्ताच्चा्डगाद्‌ उत्तरस्याऽपुक्तस्य सार्वधातुकस्य 
ईडागमो भवति । 

उदा०-{अस्ति) स आसीत्‌ । त्वम्‌ आसीः ! (सिजन्तम्‌) अकार्षीत्‌ । 
असावीत्‌ । अलावीत्‌ । अपावीत्‌ । 

-आर्यमिका जर्य- (अस्तिपिचः) अत्ति-अत्‌ ओर सिच्‌ जिसके अन्तमेदहै 
जत (अडगात्‌) अद्य से परे (अपृक्तस्य) अप्क्त-[(एकात्‌ त्यय) (तार्वधातुकस्य) 
सार्वधातुक -सज्क मरत्यय को (ई) इट्‌ आगम होता ठै 

उक०-(जस्ति। स आक्षीत। कह श। त्वसु आतीः। त्र था (चिजन्त) 
अकार्वीति ¢ उसने किया + जसाकीतु । उत्ते अभिषवण किया । अलावीत्‌ ¢ उतने काटा । 
अपावीत्‌ उसने पवित्र किया। 

विद्धि-(?१ आसीत्‌ अस्‌+^लट्‌ । अट्‌+असू्‌५+त्‌ । आ+अत्‌+तिप्‌ं । आ+अत्‌+ 
शपति । अ^अस्‌+०+त्‌। आस्‌^अत्‌+ईट्‌+त्‌/ आ^अस्‌+ई^त्‌। आसीत्‌ । 

यहां जस भुवि” (अददाछप०) शादु से अनखतने तलद्' (२ (२ ४) से तङ्‌" 
प्रत्यय &। ततिषृत्तय॒जि०” (३। ८/८) से तकार के स्कल मे तिपू" अदेछ ओर 
इतश्च (२ ! ४“ (०५ से इरूके द्क्एर का लोप होता है । कर्तरि शव" (३।२।६८) से 
शप्‌" विकरण-प्रत्यव ओर अदिप्रश्तिभ्यः श्रयः” (२ २ ^७२॥ से सकर तुक्‌ होता है । 
दख दत्र से अक्‌" धा से परे अपक्त सा्वश्षतुक त्‌“ तिपू" म्रत्यय को इडागम होता है 
टश्च" (६ १ ४८९ ठे वद्धिरूय एकादेश होता ठै 1 

(२॥ अक्वी्‌ † फटा ईकजञ करणे“ (ठनाण्य) धातु से वुङ्" {३ 1२ 1‰2०॥ से 
वृङ्‌“ अत्यय हे । चिं क्रौडि" (^ ८2८४३) ते चिलि" अत्यय ओर च्लेः सिच" {३ 1?। ०८४८) 
सरे न्ति के स्ये के दिव्‌” अपश होता 2ै। इस सूत्र से सजन्त अद्य से अक्त 
सार्वधातुक ए“ (पिष्‌) %त्यय को इडागम होता है। चिचि कद्धि- परस्मैपदेकु" (७ ।२।१) 
त्रे वद्धि ओर आदेलप्रत्यय्योः“ (८ (२३/५९) से षत्व लेता है । 

{२१ जसाकीत्‌ । शुभ्र मभिषषवे" (व्वा०प०) श्रु से एकवत्‌ । 

५ अलावीत्‌ / चतृजर छेदने" (करये) । 

(५) जपावीत पृक पवने (कवा०००) । 


बहुलमीडागमः- 
(६) बहुल छन्दसि {६७ । 
पर्वि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 


अनु०-अडगस्य, हलि, ईट्‌, सार्वधातुके, अस्तिसिचः, अपुक्ते इति 
चानुवर्तते । 
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अन्वयः-छन्दसि अस्तिसिचोभ्डगस्याऽ्पक्तस्य हलादिः सार्षधातुकस्य 


बहुलम्‌ इट्‌ ¦ 

अर्थः- छन्दसि विधयेऽस्तेः सिजन्ताच्चाङ्गाद्‌ उत्तरस्याष्पक्तस्य 
हलादेः साव॑धातुकस्य कहूलमीडागमो भवति । 

उदा०-{सिच्‌) सलितं सर्वमा इदम्‌ (ऋ० १०।१२९ ।३)। 
ओसीदित्यस्य स्थाने 'आः' इति क्रियापदम्‌। अहर्दाव त्यासीन्न रप्रिः 
नि०सं० १।५।१२)। {सिजन्तम्‌) गोभिरक्षाः (ऋ० ९ ।१०७।९) | 
प्रत्यञ्चमत्साः (१०।२८।४) । भवति-चेडागमः-अभेषीर्मा पुत्रक ! छन्दसि 
माङ्योगेऽप्यडागमो भवति । 

अर्यमा अर्थ-(छन्दति) वेदकिषय गे (अस्तिक्षिचः) अत्ति-अस्‌ ओर 
तिर्‌ नितके अन्त मेह उस (अङ्गात्‌) अडग से एर (अपक्तस्य) अयक्त-एकालू्‌-परत्यय 
(छलः) हति (छर्वधातुकस्य। दाक्धतुक- तलक प्रत्यय को (अलम्‌) यशः (ईट्‌) 
इडागम होता है । 

उदा०-{चिरे) सलिलं सर्वमा इदम्‌ (छ० १०१२९ ५३ । यह सव तलिल 
(कल॥ शा असीत्‌” इसके स्यान मे आः“ इतत क्रियापद के प्रयो है/। जहवि 
तह्न रातिः (निण्यः २८५ ९२५ ८ (चिजन्त कोभिरस्ाः (० ९ /०७ /९५ । 
अक्षाः भरित हु (बरह्म) / अत्यञ्चमत्ताः (९० २८ ८) / अत्साः । तूने छद्मेगति 
करी (कुटित चात च्ता)८ छन्द मे इडागम भी होता ठै-जभरैषीम पुत्रक देटा^ मत 
ढरो। यहांछन्द मे मा्‌ के मोग मे शरी" धातु को जागम दै। 

विद्धि- (2 आः । अश^लङ्‌ । आ+अस्‌+ ल्‌ / आ जमू+तिप्‌ / आ +अपि । 
आ अत्०त्‌ । आअस्‌+० । आत्‌ आः + 

यहा अत्त भुवि" (अदाऽ्प८)धातु से अनद्यतने तङ (३/२ 108) से लङः 
प्रत्यय ठै/ अदििभरेतिभ्यः शयः" (२४/७२) से शप्‌" का तुक्‌ लेता ठै। इस चत्र ते 
अपक्त. हलादि सार्वधुकं ठ्‌ (पिष्‌) श्रत्यय को इडागम लेता है । हल््यान्भ्यो दीषति०" 
(६ १८६७ प्रे अपक हत्‌ तू" का लोप लेता ड । किकल्य-पक्ष मे ईडागस दै-जासीत्‌ । 

(२॥ अक्षाः । नटवद्‌ । अटक च्लि "त्‌ / अकर्पिचृतिप्‌ । अनक्षर+स्‌पत्‌। 
अनशार्‌+स्‌ त्‌ । अ^क्षार+स्‌+०। अक्षाट+०। अश्मा । अघाः, 

यहां क्षर सञ्चलने" (तप) धृ से तुङ्‌ (३।२ ०) सै लिङ्‌" अत्यय 
है, च्लेः छिक्' (२1९१५ से चि" के स्थान ठे पिच" अदे है। शतो ल्यन्तस्यः 
(७१२२ से कट्‌" को क्द्धि छोती ठै/ कल्ड्न्वकान्भ्यो कीर्षाति०" (६।१।६५) चे 
अक्त ठ्‌" (तिप्‌) का लोप रात्‌ चस्य" (८/२,/२४) ते चिक्‌ का लोप ओर 
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धातरुस्य रेफ को -खरक्तानयीर्वितर्जनीयः" (८ (२ 1५ सी पितर्जमीय आदेच होता रै । 
एते ही त्सर छद्मग्तै” (भ्वा०प०) धातु ते-अत्सः । कही ईड सम हो भी जाता 
है-जभैवीः । यहां छन्दव्षिय मे बहुलं छन्दस्यमाट्ध्योगेऽषिः (६८/७५) सै माड के 
योगर मे शी अडागमे, 


ईडागमः- | 
(७) रुदश्च पञ्चभ्यः !६द | 


फ०वि०-रुदः ५१ (व्यत्ययेन बहुकचनस्यैकवचनम्‌) च अव्ययपदम्‌ 
पञ्चभ्यः "\1१। 

अनु०-अडगस्य, हति, ईट्‌, सार्वधातुके, अपृक्ते इति चानुवर्तते । 
 अन्वयः-रुद्भ्यः पञ्वभ्योऽढड्गेभ्यश्चाऽपुक्तस्य हलः सार्वधातुकस्य 
ईट्‌ | 

अर्थः-रुदादिभ्यः पञ्चभ्योऽडमेभ्यश्व उत्तरस्याभ्पुक्तस्थ हलादेः 
सार्वधातुकस्य ईडागमो भवति । 

उदा०- {रुदिर्‌} सोऽरोदीत्‌ । त्वम्‌ अरोदीः । (स्वप) सोऽस्वपीत्‌ । 
त्वम्‌ अस्वपीः । (वस ) सोऽश्वसीत्‌ । त्वम्‌ अश्वसीः । (अन) स प्राणीत्‌ । 
त्वम्‌ प्राणी: । (जक्ष) सोऽजक्षीत्‌। त्वम्‌ अजक्षीः । 

अर्यमा षड अर्थ (हदभ्यः। सद््‌-आदि (न्वस्य पि (अद्गेष्यः-) अङ्गो 
ठे एरे (च) भी (अपक्तस्य) अफ़क्त {एकाल्‌- मत्यम्‌), (ठलः॥ खलादि ((र्वधातरुकस्य 
सार्वधातुक सक अत्यय को (ट्‌॥ इडागमे लेता है । 

उदा०- (कदि) त्रोऽरोदीत। कह रोया त्वम्‌ अरोदीः त्‌ रोया। (स्वषु) 
म्ोऽस्वपीत्‌ 4 कह स्नोया । त्वम्‌ अस्क्यीः । त्‌ तोया । (भ्क्छ) सोऽश्वसीत्‌ / उतने श्वास 
तिया ८ त्वम्‌ अश्वसीः ॥ तूने श्वास लिया ज (अन स प्रणीत उतने ण करणु किया । 
त्वं प्रणीः ।॥ तूने णं धारण क्रिया! (जक) सोऽजक्षीत्‌। उतने साया८हसा । त्वम्‌ 
अजकीः † त्ने साया८ठ्मा । 

सिद्धि-(2/ अरोदीत्‌ / स्दृ^लड्‌ ! अट्‌+रुद्^ल्‌! अनरदु ति्‌ / अन ह्द्एूति। 
अ^रुक्^०त्‌ । अ~+रदृ+इट्‌+त्‌ / अ+ देद्+ई+त्‌ / असेदीत्‌ । 

यहा 'र्दिर्‌ ज्विमोचने" (अदा००,) धतं से अनचतने लङ्' (३ ।? ९2९ से 
लङ" प्रत्यय ढे। कतिपृतसुशि०" (३ ९४८।७८॥ घे लकार के त्थान गे तिप्‌" अवे है। 
अदिप्भ्नतिभ्यः शपः“ (२८/७२) से श्रए्‌" का वद्‌ होता दढै। इस सूत्र द्वे स्द्‌* घे परे 
अपक्त हलादिः सर्विधात्ुके त्‌“ (तिप्‌) प्रत्यय को हडागम लेता है । श्दादिभ्यः सार्वधातुके" 
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(७।२ (७६५) से इडागम प्रायत थाः उसका अपवाद इडागम विश्वान किया गया है। ठेते ही 
पिपृ" प्रत्यय मे-जरोरीः। 


(२ मस्वपीत्‌ ¢ तिष्वप शवे" (अका०प) धातु से पूर्ववत्‌ । 

(२ अश्वतीत्‌ । क्स प्राणने" (अदाप्‌) । 

2 प्रणीत / म-उपसर्यपुक्क अन प्णने" (अदा०य८) । 

(५, भजत ¢ नश्च भख्हसनयोः“ (अदा०प८) 
अजगमः- 

(८) अड्‌ गार्ग्यगालवयोः ।६६। 

पण्वि०-अट्‌ १।१ गार्ग्य-गालेवयोः ७।२। 

सण-गार्ग्य॑फ़्च गातवश्य तौ गार्ग्यगालवौ, तयोः-गाग्यगालवयो 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः) | 

अनु०-अड्मास्य, हति, सार्वधातुके, अयुक्ते, रूदः, पञ्चभ्य इति 
चानुवर्तते | 

अन्ययः-रद्भ्यः पञ्चभ्योऽडयोभ्योऽप॒क्तस्य हलः सार्वधातुकस्य अट्‌, 
गार्ग्यगालवयोः । 

अर्थः- रुदादिभ्यः पञ्चभ्योऽङगेभ्य उत्तरस्याप॒क्तस्य हलादेः 
सार्वधातुकस्य अडागमो भवति, गागर्यगालवयोराचार्ययेोर्मतेन । उदाहर्णम्‌- 








(९) सूद सोऽरोदत्‌ वह रोया । 
त्वम्‌ अरोदः तू रोया। 
(२) स्व सोऽस्वपत्‌ वह सोया | 


त्वम्‌ अस्वपः तू सोया। 
(३) श्वस | सोऽश्वसत्‌ उसने श्वास तिया । 
त्वम्‌ अश्वसंः | तूने श्वास लिया ¦ 
(४) अन | सप्राणत्‌ उसने प्राण धारण किया । 
त्वम्‌ भ्राणः तूने प्राण धारण करिया । 
(५) जक्ष | . सोऽजक्षत्‌ उसने खाया८हंसा। ` 


त्वम्‌ अजक्षः तूने खाया८हंसा । 


३०८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकथनम्‌ 

उआर्यभाय7ॐ अर्थ (तद्भ्यः।) रुदं आदि (प्रज्वभ्यः) पाचि (अङ्गेभ्यः) अद्गो 
से फरे (अपक्तस्य) अपक्त (एकाल-पत्यय्‌) (ल्लः ह्लादि (भर्वधातुकस्य) सार्वधात्रुक-तज्ञक 
प्रत्यय को (अट्‌) अडागम होता है (गा्यगलवयोः) गार्य जीर गत्व आचार्यो के मत मे। 

उदा०-उरष्टरण ओर उनक्य भाषार्थे सस्कृत-भाग मे लिखा है । 

सिद्धि-अरोदत्‌ आरि ठक पदे की लिदधि पूववत्‌ है। कक्तं अडागम विषेष है । 
अागमः- 

(६) अदः सर्वेषाम्‌ ।१००। 

पऽविऽ-अदः ५।१ स्वेषाम्‌ ६।३। 

अनु०-अङगस्य, हति, सार्वधातुके, अपृक्ते, अडिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अदोऽडगाद्‌ अपृक्तस्य हलः सार्वधातुकस्य अट्‌, स्वेषाम्‌ | 

अर्थः-अदोऽड्गाद्‌ उत्तरस्यास्प्क्तस्य हलदेः सार्वधातुकस्याऽ्डागमो 
भवति, सर्वेषामाचार्याणां मतेन । 

उदा०-स आदत्‌ । त्वम्‌ आदः । 

अर्यमाणः अर्य- (अदः) अद्‌ इस (अङ्गात्‌) अङ्ग से यरे (अष्क्तत्य) 
अपक्त {एकण्ल्‌-पत्यय) (ठलः॥ हलारि (त्वधतुकस्य) सार्वधातुक सेक प्रत्यय को 
(अट्‌) अडागम होता है (त्वेषम्‌) सक आचार्यो के मत मे। 

उद्य०- सर दल (८ उसने श्ण किया, सखाया। त्वमु अदः / तूने भष्षण करिया । 

विद्धि-मादत्‌ ¢ अट्ट । अट्‌+अद्^त्‌ + आ+अदतिप्‌ । आ+अद्‌+शपू+ति। 
आ+अद्^०त्‌ । आ+~अद्‌+अट्+त्‌। आद्‌+अ-त्‌ । आदत्‌ । 

यष्टा अद भक्षणे" (अदा०प०) धातु से अनयतने लङ (२/२ 22) ते लड्‌" 
प्रत्यय है। आउजादीनाम्‌' (६८/७२) से श्प" क्म तुक्‌ छता ठै । इस दत्र से अद्‌ 
ते परे अप्क्तः हदि सार्वधातुक त्‌“ (तिप्‌) अत्यय को सव आचार्यो के मत में अद्‌ 
आगम होता है, एसे टी विए" प्रत्ययं मे-मादः + 


आदेशप्रकरणम्‌ 
दीघदिशः - 
(१) अतो दीर्घो यञि।१०१। 


पण्वि०-अत्तः ६।१ दीर्घः १।१ यनि ७।१। 
अनु०-अङ्पास्य, सार्वधातुके इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-अत्तोऽड्गस्य यनि सार्वधातुके दीर्धः । 
अर्थः-अकारान्तस्याऽडगस्य यजादौ सार्वधातुके प्रत्यये परतो दीर्घो 
भवति । 

उदा०-अहं पचामि । आवां पचावः । वयं पचामः । अहं पक्ष्यामि | 
आवां पक्ष्यावः । वयं पक्ष्यामः | 

उआर्यभाष7< अर्व- (अतः) अकार जिसके अन्ते गे है उत्तं (अङ्गस्य) अङ्ग 
को (यनि) यदि (सार्वधाुके) सार्वधातुक-सकक मत्य प्रे होने पर (दीर्घ) कर्ष 
होता टै, 


उदा०-मह पचामि म पक्ता हू/ जका एकव ॥ हम दर्मो पकाते है। क्यं 
फचामः । हम सव पका है । जह पश्यामि । ग पकाऊगा । आवा वक्ष्याकः ॥ हम दोनो 
पको । कयं प्रष्यासः † हय सन एकाये । 

सिदि-(2/ पचामि । यटा इपच्तष पाक" (भ्वाण्य) धात्‌ सै कर्तमाने लट्‌ 
(र ।२।९२३ ते तद्‌" अत्यय है। तिपत” (३।४८/४८) ते तक्रार के स्थान मेँ 
मिप्‌" अदे लोता है / कर्तरि अव" (२ (९६८) से शर्‌" विकरण-पत्यय है । इत चत्र 
से इय यजादि सार्वधातुक गि" प्रत्यय के परे होने पर शपृ-प्रत्ययस्य अकार को दीर्घ 
होता है। एते ढी क्स्‌“ प्रत्यय मे-प्वावः। भरर" मरत्यय मै-फ्काम। 


(२ पर्यति ^ यहा पर्वो्त पच्‌” धु से छद्‌ ओेषे च (२/३ 1९३४ घे तद्‌" 
प्रत्यय हे । स्यताकी त्लृटोः" (३ ।?।३३) से त्य" विकरण्-प्रत्यय लोता दै / सूत्र-कर्य 
पवत्‌ & । वस्‌" अत्यय मे-प्याकः ¢ भस्‌“ मरत्यय वे-पक्ष्यामः। आदेशश्त्यययोः. 
(८ 1२३ (५९ ठे षत्व होता है, 


दीघदिशः- 
(२) युपि च।१०२। 
प०्विऽ-सुपि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अद्गस्य, अतः, दीर्घः, यजीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अतोऽड्गस्य यनि सुपि च दीर्घः | 
अ्थः-अकारान्तस्याऽ्ड्गस्य यजादौ सुपि प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । 
उदा०-वृक्षाय, प्लक्षाय । वृक्षाभ्याम्‌, प्लक्नाभ्यम्‌ | 


सअगर्यभ षाड अर्थ- (अतः) अकारे जिसके अन्त ढै उत (अङगस्य अङ्ग 
को (यनि) कादि (दुपि) दुए्‌ उरत्यस परे छोले फर (च) भी (कीर्षः) दीर्घ लोतादै। 
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उका०-क्क्षाय। ठेस के लिये। प्लस्ाय ज पिलसण के तिये। कृकाभ्याम्‌। दो 
वर्मे के द्वारद्के तिये“ / प्तक्षाभ्यम्‌ / दो पितखणों के दारा तिये“ । 

सिदि-व्रक्षाय। व्ष+^डे/ वक्म^य। वृक्षाय ८ वक्माय। 

यहा वक्ष“ एब्द से स्वौजद्‌०' (८ 1१२) से ॐ” अत्यय है । दर्यः" (७ 1१1९३ 
ते ॐ" के स्थान मे थ” अदेश लेता है। इस सूत्र ते इत यजादि सुपु भ” (ॐ) त्यम 
के परे होने पर वुक्षस्थ अकार को दीर्घ होता है। ठेते ही प्ति" छब्द वे-य्लस्ाय। 
भ्याम्‌“ प्रत्यय से-व्क्षाभ्यामु; प्लक्षाभ्याम्‌ । 


एत्‌-आदेशः- 
(३) बहुवचने अल्येत्‌ ।१०३। 

प०वि०-बहुक्चने ७।१ कलि ७1१ एत्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, अततः, सुपीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अतोऽडगस्य बहुवचने लि सुपि एत्‌ | 

अर्थः-अकारान्तस्याऽड्गस्य बहुवचने लादौ सुपि प्रत्यये परत 
एकारादेशो भवति । 

उदा०-वृक्षेभ्यः, प्लक्षेभ्यः । वृक्षेषु, प्लक्षेषु । 

उअग्यम्निक7ॐ अर्थ-(अत-॥ अकार चित्तके अन्त मेह उस (अङ्गस्य) अङ्ग 


की (बहुवचने) कहूक्न मे (क्लि) उदि (कपि) चुप्‌ प्रत्यय परे होने पर {एत्‌ 
एकारादेण होता ड / 


उदा०-वक्षेभ्यः । वसो के विये.“ । प्लक्षेभ्यः ¢ पिल्ले के लियेः^से ककेषु । 
को म । ष्लक्ेषु । पिलछणे मे। 

सिद्धि-क्सेभ्यः । यत्तः तस्म“ छब्द से स्कौज्त्०” (८4११२) से भ्यस्‌ ' प्रत्यय 
है । इत सूत्रे से वक्ष" शब्द के अन्त्य अकार को. बहुवचन सलाद भ्यस्‌ अत्यय परे होने 
प्र्‌ एकारादे्न होता 2ै। एते ही प्लक्ष" ब्द से-वष्तक्षेभ्यः / चुप” (७/२) पत्य्य 
म-वष्मेषु. प्लकषेष । 
एत्‌-आदेशः- 

(४) ओसि च ।१०४। 

प०वि०-ओसि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनुऽ-अडगस्य, अतः, एदित्ि चानुवतते । 

अन्वयः-अतोऽदधगस्य ओसि च एत्‌। 
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अर्थः-अकारान्तस्थाऽ्डगस्य ओसि प्रत्थये परतश्च एकारादेशो भवति । 
उदा०-वृक्षयोः स्वम्‌ । प्लक्षयोः स्वम्‌ । वृक्षथोनिधेहि । प्लक्षयो्निंधेषि । 
अर्यमा षोः जर्य- (अतः) अकार चिसके अन्त ये है उक्र (अङ्गस्य) अङ्ग 

को (ओवि) ओस्‌ प्रत्यय परे होने एर (च) भी (एत्‌) एकरद लेता ढै । 
उद्ा०-वकषयोः स्वम्‌ । द वर्की का धने । प्लक्षयोः स्वम्‌ / दो पिलखणो का धन । 
कसयोनिश्िहि । दो वर्षे ये रख! प्लक्षयोनििहि ¢ दो पिलंसणो मे रल । 
विद्धि-क्श्रयोः। यहा त्क्ष" शव्द से स्वौजस" (४८/2२) से ओष" प्रत्यय 
है। इत रत्र से वक“ शब्द के अन्त्य अकार्‌ के ओदर" मत्यय परे होने एर एकारादेग्न 
होता है । एसे ही प्लक्ष" शब्द से-प्लकषयीः 4 सप्तमी विभक्ति के द्विकचन मे- कक्षयोनिधिहि, 
प्लकछयोन्धिहि । 


एस्‌-आदेशः- 
(५) आङि चाऽऽपः।१०५ । 

पण्वि०-आडि ७।१ च अव्ययपदम्‌, आपः. ६।१। 

अनु०-अड्मस्य, एत्‌. ओसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आपोऽङ्गस्याऽऽडि ओसि च एत्‌। 

अर्थः-आबन्तस्याङ्गस्याऽऽडि ओसि च प्रत्यये परत एकारष्देशो 
भवति | 

आड्‌" इति पूर्वाचार्याणां निर्देशेन तृतीयैकवचनं टाप्रत्ययो गृह्यते । 

उदा०- (य) खट्वथा, मालया । बहु राजया, कारीषयन्ध्यया ¦ (ओस्‌) 
खट्वयोः, मालयोः । बहुराजयोः, कारीषगन्ध्ययोः । 

यभाव अर्थ (मापः) आप्‌ त्ययं जिसके अन्त ये दै उस (अङ्गस्य) 
अग को (आङि) आद्=टा प्रत्यय (च) ओर (अषि) ओद्‌ त्यय पएरे होने षर (एत्‌) 
एकारादेण होता ह / 


उवा०- (या खदट्क्या। एक घ्राट के दरार माल्या एक माला के द्वार 
बहू त्या । एक बहुराजा कारी क द्वार । कारीषगन्ध्या ॥ कारीषगन्ध्या तारी के द्द 
(ओर्‌ खट्‌क्कोः । दो खाट कमे । मालयोः ॥ दो मालाम कगे । कहूयजयोः । दो 
बहुराजा नारियों कमे । कारीषगन्ध्ययोः । दो कारीबगन्ध्या नारियों कामे । 

विद्धि-खट्‌ क्या / यहा टाए-प्रत्ययान्त शदट्का* शब्द से स्वौजस' (2 /? (२) 
से टा" प्रत्यय टै! इस सूत्र से छट्वा" शब्द के अन्त्य आकर को टा" त्यय प्रे होने 
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पर एकारादेशः ह्येता ठै । छट्का" शव्द मे अजाद्यतष्टाप्‌" (४ (५४) से स्त्रीलिङ्ग में 
टाप्‌" प्रत्यय है / एवे ही भव्" एब्द से-माला ¢ बहुराजा" एन्द ते-कहुराजया7 ॥ य 
दटुराजन्‌” शब्द से जाङ्खेाभ्यामन्यतरस्याम्‌' (४८ (7 (२ से स्त्रीलिद्म मे छप्‌“ प्रत्यय 
है/ कारीषगन्ध्या" शब्द सो-कारीकगन्ध्यया। यहां यडश्चायु” (४/१ ७४) से 
कारीषगन्ध्य“ शब्द से स्क्रीलिङ्ग गे चाप्‌" प्रत्यय है। ओस्‌ प्रत्यय मे-खट्क्योः 
मालयो, नहूराजयोः, कोरीषगन्छ्ययोः + 


एत्‌-आदेशः- 


(६) सम्बुद्धो च ।१०६। 
प०विऽ-सम्बुद्धी ७ ।१ च अव्ययपदम्‌! 
अनु०-अङ्गस्य, एत्‌, आप इति चानुवति। 
अन्वयः-आपोऽदगास्य सम्बुद्धौ च एत्‌ । 
अर्थः-आबन्तस्याऽदगस्य सम्बुद्धौ परतश्च एकारदेशो भवति । 
उदा०-हे खट्वे । हे बहुराजे । ठे कारीषगन्ध्ये । 
आ7र्यश्िका> अर्थ (आपः) आपृ प्रत्यय जिसके अन्त में है उस (अङ्गस्य)] 


अङ्ग को {सम्बुद्धौ सम्बुद्धि-सक थमा-एकवधन्) प्रत्यय एरे होने एर (च) भी 
(एत्‌) एकारेण ढोता है । 


उका०-हे खट्वे # हे खाट । हे कहुयजे। हे बहुराजा नारी / ठे कारीवगन्ध्ये । हे 
कारीषगन्ध्या नारी । 

सिद्धि-खट्वे # यषा ्ट्का एन्द्रे से सम्बुद्धि अर्थ मे श्वौजत०* (४ ५९।२) से 
तु“ प्रत्यय है। इस शूत्र से खटवा" शब्दं के गकार को छम्बुद्धिकाकी शु" प्रत्यय परे होने 
पर एकारदेश लेता है । तत्पश्चात्‌ एङ्हस्कात सम्बुद्धः" (६ ।९।६८॥ से सम्दृयिवाची 
भु" अत्यक क्य तोप छे का है/ एककचनः सन्कद्धिः” (२,३।४८९) से दु" अत्यय की 
सम्बुद्धि तन्ना है। देते ही क्टुराजा" छन्द से-हे बहुराजे । कारीषगन्ध्या” शब्द से-है 
कारीकगन्ध्ये । 


हस्वादेशः- 
(७) अम्बार्थनदयोर्हस्वः ।१०७। 
पठविऽ०-अम्बार्थ-नद्योः ६।२ हस्वः १।१। 


स०~-अम्बाऽर्थो यस्य सः-अम्बार्धः। अम्बार्थछ्च नदी च ते 
अम्बार्थनद्यो, तयोः-अम्बार्थनयोः {इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
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अनु०-अडगस्य, सम्बुद्धाविति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अम्बार्थनद्योरङ्गयोः सम्बुद्धौ हस्वः । 
अर्थः-अम्बाधानां नदीसंज्ञकानां चाऽ््गानां सम्बुद्धौ प्रत्यये परतो 
हस्वो भवति । 

उदा०- (अम्बार्थकः) हे अम्ब ! हे अक्क । हे अल्ल ! (नदी) हे 
क्मारि ! हे श्नाडग॑रवि ! हे ब्रह्मबन्धु ! हे वीरबन्धु ! 

आर्यामा षत जर्य-(अम्कार्थनयोः) अम्ा के प्रयायवाची ओर नेदी-सलक 
(अङ्गानाम्‌) अङ्गो को (सम्बुद्धौ) सम्बृद्धि- सलक (प्रथमा एकक्चन) प्रत्यय परे होने पर 
(लिस्वः) स्व कोता हं, 

उदा०-(अम्बार्यक) हे जग्वः हे जक्क हे जल्ल 4 हे मातः ८ (निदी।॥ हे 
कृयारि /। डे कन्ये ८! हे आाङ््गरवि ८4 > ङर्गरकी नामक -ऋषिकन्ये // हे ब्रह्ण्वन्द ( 1 
हे एतितद्राह्मणी !। हे कीरबन्ध् /॥ ढे पतित कषक्रिफा नारी /। 


सिद्धि-अम्ब । अम्दा+तु। अम्ब+त्‌ । अस्क+० / अग्ङ 

यला अग्का" शब्द से सम्बुद्धि अर्थ में स्वज" (= /९।२ चे पु" प्रत्यय है, 
इस सूत्र से अम्बा" छन्द को सम्बुद्धिकाकी छु“ प्रत्यय परे लमेत षर हृस्वं होता कै 
तेत्पण्यात्‌ एएङ्हस्कात्‌ सम्फुदैः“ (६ ।९।६८/ से सम्बुद्धिकाकी चु” अत्यय का लोपलेता 
है । एसे ही अम्बार्धक अक्का" ब्द से-हे अक्क ज अल्ला" छन्द के-हे अल्ल + न्दीसन्नक 
कुमारी" छब्द से-हे कुमारि ! त्रह्मकन्धू" शव्द से-हे त्रह्पनन््ु ! / कीरबन्धर * शब्द से- 
हे वीरबन्ु ८। कुमारी आदि ङ्द की द्‌ स्यास्यौ नदी" (६। ८/२) ठे नदी-स्तरा है । 
गुणादेशः-- 

(र) हस्वस्य गुणः 1१०८ । 

प०्वि०-हस्वस्म ६।१ गणः १।१। 

अनु०-अड्गस्य, सम्बुद्धाविति चानुवति । 

अन्वयः-हस्वस्याष्ड्गस्य सम्बुद्धौ गुणः । 

अर्थः-हस्वान्तस्याऽडगस्य सम्बुद्धौ प्रत्यये परतो गणौ भवति । 

उदा०-दहे अने! हे वायो | हे पटो। 

अअर्यमि ख अर्थ (त्वस्य) हस्व कर्ण निफके अन्त मेँ है उछ (अङ्गस्य) 
अङ्ग की (सम्बुद्धौ) छम्बृखि- सलक (भिथमा- एकवचनः) प्रत्यय परे होने फर (गुणः+ गुण 
होत ॐ, 
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उदा०-हे अग्ने / 2 अलि देक्ता! हे कायोज हे वां देक्ता। हे ष्टी“ टे चतुर 
वटु (बालक) । 

सिद्धि-अग्ने । यहां इस्वान्त अग्नि” शब्द से ध्कौजकस०' (४ (१।२) सै प" 
प्रत्यय है। इत छत्र स इस अनि" छब्द को तम्ङुद्धिवाकी शु" त्यय परे देने पर गुण 
(ए होता है । तत्छ्चात्‌ एद्हस्वात सम्पुद्धेः (६ (२ ।६८॥ से सम्दृद्धिवाकी शु” अत्यय 
कात्रेपहो नाता ङहै। ठेते ही कायु“ शब्द से-हे कायो / प्ट“ शब्द देहे णटो, 
गुणादेशः- 


(६) जसि च ।१०६। 

प०वि०-जसि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अद्यास्य, हस्वस्य, गण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-हस्वस्याऽड्ास्य जसि च गुणः | 

अर्थः-हस्वान्तस्याऽ्डगस्य जसि प्रत्यये परतश्च गुणो भवति । 

उदा०- (अग्निः) अग्नयः । (वायुः) वायवः । {दुः ) पटवः। 
(धेनुः) धेनवः! (बुधिः) बुद्धयः । 

उत्रर्यमरा का अर्थ {हस्वात्‌) इस्व वर्ण जिसके अन्त में है उत्त (अद्गस्य) 
अङ्गि को (जति) जस्‌ प्रत्यय परे होने पर (क) भी (गुणः+ गुण लेता है। 

उदा०-{अन्नि।॥ अग्नयः / बहुत अग्नि देक्ता। (कायु) कयवः+ कुत वायु 


देव्ता । (प्ट प्रटकः। दहते दपुर कटू (कालक) । (धनू) नवः । क्टुत दुधार गरे । 
(बद्धः वृद्धयः । नाना प्रकार की दुद्धिया। 


सिद्धि-अण्नयः । अनिनजस्‌ / अनिःअद्‌ । अण्ने+अत्‌/ अग्न्‌ अयुरअस्‌ / अग्नयत्‌ । 
अग्नयः । | 


यहा त्वान्त अग्नि * एब्द से स्वौनस०” (१/२) से जर्‌” अत्यय है । इस 
सूत्र से इम अग्नि" शव्द के अन्त्य इकार को जस्‌ प्रत्यय परे छोने पर ण (ए) टोता है । 
एचोऽयवायावः" (१ 2७७) मे अय्‌- आदेश लेता है । देसे ही-कायवः आदि 
गुणादेशः- 

(१०) ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः ।११०। 

पऽवि०-ऋतः ६।१ डि-सर्वनामस्थानयोः ७।२। 

स०-डिष्चं सर्वनामस्थानं च ते डिसर्वनामस्थाने, तयो--डिसर्वनाम- 
स्थानयोः (इतरेतस्योगद्रन्द्रः) । 
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अनु०-अङ्गस्य, गुण इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ऋतोऽदगस्य डिसर्वनामस्थानयोर्गुणः | 


अर्थः--ऋकारान्तस्याऽ्ड्गस्य डप्रत्यये सर्वनामस्थानसंज्ञके प्रत्यये 
च परतो गुणो भवति | 


 उदा०-(डि) मातरि । पितरि । भ्रातरि । कर्तीरि । (सर्वनामस्थानम्‌) 

कर्तारौ, कर्तारः । मातरौ, पितरौ, भ्रातरौ । 

अर्यमा काऊ अर्थ- (ऋतः) ऋकार जिसके अन्त मे है उत्त (अङ्गस्य) अङ्ग 
करो (डिसर्वनामस्थानयोः) डि अत्यय ओर सर्वनामस्यान- संज्ञक प्रत्यय प्ररे होते पर (गुणः) 
गरुण देश टोता है। 

उदा०- (हिः मात्तरि८ माता गे पितरि पिता गे/ भातरि। श्रता रे 
कर्तरि । कता मे। (सर्वनामल्यान,) कति । दो कताज नेको । कर्तारः । ठन कतमं 
ने मातरौ दे कताज नेको । पितत दो पिताओं नेक (भरातरौ † दो श्ताओं 
नक । 

सिद्धि-(?/॥ मात्तरि । माठ+डि। मात्रम^इ/ मात्‌ अर्‌+। मातरि) 

यहा ऋकोरान्त मात्र" ग्रष्दं से (्वौजस०” (४“।१।२) ते डि" प्रत्यय है। इस 
तरव्रसे इतस भरप्र" शब्द के ऋकार को हि प्रत्यय प्ररे होने पर गुण (अ) ढता है 
ठत्पण्कात्‌ उरण रपरः” (१९८५१) सरे रपरत्व (अर्‌) लेता है एते ही पित्र" शन्दं 
ते-पितरि । भ्रात“ शब्द से- भाति, 

(२) कति । करत । कर्त अर्‌^ओ । क्व्‌ आट / कतरि 

यहा ऋकारान्त कर शब्द से स्वौनस०” (८/२) से सर्वनामस्थात-सनक 
ओं" प्रत्यय है“ इत सूत्र से इ करत" शब्द को इस ओ" प्रत्यय परे लोने परर गरुण (अ) 
लेता है तत्पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ रप्रत्व छता है। पुतः अष्त्रनु्रच०" (६ ८९९४ से 
उपधा-अकार को दीर्घं ढोता है/ पडनषुंतकस्य” (१८४३) से ओ" प्रत्यय की 
सर्वनामस्थान सला टै / देते ढी जस्‌” अत्यय मे-कर्तीरि । नात्र" शब्द सरे-मात्तसौ + पित्रः 
शब्द सर-पितरौ । श्रात्र' शब्द से-आततौ । 


गुणादेशः- 
(११) घेति ।१११ 
पेण्वि०-पेः ६।१ डिति ७।१। 
स०-इ्‌ इद्‌ यस्य स डित्‌, तस्मिन्‌-डिति (बहूप्रीहिः) 
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अनु०-अड्गस्य, गुण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -चेरङ्गस्य डिति र्णः; | 

अर्थः-धि-संज्ञकस्याऽदड््रास्य डिति प्रत्यये परतो गुणो भवति । 

उदा०- (ड) अग्नये, वायवे । (इसि) अग्नेः, वायोः । (इन्‌) 
अग्नेः स्वम्‌। वायोः स्वम्‌ | 

आरयशिाक) अर्थ-(पिः। धि-सज्नक (अङ्गस्य) अङ्ग को (डिति) डिति 
प्रत्यय परे होने पर (गुणः) गुण होता है। 


उदका०- {डि अग्नये अग्नि देक्ता के लिये, काय्वे/ वायु देवता के लिये, 
(सि अर्तेः अगि देव्ता से/ कायोः। वायु दैवता से, (मक्‌) अग्नेः स्वम्‌ ॥ अभि 
ठैकता का धन/ कायोः स्वमृ८ कायु दैवता का ध्न! 


सिद्धि-(2/ अग्नये ॥ अन्नि+डे। अन्नि+ए। अने+ए। अण्नय्‌+ए + अग्तये। 
यहां धि-तज्ञक अग्नि“ शब्द से स्वौजस०” (४ /।२) से ॐ प्रत्यय है / इद 
मूत्र से हस अग्नि" को इकार कौ डिति ॐ" अत्यय यरे होने प्र गुण (ए) लेता है। 


एचोऽयवायावः (६ (१७७ से अयू-अदे् लोता है । देते ही कायु” शब्द दे- वायवे 
अगि ओर कायु शब्दो की शेको ष्यसि (४ । ८/७) से धि" सज्ञा है। 


(२ अग्नेः । अनिति । अग्निमत्‌ । अग्ने+अर्‌ । अन्नेणत्‌। अग्नेस्‌ । अधनः । 

यहां वि-सज्क अग्नि” शब्द से पूर्ववत्‌ डि” प्रत्यय है /। इत चत्र से पुर्ववत्‌ गृण 
होता है । उगसिड्सोश्च' (६ /? 1१०८ पे उसि" के अकार को युय एकदे (ए) लेता 
ड/ एसे ही वाणु" शब्द से-वायोः / उस्‌" प्रत्यय मे भी-अग्नेः वायोः । 


{आगमप्रकरणम्‌) 
आट्‌-आगमः- 
(१) आण्‌ नद्याः।११२। 

पठऽवि०-आट्‌ १।१ नद्याः ५।१। 

अनु०-अड्गस्य, डितीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-नद्या अङ्गाद्‌ डित्त आद्‌ | 

अर्थः-नदीसंज्ञकादश्दगाद्‌ उत्तरस्य डित प्रत्ययस्याष््डागसो भवति , 

उदा०- (ड) कुमार्यै, ब्रह्मबन्ध्वै । (ङसि) कृमार्याः, ब्रह्मबन्ध्वाः । 
(डस्‌) कुमार्याः, ब्रह्मषन्ध्वाः । 
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उर्यमो वाद भर्य- (नदाः) नदी-सञ्ञक (अङ्गात्‌) अङ्ग ते परे (डतिः) 
ल्द अत्यय को (अदू) आद्‌ आगम होता है। 

उदा०~ (ङ कुमार्यं ॥ कुमारी के तिये । ब्रह्मबन्ध्वै । ब्रह्मबन्धू=पतित ब्राह्मणी के 
लिये। (उपति, कुमार्याः । कुमारी से / ब्रह्मबन्ध्काः ¢ पतित व्रह्मणी से । (इस्‌) कुर्या । 
कुमारी का । ब्रह्मबन्ध्वाः । पतित ब्राह्मणी का। 

सिन्धि-कुमार्य । कुमारी^डे। कुकारीषए। कुमारी+आदट्‌+ए/ कृसाटी+भः^ए। 
कपारी+एे। कुमार्रूर^टे/ कुमार्ये । 

यहा नदी-तज्ञक कुमारी" ब्द से स्वौजल०* (४/2 / २) से ड “ प्रत्यय टै । इत 
सुकर से इस कमारी" शब्द तरे परे ठित्‌ ॐ" प्रत्यय को आट्‌" आगम होत्रा है । वद्धिरेचि 
(६९/८७; से पर्वपर के स्यान में तृद्धिरूप एकादेग्न (ए) होता @ै/ इको यणचि" 
(६ /? ८७६५ से यण्‌ अदेश है । दे टी ब्रह्मवनदरू" शब्द से-त्रह्यनन्ध्वै । उदि" ओर 
ङस्‌“ प्रत्यव मे-कुमार्या;, ब्रह्मनन्घ्यः । 
याट्‌-आगमः- 


(२) याडापः।११३। 

पवि -यारट्‌ ९।१ मापः ^ ।९१। 

ञअनु०-अड्गस्य, डितीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अआपोऽडगाद्‌ ङितो यार्‌ । 

अर्थः-आवन्तादऽ्डगाद्‌ उत्तरस्य डितः प्रत्ययस्य याडाष्यगमो भवति । 

उदा०- (डः) खट्वायै, बहुराजायै, कारीषगन्ध्यायै । (डसि) खट्वायाः, 
बहुराजायाः, कारीषगन्ध्यायाः । (इन्‌) खट्वायाः, बहुराजायाः, कारीष- 
गन्ध्या | 

उआर्यभो षाः अर्थ- (आपः) आप्‌ प्रत्यय जिके अन्त मे उत (अङ्गात्‌) 
अङ्ग से परे (डितः) ठित्‌ अत्यय को (फा) याट्‌ आगम होता है 

उवा०- (ङि) खट्कायै / साट के लिये/ बहुराजायै ! कुराज ऋरी के लिये। 
कारीषगन्ध्यायै / कारीषगन्ध्या नारी के लिये। (उरि) खट्‌कयाः # खाट से कहुराजायाः । 
क्टुरजा नारी से कारीषगन्ध्या; । कारीषगन्ध्या नारी तरे/ (इस्‌) सट्कायाः। कट 
का कहूराजायाः + कुरा तारी काज कारीकगन्ध्याः । कारीषगन्ध्या नारी का 

सिद्धि-खट्‌ वायै । ` खट्‌करङे / छट कायाद । खट्वा^फाए ` खट्क+^य+ए । 
वट्काष्य्‌ टे। ख्ट्कायै। 

यहा आबन्त खट्वा" शब्द से स्वौजस०" (> १ ।२) से ॐ" त्यय है । इस सूत्र 
से इत आबन्त खट्वा से परे डित्‌ ड“ प्रत्यय करो गाट्‌” आगम होता ढै श्रद्धिरेचि" 
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(६ (१८७४ से पुर्वप्रर के स्थान मे कृदिरूप एकादेश (दि) छता ठै। एते ही हूराजा' 
शब्द ते-कहराजायै । यहा उवृभाभ्यामन्यतरस्याम्‌" (० ।।१२) ते स्तरीतिङ्ग मे उप्‌" 
प्रत्यय है । कारीषगन्ध्या" शब्द से-कारीषगन्घ्याये / यहा वडमए्चाएु' (४८।१ ७४) से 
स्त्रीलिङ्ग मे चाएू“ अत्यय है । उमि” ओर उट्‌" अत्ययं मे-खट्कायाः, बहुराजायाः 
कारीषगन्ध्यायाः । 


स्याट्‌-आगमः- 
(३) सर्वनाम्नः स्याडद्रस्वश्च ।११४। 
प्वि०-सर्वनाम्नः ५।९ स्याट्‌ १।१ हस्वः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अङ्गस्य, डिति, आप इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- सर्वनाम्न आपोऽङ्गाद्‌ डितः स्याट्‌ हस्वश्च । 
अर्थः-सर्वनामसंन्ञकाद्‌ आबन्ताद्डगाद्‌ उत्तरस्य डितः प्रत्ययस्य 
स्याडाऽ्ऽ्गमो भवति, सर्वनाम्नश्वं हस्वो भवति । 

उदा०- (ड) सर्वस्यै । विश्वस्यै । यस्यै । तस्यै । कस्यै । अन्यस्यै । 
(डसि) सर्वस्याः । विश्वस्या: । यस्याः । तस्याः । कस्याः । अन्यस्याः । 
(ङस्‌) सर्वस्याः । विश्वस्या; । यस्याः । तस्याः । कस्याः । अन्यस्याः । 

उग्रया अर्व (सर्वनाम्नः) सर्वनाम-सक्तक (आपः) आपृ-प्रत्यय चित्के 
अन्त में ठै उस (अङ्गरत्‌) अद्ग से परे (ड्तिः) डित्‌ प्रत्यय को (स्याट्‌) स्याट्‌ आगम 
हेता है (च) ओर उत ठर्वनाम को (हस्वः) इस्व डता डै। 

उदा०-(@ सरकस्य । तमस्त तभा के तिये विश्वस्यै । समस्त सभा के तिये। 
यस्यै । नित कन्या के लिये / तस्यै ॥ उतर कन्या के किये / कस्यै । छित कन्या के लिये। 
अन्यस्यै । अन्म कन्या क लिये । (डसि सर्वस्याः; # समस्त तश्र ठे विश्वस्या: / समस्त 
सभा से / यस्याः । जित कन्या सै । तस्याः / उस कन्या से । कस्याः । कित कन्या से । 
भन्यस्याः । अन्य कन्या ठै। (सषु) सर्वस्याः । समस्त सभा का । विश्वस्या: । समस्त 


सभा का! यस्याः । जित कन्या काज त्स्याः । उच कन्या का। कस्याः किस कन्या का, 
अन्यस्याः अन्य कन्या का। 


पिद्धि- सर्वस्यै । सर्का^ॐ/ सक^ए। सर्वा^स्याट्‌+ए । सवाभस्यामए। सर्वस्या 
तर्व^स्म्‌ टे सरक्त्यै। 

यहा प्रथम सवनामसज्ञक शर्वे" शब्द से अजाद्यतष्टगपु" (५ ॥९ (४) स्त्रीलिङ्ग में 
टाप्‌” प्रत्यय है । तत्पश्चात्‌ सर्वनामसक्नक, आवन्त श्रवा" शब्द से श्वौजस^ (४/४ /२ 
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से डे" प्रत्यय ठै। इस सूत्र से इस स्वनाम; आबन्त सर्वा" शव्द से परे डित्‌ @' प्रत्यय 
को स्याट्‌ आगम ओर सर्वनाम सर्वा शब्द को त्व लेती है । कद्धिरेकि" (६ /९ १८७॥ से 
कृदधिरूप एकादेश (द) है / देते ही विश्वा" शब्द से-विश्वस्यै । या शब्दं से-यत्यै । ता“ 
शब्द से-त्स्यै । का“ शब्द रो-कल्यै । अन्या” एन्द सरे-अन्यस्यै ॥ उसि" ओर उर्‌" 
प्रत्यय मे-सर्वस्याः, विश्वस्या, यस्याः, तस्याः, कस्याः, जन्यस्या- † र्वाः आरि गब्दोः 
कौ सवदिीति तर्वन्यमानि" (2 /८।२७) से स्वनाम्ना है । 


स्याडागम-विकल्पः- 
(£) विभाषा दितीयातृतीयाभ्याम्‌ ११५ । 

प०वि०-विभाषा १।१ द्वितीया-तुतीयाभ्याम्‌ ५।२। 

स०-द्वितीया च तृतीया च ते द्वितीयातृत्तीये, ताभ्याम्‌ -द्वितीया- 
तृतीयाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगहन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, डिति, स्याट्‌, हस्व इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-द्वितीयात्रतीयाभ्यामऽ्डुगभ्यां डितौ विभाषा स्याट्‌, हस्वषच | 

अर्थः-द्वितीयातुतीयामञ्डगाभ्याम्‌ उत्तरस्य डित्तः प्रत्ययस्य विकल्पेन 
स्याडागमो भवति, तयोश्च तत्सन्नियोणेन हस्व भवति । 

उदा०- (द्वितीया ) डे-द्वितीयस्यै, द्वितीयायै । (तुतीया } तृतीयस्यै, 
तृतीयायै । 

अर्यमा काऽ अर्थ- (द्ितीयत्रतीवाभ्याम्‌, द्वितीया; वतीया इन (अङ्गाध्याम्‌) 
अङ्गो से परे (जितिः) डित्‌ प्रत्यय को (विभाषा) विकल्प से (स्याट्‌) स्याट्‌ अगम हेत 
ओर उन दोनो के उ स्याट्‌ आगरम के सनियोग ये (इस्वः) हस्कादे्न होतः दै, 

उदा०-(दितीया/ डे-द्वितीयस्यैः द्वितीयायै द्वितीया श्रेणी के लिये (तीयो 
त्रतीकस्यै, ततया । तरतीया श्रेणी के निवे 

सिदि-द्वितीयस्यै ! द्वितीया+डे । द्ितीया+ए। द्वितीयास्याट्‌+ए। दितीया स्या । 
द्वितीयस्य टे। द्वितीयस्यै । 

यटा द्वितीया * शब्द से स्वौजसः" (2181२) से @“ प्रत्थय है । इत घ्र से इस 
द्वितीया" शब्द ते परे डित्‌ ढे" प्रत्यय को स्याद्‌" आगम ओर द्वितीया" शब्द के अकारः 
को हस्व (अ) छोता है। चद्धिरेनि' (६ ^ /८७/ से उद्धिरूप एकोकेण लेता &ै। 
विकल्प-पक्ष में स्याट्‌ आगम ओर हस्वादेष्न नहीं होता है-दवितीयायै। यां चाड" 
(७/३ 120३ / ते याट्‌“ आम है / तीणः शब्द से-त्त्तीयस्यैः त्रतीयायै । 
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{(अदेशप्रकरणम्‌) 
आम्‌-आदेशः- 
(१) ङेराम्‌ नद्याम्नीभ्यः ।११६। 

पर्वि०-डः ५।१ आम्‌ १।१ नदी-आपू-नीभ्यः ५।३। 

स०-नदी च आप्‌ च नीश्च ते नद्याम्न्यः, तेभ्यः-नद्याम्नीभ्यः 
(ट्त रेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अन०-अद्गस्येत्यनुकर्तते । 

अन्वयः-नयाम्नीभ्योऽङ्गेभ्यो डराम्‌। 

अर्थः-नदीसंज्ञकाद्‌ आबन्ताद्‌ न्यन्ताच्चाऽ्द्गाद्‌ उत्तरस्य डिग्रत्ययस्य 
स्थाने आमाऽ्ड्देशो भवति । 

उदा०- (नदी) कुमार्याम्‌, गौर्याम्‌, ब्रह्मबन्ध्वाम्‌, वीरबन्ध्वाम्‌ । (आप्‌) 
खट्वायाम्‌, बहुराजायाम्‌, कारीषगन्ध्यायाम्‌, (नी) राजन्याम्‌, सेनान्याम्‌, 
ग्रामण्याम्‌ । 

आयि कड अर्व-(नयास्मीभ्यः) नरीसज्नकः आकन्त ओर नी जिसके अन्ते 
मे है उव (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (ॐ) डि प्रत्यय के स्यान मे (अम्‌) अम्‌ अदेश 
होता है । 

उदा०- (निकी) कुमायि ॥ कुरी म! गौमि / गौरी मे। ब्रह्मवन्ध्याम्‌ । पतित 
ह्मी मे। कीरकन्घ्काम्‌ । पतित कषत्रिया मे। (आप) खट्कायामु ¢ काट मे! कहूराजायाम्‌ 1 
वहुराजा नारी मै। कारीकगन्ध्यायाम्‌ । कारषणन्ध्या नारी मे। (नी) यनन्याम्‌। राजा 
क नायक मेँ। सेनान्यासु। तेना के ऋय्क मे। प्रासण्यासु 6 ग्राम के नायक मे 

विद्धि-कूमायमि । कुमारी+डि। कुमारी^इ। कुमारी^आम्‌। कुमार्‌ यु+आम्‌। 
कूमायमि्‌ ‹ | 

यहा नवी-सन्क कुमारी" श्न्द रौ स्वौजस०” (> ९/२ पे डि" प्रत्यय ठै ८ इस 
ध्ूत्र से इव कुमारी" ज्न्द सेपरे डि" उत्यय को आम्‌" अदेश लेता दै। आम्‌" अगे 
अनेकाल्‌ होने ठे अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य ( /?/५५) के नियम से सवदि होता है। 
कया" शन्द की शर स्त्यास्यौ नदी" (१।८।२ ठे न्की-सजाहै/ ठेते ही शरी" शब्द 
स~ गौयास्‌ । श्ह्मकन्धर' शब्द से-बह्यवन््वाम्‌ / कीरबन्धृ' श्रब्द ते-कीरवन््वाम्‌ । 
टाबन्त खट्‌का ' छब्द एे-खट्वकाफाम्‌ / उबन्तर टरा" शब्द से-बहुराज्याम्‌ । चाबन्त 
कारीषरान्ध्या' शब्द से-कारीषगन्छ्यायाम्‌ / ती-अन्त- राजी" शब्द ते-राजन्यामृ। 
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सेनानी शब्द ते-सेनान्याम्‌ । शरसी ' शब्द से-प्रामण्याम्‌ ॥ याः तत्दिक०” (३ २/६?) 
दै क्वि्‌" अत्ययः अट्‌कृप्काङ्०" (८ (४/२) पे णत्व ओर एरनेकाचोऽखयो गष्वस्य 
(६८/८२) से भण्‌ अदेश होता है, 
आम्‌-अआदेशः- | 
(२) इदुद्भ्याम्‌ ।११७। 

पण्वि०-इद्‌-उद्भ्याम्‌ ५।२। 

स०-इच्च उच्च तौ इदुतौ, ताभ्याम्‌ इदुद्भ्याम्‌ {इतरेततरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-अद्गंस्य, डेः, आम्‌, नदीति चानुवर्तत । 

अन्वयः-नदीभ्याम्‌ दरदुद्भ्यां डराम्‌। 

अर्थः-नदीसंज्ञकाभ्याम्‌ टुकारान्तोकारान्ताभ्याम्डगाभ्याम्‌ उत्तरस्य 
डिग्रत्ययस्य स्थाने आमाऽऽदेशो भवति, 

उदा०- (इद्‌) कृत्याम्‌। (उद्‌) धेन्वाम्‌ ! 

उार्यमा काः मर्थ (नदीभ्याम्‌) नदी-सन्क (इ्दुद्भ्याम्‌/ <त्रान्त ओर उकायन्त 
(जद्गरध्याम्‌) अङ्ग से परे (ङ) डि-प्रत्ययथ के स्थान मै (आम्‌) अम्‌ अदेश हेता है। 

उकख०- (इद्‌ कृत्याम्‌ / कति रचना #/ (जद) धेन्वाम्‌ ॥ दुर गौ मे 

सिद्धि-कत्याम्‌ ¢ यहा इकारान्त करति" शब्द स स्वौजस०” (> 2/२) से डि 
गरत्यय ठै। टव सूत्र ते इ कृति" छन्द पे परे डि“ को आम्‌" अदेश लेता है, 
इको यणि" (६ ।९।८५,) से गणेश है । देसे छी श्नु ' शब्द से-धैन्वास्‌ । 
आम्‌-आदेशः- 

(३) ओत्‌।११८ । 

पर्वि०- ओत्‌ ? {१ | 

अनु०-अङगस्य, इदुद्भ्याम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-इद्‌द्भ्यामऽ्दगाभ्यां डरीत्‌ ¦ 

अर्थः-दकारान्तोकारान्तायामण्डगाभ्याम्‌ उत्तरस्य डि-ग्रत्ययस्य स्थाने 
ओकारादेशो भवति । 

उदा०- (इद्‌) सस्यौ ¦ पत्यौ । (उद्‌) >< । यदिकारान्तं न नदीसंज्ञकं 
नापि चिसंज्ञक तदिष्ोदाहरणं वेदितव्यम्‌ | 
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अर्यमा षाड अर्थ (द्दुदृभ्याम्‌।) इकारान्त ओर उकारान्त (अद्भ्याम्‌) 
अङ्गी रै प्रर @-) @ि प्रत्यय के स्थान मे (भरत्‌) ओौकारादेश् होत है। 


उदा०- (इट्‌) सस्यौ ॥ सखा मे । प्रत्यौ । परति मे / (उट्‌) > । 


जो इकारान्त ग्रब्दं नेवी-सन्नंफ नही ह ओर पि-सिके भी नही दै उतरे सहा 
उदाहरण चम्ले। जैते-खलि. पति) 


सिद्धि-स्स्यो । सि / सदि+^इ / सलि । सस्यूओ / सख्यौ । 


यहा नदी ओर पि-सक्गा ते भिन्न पलि" शब्द से श्वौ जस” (५ /९।२) ते डि" 
प्रत्यय है। इसं शत्र से इस सि" फञ्द से प्ररे डि" प्रत्यय को ओैकारदेष्न लेता है 
इको यणचि' (६ ।2८७५॥ से गणादेश्न ह । एते ही पति" शब्द से-पत्यौ । 


ओत्‌ अदेश-- 
(४) अच्च घेः ।११६। 

प०्वि०-अत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, घेः ५।१। 

अनु०-अदगस्य, डः, ओदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-घेरङ्गाद्‌ डरौत्‌, घेरच्च। 

अर्थः-पि-संज्ञकाद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य डिप्रत्ययस्य स्थाने ओकारादेशो 
भवति, तस्य च धिसंज्ञकस्याऽकारादेश्च भवति । 

उदा०-अग्नौ + वायौ । कृतौ । धेनौ । पटौ | 

आर्यमा का अर्थ (धेः धि-वलक (अङ्गात्‌) अद्ग से परे (@॥ डि प्रत्यय 


के त्थान मे (ओत्‌) ओकारेण होता है ओर उर (भिःज धि-फ्लक अङ्ग को (अतू) 
अकारादेश्न (च) भीदहोता है) 

उदा०-अग्नौ। अभि ठेका मे। कयौ कायु देवता मे। कृतौ रचना मे। 
धेनौ । दुधाठ गौ मै! पटौ! च्छुर क्ट (कालक) मे 

सिद्धि-अानौ । अग्नि+डि। अग्निइ। अनिपओौ । अग्न्‌ अओ । अग्नी । 

यहा धि-दल्क अग्नि” शब्द से स्वकौजस०' (> ?।२) से हि" प्रत्यय है। इत 
सूत्र पे दस अगि" शव्द मे परे डि“ प्रत्यय को ओकारदे् होता है ओर अगि" शब्दे 


के अन्त्य इकार को अकारादेश्न % होता है। एसे ही कटु" शब्द से- कायौ । कृति“ शब्दं 
ते-कतौ। धेनु" शब्द ते-धेनौ / ण्टू" कब्द से-पटौ। 
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ना-आदेशः - 
(५) आड नास्त्रियाम्‌ 1१२०। 

पऽवि०-आडः ६।१ ना १।१ अस्त्रियाम्‌ ७।१। 

से०-न स्त्रीति अस्त्री, तस्याम्‌-अस्तरियाम्‌ (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, चेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-घेरडगाद्‌ आडो ना। 

अर्थः-स्त्रीलिङ्गवजिंताद्‌ चिसंज्ञकादऽ्डगाद्‌ उत्तरस्याऽऽडः स्थाने 
नाऽ्ड्देश्ौ भवति | 

उदा०-अन्निना, वायुना, पटना । 

अर्यमा काः अर्य (असियाम्‌) स्त्रीणि चे भिन्न (पिः॥ पि-प्क (अङ्गद) 
अदा से प्ररे (आढ) टा-प्रत्यय के त्थान यें (ना) ना-अदे्ण हेता है 

उदाण्-ऊत्ििना / अनिन देव्ता के ढारा। वायुना । कायु देव्ता के द्वार / क्टूना 1 
चतुर कटुके द्वारा, 

विदि-जनिना । यं स्त्रीलिङ्ग ते भिन्न. प्रतिद्गा अनि" शब्द ते स्वौजस०" 
(8/२ से टा" प्रत्यय षहै। इस सूत्र से उस अगि" व्व से परे टाः को ओ" अदे 
लता ठै। भेष ष्यसि" (2८४८ ।७) से अग्नि" ग्रव्द की धि-सन्नाहै। ठेते ढी कायु" 
शब्द ठे- वायुना / शट" कन्द से-पर 

विशेष आङ्‌" गह टा' प्रत्यय की एुवाचिार्यकत्त सज्ञा है। 

14 इति मदेश्राग्यक्रकरणम्‌ # 4 


इति प्ण्डितिसुदर्शनदेदाघार्यविरयिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रचचने 
सप्तमाध्यायस्य तृत्तीयः पादः समाप्तः। 
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अआदेशप्रकरणम्‌ 
हस्वादेशः- 
(१) णौ चड्युपधाया हस्वः ।१। 

पऽ्वि०-णौ ७।१ चडि ७ ।१ उपधायाः ६ ।१ हस्वः १।१। 

अनु०-अङ्गस्य इत्यनुवर्ते । 

अन्वयः-अडगस्योपधायाङ्चङि णौ हस्वः । 

अर्थः-अङ्गस्योपधायाः स्थाने चडपरके णौ प्रत्यये परतो हस्वो 
भवतति । 

उदा०-सोऽ्चीकरत्‌ । सोऽजीहरत्‌। सौष्लीलवत्‌ ¦ सोऽपीपवत्‌। 

अरयमाक्याड अर्थ (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपधा के त्थान मे 
(चडि) चद्प्रक (णि) णिच्‌ अत्यय परे होने प्रर (हस्वः) डस्वादेण डता है । 

उदा स्रोऽीकरत्‌ उसने कराया सऽजीहरत/ उठने ह्ण कराया। 
सोऽलीलकत्‌ 4 जतन कटायः। त्रोऽफीफवत्‌ । उस्ने पवित्र कराया । 

चिद्धि-जकीकरत्‌/ कृनणित्‌। केइ। काटू+ह/ कारि। करि+ुड्‌। 
अट्‌ कारि-+त्‌ । अकारि^च्छि+त्‌ अकारि चङ-तिष्‌ । अ~~कारि+अ+त्‌/ 
अकार्‌ +अनत्‌/ अकर्‌ +अन्त्‌। अगकृ^के+अ+त्‌ । अ-~क+कृ+अ+त्‌ | 
अकिनकर्‌+अनत्‌। अकीरकर्+ अत्‌ । जनची+कर्‌+त्‌। अकीकरत्‌। 

यटा प्रथम कङ्‌ करणे” (तना, श्तु परे हेतुमति च (३/?।२६) से 
णिच्‌ * प्रत्यय है । तत्पश्चात्‌ णिजन्त करि" ध्रु से वृङ्' (३ २ 2८9 से -तुङ्‌ ' प्रत्यय 
है ध्लि तुडिः (२९।४३) से चिलि" प्रत्यय ओर शिश्चिहलुभ्यः कर्तरि चङ 
(२ ९८४८८ से न्ति के त्थान > चङ्‌" अदेश लेता डै/ चङ परे लेने पर चिः 
६ ९/९) से रात को द्वित्व ओर इस सत्र से उप्धाहस्वत्वं की प्राप्ति मे परत्व ते 
उपधाहस्वत्व होता ठे त्त्यषटकत्‌ शफौ कृतं स्थानिक्द्‌ भवति घ क" धातु कोटी 
द्विवचन किया जाता है। उरत्‌" (७४८६६ से अध्यास कँ वकार के अकारे 
उरण्‌ रपरः" (१ ९(५९/ से रपरत्व शचन्वल्लष्नि चङ्परेऽनग्लोपे (७।>,९३ से 
सन्वद्भाव लोकर सन्यतः" (८ / ४ ७९ से अभ्यास -अकार को इत्व ओर इसे कीर्णे 
लघोः ˆ (७ । ५९२) छे कीर्थं लेता है । रेते क्ती हङ् हरणे" (ध्वा) श्रतु से-अजीहरत + 
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लङ छेदने" (क्रवा०००) ध्रु ठे-अल्ीलवत्‌ । पुर पवने" (कत्याण्य०) धातु ते-अपीपकत । 
तु" मौर ए" धतु के अभ्यातत को हस्वः (७।४८।५९, सै हस्कादे्न करने प्रर ओओ 

पुयण्ज्यपरे" (७/८ १८०॥ रे इकादेश्न होता है । 
हस्वादेशप्रतिषेध-- 
(२) नाग्लोपिशास्वृदिताम्‌।२। 

पण्विऽ-न अव्ययपदम्‌, अग्लोपि-शासु-ऋदिताम्‌ ६।३। 

स०-अको लोप इति अग्लोप: ! अग्लोपो्स्यास्तीति अण्लोपी । अते 
इनिठनौ (५ ।२।११५) इत्यनेन मतुवर्थं इनिप्रत्ययः । ऋद्‌ इद्‌ यस्म स 
ऋदित्‌। अग्लोपी च शासुश्च ऋदिच्य ते-अग्लोपिश्णास्वुदितः, तेषाम्‌- 
अग्लोपिशास्वृदिताम्‌ (नजबहुग्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु°-अड्गस्य, णौ, .चडि, उपधायाः, हस्व इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अग्लोपिशास्वृदिताम्डगानामुपधायाञ्चडि णौ हस्वौ न ! 

अर्थः-अग्लोपिनाम्‌, शासः, -ऋदितां चाऽडगानामुपधायाः स्थाने 
चड्परके णौ प्रत्यये परतो हस्वो न भवति । 

उदा०-(अग्लोपी) मालामाख्यदिति अममालत्‌। मातरमाख्यदिति 
अममातत्‌ } राजानमतिक्रान्तवानिति अत्यरराजत्‌ । लोमान्यनुमृष्टवानिति 
अन्वलुलोमत्‌ ¦ (शासु) सोऽशश्षासत्‌। (ऋदित्‌) बाध -सोऽबनाधत्‌ । 
याच- सोऽययाचत्‌ । ढकृ-सौऽडुढौकत्‌ । 

गार्य भकार अर्थ (अन्ेपिशास्वदिताम्‌) अक्‌ कण लोष्काले णास ओर 
छक्र इतका (अङ्गनाम्‌) जङ्ग की (उपश्वायाः॥ उपष्टा के स्थान मे (चडि चंड्परक 
(ण) थिव उत्यय करे होने पर (हस्वः) स्वादे (न) ली होता है । 

उद्ा०- (रग्लोपी) अममालत्‌॥ उसने साला के कनाया/ अमसातत्‌/॥ उमे 
माता क कल्य । अत्यरराजहे । उसने राजा क्र अतिक्रमण किणः जीता ८ अन्वलुलोमत्‌। 
उतने लोमी क्रे द्ध किया / (शि) सोऽशज्ाचत्‌ । उसने शिशा पिलाह/ (ऋष्ित्‌ 


काश्च सोऽगनाधदे । उसने वित्केडन कराया / याच्च स्रोऽययाचत्‌ । उसने याचना कराह । 
ढौकृ सोडटौकत । उद्यते गमन करस । 

सिन्धि- (2 जममालत॥ यषा प्रथन गाता" छब्द से तरत्‌ करोति तदाचष्टे 
(चुराि० गणसूत्रे) ते करोति-अ्थ मे णिच्‌" अत्यय कै/ तेत्यज्वात्‌ का~ “्फतिष्टक्त्‌ 
प्रातिपदिकस्य" (६ २ १५५५ से इष्टवदृभाव होने से द्ररिष्छेमेयस्तु" (६ (४५९५ ८ से 
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टि-भाग का लोप छता है। अतः शालि" यह अग्लेफी' धातु है/ इससे एुक्वंट्‌ तुदः 
प्रत्यय ओर च्लि" के त्थान मे चङ्‌ अद्र करने पर इस मूत्र से उव्धा-आकरार को 
स्वादे (अ) नही लेता है । 

(२) अममातंत्‌ । यहा भा" शब्द ते तत्करोति तदाचष्टे" (चुर गणसूत्रे) 
ठे आचष्टे अर्थ मै णिच्‌" प्रत्यय है। शेषै" कार्य पूर्ववत्‌ है 

२, अत्यरयाजत्‌ । यषा अति-पुक्क राजन्‌” शब्द से भातिपदिकाद धात्वर्यं 
बहुलमिष्ठवच्च" (धुरा गणसूत्र) से णि" प्रत्यय द्वै! शेष कार्य पूववत्‌ ह । 

2 जन्वतुलेमत्‌ ॥ यला अनु-पक्के लोमन्‌” शब्द से शत्यापपोशरूप०/ 
(३ /९ (२५) से अनुमाजन अर्थ मे णिच्‌" मत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ दै । 

(५ जवना । या चाद्ठ वित्तेडने' (भ्वाप्ञा) इत्र ऋदित्‌ धष से हतमपि च 
^२ (८२६, से णिच्‌" प्रत्यय है / ख कार्य पुर्ववत्‌ है। एने ही चाच याच्याम्‌ 
(ध्वा) धातु से-जवयाचत्‌ । दीक गतौ" (भ्वा८आट+ धातु ते-जुमौकते । 
हस्वादेशविकल्पः- 

(३) भराजभासभाषदीपजीवमीलषीडामन्यतरस्याम्‌।३। 

परवि०- भ्राज-भास-भाष-दीप-जीव-मील-पीडाम्‌ ६।३ 
अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

स०-श्राजशव भासश्च भिश्च दीपश्च जीवश्च मीलण्च पीड्‌ च 
ते-भ्राजठ्पीडः, वेषाम्‌-भ्राजण्पीडाम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, णौ, चड़, उपधायाः, हस्व इति चानुवतते । 

अन्वयः-भ्राजभास्भाषदीपजीवमीलपीडामदगानाम्‌ उपधायाश्चड़ि 
णावन्यततरस्यां हस्वः । 

अर्थः-भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडाम्डगानाम्‌ उपधायाः स्थाने 
चङ्परके णौ प्रत्यये परतो विकल्पेन हस्वौ भवति । उदाहरणम्‌- 

धातुः शब्दरूपम्‌ भाषार्थं 
(९) भ्राजं अबिभ्रजत्‌ अकभ्राजत्‌ उसने चमकाया, प्रकाशित किया | 
(२) भास अबीभसत्‌ अबभासत्‌ उसने चमकाया, प्रकाशित किया | 
(३) भाषे अबीभषत्‌ अबभाषत्‌ उसने भाषण कराया | 
(४) दीप अदिदीपत्‌ अदिदीपत्‌ उसने चमकाया, प्रकाशित किया । 
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धातुः णाब्दरूपम्‌ भाषाथ 
(५) जीव अजिजिवत्‌ अजिजीलत्‌ उसने जिलाया | 
(६) मील असीमिलत्‌ अमिमीतलत्‌ उसने निमेष कराया | 
(७) पीड अपीप्डित्‌ अपिषीडत्‌ उसने दुःख दिया। 
-आार्यभितिष्ाड अर्थ (श्राय श्रजः भासः भाष दीप्‌ पीव मीत्‌ फीड इन 
(अङ्गानाम्‌) अद्गो की (उपधाः) उमंधो के व्थान ये (अन्यतरस्याम्‌ विकल्प से 
(हत्व. इषस्वादे् होता है 
उदा-उदाहरण ओर उनका शाषार्थं सस्कृत-भाग मे लिखा है, 
तिद्धि-अमिभ्गजत्‌। हा भ्राज दीप्तौ" (भ्वाण्या) ध से हिदरमति च 
(२ ।१।२६) से हेतुमान्‌ अर्थ मे णिक" प्रत्यय है। तत्पलवात्‌ णिजन्त श्राजि" श्तु से 
लड (२।२ ८22०) ते भृतकाल अर्थ मे ठु" प्रत्यय है णिश्निद्ट्ुभ्यः कर्तरि चद्‌" 
९ 1? । ८ से च्लि" के स्याने से चदु” आदे होता है। इस सूत्र से चद्परक णिच्‌ 
प्रत्यय परे ढोने पर आज” के उपधा-आकार के हस्व होता है । सन्वल्लष्ुनि चङ्परेऽनग्लोपे 
(= 1८९३) से सनूकदृभाक ढोकर सन्यतः (७।८।७९) से अभ्यार-अकार करर 
द्क्रारदेए्ट होता दै । विकल्प-यक्ष मे उयधा-अआकरार को हस्कादेछ नर्ही है-अकशभ्रानत्‌ । 
| (२) अनीभसत्‌ † भात दीप्तौ” (ध्वा०आ०॥ । 
(२) अकीभकषत्‌ (८ भाष व्यक्ततया काचि (भ्वा०आ०/ । 
> 'अदिकीपत्‌ / वीप दीप्तौ (०० । 
(५ अनिजीक्त्‌ । जीक साणध्ारणे" (भ्वाटप०) । 
(६) असिमीलत्‌ ¢ मील निमेषणे" (भ्वाछप॥ । 
(७ अपिफरीटत्‌ ॥ पीड अकगरहने" (चु०या०॥ । 
लोपादेशः- 
(४) लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य ।४। 
प०वि०- लोपः १।१ पिबतेः ६।१ ईत्‌ १।१९ च अव्पयपदम्‌, 
अभ्यात्तस्पं ६।१। 
अनु०-अङ्गस्य, णौ, चडि, उपधाया इति चानुवतति | 
अन्वयः-पिबतेरड्गस्योपधाश्चडि णौ लोपः, अभ्यासस्य ईच्च, 
अर्थः-पिबतेरडगस्योपघायश््चङ्परके णौ प्रत्यये परतो लोपो भवति, 
अभ्यासस्य ईकारदेङशश्च भवति । 
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उदा०-अपीप्ठत्‌ । अपीप्यताम्‌ । अपीप्यन्‌ । 

-अ7यभिा खा अर्थ- (पिकते-॥ पा इस (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपधा 
क्रा (चडि) चड्परक (णौ) शिच्‌ मत्ययः एरे लोन पर (लीप) लोप छोता है ओर 
(अभ्यासस्य) अभ्यास को (इत्‌) इकारादेश (च) भी होता है। 

उल०-अप्रीप्यत्‌ ¢ उसमे फन कराया । अपीप्यतामु / उन देनो ने पान कराया । 
अपीप्यर्‌ । उन छक ने पान कराया। 

विद्धि-अपीप्यत्‌ । प्णिव्‌ / पाह । पायुकः । पा+यूइ । एरय । । पाथिः । 
अट्‌.-पायिम^त्‌ + अन्फाथिगचङ्+तिप्‌ । अन प्र-प्र यू+०+अ+त्‌/ अ+प पृय्‌+अ-+त्‌ । 
अ+ पी+पृय्‌ अमत्‌ । अपीष्यते । 

यहा प्रथम पा पाने" (भ्वा८य०/॥ धातु से हित्रमति च (?1४।२६, ते हेतुमान्‌ 
अर्थं मे णिच्‌" त्यय है। श्राच्छसाद्धवेषा वु (७ 1३/२७ से भरा" को धुक्‌" आगम 
होत 2 । तत्पश्चात्‌ णिजन्त श्रथि “ धातु से चृड्‌ (३ 1? /‰९०॥ ते लृङ्‌ ' उत्यय है / इस 
यत्र मे चडपरक णिच अत्यय परे होने एर पार्‌" के उपशा अक्र क्रा लोप ओर 
अभ्यास- अकार के स्यान मे इकारादेण होता है, 


इत्‌-आदेशः- 
(५) तिष्ठतेरित्‌ ।५। 

पऽवि०- तिष्ठतेः ६ {१ इत्‌ १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, णौ, चडि, उपधायां इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तिष्ठतेरडगस्योपधायाश्चडि णौ इत्‌ | 

अर्थः- तिष्ठते रड्गस्योपधायःः स्थाने चडङ्परके णौ प्रत्यये परत्त 
इकारादेग्रो भवति | 

उदा०-अतिष्ठिपत्‌। अतिष्ठिपताम्‌। अतिष्ठिपन्‌ | 

अप्ोर्यग्मिषा अर्य- (तिष्ठते) स्या इसत (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधायाः) 
उपश्वा के स्यान मे (चडि) चद्फरक (णौ णिच्‌ प्रत्यय प्ररे होमे पर (इत्‌) इकोरदणि 
ह्येता है। 


उक०-अतिद्टिषत्‌ । उने ठहराया । अततिष्टिपतासृ ¢ उने कोनो > टहराथा। 
अतिष्ठिपन्‌ ¢ उन सव ने टहराया। 

सिखि-मिष्ठिपत्‌ + यटा पथम च्छा गतिनिक्रत्तौ' (भका शरा ठे शित्रसति च 
(२ (९ ।२६) से हितरमान्‌ अथं मे णिच्‌" अत्यय है। अर्तिहीन्ली०" (*/2,२६) घेष्ठा 
(त्था) कं पुक्‌ अगाम होता है । तत्परवात्‌ णिजन्त स्थापि" धतु से पुर्ववत्‌ दङ्‌ ' प्रत्यय 
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ओर चति" के स्थान से चङ्‌" आदेणश्ेताङरै+ इस सूत्र चे चङ्परक णिच अत्यय परे होने 
पर स्थाए" श्तु के उयश्चा-आकार करे इकारे छोता ढै! श्प; खयः" (८ (५ ८६२, 
ते अभ्यास का खय्‌ (श) शै ओर इसे अभ्यासे चर्च" (८ । २/५ ४ से चर्‌ तकारादे, 
आदेशप्रत्यययोः” (८ २ ५९ सै षत्व ओर ष्टुना ष्टुः“ (८ । (8) ते धकार को 
टवर्ग टकार छ्ेता है। 


इकारादेशविकलत्पः- 
(६) जिघ्रतेर्वा ।६। 

पंणवि०-जिघ्रतेः ६।१ वा अव्ययपदम्‌, 

अन॒ु०-अडगस्य, णौ, चडि, उपधाया, इद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-जिघ्रतेरङ्गस्योपधासाख्चडि णौ वा इत्‌ । 

अर्थः-जिप्रतेरदगस्योपधायाः स्थाने चडपरके णौ प्रत्यये परतो 
विकल्पेन इकषरादेश्लो भवति । 

उदा०-अनजिध्रिपत्‌, अजिघ्रपत्‌ । अजिध्रिपताम्‌, अजिघ्रपताम्‌। 
अजिप्रिपन्‌, अजिघ्रपन्‌ । 

र्यमाया5 जर्य-(जिप्रतेः प्र इस (अङ्गस्य) अदुग कौ (उग्राय, 
उपदया के स्यान में (चडि) चङ्परक (णौ) णिच्‌ प्रत्यय एरे हने पर (का जिकल्प से 
(इत्‌) इकारादेश् शेता 2 । 

उदा०-अनिग्रिपतुः जनिघ्रपत्‌ / उसने लु्ाया । अजि्रिपतामुः अजिघ्रपत्‌ । 
उन दोनो ते सुषणा । अनिध्रिपतु. अनजिश्नपत्‌ ८ उने सकने सुधाया । 

पिद्धि-जनजि्रित्‌ ¢ यषा प्रयम त्रा गन्धोपदाने" (ध्वा) धातु से हित्मति 
च" (२ ५०।२६) ते हेतुमान्‌ अर्थ मे णिर्‌" प्रत्यय &। अर्तिह्ीव्ली०” (८/२ ।३६) से 
प्रा" को एक्‌" आग खता है तत्यस्वात्‌ णिजन्त $पि" ध्व से एकवत्‌ दुर्‌" 
प्रत्यय ओर च्लि" के स्थान में चङ आदे होता है। इस रूप्र से यङ्‌फरके णिच्‌ 
अत्यय परे हीने पर श्राप" धातु के उपधा-आकार करे इकारेण होता ठै अभ्या 
चर्त" (८ १४८१५ >) ते अभ्यास-घकार को ज्रू-जकारादेष्र होता है! विकल्य-पक्ष में 
इकारादेष्न नही दहै-जभिप्रपत्त्‌ / णौ चड््युपक्षाया ज्नस्वः” (७/८ 1९ से ऊपधा-अकार 


को हस्व लता है, एेचे ही तद्र प्रत्यय मे-अजिष्रिपतामुः भनिष्रपततास्‌। नसि प्रत्ययं 
मे-अनिश्रिपन्‌ः अजिष्रपन्‌ 1 
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ऋकारदेश-- 
(७) उऋत्‌ ।७। 
पण्वि०-उः ६।१ ऋत्‌ १।९।। 
अनु०-अडगस्य, णौ, चडि, उपधाया, वा इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-उरद्गस्योपधधायाञ्चडि णौ दवा णित्‌ | 
अर्थः-ठःनऋकारान्तस्याभ्दगस्योपधायाः स्थाने चड्परके णौ प्रत्यये 
परतो विकल्पेन ऋकारादेश्नो भवति । इर्‌-अर्‌-आरामपवादः । 
उदा०- (इर्‌) अचिकीर्तत्‌, अचीकृतत्‌ । (अर्‌) अववर्तत्‌, अवीवृतत्‌ 
(आर्‌) अममार्जत्‌, अमीमृजत्‌ | 


अर्यमिक अर्य- (उः) छकार निके अन्त में है उव (अङ्गस्य अङ्ग 
की (उपधायाः) उष्धा के स्यानं मे (चडि) चडपरक् (णौ) णिच्‌ त्यय परे हलेने पर (वा 
विकल्प सै (चत्‌) ऋकारादेण होताषहै। ह इर्‌ अट्‌ आट्‌ अदे का अपवाद चै 

उदा०- (इर) अगचिकीर्तत्‌, अचीकृतत्‌ । उसने असिद्ध कराया (अर्‌) अकवर्ततुः 
अवीव्रतक् / उसने चरकाया ! (आर) अममार्जहुः अमीमजत्‌ । उस्ने दद्धि कराई 

पिद्धि-(2/ अचिकीर्तत्‌ { या प्रथम कृत सशब्दनैˆ (चृ८अ८) धातु पे प्रथय 
सत्यापया्०” (३ ४ ।२५॥ से चौरादिक णिच्‌" प्रत्यय तता है / उयधायार्च' (७ 1? 12०8) 
चे कृत्‌“ धातु के उप्वा- ऋकार को इकारादेश्र उरण्‌ रपट” (२४१५९) से रपरत्व 
ओर हति च (८ (२ /७७) ठे इसे, कीरघ लेता है । तत्पश्वात्‌ णिजन्त कीर्ति धात से 
पर्ववत्‌ ठृड” प्रत्यय ओर चति" के स्यान मे चङ्' अदेश होता है। इस सूत्र से ऋकार 
के स्थान में कारादे् नरी है । तिकल्प-प यै ऋकारादैश है-मचीकृतत्‌ । यहा कृत्‌ 
शतु के उप्धा-ऋछूकार को इद्‌ आदेश नहीं होता है) 

२ 'अववर्तत्‌ । यष्टा प्रथम कत्त भासार्थः” (चु८००) धातु से एकवत्‌ चौरादिक 
णिच्‌" म्रत्यय है । इये चङ्परक णिच" प्रत्यय परे होने पर अत्त उषथत्या-” (७ (२ 12६) 
तै अकार गुण ओर इद्रे उरण्‌ रपरः” (2।९।५१४ से रप्रत्व होता ठै । विकत्प-प्ष में 
गुण (अट्‌) नही है । विकल्प-पक्ष मेँ ऋकार के स्थान मे ऋछकारदिश्य है-अवीकतत्‌ । 

(२ अममार्नत्‌ # यष्टा रयम श्रङष शुद्धौ" (अदा०प) श्व से हितुमति च 
(२/९ ।२६/ ठे हेतुमान्‌ अर्थ मे णिक्‌“ अत्यय है / श्रजेदद्धिः“ (७ 1२ (१ से ऋकार 
कर स्थानं मे आकार दद्धि ओर इद्रे पुक्व्त्‌ रषरत्व (आर्‌) होता डै। विकल्फ-पक्ष ये 
ऋकोर के स्यान रे ऋकारादेढा है-जमीमजत्‌ । 
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नित्यम कारदेश-- 


(८) नित्य छन्दसि ।८। 

प०्वि०-नित्यम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-अङ्गस्य, णौ, चडि, उपधायाः, उरिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-छन्दसि उरद्गस्योपधायाक्चडि णौ नित्यम्‌ ऋत्‌ ¦ 

अर्थ.-छन्दसि विषये उः=ऋकारान्तस्याऽ्डगस्योपधायाः स्थाने 
चड्परके णौ प्रत्यये परतो नित्यम्‌ ऋकारादेणो भवति । 

उदा०-अवीवृधत्‌ पुरोडशशेन (यजु २८।२३) ¦ अवीवृधताम्‌ ¦ 
अवीवृधन्‌ । 

अर्यमास72 अर्थ (छन्दति) केदकिषय मे (उः) ऋकार जिसके अन्त मटै 
उत (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपधा के स्थान मे (चडि) चङ्परक (णौ) भिद्‌ 
प्रत्यय परे छोने पर (नित्यम्‌) संका (छत्‌) ऋकारादेश छत ठ । 

उदा०-अकीकक्षत्‌ एरोडाश्नेन (पुट २८ (२३) अकीक्धतून्उक्ने काया । 
अवीवघ्तताक्‌ । उनं दोन ने क्टराया। अवीत्र्षन्‌ ८ उन सकने कदट्वासा। 

तिद्धि-जवीवश्षत्‌ । यहा थम कु कौ (श्वाय) धतु से शहैतरमति च 
(र (१ ।२६ से ठेतुमान्‌ अर्थं मेः णिच" प्रत्यय दै / तत्पश्चात्‌ णिजन्त कर्धि“ यकवत्‌ धातु 
ते वृङः प्रत्यय ओर च्लि" के स्थानं मैं चद्‌" अदेश दै, इत सूत्र से चङ्एरक णिच्‌ 
प्रत्यय परे होमे एर वेदविषय मे ऋकार क स्थान मे नित्य ऋकारादेश् लेता ढै। 
दिगि-आदेशः- 

(६) दयतेर्दिगि लिटि ।६। 

प०वि०-दयतेः ६।१ दिगि १।१ (सु-लुक्‌) लिटि ७।९। 

अनु०-अङ्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-दयतेरड.मस्य लिटि दिगि; । 

अर्थः-दयतेरङ्गस्य स्थाने लिटि प्रत्यये परतो दिगिरबदेशो भवति । 

उदा०-अवदिग्ये। अवदिग्यातते ¦ अवदिग्धिरे | 

आयाः अर्थः (दयतेः) देङ्‌ इस (अदगस्य) अङ्ग के स्थान मेः (विटि) 
तिदट्‌ भरव्यथ परे होने पर (दितिः) दिगि अदेश लेता ह। 


उदा०-अकस्ि्यि।॥ उसने रक्षा की। अवदरिगयातते उन देनो ने रक्षा कौ। 
अकवदि्यिरे। उन चक ने रा की 
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चिद्धि-अवदिग्ये ई अव+दाततिट्‌ । अक+दा+ल्‌/ अव+ दिगृते । अवरदिगू+एश्‌ । 
अ+दिमू+ए ८ अकदिग्ये। 

यषा अकव-उपसगपु्वक दडः रकरणे" (भ्वाॐ०) धातु से ¶रोके किट" (३ /२।९९५) 
पे लिट्‌“ प्रत्ययः है। इत सक्र से देड्‌ (दयति) के स्यान गे दिि अदे होता है। 
दिगि-आदे विधान ठे द्विर्वचन का बाधन अभीष्ट है अतः (निरि धातोरनभ्यासस्य 
(६ 2।८/॥ ठे दिगि" को द्वित्व नर्छी होता है / अनुवयत्तद्िति आत्सनेप्रदम्‌' (१ ।२ /९४ 
परे आत्मनेषद ओर व्विटस्त्यीरेशिरे श (3 । ८ 1८2) से 7“ क्रो एण्‌" अदेय होता है । 
आताम्‌ अत्यय मै-अकदिम्यातेः श्ल" अत्यय मे-अवदिप्यिरे । 


गुणादेशः- 
(१०) ऋतश्च सयोगादेर्गुणः {१०। 
पण्विऽ-ऋतः ६ ।१ च अव्ययपदम्‌, संयोगादेः ६।१ गुणः १।१। 
स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिः, तस्य-संयोगादेः (बहुव्रीहिः) ¦ 
अनुऽ-अद्गस्य, लिटीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संयोगादेऋतोऽङ्गस्य च लिटि गुणः । 
अर्थः-संयोगादेऋकारःन्तस्याऽ्डगस्य च लिटि प्रत्यये परतो गुणो 
भवति | 

उदा०- (स्तर) तौ सस्वरतुः । ते सस्वरः ¦ घ्व} तौ दध्वरतुः { ते 
दध्वरुः । (स्म) तौ सस्मरतुः ¦ ते सस्मसः । 

अअरम्यभाषा5 अर्थ (ऋतः) छकारं जिसके अन्त मे है उल (सयोग 
सयोग आष्धिकाले (अगस्य) अग को (रिटि) विद्‌ प्रत्यय प्ररे होने पर (णः) गुण 
होता है । 

उद्ा०- {द्वे तौ सस्रतुः ॥ उन दोनो ने शब्द उप्त क्रिया । ते स्वल उन 
मन ने एब्द^उपताप किया / {+ तौ दध्वरत्ः उन दोन ने कुटिलता की /। ते देध्वरः 1 
उन तरव ने कुटिलता कमै/ (स्म) ती सस्मरुः उमे दोनो ने स्मरण किया / ते सस्य । 
उन सक ने स्मरणं किसा। 

सिद्धि-सस्वरक्रः । स्वृ^विट्‌ । स्तत्‌ । स्वतस्‌ । स्व्‌ । श्-स्व+अत्रु्‌ । 
न्‌ अर^स्वट्‌+अततुर्‌ । सस्वरुर्‌ ¢ सस्वरतुः 

यटा स्व शब्दोपतापयोः” (भ्वाप०) शष्ठ से परो विट (२ ।२।४९५) से 
विद्‌“ प्रत्य है! किपृत्तसूनि०” (^ ८८८।७८/ से लकार के स्थान मे तप्त" अ्देण ओर 
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धरत्मैपदयनाः णल्तुस्‌०* (२ ८ /८२) से तर्‌" को जत्ुर्‌ * अदेश दै / इत पुत्र से इस 
तयोगदि ऋकारान्त स्क धातु को अदुर्‌" अत्यय परे होने परं ण (अर्‌ होता हे, 
उरतु“ (७ ।८।६६) से अभ्यास- ऋकार को अकारादेण होता है। एवे ही शि (उस्‌) 
प्रत्यय मै-क्स्वरः † असयो गाल्लिर्‌ कित्‌" (९।२ ८५ ते तिट्‌ (तत्‌) अत्यय के कित्‌ लेने 
से स्डिति च” (२१।५॥ से गण का प्रतिषेध प्राप्त था अतः यह गुण विधान किया गया 
है। देसे ही श हने" (ध्वा) धातु से-दध्वरत्र, दध्वटः॥ स्म चिन्तायाम्‌ 
(भ्वा०प०) धातु सै- सस्मरुः, सस्सहः 4 
गुणादेशः- 

(११) ऋच्छत्यृताम्‌ 1११। 

पल्वि०-ऋच्छति-ऋ-ऋताम्‌ ६।३। 

स०-ऋच्छतिश्च ऋश्य ऋच्च ते ऋच्छत्यृतः, तेषाम्‌-ऋ च्छत्युताम्‌ 
(इतरेत रयोगद्वनद्रः) | 

अनु०-अद्यास्य, लिटि, गण इति चानुवतते । 

अन्वयः- ऋच्छत्युताम्ड्ानां निरि गणः । 

अर्थः--ऋच्छतेऋं इत्येतस्य ऋकारान्तस्य चाऽ्ड्गस्य लिटि प्रत्यये 
परतो गुणौ भवति । 

उदा०-(ऋच्छतिः) आनर्च्छ, आनच्छ॑तुः, आनर्च्छः { ऋ) आरतुः, 
आसः । (ऋकारान्तः) निचकरतुः, निचकरः । 

अर्यभाखाः मर्य (ऋ च्छ्त्यताम्‌। ऋ च्छति ऋ ओर्‌ ऋकारान्त (अङ्गस्य) 
जङ्ग को (निटि) निद्‌ अत्यय परे होने एर (प्णः+ प्रण होता है) 

उदा०- छच्छति,) आनर्च्छ वड गया! आनर्च्छतुः ॥ वे दोनों गये + जानः । 


वे तब ग्ये। श्छ) अतुः तै दोनो गये अः! वै स्क गये। च्छूकारान्त 
कृ-निचकरत्रः उने दोनो > विषयेण क्रिया फक । निकटः उन सकने विस्मेप किया 

विद्धि-जानर्च्छ। ऋच्छ+निट्‌ ऋछच्छ^त्‌। ऋच्छ+तिष्‌। -च्छ+णतू। 
अच्छ^अ / अच्छ अच्छ+अ। अ-अच्छ^अ आ-अर्च्छ+अ, आ नुट््‌-अरच्छ्+^अ। आ न्‌- 
अछ+ 6 आनर्च्छ 

यहा ऋच्छ गतौ" (त०८८/ धा से परोक्षे लिट्‌" (२ (२१९५ से लिट्‌ ' प्रत्यय 
रै! तिषतसृनि०” ८३ 1 > /७८॥ से लकार के स्थन मे तिप" आदेश ओर फरस्मैपदाना 
णतुर्‌०“ (२ (ख ,८२/ तरे णल्‌ अदेश है / इख सूत्र से ऋच्छ को विट्‌ (णत्‌ प्रत्य 
परे होने पर गृण होता है। तत्वात्‌ लिटि दतोरनभ्यासस्यः (६ /8 1८4 सै अर्च 
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को द्वित्व हलादिः जेषः” (७ । (६०) से अभ्यास का अकार जेष इते अत आदेः“ 
(७ । ५ /७०) से दीर्घ ओर इसे तस्मान्नुड्‌ दिहलः” (७ । = /७?॥ से नंट्‌-अगम लता है । 
ठते ही तर्‌ (अदुस्‌ अत्यय मे-आन्च्छतुः 1 नि (उस्‌) प्रत्यय मे-आनर्छः। छ गतौ 
(बृप धु से-रतः जार । नि-उप्सगपुकक ऋकारान्त कृ विखेपे" (कणप) धतु 
से-निचकरतुः, निचकरः । 
हस्वादेशविकल्पः- 
(१२) शृदृप्रा हस्वो वा।१२। 
पणविऽ-शु-दृ-प्राम्‌ ६।३ हस्वः १।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
स०-श्ृश्च दश्च पुश्च ते शरृदुप्र, तेषाम्‌-ग्ुदृपराम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-अडमस्य, लिटीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-शुदुप्रामऽडगानां लिटि वा हस्वः | 
अर्थः-श्ुदृप्रामष्डगानां लिटि प्रत्यये परत विकल्पेन हृस्वो भवति । 
उदा०- (श) विशश्रतुः. विशश्चुः । विश़्शरतुः, विशशरः । र) 
विदद्रतुः, विदद्रः । विदद रतुः, विददरूः । (घृ) निपप्रतुः, निपघ्रुः । निपपरतुः, 
निपपरः । 

अयमा अर्य (षृद्पराम्‌) छु ड पृ इन (अङ्गानाम्‌) सङ्ग को (निरि) 
लिदट्-प्रत्यय परे होने पर (का) विकल्प पे {हस्व-॥ हस्व लेता 2। 

उदा (ट विशदः, बिश्ुः ॥ उन दोनो ने हिसा की मार उता ८ विशश, 
विञलल्रः ¢ उन चज्ञ ने हित की। (द) विदद, किदद्कः । उन दोनो ने विदारण किया 
फाड़ । किददरत्ः, विददरः । उन सक ने किकिरण किका। (धि) निष्पत, निपश्रुः। उन 
दोनो ने पालन-पूरण किया / तनिपपरतु;, निपपरः ॥ उन छक ने एालन- फरण किया । 

रिद्धि-(ध॥ विशश्चतुः  विएविट्‌। कि^णृमल्‌/ विष्अतुत्‌ । विक 
श्अत्त्‌ । विण्‌ अट गर्‌-अदुस्‌ । कि^श-स्‌र्‌*अुल्‌ । विणत । 

यह वि-उप्तगपुकि शर हितायासृ' (क्रया) धतु से लिट्‌ ' प्रत्यय है। इत 
सूत्र से लिट्‌ (स्‌) प्रत्यय परे होने पर श्रु" को हस्व (दर) लेता ङ्ै। इक्ये यणचि 
(६/१ ।७८७॥ से ऋकार को यणादेष् (र्‌) है / उरत्‌" (७८/६९) से अभ्यास-ऋकार 
को अकराटादेष्ट उरण रपरः (£ । /५१) से इदे रएरत्व ओर हतारिः शेषः“ (७१४८ (६०) 
से छकार जेव रहता है । विकेल्प-पक्ष मे शरू" को हस्व नर्ही लता है ऊतः @ऋच्छन्छुताम्‌ः 
(७ । ८ 8) से कर" को गुण होता है-विशि्रत्रः । टे ची &@ " (उस्‌) त्यय मे-विशक्ष, 
विशरः । देसे ही द्र विदारणे" (क्वा) धातु से-विदद्त्रः, किददरतुः । भिदः, 
विदुषः / प्र फलनर्रणयोः" (कवा ॥ धातु ते-निपमत्ः, निपणरत्ः । निप, निकयरः । 
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हस्वादेशः- 
(१३) केऽणः ।१३। 
पऽ्वि०-के ७ ।१ अणः | 
अनु०-अङ्गस्य, हस्व इति चानुवतते | 
अन्वयः-अणोऽड्गस्य के हस्वः | 
अर्थः-अणन्तस्यःडगस्य के प्रत्यये परतो हृस्वो भवति । 
उदा०-ज्ञका। कूमारिका। किशोरिका | 
आयशिका अर्यः (अणः) अण्‌ कर्ण जिसके अन्त मे उत्त (अङ्गस्य) अङ्ग 
क्रो (के) क~ग्रत्यय परे होने एर हस्व) हस्व होतः है । 


उदा०-जलका 4 अनुक्त (द्यापात्रा) ज्ानिनी। कृमाटिका। ङस्वा (छोटी 
कुमारी । किशोरिका । इस्वा किशोरी । 


चिद्धि (2) जका + जातक जक जकनटाव्‌। अकत । जका! कका 

यहां जा" ब्द ते अनुकम्पायाम्‌" (५ ।२ ८७६) ते अनुकम्पा अर्य म कण श्त्यय 
है। इस सत्र से जा” अणन्त अङ्ग करो क" प्रत्यय परे द्धन पर इत्वं (अ) होता ॐ, 
तत्पष्चात्‌ स्क्रीत्व-विक्भा गे अजादतष्टाफुः (2/2) पै टाप्‌" प्रत्यय है, 
भस्त्रैषाजानाद्यस्वानषपेवणिः मपि" (७ (३ ।२७॥ से इकारादेष् का प्रतिषेध है 


(र कुमाय । रहा कमारी एब्द तसे हस्वे" (५ /? /८६॥ से हस्व-अर्थ मे 
क प्रत्यय द्ै। दरत्र-कर्यं पुक्वत्‌ ठै। एते ही किरी छब्द पे- किशोरिका । 
हस्वादेशप्रतिषेधः- 

(१४) न कपि ।१४। 

पऽवि०-न अव्ययपदम्‌, कपि ७।१। 

अनु०-अद्गस्य, हस्वः, अण इति चानुवतति । 

अन्वयः-अणौऽ्डगस्य केपि हृस्व न | 

अर्थः-अणन्तस्याऽड्गस्य कपि प्रत्यये परतो हृस्वो न भवति | 

उदा०-बहूकमारीक देशः । बहूब्रह्मबन्धूको देशः । बहुलक्ष्मीको 
राजा | 


आर्यका अर्य (अण-) अण्‌ कर्ण जिलकरे अन्त मै है उस (अङ्गस्य) 
अङ्ग को (क्रपि) कपू-्रत्यय पर हीने पर (त्वः इस्व (न) नही लेता ₹ै। 
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उदा०-बहकृमारीको देशः । क्त कुमारियीकाला देण । कहुत्रह्नन्छ्ूको देशः । 
क्टुत पतित त्राह्मणियोकात्ता देश । बहुलस्मीको रजा। ब्रूते चक्ष्मीकाला राजा । 

सिद्धि-क्हूकुमारीकः । यषा प्रधम कह ओर कमारी शल्दो का अनेकमन्यण्दार्ये" 
से कहुत्रीहि समास है । तत्पश्चात्‌ न्तः (५ । >" /?५ ३५ पे समासान्त कम्‌ ' म्रत्यय 
लेता है / इत सत्र से अणन्त कऋह्कुमारी* छब्द को कर्‌" प्रत्यय परे होने पर हस्व (इ 
नही होता है। कणः" (७ ख /३) से हस्वादेश् प्राप्त शा । देसे ही ब्रह्मबन्धरू" शव्द 
से-त्रह्ण्बन्धूकः । अहुलक्ष्मी* छब्द ते- बहूलऽपीकः । 
हस्वादेशविकल्प-- 

(१५) आपोऽन्यतरस्याम्‌ १५। 

पभ्वि०-आपः ६।१ अन्य्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अङ्गस्य, हस्वः, न, कपीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आपोऽ्ड्गस्य कपि अन्यतरस्यां हस्वो न । 

अर्थः-आबन्तस्याऽङ्गस्य कपि प्रत्यये परतो विकल्पेन हस्वौ न 
भवतति | 

उदा०-बहखटवाको देशः, उहृखट्‌वकी देशः । बहूमालाको देशः, 
बहूमालको देशः । 

उगर्यस्पस्ा अर्थ (अपः) आप्‌ प्रत्यय किसके अन्तरे है उस्र (अङ्गस्य 
अङ्ग को (कमपि कर्‌ अत्यय एर (अन्यतरस्याम्‌) किकल्य से (स्वः) हस्कादेश (न नही 
होता है, 


 उदा०-बहूखदट्‌ काको देशः, बहूखट्‌ कको देश्नः / बहत खटोकाता देण । कहूमालको 

देश, बहूमत्को देशः । कषटुत मालाओेकालाः देश / 
चिद्दि-नहूखदट्काकः । यहा प्रथम बह ओर खट्का शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(र ८२ (२२) से क्षटुक्रीहि समात्र दै। तत्प्कात्‌ श्रेषाद्‌ विभाषा" (५ ८२4४५) से 
समातान्त कप्‌" प्रत्यय होता है। इत सत्र से आबन्त खटवा" उष्य को करम्‌ ' श्रत्यय परे 
लने एर हस्कदेण नहीं लेत ठै । तिकल्प-यक्ष मै हस्कादेण है-कह्खट्कवकः ¢ रसे ली 


बसात" छब्द से-बहूमालाकः, बहूमालकः । 
गुणादेशः-- 
(१६) ऋदृशोऽङि गुणः ।१६। 
प०विऽ-ऋ-दुशः | अङि ७ | २ ५ ? |१| 
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सऽ-ऋश्च दृश्‌ च एतयोः समाष्टार ऋदु. तस्य-ऋदुशः 
(समाहारद्न्द्रः) । 

अनु०-अडगस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ऋदुबोऽडगस्याऽ्डि गुणः| 

अर्थः- ऋकारान्तस्य दुशेश्चाऽङ्गस्याऽडि प्रत्यये परतो गुणो 
भवति । | 

उदा०- (ऋकारान्तः) शकलाऽडगुष्ठकोऽकरत्‌। अहं तेभ्योऽकरं 
नमः (यच १६।८) ¦ सोऽसरत्‌। आरत्‌। जरा । (दशिः) अदर्शत्‌, 
अदर्शताम्‌, अदर्शन्‌ | 

अर्यमा काः अर्य (दलः) ऋकारान्त ओर दश इस (अङ्गस्य) अङ्ग को 
(अड) अङ्‌ अत्यय परे होने एर (धुण एण होता है, 

उदा०~ {ऋकारान्त अरकलाऽद्ःगृच्छकोऽकरत्‌ ॥ अकरत्‌-उखने किथा। अहः 
तेभ्योऽकरं नमः (यनु ९६ ।८॥ । अकरम्‌ मैने किया। सोऽसरत्‌। उतने गति की। 
भारत्‌ । उतने करति की! जरा क्योटानि (दष्टापाज) ! (दश्च अदत्त उसने देला। 
अदङतताम्‌ / उन दोनो ने केखा+ अदर््न्‌ # उन उवने देखा । 

किद्धि-भकरत्‌ । गहा इकक्‌ करणे" (तिना धातु तसे चङ" (३ ।२ १९०) 
रे लुड्‌ ' प्रत्यय है/ कृम्रद्ररहिभ्यश्छन्दति (३ ।९।५९) से चति" के स्थान मे अङ्‌" 
आदेश होता है इस सूत्र ठे ऋकारान्त कर" शु को अङ्‌" प्रत्यय एर होने परर गृण 
(अर्‌) छोता है। शिति च॑ (१९८५) से गुण अतिेष प्रप्त शा एते छी श गतैः 
(भ्वा८प८) धतु से-जतर। ऋ गतिप्रापणयोः” (भ्वा०प०) ध्रु से-जारतु/ यहा 
सर्तिशस्त्यर्तिभ्यिर्क' (३४/५६) से चति" के स्थान गे अङ्‌" अदेश देता है, 
ऋ“ धू के अजाहि होने से आङ्कादीनामु' (६ ।>/७२,) से आदट्-आगम ओर आटश्च 
(६।६।९०/ से कद्धिरूप एकादेश होता ह ज द्शिर्‌ प्रेषणे" (धकप) धात से-अदर्त । 
यहा इरितो काः (३।९।५७) ते च्लि" के स्थान मे अङ्‌" अदेश होता है, 

(२॥ जरा छृ^अड्‌। क्‌ अट्+अ। जरशटाए्‌/ जसू जरायु! ज्ट। 

यहां छक क्योहानौ (ध्वार्प) शु से किद्भिदादिभ्योऽदङ्" (२ (३९०२) 
से तरीतिङ्ग गे अङ्‌ प्रत्यय ै/ इछ सूत्र ये ऋकारान्त शृ“ धात्र को अङ्‌ प्रत्यय पर 
होने पर गुण होत है ‹ स्त्रीत्व-विक्ा मे अज्यतष्टोफ्' (2८2८४) से शाप" प्रत्यय है । 


३३२ फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनेम्‌ 
(आगमविधिः) 
थुक्‌-आगमः- 
(१) अस्यतेस्थुक्‌ ।१७। 
पण०्वि०-अस्यतेः ६।१ थुक्‌ १।१। 
अनु०-अङ्गस्य, अङीति चानुवतते । 
अन्वयः-अस्यतेरडगस्याऽ्डि थुक्‌ । 
अर्थः-अस्यतेरङगस्याऽडि प्रत्ये परतस्थुगागमो भवति । 
उदा०-अस्थत्‌, आस्थताम्‌, अस्थन्‌ ¦ 
उआर्यमि) खाॐ अर्थ (अस्यतेः ^स्यति-अस्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (अडि। 
अद्ध प्रत्यय पर छोने पर (धुक्‌) धुक्‌ आगम होता है 


उदो०-प्स्थत्‌/ उने क्षेपण किया फका। जआस्यताम। उन दोनो ने क्षेपण 
किया अयने जन छक ने करेएण किरा 

किद्धि-जास्थ्ठ। या अयु क्षेपणे" (विप) धात्‌ से चद (३/२ + से 
ठु" श्रत्यय &/ अस्यत्तिकक्तिख्यातिभ्योऽङ्' (३ ‰? ८५२) ते च्लि" के त्याने मे अङ्ः 
अदेश लेता है इस सप्र से अह्‌" शां फते अड्‌" पत्यय परे लेते प्र शक्‌" आणम लेता 
है। अस्‌" धु के अजादि होने ते ऋज्जाकीनाम्‌' (६ ।/८२॥ ते अट्‌ ऊमय ओर 
आटक्च" (६ (९० घे दद्धिरूप एक लेत ढे/ एते ही तस्‌ (तिम्‌) प्रत्यय 
मे-जोस्यताम्‌ । धि" प्रत्यय से-जास्यर्‌ । 


{अदेशविधिः) 
अकारादेशः- 
(१) श्वयतेरः ।१८ | 

पण०्वि०-श्वयतेः ६।१ अः १।१। 

अनु०-अद्गस्य, अधीति चान्‌वर्तते । 
अन्वयः-ष्वयतेरङ्गस्याऽडि अः | 
अर्थः-एवथतेरङ्गस्याऽड़ि प्रत्यये परतोऽकृ।रदेणौ भवति । 
उदा०-अश्वत्‌, अणवताम्‌, अशन्‌ | 


आन्य कड अर्थ (इवयतेः+ एवयाति= श्वि इसत (अङगस्य) अद्म को (ड) 
अङ्‌ प्रत्यय प्ररे लीने पट (अः) अकारादेश लता दै। 
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उदा०-जश्कत्‌ ॥ उसने गरति८८कद्धि की । जङ्वतताम्‌ ॥ उन दोनो ने गतिकद्धि की । 
अशकन्‌ । उने सक ने गतिकद्धि, की । 
विद्धि-मश्वत्‌ । यषा दजोश्वि गतिक््योः“ (ध्वा८२०) धतु से लड्‌" (३ (२ (९2०) 
से वड * प्रत्यय ठै । चछरस्तम्भृष्चम्तृचुप्तगतचग्तृन्कश्िभ्यण्नः (२।१/५८५ से न्तिके 
स्थान मे अड“ अदे लेता है। इव सरसे णमि" ध को अड्‌" मत्यय परे होने प्रर 
ऊकार अन्त्य अदे लेता है । अम॑ष््‌ अ+^अ+त्‌। इस स्थिति मे अते गुणे" (६ / ८९७) 
से प्रथम अकार को पररूप एकादेग्र (अ) होत है/ देते ही तर्‌ (ताम्‌) प्रत्यय 
मे-अष्वताम्‌ । शि” प्रत्यय गे-अश्वन्‌ । 


(आगमविधिः) 
पुम्‌-आगमः- 
(१) पतः पुम्‌ ।१६। 

पठ्वि०-पतः ६।१ पुम्‌ १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, अङीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पतौऽडगस्याऽ्डि पुम्‌ । 

अर्थः-पतोऽड्गस्याऽडिः प्रत्यये परतः पुमाऽ्षगमो भवति । 

उदा०-अपप्तत्‌ । अपप्ताम्‌ । अपप्तन्‌ । 

उतोर्यम्मि 7 अर्य- (भितः) पत्‌ इस (अङ्गस्य) अद्धा को (अडि) अङ्‌ अत्यय 
परे लेने एर (प्रम्‌) पुम्‌ आगम लो ड, 

उका०- अपप्तत्‌ + कह गिराज अपप्ताम्‌ । के दानो गिरे / अपप्तन्‌ । ठे छक शिरे, 

सिद्धि-अपप्तत्‌ । यहा पत्र गतौ” (भ्वा०प८ धातु से दृध" (३ /२ /2०/ से 
तड्‌“ त्यय ठै। पषादिदत्तादत्दितः परस्मैपदेषु" (३ ८९/५५) से च्लि" के स्थान में 
लदिल्तक्षण अङ्‌" अदे होता दह/ इस रत्र मे प्रत्‌" धातु को अद्‌" प्रत्यय परे होने पर 
पुम्‌“ आदे लता हे ¢ अ~प पुम्‌ तूअमत्‌ । अय्‌ ए त्‌+अत्‌। अपप्तत्‌ । पुम्‌" आगम 
मित्‌ होने ठे भिदोऽन्त्यात्‌ परः" (2९१२७) के नियम सै त्‌“ के अन्त्य अच प्रे परे 
किया जता है। देठे ही तद्‌ (तास्‌ प्रत्यय गे-जपप्ताम्‌॥ धि“ प्रत्यय रे-अपप्तन्‌। 
उम्‌-आगमः- 

(२) वच उम्‌ {२०। 
पणऽवि०-वचः ६।९१ उम्‌ १।९। 
अनु०-अङ्गस्य, अति चानुवर्तत । 


३४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-वचोऽडगस्याऽडि उम्‌। 
अर्थः-वचोभ्डगस्याष्डिः प्रत्यये परत उमागमो भवति । 
उदा०-अवोचत्‌, अवोचताम्‌, अवोचन्‌ | 
आर्यभा षा जर्थ- (कचः) वच्‌ इस (अद्गस्य) अद्ग क (अङि) अङ्‌ प्रत्यय 
परे लने पर (उम्‌) उम्‌ आगम होता है) 


उक्ा०-अकोचत। उसने कटा । अकोचताय्‌ / उनं दोनो ने का । अकीोचन्‌ / उन 
पथ ने कहा 

विद्धि-अकोचत । यहां कच परिभावणे- (अदा०प०) क्षतु से तुद्‌" (३ ।२ (१०) 
ते तृड्‌" प्रत्यय है। भस्यत्िवक्तिस्यातिभ्य)ऽङ्" (३ /१।५२/ से च्लि" क स्थात में 
अङ अदे है। इस सत्र से कद्‌" धतु को अङ्‌" त्यये परे लेने. एर उम्‌" आगरम होत 
है। यह आगम पित्‌ छोने ठे भिदकोऽन्त्यात्फरः” (2९१२७) के नियम से वच्‌" के 
अन्त्य अच्‌ से एरे किया जता है अव उम्‌ चूअत्‌। अव उच्‌ाअ+त्‌ । अवोचत्‌ । 
आट्ुणः' (६ 1९ (८७) से गुणरूप एकदेश (ओ, होता है देते ही तस्‌ (काम्‌) प्रत्यव 
मै-जवोचताम्‌ । सि-प्रत्यय मे-असो चम्‌ । 


{आदे शप्रकरणम्‌) 
गुणादेशः- 
(१) शीडः सार्वधातुके गुणः ।२१। 
पण्विऽ-जीडः ६।१ सार्वधातुके ७।१ गुणः १।१। 
अनु०-अद्ास्य इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-शीडोऽडगस्य सार्वधातुके गुणः । 
अर्थः-रीडोऽङगस्य सार्वधातुके प्रत्यये परेतो गुणो भवति । 
उदा०-स ते, तौ शयाते, ते शेरते । 
आर्याः अर्थ (फडः) शीड इत (अङ्गस्य) अद को (हर्वधातुके) 
सायधातुक-तन्नक अत्यय परे हने परर (गुणः) गण होता है । 

उकाण-व ओेते। कह सोता 2, ततौ शयाते। वे दोनी तोते है। ते शेरते। ठे स्वं 
सोते है। 

सिद्धि-शेते। यला शीडः स्वणे" (अदा०अ८,) ध्र से वर्तमाने ल्‌" (२२ २२, 
ते कद्‌" प्रत्यय है पिषततधि०” (३ ।> ७८४ से लकार के स्यान में त" अदे ठै । 
कर्तरि शप" (२ £ ६८) से शपू" विकरण-ग्रत्यय ओर इसका अदिमरश्चतिभ्यः सपः“ 
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(२५४८।७२ से लुक्‌ होता ड । इस सूत्र से ड" धातु को सार्वधातुक~ सलक त” प्रत्यय 
परे होने पर गुण (ए) लेता है। न्व्ाप्ुकमफति" ६/२ ८२८ ते त“ प्रत्यय के लिद्कत्‌ 
होने से गडिति च" (८/५, ते गृण अतिषेध प्रप्त था, देते डी आताम्‌" अत्यय 
मे-शयाते। श" प्रत्यय मे-जेरते। यहां शीडमे रुट्‌" (७ ,२।९) ठे श्र" के स्यान में 
अत्‌” अदेश ओर इते श्ट" जागम लेता ह, 


अयङ-अदेशः- 
(२) अयङः यि कडिति ।२२। 

पण्वि०-अयट्‌ः १।१ यि ७।१ कडिति ७ ।१। 

स०-कञ्च ङश्च तौ क्डौ, दस्य इच्च तौ इतौ, क्डावितौ यस्य स 
क्डित्‌, तस्मिन्‌-क्डिति (इतरेतरथोगद्टन्द्मर्भितवहुत्रीहिः) । 

अनु०-अङमस्स इत्यनुवर्तते 

अन्वय.-शीडोऽद्गस्य यि कडिति अयङ्‌ | 

अर्थः-शीडोष्डगस्य यका रादौ किति डिति च प्रत्यये परतोऽ्यडदेश्षो 
भवति | 

उदा०-तेन शस्यते । सं शाण़रस्यते । प्रश्नस्य । उपशथ्य 

उशरारयभ7 का अर्व- (शीडः) शीङ्‌ इस (अङ्गस्य) अद्कगे को (भि) सकारि 
क्किति कि. चित्‌ अत्यय एरे लोमे एर (अग्ड। अयङ्‌ अदेश होता ॐ । 

उदाठ-तेन ज्यते । उसके द्वारा सोया जता है / स शाशय्यते । कह पनः -पुनः८ 
अधिके सोता है। प्रजय्य ¢ अधिक सो कर उव्शय्य# फस सो कर। 

सिद्धि- (2४ शय्यते । गहाः रीङ्‌ स्वप्ने (अदाऽआ०) शतु से वर्तमाने तटः 
(३।२ ९२२ से भाव-अर्थ मे तट्‌" लकार दै। कार्वधाक्के यक" (३ ( ।६७॥ से शक्‌ 
विकरण-अत्यय होता है इस सूत्र से फ़ीड" धातु के पकाराहि कित्‌ यक्‌ प्रत्यय परे होने 
पर अयङ्‌ अन्त्य ऊदे लेता दै । ए अयू^य^ते । शय्यते । 

(२ शाशव्यते + यषा पकक्त शीङ शतु से श्रातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारः 
(२/४।२२/ से यङ“ प्रत्यय है / इस सूत्र से फिड्' धाव को यकारादि इडिद्‌ यङ्‌ प्रत्यय 
परे छने पर अयङ्‌" अद्रा होता है। परत्व ओर नित्यत्वे से शीङ्‌“ को अयङ्‌" अदेश 
करने फर तनयः" (६ /९/९/ ते द्वित्व लेता है। दीर्घोऽकितः“ (७/४ (८३) से 
अभ्यात-अकार करे दीघं लेता है) 

(२ प्रप्य ॥ महां प्र-उप्सगपुर्वेक एवोक्त शीङ्‌" धाद से समानकर्तकयोः 
ए्वकप्ले" (२ / 1२९४ से क्त्वा” प्रत्यय ह । कुगतिप्रादयः“ (२ /२ 1१८८) से पराहितत्पुष्ष 
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तमाप है / तमातेऽनसुपु्वे क्त्वो ल्यप" (७ 11३७) से क्त्वा” को ल्यप्‌" अदेश है । 
यष्ट स्थानिक्दृभाव से कित्‌" है । इस सूत्र से श्रीद" धातु को यकारादि कित्‌ ल्यद्‌" अत्यय 
परे होने एर अयङ्‌" अदेश लेता है ।/ देसे दी-उपशय्य 


हस्वादेशः- 

(३) उपसर्गाद्धस्व ऊहतेः ।२३। 
पण्वि०-उपसर्गात्‌ ५।१ हस्वः १।१ ऊहतेः ६।१। 
अनु०-अडगस्य, यि, क्डित्ति इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-उपसर्गाद्‌ ऊहतेरङ्गस्य यि कडिति हस्वः । 


अर्थः- उपसर्गाद्‌ उत्तरस्य ऊहतैरदगस्य यकारादौ किति डिति च 
म्रत्यये परतो हस्व भवति । 


उदा०-तेन समुह्यते । तेन अभ्युह्यते । स समुह्य गतः । सोऽभ्यद्य 
गतः | 

आर्य भ7षफड अर्थ (उपरमति) उपसर्ग से परे (जतः) उदहतिःच्ञह्‌ इस 
(अङ्गस्य) अङ्ग को (धि) यकारादि (लडिति) कित्‌ वित्‌ प्रत्यय पर होने पर (अयङ्‌) 
अयङ्‌ आदे होता है । 

उद्य०-तेन कयुह्यते । उतके दारा इकट्का करिया काता है । तेन जश्युल्यते । उतके 
द्वारा तक किया जाता टै। त सयुह्य गतः । वह इका करके गया / सोऽग्यृह्य क्तः । कह 
तक करके गया । 

पिद्धि- (2 समुह्यते । यटा प्रम्‌ उयसणपूर्वक ऊह वित्तके" (भ्वा८आ०) कतु से 
वर्तमाने तट्‌" (२८२९२२३) ते भात-अर्थ मे तट्‌" प्रत्यय है। तार्व्ाटुके वक्‌ 
(२ 1१/६७ ते थक्‌" पिक्ररण-प्रत्थय होता है! इत सूत्र से ऊह्‌ धु को यकारादि 
कित्‌ भक्‌“ प्रत्यय यरे होने परर हस्कादेश (अ) ता है / देसे ही अभि-उप्तगपिर्वकर अह 
धातू से- अभ्युदयते । 

(२? समुह । गहा समू्‌-उग्लगपुर्क पर्वोक्त उह" धतु पे कमानकर्तरकयोः 
एर्वकाते" (२।८८।र२,) से त्त्वा" प्रत्यय है र इसके स्थाने मे तमासेऽनञुपुर्वे क्त्वो 
ल्यफु" (७/९ /२७ से ल्यप्‌” अदेछ हे । इत सत्र पे अह" धातृ करे यकारारि कित्‌ ल्यप्‌" 
अत्यय प्ररे छोने पर हत्व अदेश होता है! एते ही अभि-उपसगपुकंक अल" धातु 
सो-अभ्युह्य । 
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हस्यादेशः- 
(४) एर्लिङि ।२४। 

प०वि०-एः ६।१ लिडि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, उपसर्गात्‌, यि, कडिति इति चानुवतते । 

अन्वय-ः-उपसर्गाद्‌ एतेरडगस्य यि कडिति लिडि हस्वः 

अर्थः- उपसर्गाद्‌ उत्तरस्य एतेरद्गस्य यकारादौ कडिति लिङि. प्रत्यये 
परतो हस्व भवति । 

उदा०-उदियात्‌ । समियात्त्‌। अन्वियात्‌ । 

ॐ यिका जर्थ- (उपयत्‌) उय्ग मे परे (प्ति-) एकि--दय्‌ इस (अङ्गस्य, 
अद्र को (यि) कारादि (ग्डिति) कित्‌ डित्‌ (लिड) लिङ अत्यय परे ढोने पर स्वः 
हस्व छता है 

उदा०-उदियात्‌ । कह उदित होवे (आशीर्वाद) / समियात्‌ । कह छयटित कोवे 
(आणवदि। / भन्वियात्‌ ¢ कहं अध्वित (युक्त होवे (आीवाद) । 

पिद्धि- उदियात्‌ । यहा उत्‌- उपसर्प इण्‌ मतौ" (अदा८प०) शत से आथिषि 
निङ्लोरौˆ (२ ।२ ४७३ से आशि अर्थ मेँ विर्‌" म्रत्यय है / यासुट्‌ परस्मैण्देष्कात्तो 
ङिच्च (२८८१९०२) से डिति याचुट्‌" आगम है। प्रथम अकृत्स्र्वधात्कयोदीरघः' 
(७ ८४/२५ पे इण्‌" रातु को दीर्घं (ई) होकर इस रत्र से हृस्व (ह) होता है। एते ही 
उप-उपसगु्वक परे-खमियात्‌ / अनु-उपसगपूक्क- अन्वियात्‌ 
दीघदिशः- 

(५) अकृत्‌सार्वधातुकयोर्दीर्घः।२५। 

पण्वि०-अकृत्सार्वधातुकयोः ७।२ दीर्घः १।१। 

स०-कृच्च सार्वधातुक चे ते कृत्सार्वधातुके, न कृत्साव॑धातुके इति 
अकृत्‌सार्दधातुके, तयो--अकृत्सार्वधातुकयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्गर्भित- 
ननतत्पुरूषः) । 

अनु०-अड्गस्य, यि, क्ङिति इति चानुवतंते । 

अन्वयः-अचोऽद्गस्याञ्कृत्सा्वधातुके थि कडिति दीर्घः । 

अर्थः-अजन्तस्याऽड्गास्य कृदृवर्जिंते साव॑धातुकवर्जिते च यकारादौ 
किति डिति च प्रत्यये परतो दीर्घो भव्ति ।' 
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उदाऽ-भृशायते । सुखायते । दुःखायते ! चीयते ! चेचीयते । स्तूयते । 
तोष्टूयते । चीयात्‌ । स्तूयात्‌ । 

अ यभि7काॐ अर्व-अजन्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (अकृत्सार्वधातुकयोः) कत्‌ 
ओर सार्वधातुक-स्क अत्यय से भिन्त (धि) यकारादि (शिजि) कित्‌ ओर ठित्‌ प्रत्यय 
परे होने पर (कीर्घः+ दीर्घं होता दै, 

उदा०-भ्रश्ायते जो तन नहीं कह सव होता है । चुखायते । वह चख अनुभव 
करता ह+ दुःखायते कह दुःख अनुभव करता है! चीयते / उत्क द्वारा चयन किया 
जाता ठै । चेचीयते । कह पुनः-पयुनः~अधिक चयन करता है । स्तयते { उसके दारा स्तुति 
की जाती है! तोष्यते । कह पुनः-पुतः.८अधिक स्तुति करता है / चीयात्‌ । कं चयन करे 
(आश्ीवि) । सरकात्‌ । कह स्तुति करे (आश्ीकदि) । 

सिद्धि- (2१ श्रश्ायते ॥ यहा शरश" शब्द से श्रश्ादिभ्यो श्रुव्य च्ेर्तोपञ्च हलः“ 
(९ /? ९२४ से क्यङ्‌" त्रत्यय ङी हसं चत्र से भ्रट" छब्द को कृत्‌ ओर सार्वधातुक से 
भिन्नः यकारा्ि डित्‌ क्यङ्‌" प्रत्यय परे होने फर दीर्घ (आ) छेदा है. 

(२) सुखायते । यहा शुक" शब्द से सुखादिभ्यः कत्विदनायामः (२ ८? 12८ से 
क्यङ्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र ठे दुख" गन्द को पूवेक्ति क्यङ्‌" प्रत्यय परे होने पर दीर्घं 
(आ, होता ह । एते ही दुःख" शब्द से-द्ःखायते । 

(२ चीयते । यहा चिक चयने” ((्वा०ॐ०) धातु से कर्म-अर् मे लट्‌" मत्यय 
ड / तपर्वक्षातके यक्‌" (३/१ ८६७) से यक्‌“ किकिरण- प्रत्यय दै। इस सूत्र से चि" धतु 
को कित्‌ थक्‌" प्रत्यय परे होने पर वीध (ई) लेता 8। एसे ही टर्‌ स्तत" (अदा०२०) 
धातु ठते-सयते । 

` (४ चेचीयते। रल्ला चिज च्यने' (त्वा०८०/ धातु से &्तोरेकाचो हलादेः 
क्रियासमभिहारे यद" (३९८२२ से यङ्‌" प्रत्यय है। शन्यड्नेः“ (६ ९।९ से भि 
धातु को द्ित्व हता है। इत सूत्र ते चि" धातु को पृक्वेत्‌ डिति थद्‌" प्रत्यय एरे लेने एर 
दीर्घ (€ होता है । गणी यङ्लुकोः“ (७ ।“/८ रे) से अध्यासकरो गुण लोताहै। एेतेही 
ष्टम्‌ स्वती" (अदाण्०) धातु से-तोषटूयते। 

(५ चीयात्‌ ४ यहा एवोक्त चि" धातु से आशिषि विद्धलोरौ" (३।२ ९७२, 
से आङीकवाद अर्थे मे तिङ्‌" अत्यय है। यल लिड्मभिषि (३ । (0४६) ते आर्धधातुक है । 
य7तट्‌ परस्मैपदेकूकात्तो डिच्च" (३ 1“ /?०३) से डित्‌ पुट्‌' अग्महै। ज्य सतर से 
चि" धातु को डित्‌ श्ुट्‌" अत्यय भरे होने पर दीर्थ (इ लेता है/ एवे ही दुर सेतौ 
(अदा०००) धातु ठे-स्त्यात्‌। 
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दीघदिशः- 
(६) च्वौ च।२६। 
पण्वि०-च्वौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अङ्गस्य, दीर्ध इति चानुवतते । 
अन्वयः-अजेन्तस्याष्ड्यस्य च्वौ च दीर्घः | 
अर्थः-अजन्तस्याऽ्डगस्य च्वौ म्रत्यमे प्रदश्च दीर्घो भवति । 


उदा०-शरुवी करोति । शुची भवतति । शी स्यात्‌ । पद्ू करोति । 
पटू भवति । पटू स्यात्‌। 

ग्यनि क अर्थ-अजन्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (च्वौ) च्वि प्रत्यय परे लेने 
पर (च) भी (दीर्घः) दीर्घ लेताहै। 

उदा०-श्ुकी करोति । कह अङ्धि (अद्ुद्ध) को शत्व (श्ुख) करता है। ज्युची 
भवति / जो अञ्चि ह कह श्वि होता ड“ शुकी स्यात जो अद्युचि क्ट इचि हवे । 


पटू करोति । वह अपटु केो पटु (चुर) बनाता, पटू भवति। गोपु नर्टीदहैक्हय्टू 
होता ठै। प्ट स्यातु/ जो ष्टु नही है कह पटु होवे 

चिद्धि-श्ची करोति। यला श्रुधि" शब्द से अभरततद्भत्वे कृभ्वस्तियोगे 
सम्पयकर्तीरि च्विः“ (५४१५०) से च्वि" तत्ययङ्ै। इस सूत्र से अजन्य शुधि" शब्दं 
को च्वि" प्रत्यय परे होने एर कीर्थं (€) लेता है । नेरपक्तस्यः (६ (९।६७/ ते वि” का 
लोप दहो जाता है। एते दी-ककी भवति, शुकी स्यातः इत्यादि । 


री-अदेशः- 
(७) रीड ऋतः ।२७। 
पण०वि०-रीडः १।१ ऋतः ६।१। 
अनु०-अड्गस्य, यि, अकृत्सार्वधातुकयोः, च्वौ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ऋतोऽङ्गस्य अकृत्साव॑धातुके यि, च्वौ च दीर्घः। 
अर्थः- ऋकारान्तस्याऽ्ड्गस्य कृद्वर्जिते सार्वघातुकवजिंते च यकारादौ 
च्वौ च प्रत्यये परतो रीडादेण्ो भवति । 


उदा०-यात्रीयति । सात्रीयते पित्रीयति। पित्रीयते। चेक्रीयते, 
मात्रीभूतः । 
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आ7य्मिखाॐ अर्थ (च्छ्तः॥ ऋकारान्त (अद्गस्य) अङ्ग को (अकृत्ाव- 
धाुकयीः/ ऊद्‌ ओर सर्वघाक-वजेक त्यय छे भिन्ने (यि) यकारादि ओर (च्वौ) च्वि 
प्रत्यय प्ररे होने पर (रीड) रीड आ होता है 

उका०-माजीयति । कह ऊण्नी मात, की इच्छा करता है। मात्रीयते क माता 
कते समान आवरण करती है पिकरीयति। क्ह अपने धिता की इच्छा करता &। 
पिक्रीयते।/ कह पितता के समाम आवरण करता ठै/ चेक्रीयते । वह पुलः-पृनः^अधिक 
बनाता दहै मात्ीरूतः जी माता नही है व्ह माला केना हज युठष। 

सिद्ि-2/ मात्रीयति । यहां ऋकारान्त भात" शब्द से श्ुप आत्सनः क्यः 
(३ ८? १८) से आत्स-इच्च्छ अर्थे मे क्यच्‌" प्रत्यय &। इस दूष्रे पे भ्रण शब्द को 
कारि क्यच्‌ प्रत्यय परे होने पर रीड" अदेश होत है/ मात्रीङ्^यति। माक्रीयति । 
एते ही शि" शव्द से-पिक्रीयति । 

(२) मात्रीयते । यहा ऋकायन्त मात्र रव्यं ते करतुः क्यङ्‌ सलोपश्च 
(२ ८१ 12९) से आचार-अर्थ मे क्यङ्‌" प्रत्यय है । प्रत्यय के डित्‌ लोने से अनृदत्तडिति 
आत्मनेपदम्‌" (8 २ (९२) से आत्मनेपद होतः है / सुत्रकार्थ एकवत्‌ है, एसे ली शिति" शब्द 
ते-पित्रीयते। 

(२ चेक्रीयते / यहा इकक्‌ करणे“ (तनाघ्ड०) शु दे श्ण्तेरेकाचो हलदेः 
कियातमभिटारे मङ्‌" (२ /?। २२ से भङ्" प्रत्यय है । इस सूत्र तरे ऋकारान्त कृ ` धातु 
को पकारादि थ्डः प्रत्यय पर छोने फर रीड" अदेश होता है। पश्चात्‌ श्रत्रट्मेः. 
(९/९ दै करी* धु को द्वित्व ल्त है/ कृणते यट्कृकोः” (८ । ४ (८ २) से अध्यापन 
को गुण (ए) होता ठै 

(> सात्रीश्रतः । हा ऋकारान्त मा" शब्दे सै अश्रूततद्भवे कभ्वस्तियोये 
सम्पद्यकर्तरि च्विः" (५ (२ ८५०) ये च्वि" प्रत्यय है। सूत्र-करर्यं पूर्ववत्‌ 


रिङि-आदेशः- 
(८) रिङ्‌ शयग्लिङ्क्षु ।२८। 

प०वि०-रिड्‌ १।१ श-यक्‌-लिडक्खु ७।३। 

स०-श्च यक्‌ च लिङ्‌ च ते जयगलिडः, तेषु-रयगलिडकषु | 
“रमो हस्वादचि उम्मुण्‌ नित्यम्‌" (८।३।३२) इति उमुट्‌ (ड्‌) आगमः | 
खचि चः {८ {४ ।५४) इति डकारस्य चत्वं ककार । 

अनु०-अङ्गस्य, ऋतः, यि, असार्वधातुके इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ऋतोऽड्गस्य क्रे यकि यि असार्वधातुके लिटि च रिद्‌ 
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भर्थः-ऋकारान्तस्याष्डयास्य शे, यकि, यकारादावसावधातुके लिड 
च प्रत्यये परतो रिडदेशो भवति । 

उदा०- (शः) आद्रियते । अध्रियते । (यक्‌ } क्रियते । छियते । (लिडः) 
क्रिधात्‌ ! हियात्‌ । 

आ7र्यभाकाड अर्थ (शतः, ऋकायन्त (अङ्गस्य) जद्ग के (भि) शप्रत्ययः 
(यकि) यक्‌ ओर (धि) यकारादि (असार्वधातुके) सावधा्रुक से (लिड) लिङ्‌ शत्यय परे 
होने पर (रिङ्‌) रिङ्‌ अग्र होता है । 

उदो०-{शछि) आद्वियते। वेह अदर करता है । आऋधियते। वेह अवस्थित रहता 
है (यक क्रियत्ते/ उसके द्वारा किया जाता है। हिकते/ उसकै द्रा हरण किया जाता 
है। (विड क्रियात्‌ कह करे (आश्ीतदि)। ह्वियात्‌। कठ हरण करे (-आीकदि) ‹ 

विद्धि- (2) आयते / यषा आदङ्-उपसणरकक दङ्‌ आदरे (तुम) धातुं से 
लट्‌ " प्रत्यय है। कदादिभ्यः शः" (३ 1९/७७) से श विकरण-प्रत्यय होता है । इस सूत्र 
परे ऋकारान्त द" श्रु को श" प्रत्यय परे होने पर रि" अदेष्र होत है । अद्‌ अन्ते । 
ट्त स्थिति मे अचि उमुध्ातुद्चैका०" (६ = ॥५७) से इयङ्‌ अदेश होता 2/८ एसे डी 
श्वङ्‌ अवस्थाने" (द०आ०) धात्‌ ठे-आश्चियते। 

(२ कियते । या इक करणे" (तिनाध्०) शु से कर्म-अर्थ मे तट्‌ ' प्रतप्य 
है। सार्वधा्ुके यक्‌ (२९/६७) से भक्‌ किकरण-मत्यय लेता है) इस सूत्र ते 
ऋकारान्त कर" धु को धक" प्रत्यय परे हीने फर रिङ्‌ अदेश होता ह करिद्-यमते। 
क्रियते एते ही हप्र हरणे (भ्वा४२० धातु से-ह्ियते। 

(२ क्रियात्‌ । यज दृ्वोक्त ॐ" धातु से ऋथिषि लिङ्लोरैः (३ ३ /९७२/ से 
आश्ीवादि अर्थं मे विड्‌ ' मत्यय ह । शलिडगशिषि" (३ 12 109६) से आकीरतिड्‌ आर्धधातुक 
होता है! इस चत्र हे ऋकारान्त क" धु से अर्धधाठुक तिङ्‌ (पु) प्रत्यय परे होने 
पर रिङ्‌" अके लेता है, 


गुणादेशः- 
(६) गुणोऽर््तिसयोगाद्योः ।२६। 
पर्वि०-गुणः १।१ अर्तिसंयोगाद्योः ६।२ 
स०-संयोग आदियस्य स संयोगादिः, अर्तिङ्च संयोगादिश्च तौ 
अरतिंसंयोगादी, तयोः-अर्तिसंयोगाद्योः (इतरेतरयोगद्टन्द्रः) | 
अनु०-अड्गास्य, ऋतः, यि, असार्वधातुके, लिडि, यकि इति चानुवतते | 
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अन्वयः-अतिंसंयोगादयोरद्मायोऋतो यकि यि असार्वधातुके लिडि च 
गणः । 

अर्थः-अतेः संयोगादिश्च ऋकारान्तस्याभ्ड्गस्य यकि यकारादाव 
सार्वधातुके लिड च प्रत्यये परतो गुणो भवति । 

उदा०- (यक्‌) ऋ-अर्यते। संयोगादि-ऋतः-स्मर्यते । (लिडः) 
ऋ-अ्यत्‌ । संयोगादि-ऋतः-स्मर्यात्‌ 

पर्यभिा षा अर्थ-(अतिपयोगदो, ऋतः) छ ओर समोर (अङ्ग्यो) 
अङ्गो को (ककि) यक्‌ त्यय ओर (वि) कारादि (असार्वधातुके) सार्वधातुक से भिन्न 
(निडि) लिङ्‌ त्यय परे होने पर (गुणः) गुण हता है। 


उका०- (यक्‌) चछ-अ्यति / उसके द्वारा माप्त किया जाता है । सयोग्रादि. स्मयते । 
उसके द्वारा स्मरण किया जाता है। (निङ्) ऋ-अर्याति † वह उप्त करे (आ्टीकाद। । 
संयोगादि ऋकारान्त-स्मर्याति # कह स्यरण करे (आश्ीकादि) । 

सिदधि-(9/) ज्यति ॥ यहा ऋ गतिप्रापणयोः” (ध्वाण्य) धरतु से कर्म-अर्थ मे 
तट्‌" प्रत्यय है। ्ावश्षातके यक" (३ 121६७) से क्‌“ विकरण-प्रत्यय लेता है। इस 
चत्र से क“ धात्र को यक" प्रत्यय एर हीने पर गृण (अर्‌) होता है। कडिति चः 
(2१ ८५ से गुण-्रतिषेश माप्त ध ८ एते ही स्म चिन्तायासु (भ्वा०प/ इस सयोगरादि 
धातु से-स्मर्यति । 

(२) अयति । यहः पृकोक्त चछ“ धात्‌ से आथिषि वि्धतीरौ" (३/३ ।९७३,) से 
आश्ीकाद अर्ध मे निद" प्रत्यय है।/ लिडशिकिः (३। ८2६) से आरीतिड आधधातुक 
है। इत सक्र मे ऋ" शु के यकारादि असार्वधातुक लिङ्‌ (बादुट्‌) अत्यय परे होने पर 
गुण लेता 2८ देते ही स्म चिन्तायाम्‌" (भ्वा०प८) इस स्योगरादि धातु से-स्ययति। 


गुणादेशः- 
(१०) यङि च ।३०। 
पणवि०-यडि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु*-अडगस्य, ऋतः, गुणः, अर्तिसंयोगाद्योरिति चानुवर्तते । 
उन्वेयः-अतिसंयोगायोत्ऋछतो यडि गुणः । 
अर्थः-अतैः संयोगदिर्ऋकारान्तस्याङ्गस्य च यड. प्रत्यये परतश्च 
गुणो भवति । 
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उदा०-(ऋ) अरार्यते । संयोगदि तऋतः- (स्म) सास्मर्यते। (घ्व) 
दाध्वय॑ते । (स्म्‌) सास्मर्थते | 

यभावप अर्थ (अर्तिपगेगयोः॥ अर्ति ओर संयोगाटि (ऋतः) ऋकारान्त 
(अद्गस्य) अङ्ग को (यड यड्‌ प्रत्यय परे होने पर (च) भी (गुणः गरुण छोता है 

उदा०-(ऋछ अयति । केह पुनः-पृनः८अधिक आप्त करता है कयोगादि 
ऋक्रारान्त- (स्म सोस्मर्यते । क्ट पुनः-पुनः८८भधिक शब्द करता दै । (श्र दाध्वर्यते। 
क्ह पन--पुनः.~अश्विक कुटिता करत है । {स्मन वास्मर्यति॥ वह पुनः एनःअधिक 
व्मरण करता है । 

विद्धि-जरायति। ऋःय्ड। शछ+य। अर्य । अ+र्य-र्य। अ+र-अ-दूय। 
अर्‌ आर्‌ यज अरार्यशलट्‌ । अरायति। 

यष्टा चछ गतिप्रायणयोः” (भ्वा०प्८॥ ये धातोरेकाचो हलादेः क्रियाचसभिष्ारे 
यड" (२ २२५ दे यङ्‌" प्रत्ययै! इय सूत्र से छ" धातु क्रो थङ्“ प्रत्यय प्ररे होने 
पर गुण (अर्‌) होता है। पश्चात्‌ भनृयडेः“ (६ 2/९ ते द्विक्दन की माप्ति मेँ 
अजादेर्दितीयस्य“ (६ ९/२) के नियम से द्वितीय एकप्च्‌ अक्यव (रय) को द्वित्व होता ड । 
हतादि शेवः” (७१४ 1६०) से अभ्यास को आहि हत्‌ (दअ॥ मेष रहता ठै । दीकऽकितः" 
(७ (2 (८३) से अभ्यास को दीर्घं (रा) लेता है! एते ही स्योगारि ओर ऋकारान्तं स्र 
शब्दोपतापयोः“ (भ्वा८८) धातु से-तास्व्थति । श्व हूच्छतेˆ (भ्वाप८॥ धातु से- कध्वर्यते । 
स्म चिन्तायामु (भ्वा०प०) धातु से-सास्य्यति। क्डिपि च (2।१।५॥ ते गुणत्रतिषेध 
प्राप्तं धा। 


ई-आदेशः- 
(११) ई घ्राध्मोः ।३१। 

पण्वि०-ईं १।१ (सु-लुक्‌) प्राध्मोः ६।२। 

स०-प्राश्च ध्मश्च तौ प्राध्मौ, तयोः-प्राध्मौः (इतरेतरयोगद्न्द्रः) | 

अनु०-अ्ास्य, यदीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्राध्मोरड्गयोर्यीडि ईः । 

अर्थः-प्राध्मोरदगयोर्याडि प्रत्यये परत ईकारादेशो भवति । 

उदा०- घ्रा) जेघ्रीयते ¦ (ध्मा) देध्मीयते | 

अग्यमाकाॐ अर्थ प्राध्ोः॥ प्र ध्मा इन (अङ्गयोः) अङ्गो को (डि) यड्‌ 
अत्यय परे होने पर (ई) इक्र अदे होता है 


उदका०- (ध्रा जेघ्रीयते । क्ठ एन--युन-^अधिक सूक्ता कहै । (ध्मा॥ देष्तयिते । 
वह युन--युनः~अधिक कूकता हे । मुख से की आदि काद्य बजाता ढै! 
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तिद्धि-नेप्रीयते । सज्ञा श्प गन्धोपादाने" (युप धषु से श्वातोरेकाचो हलादेः 
क्रियाप्रमभिहारे वङ् (2२२) सै गडु" प्त्ययदहै। इत सूत्रये श्रा' को यड्‌" प्रत्यय 
परे होने प्रर इकरारादेश (श्री) होता ठै । पर्या सन्त्यडयेः' (६ ४/९ से दिक्वन लेता 
है । शणो यङ्करुकोः" (७ ।८।८२/ से अभ्यास को गुण ओर अभ्यासे चर्च! (८ 2“ १५ ४) 
से अभ्यास घकार कमो ज्र ज्कार होता है। एते ही धपा शन्दयाण्िक्योग्यो-' (भवाप० 
शात से- देध्मीयते । 


ई-आदेशः- 
(१२) अस्थ च्वौ।३२। 
प०्वि०-अस्य ६।१ च्वौ ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, ईरिति चानुवतते । 
अन्वयः-अस्याऽडगस्य च्वौ ई: | 
अर्थः-अकारान्तस्याऽडगस्य च्वौ प्रत्यये परत ईकारादेशो भवति । 
उदा०- शुक्ली भवति, शुक्ली स्यात्‌ ¦ सट्वी करोति, खटी स्यात्‌| 


अर्यमा 75 अर्थ (अस्य) अक्तायन्त (अङ्गस्य) अद्वय को (च्वौ, च्वि 
प्रत्यय परे होने फर (ई ठंकारादेष् ल्येता ह । 

उदा०-्युक्ती भवति { जो शुक्ल (श्वेत नही है वह शुक्ल होता डै। सक्ती 
स्यत्‌ / जो युक्ल नहीं ढै व्ह शुक्ल होवे / खट्वी करोति । जौ खट्ग छट नी है उस 
खट्वा गनाता &ै, संदट्की व्यात्‌ जो खट्वा नही ॐ कह खंटुवा होगे 

सिदधि-श्ुक्ली भवति। यहा द्ुक्ल“ छब्द से -अष्ूततद्शावे कृभ्वस्तियोगे 
लस्प्कर्तरि च्विः" (५ 1 ।५८॥ सै च्वि" प्रत्यय दै । इत सूत्र से शुक्ल" णब्द को च्वि" 
ग्रत्यय परे होने पर इकारापे् लेता ह / वेरप्क्तस्य' (६ ४८६७५ से वि" कालेपलो 
जाता &ै। ठे ही अस्ति के योर मै-ुक्ली त्यात्‌ ८ छट्का" शब्द एे-खट्कवी करोति, 
खट्वी स्यात । यह च्वौ च (७ (८1२६, से अ्राप्त दीघदिज्न का अपकार है। 


ई-आदेशः- 

(१३) क्यचि च ।३३। 
पंठवि०-क्यचि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अड्गस्य, ईः, अस्येति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अस्याऽड्गस्य क्यचि ईः | 
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अर्थः-अकारान्तस्यास्डगस्य क्यचि प्रत्यये परत ईकारादेशो भवति । 
उदा०- पुत्रीयति । खट्वीयति । घटीयति ! मालीयति । 
अशखभाकाॐ अर्य- (अत्य) अकारान्त (अङ्गस्य) अङ्ग क (क्यचि) स्यच 

प्रत्यय परे होने पर (हः) ईकारादेण होता है 
उदा०-एकरीयति। कह अपने पृत्र की इच्छा करता है। खद्‌ कीति । वह अपनी 


खट्वा (लाट) की इच्छा करता है! षटीयति । वह अपने धट (धा के इच्छा करता 
है/ मालीयति। कह अपनी माता की इच्छा कर्ता है, 


सिदि-पक्रीयति। यछा पुत्र शब्द से दुक आत्मनः क्य (२/८) से 
आत्म-इच्छा अर्थ मे क्यचू ' प्रत्यय है दत सूत्र से पुत्र" फन्ध को क्यच्‌" अत्ययं परे होने 
पर इकारादेश हो है/ देसे ही छट्कीयति” अदि । यह -अकेत्सार्वधातुकयोर्दीर्षः^ 
(७ 1४1 र५॥ से प्राप्त दीधिः का अपकाद है। 
निपातनम्‌- 

(१४) अशनायोदन्यधनाया बुभक्चापिपासागर्घषु । ३४। 
` पण्दि०-अश्टनाय-उदन्य-धन्याः १।३ बुभृक्षा-पिपासा-गधषु ७ ।३ । 

स०-अषनायञ्च उदन्यष्व धनायश्च ते-अशनासी दन्यधनायाः 
(इतरेतरयोमद्रन्द्ः) । बुभुक्षा च पिपासा च ग्ध्य ते बुभूक्षापिपासागर्धाः, 
तेष्‌-बुभुक्षापिपासागधेषु (इत्तरेतरयोगद्वन्द्रः) | 

अनु०-क्यवि इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अशनायोदन्यधनायाः क्ययि बुभृक्षापिपासागधेषु निपातनम्‌ । 

अर्थः-अशनायोदन्यघनायाः शब्दाः क्यचि परतो यथासङ्ख्यं 
बुभृक्षापिपासागर्धष्व्थेषु निपात्यन्ते ¦ उदाहरणम्‌- 

(१) अशनाय-अशनायतीति भवति, बुभक्षा चेत्‌। 'अशनीयति' 
इत्यन्यत्र भवति । अश्ननषटष्दस्य क्यचि परत आत्वं निपात्यते । 

(२) उदन्य-उदन्यसीति भवत्ति, पिपासा चेत्‌ । उदकीयति" इत्यन्यत्र 
भवति । उदकेशब्दस्य क्यचि परत उदन्नादे्ौ विपात्यते । 

(३) धनाय-धनायतीति भवति, गर्धश्चेत्‌। धनीयति" इत्यन्यत्र 
भवति । धनशब्यस्य क्यचि परत आत्वं निपात्यते । 
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सआर्यभि7काठ जर्थ- (अशनायोदन्यधनाया) अशनाय उदन्य धानाय ये श््दं 
(क्यचि॥ क्यधू अत्य परे होने पर यथास्य (बुधभापिपसासागयेषु) कभभ पिपासा र्ध 
अर्थो मे निपातित है / उदाहरण 

(?/ अद्ननाय- अशनायति । उसे बुधुक्षा है। वुभृष्णा-गोक्तुमिच्छा। खाने की 
हच्छा । बृभुा अर्थ से अन्यत्र-सशनीयति ॥ वह अश्न (भोजन) चाहता है । यहां अशम 
ए्ब्द को त्यद्‌“ अत्यय परे होने पर आकरादेल निपातित है। 

(२ उदन्य-उदन्यति। उसे पिपासा हँ । प्रतुधिच्छःपििपासा ८ फीने की इच्छ, 
पिपासा से अन्यत्र उदेकीयति। वह उदकः-जेल चाहता है । छउदक“ शब्द को श्यच्‌' 
प्रत्यय परे लोले पर सदन-अदे्य निपातित रै 


(२) धनाय-धनीयति । वहे र्य (कालच) करता कै / र्थ ते अन्यप्र-धनीयति। 
क्ट श्न चाहता हे । धन” छब्द को क्यक्‌" प्रत्यय परै होने फर आकारादेन निपातित है, 

सिदि-अशनायति आहि एन्दो मै शुप आत्मनः क्यच्‌ (३४/८५) से क्यच्‌" 
प्रत्यय है। तिपतन-कार्य उपयिलिकित दै। 
उक्तप्रतिषेधः- 

(१५) न च्छन्दस्यपुत्रस्य ।३५ । 

पएवि०-न अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७ ।१ अपुत्रस्य ६ ।१। 

स०-न पुत्र इति अपुत्रः, तस्य-अपुत्रस्य (नम्‌तत्पुरुषः) | 

अनु०-अङ्गस्य, अस्य, क्यचि, इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-छन्दसि अपुत्रस्याऽस्याड्गस्य क्यचि न । 

अर्थः-छन्दसि विषये पुत्रवर्जिततस्याऽकारान्तस्याऽ्ड्गस्य क्यचि परतो 
यदुक्तं तन्न भवति ! किं चोक्तम्‌ ? दीर्घत्वम्‌, ईत्वं च । 

उदा०-मित्रयुः (मिण्सं० २।६।१२)। स स्वेदयुः (मि०सं० 
४।१२।२) ¦ देवान्जिगाति सुम्नयुः (ऋ० ३ (२७ ।१)। 

र्यमः षा अर्य (छन्दति॥ केदविषय मे (अषपृक्रस्य) पत्र शब्द को छीड्कर 
(अस्य अकारान्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (क्यचि) क्यच्‌ प्रत्यय परे होने पर (न) जो कटा 
गेया है वह नही हेता ै। क्या का गया दै 2 कीर्घ ओर इक्र 

उदा मिकश्ः (निण्यः २८६१४२५ । मित्रयुः अपने चित्रो की इच्छा करनेवाला 
पुर्ण / स स्वेदयुः (गिण »“ ९२ २) । स्वदेयुः- परार्थं की इच्छ करनेवाला ठस / 
देवाभ्निकाति सुम्नयुः (छ ३ १२७ ९ । पुम्नयूः-- अपने सुम्न मोक्षदुख करी इच्छा 
करनेवाला एतथ / 
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विद्धि-मिक्रयुः। यला भित्र शन्द सौ छुप अत्मनः क्यः (१/८) से 
-आत्म-इच्छा अर्थं पे क्यक्‌“ प्रत्यय है / पश्यात्‌ मिक्रय' शरत से क्याच्छन्दसि" (३।२।१७०॥ 
ते उ” प्रत्यय होता हे। अतो लोपः (६।८।॥ ८) ते अक्रार का लोप होता + पा 
अकृत्सार्वधातुकयोर्दर्धिः^ (७ । ४ (२५॥ से प्राप्त दीर्घत्वं ओर स्यति च" (८/८ ८३३) 
पे प्राप्त इकारादे नहीं होता है एवे ही स्वेद शब्द से-स्वेदयुः । पुम्न" शब्द 
रे- सुम्नयुः । 
निपातनम्‌- 
(१६) दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यति रिषण्यति ।३६। 
पञ्विऽ-दुरस्युः १।९ द्रविणस्युः १।१ वषण्यति क्रियापदम्‌, रिषण्यति 
क्रियापदम्‌ | 
अनु०-क्यचि, छन्दसीति चानुवेतति । 
अन्वय.-छन्दसि दुरस्युद्रविणस्युर्वुषण्यति रिषण्यति इति निपातनम्‌ 
अर्थः- छन्दसि विषये दुरस्युः, द्रविणस्युः, वुषण्यत्ति, रिषण्यति इत्येते 
ब्दा: क्यचि प्रत्यये परतो निपात्यन्ते । उदाहरणम्‌- 
(१) दुरस्युः-अववबाढो दुरस्युः (काऽसं० २ ।११) दुष्टीयततीति प्राप्ते । 
(२) द्रविणस्युः-प्रविणस्युविंपन्यया (ऋ० ६ ।१६ ।३४) प्रविणीयतीति 
प्राप्ते | 
(३) वृषण्यतति- वृषण्यति (ऋ ९।५।६) वुषीयत्तीति प्राप्ते | 
(४ ) रिषण्यति-रिषण्यति (ऋ० २।२३।१२) रिष्यतीति प्राप्ते ¦ 
उत्ऋर्यभाका$ अर्य (छन्दति) केदविफय मे' (दरस्यु) दुरस्युः 7विणस्युः वषण्यति 
रिषण्यति ये शब्दं (क्यचि) क्यच्‌ प्रत्यय पर होने एर निफातित किये जाते है। 
उदा०-(द्रस्युः/ अक्रो दरद्युः (क्स २ 12९॥ दुष्टीयति य्ह रूप प्रप्त धा 
दुरस्युः दष्ट की इच्छ करनेवाला ! (द्रविणस्युः द्रविणिस्युर्विपिन्यया (० ६ ११/३२) 
दरविणीयति यह कप श्रप्त था । द्रविणस्युः द्रविण (धन) की इच्च करनेकाला । (क्िकण्यति, 
कषण्यति (च्छ ९/१ /६/ उेणीयति यह रूप प्रप्त था। गौ कणः साड़ को चाहती है । 


(रिषण्यति रिषण्यति (क्छ० २।२३ 1९२) रिषण्यति यह रूम प्रप्त था। कह ना 
चाहता है । 


चिद्धि- (2 इरस्युः । गहाः दष्ट शव्द से शप आत्मनः क्य (२ /? (८) घे 
क्यच्‌” अत्यय है! हस दूरे से दुष्ट" ब्द को (रस्‌ ' आदेश निपातित है / ज्याच्छन्दसिः 
(२ ८२ ।९७०) से ऊ" प्रत्यय होत ढै । 
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(र किणस्य । या द्रविण” शन्द छे पर्णवत्‌ क्यच्‌" प्रत्यय &ै। इत सत्र चै 
दकि" एब्द को क्यू" प्रत्यय परे लते पर व्स्‌" अदेश निपातित है! दुकंवत्‌ ॐ 
प्रत्यय होता है । 

(२/ कषण्यति / यछा कृष“ शब्द ते पूवत श्यद्‌ ” उत्यय है । इस सूकर पे वम 
शब्द को भ्विच्‌” प्रत्यय परे होने पर क्षन्‌" आदि निपातित है । 

(> रिषण्यति ¢ यषां रिष्ट “ छन्द से दूर्ववत्‌ न्यक्‌" त्यय दै) इस भत्र ते 
रिष्ट” शब्दे को क्यच्‌" प्रत्यय एरे होने परर रिपिन्‌“ अदेश निपातित है । 


आत्‌-आदेशः- 
(१७) अश्वाघस्यात्‌ । ३७। 

पण०वि०-अश्वाघस्य ६।१ आत्‌ १।१। 

स०-अश््वश्च अघश्च एतयोः समाहारः-अश्काघम्‌, तस्य-अश्वाघस्य 
(समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, क्यचि, छन्दसीति चानुवतते । 

अन्वयः- छन्दसि अशवाघस्याऽड्गस्य क्यचि अत्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये उष्वाघयोरङड्गयोः क्यचि प्रत्यये परत 
आकरारादेश्ौ भवति | 

उदा०- {अश्वः ) अश्वायन्तो मघवन्‌ (ऋच ७।३२।२) । (अघः) 
मा त्वा वृका अघायवो विदन्‌ {सजु० ४ ।३४) | 

उतरार्यमि7खाॐ अर्थ (छन्दति) केदक्िषिय मै (अश्वाघस्य) अच्त्‌ अध इन 
(अङ्गत्य) अट््गो को (क्यचि क्यच्‌ प्रत्यय परो हीने पर (अत्‌) आकारादे छेत है / 

उदा०- (अश्व अश्वायन्तो मषवन्‌ (च्छ ८ ५३२।२, । अश्कायन्तः । अश्व की 
इच्छा करनेवाले । (अक्ष) मा त्वा पेक्य अघायको विदन्‌ (ययु ४/३) / अघायवः + 
अपायु-- पाप की इच्छा करनेकला/ 

विद्धि- (‰) अश्कायन्तः । यहा अश्वं" छब्द से शुष आत्मने क्यच" (२ /? (८ 
ते इच्छा-अर्थ मे क्यू" प्रत्यय है । इत दतर से अह्व" शब्द को आकारे होता है ( 
पश्वात्‌ अर्काय" धतु छे लखणहेत्वोः क्रियायाः” (२ ।२ ९२६) से कट" के स्थान मे 
शत आदेश है-जश्कायनु, अश्वायन्ततै, जए्कायन्तः । 

(२५ आघायवः ॥ यहा अघ” शब्द चे पुर्ववत्‌ कयत्‌ " त्यय है / इसत सूत्र से अघः 
शब्द कौ आकारादेश लेत है । क्याच्छन्दतिः (२ (२ (१५८/ से ज" प्रत्यय है । मघायुः, 
जाय; अष्षायवेः 4 
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आत्‌-अदेशः- 
(१८) देवसुम्नयोर्यजुषि काठके ।३८। 
पणविऽ-देव-सुम्नयोः ६।२ यजुषि ७।१ काठके ७ ।१। 
सऽ-देवश्च सुम्नं च ते देवसुमग्ने, तयोः-देवसुम्नयोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः ) । 

अनु०-अङ्गस्य, क्यचि, आदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यजुषि कारके देवसुम्नयोरडगयोः क्यचि आत्‌ । 

अर्थः-यजुषि कारके विषये देवसुम्नयोरङ्गयोः क्यचि प्रत्यये परत 
आरकरादेश्लो भुवत्ति । 

उदा०- दिवः) देवायते यजमानाय (काठण्सं० २।९) । (सुम्नम्‌) 
सुम्नायन्तो हवामहे (कारु०सं० ८ ।१७) | 

उतरर्यमि7 चाड अर्य- (यजुषि काठके) यजुर्वेद की काठकसंहिता मे (देक्सुस्तयोः) 
दैवः दुस्त इन (अद्ग्योः) अदूर्गो को (क्यचि) क्यच्‌ प्रत्यय परे छने पर (आत्‌) 
अआकारादेश होता है। 


उदा०- (दिव देकायते यजमानाय (काटल २।९) । देकायते=देव (विद्वान्‌) के 
इच्छक क लिये! (वरम्न तुग्नःयन्तो हवामहे (क्ताठण्लः ८ 1९७) + सुस्ायन्त-= मोक्तु 
के इच्छुक हमः लोगर। 


सिद्धि-देवायते। यहां देव" शब्द से पप आत्मनः क्य" (२ /2।८) से क्यच्‌" 
प्रत्यय ठै। इस दत्र से दैव" छब्द को ऊकारादेश हेता है । ततवश्वात्‌ हिकय” धातु ते 
लटः शत्रशानच्' (३२/२२) से लट्‌" के स्थान मे च्त्र-अगदेश है, देकाथन्‌ 
देवायन्ौ, देकायन्तः । देवायते (४/१)! एसे ही पुस्त" शव्यं से-म्नायन्तः (¢ /२॥ । 


लोपादेशः- 

(१६) कव्यध्वरपृतनस्यर्चिं लोपः ।३६। 
पएवि०-कवि-अध्वर-पुतनस्य ६।१ ऋचि ७।१ लोपः १।१ 
स०-कविश्च अध्वरण्च पृतना च एतेषां समाहारः कव्यघ्वरपतनम्‌ 

तस्य-कव्यध्वरपृतनस्य (प्माहारद्न्द्रः) ! 
अनु०-अद्गस्य, क्यचीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ऋचि कव्यध्वरपृतनस्य क्यचि लोपः | 
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अर्थः- ऋचि विषये कव्यध्वरपृतनानाम्डगानां क्यचि प्रत्यये परतो 
लोपो भवति । 

उदा०- (कविः) स पूर्वया निविदा कव्यता (ऋ० १।९६।२) ¦ 
(अध्वरः) शंसावीध्वर्यो प्रति मे मृणीहि (ऋ ३।५३ ।३) । (पृतना) 
वन्रेण शत्रुमवधीः पृतन्युम्‌ (ऋ० १।३३।१२) । 

आर्यभाकाः अर्य- (छि) ऋ्वेद विष्य मेँ (कव्यध्वरप़तनानाम्‌) कवि 
अध्वर प्रत्ना इने (अङ्गनाम्‌) अगो को (क्यचि) क्यच्‌ प्रत्यय परे ठोने एर (लोपः, 
लोप लेता ह । 

उदी०- (कवि) स पूर्वया निविदा कव्यता (छ १८९६१ /२॥। कवि कौ 
इच्छकरनेकाले कै ध्रा” (अध्वर शसावाध्वर्यो भति मे गृणीहि (छ २३/५३ ८२; । 
अध्वर्यो / हे हितारहित यज्ञ की इच्छ करनेकाते / (एतना वत्रेण शत्रुमवधीः पतेन्युम्‌ 
(ऋ १ ।३२।९२॥ / पतन्युम्‌--अपनी सेना के इच्छुक शत्रं क / 

सिद्धि- (2) कव्यता । यष कवि” शब्द से दु आत्यनः क्यक्‌ (२।१।८) से 
क्यच्‌" प्रत्यय है/ इस दक्र से कवि" शब्द के अन्त्य इकार का लोप होता है तत्पश्चात्‌ 
कव्य" धातु ठे लटः शत्रशणनची०” (5 ८२८४२) से तट्‌“ के स्थान गै शत्र" अदेश 
है / कव्यनुः कव्यन्तौ, कव्यन्तः, कव्यता {२ 9 । 

(२॥ अध्वर्युः । यहा अधयद" शब्दं से पुर्ववत्‌ क्यच्‌” प्रत्यय है इत सूत्र से 
अध्वर" छष्द के अन्त्य अकार का लेप होता है! तत्यशवात्‌ अच्ठर्य' धातु से क्याच्छन्दतिः 
रि (२ (2७० से उ" प्रत्यय है / अक्तो लोपः” (९ ८८८) से अकार का लोप हेता ठ । 
सम्बुद्धि मै-हे अध्वर्यो ‹ 

(२ वतन्युम्‌ । यषा ¶तना“ शब्द से एएर्व॑वेत्‌ क्यच्‌" प्रत्यय दै, इसस््रसे 
पतना” शब्द के अन्त्य आकार का लोप होता है । तत्पश्चात्‌ एतन्य“ धातु ते न्याच्छन्दसिः 
(३।२ /?७०/ से अ“ श्रत्यय हं / द्वितीया एककवन मै-फतन्युम्‌ । 


इत्‌-अदेशः- 
(२०) द्यतिरयतिमारथामित्ति किति ।४०। 
पऽ्विऽ-दयति-स्यति-मा-स्थाम्‌ ६।३ इत्‌ १।१ ति ७।१ किंपि ७।१। 
स०-द्यतिषच स्यतिश्च माश्च स्थाश््च ते द्यतिस्यतिमास्थाः, तेषाम्‌- 


दयतिस्यतिमास्थाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । क्‌ इद्‌ यस्य स कित्‌, तस्मिन्‌- 
किंति (बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-अङ्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यतिस्थतिमास्थामञ्ङ्गानां ति किति इत्‌। 

अर्थः- यतिस्यतिमास्थामञऽङ्गानां तकारादौ किति प्रत्यये परत 
इकारादेशो भवति! 

उदा०- {दतिः} निर्दितः, निर्दितवान्‌। (स्यतिः) अवसितः, 
अवसितवान्‌ । (मा) मितः, मितवान्‌। (स्था) स्थितः, स्थितवान्‌ । 

अयमा मर्थ- (दतित्यतिमातस्थाम्‌) दति के अक्खण्ठने स्यतिःषो 
अन्तेकरखीणि मा. स्था इन (अङ्गानाम्‌) अङ्गो को (ति) तकारादि (किति) कित्‌ प्रत्यय 
परे होने एर (इत्‌) इकारादेश होता है । 

उदा०-~ (धति, निर्दितः, निर्धितवान ज उसमे अवखण्डिति किमा कतरा । (तयति) 
अकितः, अवसितवकान्‌ ॥ उसने समाप्त किया! (भा, वितः, गित्तवान्‌ / उच्तमे माए । 
(स्या, स्थित, स्थितवान्‌ # कह ठहर । 

सिद्धि- (९ निर्दितः ॥ यहा तिस्‌-उफतगपर्वक द अक्खण्डने" (दि०प/ शाव से 
निष्ठा" (२८२०२ पे भूतकाल मे निष्ठा-सज्ञक क्त" प्रत्यय है। इस सूत्रे से दा“ के 
आकार क तकारादि किठ्‌ क्त" प्रत्यय प्रे होने प्रर इकारादेश हीत ठै, आदेच 
उपदेशेऽशिति" (६ (2 । ५५५) से अक्िरादेश होता है / एसे ही क्तवतु" प्रत्यय गे-निर्दितिवान्‌ । 

(२ अवसितः # अक-उपतगपुर्वक्र भो अन्तकर्मणि ” (दिप) शरा से पवत्‌ / 

(२ पितः ¢ मा माने (अदा) /। ऋ माने जरब्दे च (भु०अ०) , भेड्‌ 
प्रणिदाने" (भ्वान्मा०) धातु से पूर्ववत्‌ । श्मादाग्रहणेष्वविश्ेषः इस एरिभाषा ते सा 
रूप्वात्ी सव धातुजं का ग्रहण किया गता है। 


४) स्थितः । (छा मतिनिकत्तौ” (भ्वा८प०॥ । 
इत्‌-आदेशविकल्पः-- | 
(२१) शच्छोरन्यतरस्याम्‌ | ४१। 
प्वि०-शाच्छोः ६।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-शाश्च छाश्च तौ शाच्छी, तयोः-शाच्छोः (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनु०-अङगस्य, इत्‌, ति, कितीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-श च्छो रद्गयोस्ति कित्ति अन्यतरस्याम्‌ दत्‌ 


अर्थः-शाच्छोरडगयोस्वकारादौ किति प्रत्यये परतो विकल्पेन 
इकारादेशो भवति ! 
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उदा०-{शा) निशितम्‌, निशातम्‌ । निशित्तवान्‌, निशातवान्‌ । (छा) 
अवच्छितम्‌, अवच्छातम्‌ । अवच्छितवान्‌, अवच्छातवान्‌ | 

आर्यभिा का अर्य (राच्छोः) शु छु इन (अङ्गयोः) अङ्गे को (ति) 
तकारादि (किति) कित्‌ प्रत्यय परे होने एर्‌ (अन्यतरस्फाम्‌। ्िकल्य से (इत्‌) इकारादेश 
लेता है, 

उक०- (शा निशितः, निशात: । निशितवाुः निशात्वान्‌। उसने पतला 
किया छीला+ (द्म अकच्छितः, जकच्छातः।॥ जवच्छितवानुः अक्च्छग्रतकान्‌ । उत्ते 
छेव्न क्या काटा। 

सिदि-निशितः । यषा नि-उप्सगदुर्वक श्रो तनूकरणे" (2८०) धातु से निष्ठाः 
(३ ।२।२०२) से भूतकाल मे क्त" अत्यय ठै । आदे उपदेशेऽशिति (६ 1९१४५ से 
ओकार को आकारदेश होता 8-(शा)/ इद सूत्र से शा“ के आकार को तकाराहि कित्‌ 
क्त" अत्यय प्ररे होने परर हकारादेषट होता है । विकल्प-पष् मे इकारोदेश नहीं है-निञ्ञात्तः । 
क्तक्तु प्रत्यय गे-निशितकानुः निशातकार। एवे ही अक-उपसरगपूर्वक शमे कदने" 
(प्िठप०) धात से-वच्छितः, अवच्छातः { क्तवतु प्रत्यय गे-अकच्छितवानु, जक्च्छतकान्‌ । 


हि-आदेशः- 
(२२) दधातेर्हिः ।४२। 

पण०वि०-दधातेः ६।९१ हि: १।१। 

अनु०-अद्गस्य, ति, कितीति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-दधातेरदगस्य ति किति हिः। 

अर्थः-दघ्ातेरदडगस्य तकारादौ किति प्रत्यये परठो हिरादेश्नो भवति । 

उदा०-हितः, हितवान्‌ । हित्वा । 

-आर्यमाकाॐ अर्थ (दधातेः) क्धाति=धा इच (अद्गस्य) अङ्ग को (ति) 
तकारादि (किति) कित्‌ प्रत्यय प्रे होने पर (हिः) हि-अदेण होता है 

उद्य०-हितः, हितवान्‌ उतने श्ारण-फोषण किया हित्वा शरण परेषण 
करके । 

सिद्धि- (2) हितः । काः इक्र धारणफेषणयोः* (चु) धषु से निष्ठा" 
२ /२।९०२/ से भृतकाल मेँ क्त ' त्यय है। इस सूत्र चे धरा" धातु को तकारारि कित्‌ 
क्त“ प्रत्यय फटे होने पर हि" अदेश होता ठै । क्तवतु" प्रत्यय मे-हितेकान्‌ 

(२ हित्वा । यह मु्ोक्त श" धातृ से समानकर्त्कयोः युर्वकाले" (३८१२१) 
से क्त्वा" प्रत्यय है। सत्र-कर्य पूर्ववत्‌ € । 
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हि-आदेशः- 
(२३) जहातेश्च क्त्वि ।४३। 

पर्वि०-जहातेः ६।९ च अव्ययपदम्‌, क्त्वि ७ ।१। 

अनु०-अ्गस्य, हिरिति चानुवतते । 

अन्वयः-जहातेरङ्गस्य च क्त्वि हिः । 

अर्थः-जहातेरडगस्य च क्त्वा-ष्त्यये परतो हिरादेशो भवति । 

उदा०-हित्वा राज्यं कनं गतः । दयानन्दो गृहं हित्वा गतः । स 
हित्वा गच्छति । 

आर्यभाकाड अर्थ- (जहातेः) जहाति ओहाक्‌ त्या इस (अङ्गस्य) अङ्ग को 
(शत्व) क्त्वा प्रत्यय पर लोने पर (डि) लि-अेष होता &। 


उदा०- हित्वा राज्य वनं गतः राय राज्य को छोडकर वन मै चला गया । 
दयानन्दो ग्रह हित्वा गतः । दयानन्द घर-परिवार क छोडकर चतरा ग्या। त हित्वा 
गच्छति ¢ कह छ्रैडकर जाता रै 


सिद्धि-हित्वा । यटा ओहाक्‌ त्यागे" (चुप) धातु से तमानकर्त्रकयोः फुर्वकाले- 
2 (४ ।२१) से क्त्वा" प्रत्यय है । इस सूत्र से हा" धातु कमे क्त्वा प्रत्यय परे होने षर 
हि" अदेश होता है । 
हि-आदेशविकल्पः- 

(२८) विभाषा छन्दसि ।४४। 

पंणविण-विभाषा १।१ छन्दसि ७ 1१। 

अनु०-अड्गस्य, हिः, जहातेः, क्त्वीति चानुवर्तते । 

अन्वय.- छन्दसि जहाते रङ्गस्य क्त्वि विभाषा हिः । 

अर्थः-छन्दसि विषये जहातेरडगस्य क्त्वाप्रत्यये परतो विकल्पेन 
हिरादेो भवति । 

उदा०-हित्वा शरीरं यातव्यम्‌ (द्र०-तैणब्रा० २।५ ।६।५) । हात्वा | 


आर्य भकाड अर्थ (छन्दसि) केदव्िण्य मे (जातेः जहाति ओहाक्‌ त्यागे 
इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (श्त्वि) क्त्वा प्रत्ययं यरे होने पर (दिभाखा) विकल्य से (हिः) 
हि-आदे् होता है 
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ज्दा०-हित्का शरीरं यातव्यम्‌ {(त८-तैक्रा २१५ ५६८५) / एरीर को छोडकर 
नाना &ै। ह्यत्वा+ छोडकर, 


विष्धि- हित्वा" इस एद की किद्धि पर्ववत्‌ (७४८८३) ठै / तिकल्प-यक्ष मे 
हि- आदेश नी ठै-ल्यत्वा । यहां धृमास्यागापाजहातिसा हतिः (६ ,४८।६६) तरे छन्द में 
ईक्रारादेश् नही लेता दै । 


निपातनम्‌- 


(२५) सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च ।४५। 

प०्वि०-सुधित-वसुधित-नेमधित-धिष्व-धिषीय १।१ (सु-लुक्‌) च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-सुधितं च वसुधितं च नेमधितं च धिष्व च धिषीय च एतेषां 
समाहारः सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीयम्‌ (समाहारदवन््ः) । 

अनुऽ-अङ््रास्य, छन्दसीति चानुवतति । , 

अन्वयः-छन्दसि सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीयमिति निपातनम्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये सुधितवसुधितने सधितधिष्वधिषीयपदानि 
निपात्यन्ते 

उदा०- (सुधितम्‌) गभं माता सुधितम्‌ (ऋ० १०।२७ ।१६} । 
सुहितमिति प्राप्ते। (वसुधित्म्‌) वसुधितमग्नौ जुहोति । वसुहितमिति 
प्राप्ते ¦ निमधितम्‌) नेमधिता न पौस्या (ऋ० १० ।९३ ।१३) । नेमहिता 
इति प्राप्ते । (धिष्व) स्तोम धिष्व महामह (ऋ० ८ ।३३ ।१५) । धत्स्वेति 
पराप्ते । (धिषीय) धिषीय तिणसं० १।६।४।४) । धासीयेति प्राप्ते । 

उरर्यमा का अर्य (छन्दपि, केदविषय मे (चुधित०) वुधित, क्सुशवित नेमधित 
धिष्व धिषीय ये पद निपातित है) 

उदा०- [पुित॥ सुधित मातत गर्भम्‌ (० ८ (२७/१६) । घुहितम्‌ यह रूप 
प्राप्त था। वुधितस्‌ । धारण पोषण किया । (कदुधितत) कसुधिततमग्नौ जुहोति । वसुहितम्‌ 
यह रूप प्रप्त 97! कदुधितसम्‌ ॥ वदुजं के द्रा क्ारेण-पोषण की इड हवि । (तिमधित) 
नेमधिता न पौस्या (ऋ १०।९२ /2३.,) । नेमलिति यष कूप प्राप्त था! नेमहिता । अधि 
मे धारण-फोमण की इह ^ (धिष्व स्तोमं धिष्व महामह (८ ८ ।३२ १९५) ! धत्स्व यह 


रूप उप्त धा / धिष्व त ध्ारण-फोषण कर । (धिकीय) धिषीय (तिस ९।६।४८८४) । 
धासीय यह रूप अप्त शा दिषीय । मै धारण-पोषण कष 
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सिद्धि- (2 दुधितम्‌ । यहा ठु-उपतगप्व्कं इद्ाज धारणपोक्णयो;“ (जु०उ८,) 

धातु से निष्ठा" (२।२।१०२/) से भृतकाल मे क्त” मत्यय है । उव एत्र से धा" धातुक 

क्तं" प्रत्ययं परे छोने पर इकारादेश् अयका कत ' प्रत्यय को इडागम तिपात्तत दै। टसे ही 
कसु-उफफदं धा" धातु से-वसुधितमु । नेम-उफ्फद धा" धातु चे-नेमधितम्‌ । 

र धिष्व ज यष्टा एवोक्त शा" धात्र घे लोट्‌ चः (२/२ /९६२) से लोट्‌" 
प्रत्पयः लकार के स्थान मे धार्‌” अदेश कछकोभ्या कामौ" (२८/९९ से एकार क्र 
क्कारादेश्है। हस शूत्र से धा धा को इकारे अश्वा धार्‌ (त) म्रत्यय को इलग्य 
ओर ¶त्मैः (६/४ 8०) से अप्त द्विवचन का अभाव निपतित है। 

(२, धिषीय ज या ृवोक्त धा" धातु से आशिषि तिङ्लेरौ- (३ ।३ /१७३॥ ते 
आङि अर्थ मे लिड्‌“ प्रत्ययु (लिड सीयुट्‌" (२१/०२) से सीयुट्‌" आगम ओर 
लकार के स्थान मे इट्‌ (उत्तमपुरुष एककचन) अदेश है । इत सूक ये श्रा" क्रो इकारादेश 
अथवा तरीरट्‌ म्रत्यय करे इडागम निपातित ठै। 


दद्‌-अदेशः- 
(२६) दो दद्‌ घोः।४६। 

पणवि०-दः ६।१ दद्‌ १।१ घोः ६।१। 

अनु०-अडगस्य, ति, किम्तीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-घोर्दोऽड्गस्य ति किति दद्‌ । 

अर्थः-घु-संज्ञकस्य दा-अड्गस्य तकारादौ किति प्रत्यये परतो 
ददार्ष्देश्लो भवति । 

उदा०-दत्तः, दत्तवान्‌ । दत्तिः । 

आर्यश्निषार अर्व (धोः बु-सजक (दः॥ दा इत (अङ्गस्य) अङ्ग क्रे (ति 
तकारे (किति) कित्‌ त्यय परे होने पर (दद्‌) दद्‌ अदेश लेता है। 

उदा०- दत्तः, दत्तवान्‌ । उतने दिया । दत्तिः । दान करना, 

चिद्धि- (2 त्तः † गट इवङ्‌ दाने" (कृण्ड,) धातु सरे निषा" (२/२ 1० २॥ 
पे ्रतकाल मे क्त" प्रत्यय है। इत सत्र से दा" धातु को तकार कित्‌ क्त” प्रत्फय परे 


होने पर ¶्द्‌“ अदेश होता है। खरि चः (८1/५८) मे दकार केस्थानमेंचर्‌ 
तकारादेश है / क्तवत्‌ प्रत्यय गर-दक्तकाक्‌+ 


२॥ दत्तिः । यछा ुवोक्त द्वा" धु से स्वया क्तिन्‌" (३/२ ।९ ४) से क्तिन्‌ 
प्रत्यय है/ सूत्र-कार्य पूतवत्‌ है। 
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त-आदेशः- 
(२७) अच उपसर्गात्तः ।४७। 

पठ्वि०-अचः ५।१ उपसगति ५।१ तः १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, ति, किति, वः, घोरिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-अच उपसर्गाद्‌ घोर्दोष्डिगस्य ति किति तः। 

अर्थः-अनन्ताद्‌ उपसर्गाद्‌ उत्तरस्य चु-संज्ञकस्य दा-अद्गस्य 
तकारादौ किति प्रत्यये परतस्तकारादेशो भवति । 

उदा०- (घ) प्रत्म्‌। (अव) अवत्तम्‌। (नि) नीत्तम्‌। (परि) 
परीत्तम्‌ 

गार्य कड अर्- (अकः) अन्त (उप्त) उपसर्ग चे परे (षोः) ध-खक 
(दः दा इत (अङ्गस्य) अङ्ग को (ति) तकि (करिति) किठ्‌ प्रत्यय परे होने पर (तः) 
तकारादेश् होता है । 

उका०- क्र प्रत्तम्‌ 4. उने प्रदान किया। (अव) अवत्तम्‌ उठने अक्दान 
किया/ (नि, ीत्तम्‌ । उद्धते क्रिदान किया । (प्ररि) परीतम्‌ । उचने पररिदान किया 

सि्वि-मत्तस्‌ । प८दा+क्त । म+^दत्‌+त ८ प्र+दृक्‌^त ! पर+तृ त + मर्त / प्रत्तम्‌ । 

गहाः प्र-उपसगकक ङ्ृदाङ्‌ दाने" (भ०उ८॥ धतु से निष्ठा“ (३ ८२१९०२) से 
भृतका में क्त" मत्पय है । इत चत्र से अजन्त उपसर्ग भ्र" से उत्तर दा" धतु के अक्र 
करो तकारे कित्‌ त” अत्यय प्ररे लने प्र तकारादेश होता है 7“ मे अकार मृखदुखर्ण 
(सिर्यारण-वुविधा के लिये) है। सखि च (८ ।८।५२) से दकार करो चद्‌ तकारदेश 
जीर श्रो द्रि सवर्णे (८ । ८ /६५ दे मध्यवर्ती तकार क्रा लोप लेता ठै, देसे ही 
अक-उएस्पूर्पक से-जवत्तम्‌ । नि-उपसगर्वक से- नीत्त । दस्ति" (६ /२।४२३) से 
इगन्त उपर्य नि" को कीर होत है। परि-ज्फ्तगपुवकि से परीत्तस्‌ । पूर्वत्‌ दीर्घ है । 


त-अआदेशः- 
(२८) अपो भि।४८। 
पण्विछ-अपः ५।१ भि ७।१। 
अनु०-अइ्गस्य, त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अपोऽखगस्यं भि तः। 
अर्थः-अपोऽडगस्य भकारादौ प्रत्यये परतेस्तकारादेश्नो भवति । 
उदा०-अदृभिः । अद्भ्यः | 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ३६३ 
अर्यभाषाॐ जर्थ- (अपः) अय्‌ इस (अङ्गस्य) अद्य को (भि) भकारादि 
प्रत्यय परे होने फर (तः) तकारादेग छता है । 
उदा०-जदुभिः । जल के द्वारा । अद्भ्यः # जल के तिये.८से । 
चिद्धि-अद्भिः । अप्‌^भित्‌ । अत्‌+“भिर्‌ । अद्भिस्‌ । अद्भिः । 
पहा अप्‌ * भब्द से स्वौनस०" (1? ।/२/ से भिर्‌" प्रत्यय दै । इत सूत्र से अपू" 
क अन्त्य पकार को भकारारि भिस्‌" प्रत्यय परे हलेन पर तकारादे् लेता दै/ क्लां 
जशोऽन्ते" (८ (२ /र९/ ते तकार को जश्‌ ठकारादेश् लेता है । ददे ही भ्यस्‌ प्रत्यय 
यै अद्भ्यः । 
त-अदेश-- 
(२६) सः स्यार्धधातुके (४६ । 
पण्वि०-सः ६।१ सि ७।१ आरप्रधातुके ७ (१ । 
अनु०-अड्गस्य, त इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-सोऽङ्गस्य सि आर्धधातुके तः | 
अर्थः-सकारान्तस्याऽट्यास्य सकासदावाऽर्धधातुके प्रत्यये परत- 
स्तकारादेशो भवति । 
उदा०-सं वत्स्यति । अवत्स्यत्‌ । विवत्सति । सं जिघत्सति । 
र्यभाकाॐ जेर्थ- (सः) सकारन्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (धि) सकारादि 
(आथधतुके) आ्ध्दक- स्क प्रत्यय परे होने एर (तः) तकरादेश् लेता ठै, 


उदा०-ख केत्स्यति# वह तिका करेगा । मवत्स्यत्‌ + यदि क्ह भिका करता 
विकत्प्रति । वह निकास करना चषा रै / स जिषत्सत्ति। वह खाना चाहता है । 

धिद्धि- (8) केत्प्यति । या वसः निकारः (भ्कात्प) शु से तद्‌ शेके च 
(र ।२ १३५ सै शद्‌“ प्रत्यय है / स्यतासी त्लृटोः (२ १ ८३२) दे स्य" विकरय- प्रत्यय 
होत है। इक सूत्र मे क्त्‌" धतु के सकार को सक्फरारि आधथादुक स्य“ प्रत्यय परे ल्येने 
पर तकारादेश होता है । देते ही लङ लकार मे-मवत्स्यतु । 

(२ विक्त्सति । यां पृकोक्ति कर्‌“ श्रतु से श्रातो: कर्मणः समानकर्त्कादिच्छययाः 
का (२ ।९१७/ से इच्छा-अर्थ मे तन्‌" प्रत्यय है। इस च्रत्र सै वठ्‌ के सकार को 
सकाोरादि, अर्धधातुक सन्‌ ' अत्यय परे होने पर तकाराकेश छता है / पन्यडोः' (६ ,१ ८९) 
मे धट को द्वित्न ओर न्यतः" (७ (८७९) से अध्यास करे इकरादेश छता है । 

(२ जिषत्सति । यहा अद भक्षणे" (अका) धावु सै पूर्ववत्‌ शन्‌" अत्यय है । 
वुद्सनोर्षस्त" (२८४८/२७) से धस्‌” के स्यान मे' धत्त“ अदेश होता है इस सूत्र से 
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धर्‌“ के सकार को सक्रारादिः आर्थध्रातुक चन्‌" प्रत्यय एर होमे पर तकारादेश होता है। 
कुहोश्चुः” (७ । ८५६२५ से अभ्यास- घकार को जकार ओर सन्यतः" (७८४७९ सै 
इकारादेश्ट होता है । 


अकारलोपः- 


(३०) तासस्त्योर्लोपः ।५०। 

पऽविऽ-तास्‌-अस्त्योः ६।२ लोपः १।१। 

स०-तास्‌ च अस्तिश्च तौ तासस्ती, तयोः-तासस्त्योः (इतरेतर- 
योगद्रन््ः) । 

अनु०-अङगस्य, सः, सीति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तासस्त्यरद्यसोः सः सि लोपः । 

अर्थः- तासेरस्तेश्चाङ्गस्य सकारस्य सकारादौ प्रत्यये परतो लोपो 
भवेति । 

उदा०- (तास्‌) त्वं कर्तासि, कतसि ¦ (अस्तिः) त्वम्‌ असि । त्वं 
सुखं व्यतिसे । 

उयशिा व अर्थ- (तारस्त्योः॥ तात्‌ ओर अस्ति=अत्‌ इस (अङ्गस्य) अद्ग 
के (छः एकार क्रा (सि सक्रारादि रत्य प्ररे होने पर (लोपः लोप हेता है) 

उका०-[क्तस्‌ त्वं कति, कति । त्र कल करेगा । (अस्ति) त्वम्‌ असि। त्‌ 
है! त्वं सुखः व्यतिसे ॥ त्र्‌ परस्पर सुखूव्क रहता है । 

तिद्धि- (2, केतकि । यहा इक्‌ करणे" (तना००८/॥ धातु घरे अनचत्तने लुट्‌" 
(२ ८२ (९५५) से वट" प्रत्यय है । श्यतासी लत्टोः (९ ४ /२२) से तासि” विकेरण-ग्रत्यय 
होता है । 7तिषृतसुनि०” (२ (ॐ ।७८) से त्कार के स्थान मे पिपृ" आदेश है / इस सूत्र 
खे तार्‌” के छकार का ठकायादि स्य" प्रत्यय परे शोने पर लोपलोतारै। एवे ही थास्‌ 
(सि) त्रत्यय ये-कतसि । 

२ अति । यल अस भुवि" (अदा धातु ठे कर्तमाने तट्‌" (२ ।२ ६२३) 
से त्रट्‌“ प्रत्यय दै! तिएतसुन्नि०” (? ५३ १७८१ से लकार के स्यान मे पिपृ" अदे हे । 
इत पत्र से अप्‌" धाद के सकार क सकारदि विप्‌" प्रत्यय परे लोने फर तोप होता है। 
असू. / अणति ।/ अवपि। अदिपरशतिभ्यः सपः” (२२/७२) से र्‌” विकरण-प्रत्यय 
क्र लुक्‌ ले काताह। 

(२ व्यतिसे । यहां कि7अतिपुक्क अप्‌” धषु से पर्ववत्‌ ठट” प्रत्यय है। 
तिवततपुभि०” (३ (“^< सो लकार कै स्यान ये धस्‌" अदेश्य ओर्‌ (धातः सै 
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(९८८८० से धात्‌” को. ते" अदेश होतः है। हस सूत्र से अस्‌" के तकार क 
सकारारि प" प्रत्यय परे होने पर तरोप लेता ₹ै/ इनस रल्ोयः" (६ (> /?९४) सै अत्‌ 
के अकार करा भरी तोप लो जाता है। कर्तीरि कममव्थितिहारेः (2।३२।१९२) से आत्मनेपद 
हीता है! एू्वकत्‌ शप्‌" का तुक्‌ होतः है । 
सकारलोपः- 
(३१) रि च 1 4१। 

पण्वि०-रि ७।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-अद्ास्य, सः, तासस्त्योः, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तासस्त्योरडगयोः सो रि च लोपः | 

अ्थः-तासेरस्तेश्चाङ्गस्य सकारस्य रेफादौ प्रत्यये परतश्च लोपो 
भवति | | 

उदा०- (तास्‌ ) कर्तारौ, कर्तारः । अध्येतारौ, अध्येतारः । (अस्ति) 
अस्‌-ते सुखं व्यतिरे । | 

अगर्यशभि7काॐ अर्थ (तापस्त्योः) तार्‌ जौर अस्ति-अर्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग 
के (तः॥ सकार का (रि) रेदि प्रत्यय परे होने पर (च) भी (लोपः) लोप होता है । 

उट {त्र्‌ कतय । वे दोनी कल करणे कतरः ¢ के सक कल करेे। 
अध्येतारौ / के दोनो कल पषण ^ जष्येतारः । वे सक कल ष्डेगे । (अस्ति) अल्‌-ते चख 
व्यतिरे # यै परत्र सुखमुर्वक रहे । 

विद्धि-(‰) कतर । यहा इकक्‌ करणे" (तना०२०/ धातु से अनद्यतने तट्‌“ 
(र ।२।९५४ से वट्‌“ म्रत्यय है! किपतसुलि०" (३ (७८) से तकार के स्थान रे 
तस्‌ अदे ओर लुटः प्रथमस्य डारौरसः" (२८/८4) से तट्‌" के स्थान मे तै" 
अदेश हे / स्यतारी ललृटोः” (३ /?/३३ से ताति विकरण प्रत्यय होता है । इस सूत्र से 
तास्‌” के एकार का रेफ रौ" प्रत्यय परे होने पर लोप होता दै। ठेते दी ननि (रस्‌) 
गत्यथ मे-कर्तारः + एते ही नित्य अधि-पर्वक इद्‌ अध्ययने" (अदा०ा०) धात ते- 
अध्येतारौ भष्येतारः-+ 

(२, व्यतिरे । व्यतिअम्‌+तिर्‌ ८ व्यति-अस्‌्य। व्यति+अस्‌+टरेच्‌ । 
व्यति^असू्‌+^रे । व्यति^अ०+रे ज व्यतिरे / व्मतिरे , 

यष? वि+अतियु्व्क अस भुवि" (अदा८२०) धातु से धरोक्षे विट्‌" (३ ।२।९४५॥ 
से लिट्‌" प्रत्यय है! तिफृतसृजि०ण (३/८ ७८) सै ठकार के स्थान मै ल्ल" अदेश 
निरत्तजोरेशिरेचः (३/८ /८९/ से ज्' के स्थान मे इरेधू" अदे ओर इरयो रे 
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(६५/७६ से इरेच्‌” के स्थान मे ९“ अदेश होता है / इत सत्र से अस्‌” के तकार 
का रेफरारि रे" प्रत्यय करे लेने पट लोप लेता है । ¶नसोरल्लोषः" (६ (४८१४४) से अत्‌" 
के अकार का भी लोप दो जाता दै, 


ह-आदे शः- 


(३२) ह एति।५२। 

पण्वि०-हः १।१ एति ७।१। 

अनु०-अडगस्य, सः, तासस्त्योरिति चानुवर्तते । लोप इति च 
नानुवर्तनीयम्‌ । | 

अन्वयः-तासस्त्यौरङगयोः स एति हः 

अर्थः-तासे रस्तेश्चाड्गस्य सकारस्य स्थाने एकारादौ प्रत्यये परतो 
हकारादेश्लो भवति । 

उदा०-अहं कतहि । अहं सुखं व्यतिहे । 

उ य्िका< जर्थ- (तासत्त्योः॥ तस्‌ ओौर अत्ति-अस्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग के 
(सः सकार क स्थान गै (एति) एकारादि प्रत्यय परे होने एर (हः) हक्म्यदेश् लेता है, 

उदा०-जह केति । गै कल क्र । अ तख व्यतिहे । ग परस्पर सुखपु्वक रहा । 

सिष्धि- (१ कति । यला इक्‌ करणे (नाउ) धातु सै पूर्ववत्‌ तुट्‌“ प्रत्य 
है! तिफृतसुक्षि०” (३ (४८/७८) से तकार के स्थान मेः इट्‌” (उत्तमपुरुष एकवचनः 
अदे &/ टित आत्मनेपदानां टेरे“ (२४८७९) ते इट्‌" के टि-भाग (ह) को 
एकारादेष् लेता ढै । स्यतासी त्तुटोः” (२ २३) से तास्‌" तिकरण-परत्यय कहै / इस 
मूत्र से तस्‌" के सकर को एकारादि ए प्रत्यय परे छने पर हकारादेशर लेता ॐ । 

(२ व्यतिहे । यहा विअति उपतगमुवक अस भवि" (अदा८प०) धातु से 
परोक्षे लिट्‌“ (२२१९४५७ से लिट्‌ * प्रत्यय है / सूत्र-कार्य पूर्वत्‌ ®! ¶नसोरल्लोपः” 
(६ । ८ ९22 से अस्‌” के अकार क्रो भी लोप ङञो नाता है। 


लोपादेशः-- 
(३३) यीवर्णयोर्दीधीवेव्योः।५३। 
परऽ्वि०-यि-इवर्णयोः ७।२ दीधी-वेव्थोः ६।२९। 
स०-यिष्च इवर्णश्च तौ यीव्णौ, तयोः -यीवर्णयोः (इतरेतरयेगदन्द्रः)। 


यकारे टकार उच्चारणार्थः । दीधीश्च वेवीश्च तौ दीधीवेव्यौ तयो; -दीर्वेव्योः 
(इतरेतर्योगहन्द्रः) । 
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अनु०-अद्स्य, लोप इति चानुवर्तत । 
अन्वयः- दीधीवेव्योरडगयेोर्यीवर्णयोर्लोपः । 
अर्थः- दीधीवेव्योरडगयोर्यकारादाविकारादौ च प्रत्यये परतो लोपो 
भवति | 


उदा०- (दीधी) यकारादौ-आदीध्य गत्तः। आदीध्यते । इकारादौ- 
आदीधिता ¦ आदीधीत । विवी} यकारादौ-अवेव्य गतः । अवेव्यते | 
इकार्दौ-आवेवित्ता ! अवेवीत | 


अनारयभ्माता -अर्थ- (दीधिव्योः) कीफी वेवी इन (अङ्गत्योः) अङग का 
(यीकणयो-) यकारादि ओर इकारारि प्रत्य परे होने पर (तलपः) तोप होता है| 

उदा०- (दीष) यकारादि मे-जादीध्य गतः # वह प्रसिद्ध लेकर गया । जादीध्यते। 
उसके द्वारा अविद्ध दश कता है / इकारादि मे-जादीष्ठिता । अविद लोनेकात्त । आदीकधीत। 
क अ्रविद्ध लेते, (किकी) यकारादि ये-जीवेव्य गतः/ कह आकर गया। आवेच्यते। 
उछके द्वारा आया जाता है, इक्छारादि ये-आवेषिता+ अगनेवात्ता । अकेकीत / वह आये । 

विदि- (2) आदीध्य । यषा आङ्-उप्रगपुरवक दीश्वीड्ः दीप्तिदेवनयोः“ (अदा०अ०, 
धरत रे समानकरप्रकयोः रुर्वकग्ते (३१४/२॥ से चत्वा" अत्यय ओर इतके स्थान मै 
समासेऽनमुप्के क्त्वो ल्यप (७१९२७ ते त्यप्‌” आदेष्टा है इस सत्र से दीधी" के 
हकार का यकारादि ल्यप्‌ (य मरत्यय प्रे होने पर लोप्ता है। देप ही किवीड् वेतिना 
त्ल्ये" (अदा०अ० धातु सो-जावेव्य । 

२ जादीध्यते । गहाः आङ्‌-उप्सगपुवंक पूर्वोक्त द्वीष्षी" धातु से भाव-अर्थ मे 
लद" प्रत्यय दहै। कार्वधातके यक (२३/१७) से शरक” विकरण-प्रत्यय होता कै, 
मूत्र-कार्य पवत्‌ दै/ एसे ङी पकोक्त केकी" क्रत से-जावेव्यते। 

(२) आरीधिता । यष्टा गङ््‌-उप्सगपूर्वक पुर्कोश्ति दीधी धु से श्ठुलृत्रचौः 
(९ /¢ ३३ स त्रच्‌' प्रत्यय तै, -आरश्धातकस्येड्कनादेः" (८ /२०३५॥ ठे ठच्‌” को 
इजारा होता है / सत्र-का्य यकवत्‌ हे। एसे ही यूकोज्त केकी" धत से-आकैवित्ता। 

2 आदी्षीत । यहा आङ्‌-उपसगपुवक दीक्षी' धु छे किधिनिमन्तरेणा०" 
(2 2 (2६९) से लिड ` प्रत्यय है । तिएततनि०" (२। ४ १८८) से तक्रार के स्थाने में 
त' अदेश ढै लिडः सीयुट्‌" (२।४८।०२/ से सीयुट्‌" अणम्‌ ओर पट्‌ तिषोः' 
(२ 11१०८ छे त" को दद्‌ ज्रम ठोता है। लिः कत्ोपोऽनन्त्यस्य" (७ ५२ ७९, 
से सकारो का तोम होत है, इ शत्र से दीधी" के इकार क्रा इक्मरादि ईइय्‌' (क्ीयृट्‌) 
प्रत्यय परे ह्ोने पर कोपढोताङहै। एषे ही वेवी" धु मे-जाकेकीत। 
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इस्‌-आदेशः- 
(३४) सनि मीमाघुरभलभशकपतपदामच इस्‌।५४। 
प०्विऽ- सनि ७।१ मी-मा-घु-रभ-लभ-शक-पत-पदाम्‌ ६।३ 
अचः ६५।१ इत्‌ १।९२। 
स०-मीश्च माश्च धश्च रभङ्च लभङ्च शकर्च पत्ङ्च पद्‌ च ते 
मीमाघुरभलभशकपतपदः, तेषाम्‌-मीमाघुरभलभशकपतपदाम्‌ (इतरेतर- 
योगदन््ः) । 
अनु०-अङड्ग॑स्य, सीति चानुवतति । 
अन्वयः-मीमाघुरभलभशकपतपदामऽ्डगानामऽचः सि सनि इस्‌ । 
अन्वयः-मीमाघुरभलभश्चकपतपदामऽडगानामण्चः स्थाने सकारादौ 
सनि प्रत्यये परत इसादेशो भवति । उदाहरणम्‌- 
धातुः शब्दरूपम्‌ भाषार्थं 
(९) मी 
(मीन्‌) | मित्सतति | वह हिंसां करना चाहता है । 
(डुमिन्‌) | प्रमित्सति । वह फकना चाहता है । 
(२) मा 
(मा) | मित्सत्ति !। कह मापना चाहता है । 
(माङ्‌) | मित्सते वह मांपना८८शब्द करना चाहता हे । 
(मेड) | अपमित्सते । वह प्रदान करना चाहता है । 
स 
(दा) | दित्सति | वह दान करना चाहता है ! 
(धा) | धित्सति | वह धारण-पोषण करना चाहता है| 
) रभ आरिप्सते | वह आरम्भ करना चाहता है| 
) लभ आलिप्सते | वह प्राप्ते करना चाहता हे । 
) शक | शिक्षति वह एकत (समर्थ) होना चाहता है ! 
) पतत पित्सति वह गिरना चता है । 
) पद प्रपित्सते | वह चलना चाहता है । 
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अर्यमासा5 अर्य (कीमा०) मी, मा पु=धु- सनक, रथ लेभ छक तप पद 
इन (अङ्गानाम्‌) ज्मो के (अचः) अप्र के सान मे (सि) सकारादि (छनि) सन्‌ अत्यय 
होने पर (इद्‌) इत्‌ आदेश लोता है 
उदा०-उदाहरण ओर उनका भार्य तस्केत-भाण मे लिता है। 


विद्धि- (2 भित्ति ¢ मीन्‌ । म्‌ इदस / पित्‌ । भित्‌-भित्‌+च । ०-पितृ"स। 
मित्स+लद्‌ । पित्सति । 

गां भी हिताया" (क्य०८०) श से धातोः कर्मणः समानकर््रकादिच्छछय 
वा" (३।१।८॥ सै इच्छ-अर्थ मे भन्‌” प्रत्यय है। इत सूत्र से मी" के अच्‌ इकार के 
त्थान मे सकारादि घन्‌" प्रत्यय प्ररे होने फर इस्‌" अआदेष्र लेता है। तकारदि कम्‌ 
का तात्पर्यं इङादि सन्‌" न हो च्रनय्डनेः“ (६८१८९) से द्वित्व ओर अने 
लोपोऽभ्यासस्य” (७८२८५५८) से अभ्यास को तोप लेता है, नः स्याधितुकेः 
(७ (८८२९ से इत्‌” के ककार करो तकारादे हेत दै! ठेते ही प-उफतगपुक्क 
इमि म्रक्ेषणे" (त्वा०उ८॥ धाद चे-प्रपित्सति भा माने (अदा) रतु से- 
मित्छति। भाड्‌ माने" (दि०अ०) शतु से-पित्सते भेड्‌ प्रणिदानेः (भवार) 
धातु तरे-जपसित्सते ॥ गामादाग्रहणेष्वकिशिवः" इस परिभाषाः ठे भा“ रूप तीनो शद्ग 
क्रा ग्रहण किया जाता है/ इकाज्‌ दाने (जु००) शादु से-दित्सति। इधाम्‌ 
धारणपोषणयोः” (जु) भ्रातु से- धित्सति + 

(२५ आरिप्ते / आङ्+रभू+सन्‌ ज अनर्‌ इर्‌ भू^प। अनर्‌ इण्मू+च, 
अ^रिभ्‌-रिभ्‌मन्‌ । आ^०-रिभू+सन्‌ । अआरिप्मत । ऋरिप्स+लट्‌ । आरिप्ठते । 

गा आङ्‌- उफ्तगद्क्क रभ राभस्ये" (भ्वा०अ८) श्तु से पूववत्‌ शन्‌ * प्रत्यय 
है। इय सूत्र से रभ्‌" के अच्‌ (अ) के स्थान ये इच्‌ अगे लेता दै। स्कोः 
कयो एदोरन्ते चः (८ ।२।२९) से इस्‌" के सकार का लोप हीता ठै। सरि चः 
(८ ५५५ से रूण के धकार को चर्‌ पकार होता ठै/ अक्र लोपोऽभ्यासस्य 
(८ । ४ /५८॥ से अभ्यातत का तोप होत्ता है/ देसे ही इलभक्‌ प्राप्तौ" (ध्वा) 
धात्र से-अविप्ते / शक्त अक्तौ" (त्वाप) धातु से-शक्षति / पतल गतौ" (धकारप) 
धातु से-पित्सति । म-उपसगपूर्वक शरद गतत" (दिअ शतं से- प्रपित्सति । 


इत्‌-अेशः- 
(३५) आपाज्ञप्युधामीत्‌।५५। 
पण्वि०-आप्‌-ज्ञपि-ऋधाम्‌ ६।३ ईत्‌ १।१। 
स०-आप्‌ च ज्ञपिश्च ऋध्‌ च ते-आपज्ञप्युधः, तेषःम्‌-अपूङ्नप्यघाम्‌ 
(द्तरेतरयोगद्धन्द्र-) | 


३७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-अङ्गास्य, अचः, सि, सनीति चानुवतते । 
अन्वयः-आपून्ञप्युधामष्डगानामऽ्चः सि सनि ईत्‌ | 
अर्थः-आप्ञप्युधामः्ड्गानामऽ्चः स्थाने सकारादौ सनि प्रत्यये परत 
ईकारादेश्लो भवति | 


उदा०-{आप्‌) स ईप्सति। ज्ञपि) स सीप्सति। (ऋध्‌) स 
त्सति ` 


आर्यश्ाष्ा अर्थ- (आप्लप्यधाम्‌) आप्‌ कपि ऋध्‌ इन (अङ्गनाम्‌) अङ्गो 
के (अचः) अच्‌ के स्थान मेँ (ति) च्कायादि (सन्नि) चन्‌ प्रत्यय परे लेने पर (इत्‌) 
ईकारादेण्न होता है! 

उद्या (आप) स ईप्सति। वह आप्त करना चष्ट है/ (लिपि, स लीप्सति। 
वह मारना कल्ठा है/ च्छ) त ई्त्तत्ति। वह कठना चता दै । 

सिद्धि- £) ईप्सति । आखन्‌ । अपम । आ॑प्-य्छ । आ-० म्स । इनप् | 
इप्म+लट्‌ । इप्सति । 

यला अप्त व्याप्तौ (त्व८॥ धातु से श्रातो; कर्मणः चमानक्कादिच्छायां 
का" (३।२।८) से इच्छ अर्थ मे सन्‌ ' प्रत्यय है , अजादेर्दितीयस्य' (६ ।१।२) के नियम 
से द्वितीय एव्व अक्यव (प्स प्स) कर द्वित्व होती है । अक्र लोपोऽभ्यासस्य ' (< । २ (५८ 
से अध्यास (प्व) का लोप दोता ठै) इत सूत्र से आए" के अय्‌ (मा) को इकारापे 
होता ह 

८२॥ सप्तति । जा^~गिच्‌ । जा+यृक्‌ + । जप । ऊप्‌+ह+सन्‌ । सप+०+सन्‌ 1 
कछप्प्‌-जप्य । ०+जष्स । जीप्ठलद्‌ । कीप्फति। 

यहम श्रथम जा अवबोधने" (क्रया०००) धत से हेतमति चः (२ ८२६ पे 
हेतुमान्‌ अर्य मे णिच्‌" पत्यय है अर्तिहीन्ली०" (७ (२।२६/ ते एक्‌ ' आगर होता है। 
मारणत्तोकणनिशामनेषु ल्यः (न्वादि-गणसूत्र) परै इसकी मित्‌ सजला होकर मितां हस्वे. 
(६ ।४८।९२) से हस्व लेता है (रपि) । तत्य्वात्‌ जपि" धातु से पवत्‌ सन्‌" त्यय, 
णेरनिटि" (६।२८।५१) चे णिच्‌ का तेप लेता दै। चतय" (६ /१।९) से अप्स्‌' को 
दवित्के ओर अक्र लोषोऽभ्यासत्य (७ (४ /५८) से अभ्यास {प्ल्‌} का लोप देता हं । इस 
सूत्रे प्सू" के अद्‌ को इकारादेश् छता है 

(२) इत्ति ¢ यटा ऋष कद्ध" (2०० धात ठे पूववत्‌ चन्‌ प्रत्यय हे । इस 
स्त्रठे ऋध्‌" के अच्‌ (च्छ) को ईकारादेशः उरण्‌ रपरः (#(९।५॥ परे रपरत्व ओर 
सरि चः (८४/५५) से धकार को चट्‌ ककार लेता रै मष कायं दप्पति" के 
समाने है । 
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इत्‌-आदेशश्च- 


(३६) दम्भ इच्च ।५६। 

प०्विऽ-दम्भः ६।९ इत्‌ १।१९ च अव्ययपदम्‌ | 

अनुऽ-अङ्गस्य, अचः, सि, सनि, ईदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- दम्भोऽद्गस्याऽचः सि सनि इत्‌. ईच्च । 

अर्थः-दम्भोऽडगस्याऽ्चः स्थाने सकारादौ सनि प्रत्यये परत इकारदिश 
ईकारदेशष्च भवति । 

उदा०-स धिप्सति, धीप्सति | 

आर्यभाकाॐ अर्व- (दम्भः) दम्भ्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग के (अयः) अच्‌ के 


स्थान मे (ति, चकारादि (क्रति) सन्‌ परत्यय पर होने परर (इत्‌) इकारादेश (च) भौर 
(इत्‌) इकारादेश् हेता क 

उदा०-स धिप्सति धीप्सति! क्छ दग्ना चाहतः है 

सिद्धि-धिप्वति । दम्भू^तन्‌ / दभू+ख । दभत्‌-दभूस । ०+दभृस । रिभ । धिभृत । 
धिपृस । धिप्य~लट्‌! भिष्छति। 

यटा दम्भ दम्भन" (स्वाघपट+ धातु ठे शातः कर्मणः समानकर्तकादिच्छया का 
(२ ? (८ पे इच्छा-अर्थ मः शन्‌” प्रत्यय है। हलन्ताच्च" (२९०) ते भन्‌" को 
किद्वत्‌ होकर (अनिक्त हल उवद्यायाः कडिति" (६ ८८।२४) से अनूनादिक (न्‌) का 
लोप होता ठै। चनयोः“ (६८९) से धात्‌ को द्वित्व होकर त्र लोपोऽभ्यासस्य 
(७ (५ १५८/ ते अभ्यात का लोप होता है इस सक्र से दम्भ्‌" के अच्‌ (अ) को 
हकारादेष होता टै । काचो क्षो भक्‌ ज्जजजन्तस्य स्वध्वौः” (८ ।२।२७) से दम्भ्‌" के 
नश्‌ दकार को भष्‌ धकार ऊर खरि च (८२८८) से दम्भ्‌" के भकार को चर्‌ 
पकारे हता है । किकल्प-पष्ष मे इकारादेश लेता है- क्रीप्ठत्ति। 


गुणविकल्पः- 

(३७) मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा ।५७। 
पवि०-मुचः ६।१ अकम॑कस्य ६ १ गणः १।१ वा अव्ययपदम्‌ | 
स०-न विद्यत्ते कर्म यस्य सः-अकर्मकः, तस्य-अकर्मकस्य 

(बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अड्गस्य, सि, सनीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अकर्मकस्य मुचोष्डगस्य सि सनि वा गुणः । 
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अर्थः-अकर्मकस्य मुचोऽडगस्य सकारादौ सनि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
गुणो भवति । 


उदा०-मोक्षते वत्सः स्वयमेव । मुमुक्षते वत्सः स्वयमेव । 

आर्या साठ अर्थ-(अकर्मकस्य) अकमक (भुच-) मुच्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग 
को (सि सकरारारि (ठनि) सू अत्ययं परे होने फर (वा) विकल्प से (णः) गुण लेता है । 

उदा०- ममते वत्सः स्वयमेव मुमुक्षते कत्सः स्वयमेव ( वछ्ड़ा स्वय ही बन्धन 
एटा) ठे दृटा चेष्टता है । 

पिदधि-मोक्षते। यटा गुच्छ मोचने (वणप) धातु ते श्रतेः. कर्मणः 
समानकर्तकादिच्छया वा“ (३।१।७॥ से सन्‌" पत्यय है । इस परत्र सै इस अकर्मक मुच्‌" 
धातु को तकारादि सन्‌" अत्यय परे होने एर गुण (ओ) लेता है, गुणप मे अत्र 
क गेऽभ्यावस्य" (७ ८४८१५८५ से अभ्यातत का लोप हो जता है । हलन्ताच्च" (१/२ ९०) 
ते जलादि एन्‌" अत्यय के ङिद्वत्‌ छते ते कडिति च" (?।९।५) ठे गुणं प्रतिषेध पराप्त 
धा/ चोः कुः“ (८ /२/२०) ठे प्रद्‌ के चक्र करो कवर्ग ककार ओौर -मदेशप्रत्यययोः. 
(८ ।३ (५९ हे षत्व होतः ठै / विकल्पक्ष मे-मुगुक्षते / यहा अभ्यास का लोप नटी ढै । 
गृण-पक्ष मेही अभ्यास का लोप लेता ह) 

मोक्षते क्त्सः स्वयमेक ओर ममृत क्त्सः स्वयमेव ये कमक्दाच्य के प्रमोग 
ठ क्योकि कमकत्वाच्य मेदी युच्‌" शतु अकर्मक होती है। कर्मवित्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः" 
(२ ।१।८७) चे केमविद्भोव कीकर शवकर्मणौः” (2 (२ ९२) ते कर्मवाच्य मे आत्यमेपवं 
होता है ८ चिणु भावकर्मणोः“ (३ /? (६७॥ से कर्मकाच्य गे यक्‌” विकरण-मत्यय प्राप्त 
है अतः का०-. श्रूकाकर्म-किरादि- सना चान्यऋत्मनेयदातु" (महा ३ 1१ (८७) से सन्‌ रे 
आत्मनेपद करे छोडकर यकु चिण्‌ ओर चिणवदृभाव का मतिषेध लेता 2, 


{अभ्यासकार्यप्रकरणम्‌) 
अभ्यासस्य लोपः- 
(१) अत्र लोपोऽभ्यासरय ।५८ | 

पण्वि०-अत्र अव्ययपदम्‌, लोपः १।१ अभ्यासस्य ६।१। 

अनुऽ-अङ्गस्य इत्यनुवतंते । 

अन्वयः-अत्राऽ्डगस्याऽ्भ्याप्तस्य लोपः | 

अर्थः-अत्र~ सनि मीमाघुरभलभशकपतपदमच इस्‌ (७ ।४।५४) 
इत्यारभ्य “मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा (७।४।५७) इत्यन्न पर्यन्तम्‌ 
अद्गस्याऽभ्यासस्स लोपो भवति । 
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उदा०-स मित्सत्ति ! मोक्षते वत्सः स्वयमेव । 

उआयशितफा अर्य- (अत्न) यहा अथात्‌ समि मीमापुरभतभश्रकपतयपदमच इस" 
(७ ।२।५ २० च लेकर शरुघोऽकममिस्य पणो वा" (७ ।४ (५७ इत सूत्र तक (अङ्गस्य) 
अङ्ग के (अभ्यारत्य) अभ्यास का (लोकः) लोप लेता है। 
उदाण-त भरत्वति। वंह मापन चाहता तै। मोक्षते क्त्वः स्वयमक इत्यादि 
उदाहरण रै । | 

विद्धि-मित््रति आटि पदों की शिद्धि उक्त प्रकरेण मेः यथास्यान लिखी गई ह, 
उमये अभ्या का ततौप स्पष्ट है 


हस्वादेशः- 


(२) हस्वः ।५६। 
वि०--हस्वः १।९। 
अनु०-अडगस्य, अभ्यासस्येति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अङ्गस्याम्भ्यासस्य हस्वः । 
अर्थः-अङ्गस्याऽभ्यासस्य हस्वादेशो भवति । 


उदा०-स दुदढौकिषते। स तुत्रौकिषते। स इढौके। स तुत्रौके। 
सोष्टुटौकत्‌ ¦ सोऽ्तुत्रौफत्‌ | 

उआर्यमास्ाः अर्थ- (अङ्गस्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यास को (हस्वः) 
इस्कादेक लेत है । 

उदास इढौकिषते ॥ क्ट गमन करना चाठता ठै। स व्ृतौकिषते। वह गमन 
करना चाहता है/ त इढौके। उसने गन किया स वत्र उसने गमन किमा 
स्ोऽुलौकत्‌ । उसने गगन कराया । सोऽकुकौकत्‌ ॥ उसने गमने कराया, 

सिद्धि- (९) इढौकिषते । यहा टैक गतौ” (भ्वाण्जा०) श्रतु से ध्राततः कर्मणः 
समानकर्तकादिच्छाया वा" (३/2 /७॥ से इच्छ-अर्थ मे तन्‌“ प्रत्यय है, भन्‌य्डयेः" 
(६ ८१/९५ वे धु को ्ित्व होता &। पएकिभ्यासः“ (६ ९८४८) से द्िस्क्त गें पृतभाग 
क्री अभ्यात च्ञ है इत सूत्र से अभ्यास (कुतू) क्रो इत्वादेश होता है-द्रकृह्‌। 
हत्यादि शेवः” (७ । ४८/६०, से अभ्यास का आरि हत्‌ (दु) शेक रल्कर अभ्यासे र्न 
(८ 1 १५ 2 घे अभ्य के लू ठकार को जग ङकारे हेता है । टेरे ही चक्‌ गतैः 
(ध्वा०्अआ०) शात ते-तुतौकिवते । 

(२) उटौके ! गहा लौकृ मतौ" (ध्वा) धातु से ष्ये लिट्‌" (२ २ (९१५) 
स लिद्‌” प्रत्यय है। लिटि धातोरनभ्यासस्य (६ (१/८) ते धातु को द्वित्व होता दै, 
अभ्यास-कर्य पर्ववत्‌ है! देसे ही तरक" धातु से-तुत्रौके 4 
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(२॥ अडलैकत्‌ । पहा ग्रथम दीक" धातु से हिकमति च" (३ 12/२६ से णिच्‌" 
प्रत्यय ओर पश्चात्‌ णिजन्त ढकि" धातु ठे लुङ्‌" अत्यय है / भिशधिसुभ्यः कर्तरि चङ्‌ 
(२।१।४८८ से च्लि" के स्थान मे चङ्‌" अल है। चरि (६४२ से धातु को 
द्वित्व होता है। अभ्यात-करर्य पूर्वत्‌ है। 


आदिहलः शेषत्वम्‌- 
(३) हलादिः शोषः ।६०। 

पठवि० -हत्‌ १।१ अदिः १ १ मेषः १।९ | 

अनु०-अदगस्य, अभ्यासस्येत्यनुवतति । 

अन्वयः-अद्गस्याऽभ्यासस्याऽष्दिर्ल्‌ शेषः । 

अर्थः-अडगस्याऽभ्यासस्याऽ्ष्विर्हल्‌ शेषे भवति, अन्यो हत्‌ च 
लुप्यते । 

उदा०-स जग्लौ । स मम्लौ। स पपाच । स पपार । आट, आटतुः, 
अ; | 

र्यमः ख7 जर्थ- (अङ्गस्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यास का (आदिः) 
आदिम (तिल्‌) हल्‌ कर्ण (शेषः मेष रता है ओर अन्य ठलृयात्र का लोप हो जाता ह 

उकख०-तर जग्लौ । उक्ने ग्लाति कीज स ग्रम्लौौ उसने ग्लानि की ८ स पथाच। 
उतने पकाया। स पपाठ । उसने पटा आट। उसने अटन (श्रमण) किय। जारत्ुः । 
उन दोनों ने अटने करिया । आटुः उन उक ने अटनं किया। अटन=श्मंण। 

चिद्धि-जग्लौ । पहा शतै ह्वये" (भ्वा०प+ धात्र से धरो्षे लिट" (२ १२.८१५) 
ते लिट्‌ " अत्यय कहै। शतिपृत्तसुश्लि८” (२ > (७८) से तकार के स्थान गे किप्‌" आदेश 
षरत्मैपदानाः णत” (३,४८१८२) पे तिप्‌" के त्थान मै णल्‌ अदेश भौर 
आत जौ णलः" (१३५) ते णत्‌" के स्यान नै ओ" अदेश है। निरि 
क्षातोरनभ्यासस्य" (६ ¢ ८) से ध्रु को द्वित्व हेता ठै-ग्ला-ग्ला+अ। इस सूत्र ते 
अभ्यास का आदिम हत्‌ शू" शेष रहता कहै अन्य हल्‌ (लू) क्र लोपे जता है! ज 
अच्‌" शेष रला ठहठा है 7~ग्ला^अ। इत स्थिति मे हस्वः" (४।८५८।५९) से 
अभ्यात्त को हस्व (7) होता है । कुहोश्चुः" (८1/६२ ते अभ्यास-गकार करे चवर्गे 
जकारादेण होता है । म्लै हर्षलये" (भ्वाप०) धु से-मम्ते । टदै ही इचष्‌ पाके: 
(ध्कण्०/॥ धु दे-फ्फच ८ पठ व्यक्ततया काचि" (भ्कण्पठ) धात से-क्यठ।॥ अट गतौ 
(भ्वान्पट) धा ठे-जट, जारतु, आटः । 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ३७५ 
रयः शेषत्वम्‌- 
(४) शर्पूर्वाः खयः ।६१। 
पश्विऽ-शरपूवाः १।३ खयः' १।३। 
स०-शर्‌ पूर्वो येषां ते क्र्पर्वा; (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, शेष इति चानुवततति ¦ 
अन्वेयः-सङ्गस्याऽभ्यासस्य शर्पूर्वाः खयः शेषाः । 
अर्थः-अङ्गस्याऽभ्यासस्य ये शपुर खयो वर्णास्तत्र खयः शेषा 
भवन्ति, नतु शरः। 
उदा०-स चुश्च्योतिषति । स तिष्ठासति । स पिस्पन्दिषते | 
आर्या स अर्य (अङ्गस्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यास के फो (सर्ुर्वाः) 
शर्‌पुर्वके (लयः) खय्‌ कर्ण हैः उनमें (यः) खय्‌ वर्ण (शकाः) मेण दहते दै खर्‌ कर्ण नही। 


उदा०-स चुह्व्योतिषति। कह पीचवना चाहता &/ सं तिष्ठासति। कह टहर्ना 
चाहता ® ‹ त पिस्यन्दिषते। कह क चलना काहता है । 


सिद्धि- चश्च्योतिषति । यल श्च्युतिर्‌ भरणे" (भ्काटपट) धातु से पर्ववत्‌ भन्‌ 
श्त्य्य ठै, प्व्डमेः" (६ ९/९) से धु को द्वित्व छोता है। इतके उटूपर्वी अभ्यास 
(श्च्युत्‌) का खय्‌ वर्ग चू" ष रहता ढै हता शेषः" (६ । (९०) तरै प्राप्त आदि हत्‌ 
शकार शेष नर्छी रहता है । चु-एच्योतिष । वुश्च्योतिष+लद्‌ ८ वचुंशव्योतिषति। एसे ही 
ष्ठा 7तिनित्रतो" (स्था) (भ्व) धातु ठे- तिष्ठासति चन्यतः' (८ ८२/०९ ॥ चे 
अभ्यात-अकार को इकारादे् छोल 2ै। स्यदि किल्विच्चतने" (कात धातु 
ले-पित्यन्दिषते । इदितो तम्‌ धातोः” (७ ८४/५८) घे धातु को नुम्‌ गणम लेता है, 
चु-अदेशः- 

(५) कुहोश्चुः ।६२। 

प०्विऽ-कृह्येः ६।२ चुः १।९। 

स०-कुश्च ह्‌ च तौ कहौ, तयोः-कृटोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अद्गस्य, अभ्यासस्येत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अड्गस्याऽभ्यासस्य कहोश्चुः । 

अर्थः-अद्गस्यास्भ्यासस्य कवर्गस्य हकारस्य च स्थाने चवगदिशे 
भवति । 
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उद्यऽ-(कवर्मः) कृ-स चकारं । खन्‌-स चखान । गम्‌-स जगाम । 
अद्‌ (घस्ल्‌)-स जघास । (हकारः) हन्‌-स जघान । हू-स जहार । 
ओहाक्‌-स जहौ । 

अअ्यश्िखाई अर्य- (अङ्गस्य) अग के (अभ्यासस्य) अभ्यास के (कोः 
कवर्ग ओर ठकार के स्यान मे (चुः) च्व्गं आदेश लोता है । 

उदक०- (कवर्ग कृ-स चकार । उतने किया/ खन-सं चसान । उसने अक्दारण 
किया छोदा। गमृ-ख जगाम । वह गया । अद्‌ (घस्तर)-स जघास † उने भक्षण कयः 
लाया (लकार, हन-स जघान उपने हिता८गति की/ ह-ख जहार! उसने हरण 
किया चृराफा। ओहाक-स जही ।॥ उसने त्यण दिगा छोड दिया । 

लिद्धि-चकार । यहा इक करणे" (तनाण्ड) धात से शरोश्चे लिट्‌" (३ ।२ (१४५) 
से तिद“ प्रत्यय है विपत्ति” (?।२८।७८) ते लकार के स्थान मे तिपू" अदे 
ओर परस्मैपदानां णत” (२ (८, र) से तिप्‌ के स्थान मे णत्‌" अदेश है। लिटि 
क्राततीरनभ्यीसस्य” (६ (१८ से श्रत्त को द्वित्व लेता है-कन्क+^अ। इतस पत्र से 
अभ्यास-ककार को चर्व्ग चकारादेश होता है अरत (७८४८८१६) से छकार को 
अकार आदे होता है। देते ली खनु जक्दारणे" (भकवा८प८) धतु मे- चखान / यहा 
खकार के चवर्ग छकार ओर इसे अभ्यासे चर्चः (८ ८४८।५ ४) से चर्‌ चकार होता है । 
भम्र गतौ" (भ्वा०प०) धातु सै-जगाम। अद भक्षणे” (अदा८प८) धु ते- जघास । 
लिर्यन्तरस्याम्‌" से अद्‌ के स्थाने मे पस्तर आदे होता है । हन हिता गत्योः' (अदा, 
धातु से- ज्षान । हृ हरणे" (भका०८०) धातु से- जहर ¢ ओहाक्‌ त्यागे {हि (यु, 
धातु ते-जह्नौ । यहा हकार को चवर्ग सकार ओर अध्यासे चर्व (८ ८/५ ४) ते स्कार 
को गश जकार होता है, 


चु आदेशप्रतिषेधः- 
(६) न कवतेर्यङि. ।६३। 
पणवि०-न अव्ययपदम्‌ कवतेः ६।१ यडि ७।९। 
अनु०-अड्गास्य, अभ्यासस्य, चुरिति चानुवर्तते | 
अन्वयः-कवतेरङ्गस्याऽभ्यासस्य यिः चुं । 
अर्थः-कवतेरडगस्याऽभ्यासस्य यङि प्रत्यये परत्चवगदिशो न भवति । 
उदा०-कोकूयते उष्ट्‌: ¦ कोकयते खरः । 
उार्यशि भ: अर्थ- (कवतेः) ककेति-~कृ इपर (अङ्गस्य) अङ्ग के (अष्यासस्य, 
अभ्यास को (डि) यङ्‌ प्रत्यय एर होने पर (चुः) चवग-आदेश् (न) ऋषीं होता दै 
उदा०-कोकूयते उष्ट्रः । ऊट पुनः -पुनः८अधिक शब्द विष करता है । कोकूयते 
खरः ॥ राधा पुनः -यृन.८अधिक शब्दे विषेण करता ह, 
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सिदि-क्मेकूयते / यटा कङ्‌ शब्दार्थः“ (भ्वा०आ८) धातु से शध्रातोरेक्ाचो हलदेः 
क्रियासमभिहारे यङ" (३ /९।२२/ से शङ्‌” उत्यय ॐ / सनूयडोः" (६ ।४/९, ते धु 
को द्वित्व लेत दै।/ इवते अभ्यसि-केकोर को चवर्ग अदिश को प्रतिषे होता है। 
कुहोश्चुः” (० । > ।१२) से चवर्ग अदेश ग्राप्त फा । अक्रत्तार्वधातुकेयोः” (७ (४ (२५) 
ते करु" को दीर्घं ओर कणो यङ्लुकोः" (७।४८/८२) से अभ्यास को गुण (ओ) होता है । 

विशेकः सूत्रपाठ मेँ कवंतिः मे शपू-विकरण का निरदेछ लेने से कूङ््‌ शब्दे 
(तअ) ओर क खन्द (अदाछप०) धातु का ग्रहण नटी किया जात्ता हे । 
चु-आदेशप्रतिषेधः- 

(७) कृषेश्छन्दसि ।६४। 

पण०्वि०-कृषेः ६।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, चुः, न, यङीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि कषेरद्यास्याऽभ्यासस्य यडि चरन । 

अर्थः-छन्दसि विषये कृषेरड्गस्याऽभ्यासस्य यडि प्रत्यये परतश्च- 
वगदिशषो न भवति । 

उदाऽ-करीकृष्यते सज्ञकुणपः । 

उअर्यमा का अर्थ (छन्दति) केदविषय मे (क्रषेः) कथि इस (अङ्गस्य 
अङ्ग के (अभ्यासस्य) अभ्या को (डि) यङ्‌ प्रत्यय प्ररे लेने पर (चुः) चवर्ग आदेशा 
(नि) नही होता है 

उदा०-करीकृष्यत्ते यज्ञकुणवः ¢ यज्ञ का पाक पुनः पुनअधिक आक्रिष्ट करता है । 

चिद्धि-करीकृष्यते ¢ यहां कृष विलेसने" (भ्वा०्य०) धतु से धातोरेकाचो 
हलादेः करियात्मभिहारे यङ (२ /2।२२/) से भरङ' अत्यय है । सन्यङोः" (६ /।९ से 
धतु को द्वित्व लेता है। इत सूत्र से कृठ्‌' धातु के अभ्यास को चवण अदेश का प्रतिपेध 
होता है । कुललेश्कः” (७ (४१६२) से चेव्ग अदेश प्रप्त धा। 


निपातनम्‌- 

(ख) दाधर्तिदर्धर्तिदर्धर्षिबोभतुतेतिक्तेऽलरष्यापनीफणत्‌सस- 
निष्यदत्‌करिक्रत्‌कफनिक्रदद्‌भरिभद्दविध्वतोदविद्युतत्‌ 
तरित्रतःसरीसृपतवरीवृजन्‌मर्मृज्यागनीगन्तीति च ।६५। 
पण्विऽ- दाधर्ति-दधर्ति-दर्धर्षि-बोभूतु-तेतिक्ते-अलभिं-आपनी- 

फणत्‌-संसनिष्यवत्‌-करिक्रत्‌-कनिक्रदत्‌-भरिच्रत्‌-दविध्वतः-दविद्युतत्‌- 
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तरित्रततः-सरीसृपतम्‌-वरीवृजत्‌-ममुज्य-जागनीगन्ति १।१ इति अव्ययपदम्‌, 
च अव्ययपदम्‌ ! 

स०-दाधर्तिश्च दर्धर्तिश्च दधर्षिक््च बोभूतुश्च तेतिक्तेक्व अतर्षिश्च 
आपनीफणच्च संसनिष्यदच्च, करिक्रच्च दविद्युतच्च तरित्रतश्च सरीसुपतं 
च वरीवृनच्च मर्मज्यं च आगनीगन्ति च एतेषां समाहारः-दारधर्ति°्ञागनी- 
गन्ति (समाहारद्न्हः) । 

अनुण-छन्दसीत्यनुवर्तति 

अन्वयः-छन्दसि दाधर्ति°्आगनीगन्पतीति च निपातनम्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये दाधर्ति, दर्धर्ति, दर्धर्षि, बोभूत्‌, तितिक्ते, 
अलषि, आपनीफणत्‌, संसनिष्यदत्‌, करिक्रत्‌, कनिक्रदत्‌. भरिभ्रत्‌, दविध्वतः, 
दविद्युतत्‌, तरित्रतः, सरीसुपतम्‌, वरीवृजत्‌, मरमज्य, आगनीरन्तीत्येतानि 
अष्टादश शब्दरूप्रणि च निपात्यते । उदाहरणम्‌- 


पाढ्दः । उदाहरणम्‌ भाषार्थः 


(१) दाधर्ति | दाधतिं वह धारण्‌८^अवस्थान^ 
अवध्वंस करता है | 
(२) दधति | दधति पूर्ववत्‌ | 
(३) दर्धर्षि | दर्धर्षि ०५८४ ३) [पूर्ववत्‌ । 
(४) बोभूतु | बोभूतु वह पुनः-पुनः^अधिक होवे । 
५} तेतिक्ते | तेतिक्ते वह पनः-पनः८अधिक तीक्ष्ण करता है । 
(६) अलर्षि | अलर्षि दक्षः वह प्राप्त करता है । 
(ऋ ८ ।४८ |४) 
(७) आपनीफणत्‌ | आपनीफणत्‌ वह पुनः-पुनः८अधिक अगमन 
[ऋण ४।४०।४) [करता है । 
(८) संसनिष्यदत्‌ | संसनिष्यदत्‌ वह मिलकर प्रस्रवित्त होता हअ, 
प्रवाहित होता हू । 
(९) केरिक्रित्‌ | करिक्रत्‌ वह पुनः-पुनः८^अधिक करता हुआ । 


(ऋ १।१३१।२) 
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शब्दः भाषार्थः 
(१०) करकरदेत्‌ | केरिक्रदत्‌ वह आहन रोदन करता हुआ । 
(ऋ० १।१२८ ।३) 















(११) भरिभ्रत्‌ | भरिभ्रत्‌ वहं पुनः-पूनः.८अधिक धारण-पोषण 
(ऋ १०।४५ ।७) | करता हुआ । 

(१२) दविध्वतः | दविध्वतो एएमयः सूरस्य | नष्ट करनेवाले की । 
ऋ० ४।१३1४। 

(१३) दविद्युतत्‌ | दविद्युतत्‌ वह पुनः- पुनः“ अधिक प्रदीप्त होता 
(ऋ० ६।१६ | ४५) | हुआ | 

(१४) तरित्रतः | सहोर्जा तरित्रतः | उस पुन--पुनः “अधिक तैरते हुये का। 
(ऋ० ४ }४०।३) 

(६५) सरीसृपम्‌ | सरीसृपतम्‌ उस पुनः-पुनः^अधिक सर्पण 

करनेवाले को | 

(१६) वरीवृजत्‌ | वरीवृजत्‌ वह पुनः-पुनः.^अधिक्‌ वर्जन 
(ऋ० ७ ।२४ ।४) | (निषेध) करता हुआ । 

(१७) मर्म॒ज्य | मर्मृज्य उसने पुनः-पुनः^अधिक शुद्धि की । 

(१८) आगनीगन्ति | वक्ष्यन्ती वेदा- |वे आगमन करते है आते है । 


गनीगन्ति कर्णम्‌ 
(ऋ० ६।७५५ ।३) 

अआ7र्यभ्यकाॐ अर्य- (छन्दति) वेदविष्य मे (धरति) दाधर्ति दर्फीति कर्पर 
लभर तेतिक्ते अलर्थिं ऊपकीफणत्‌ सत्तनिष्यवत्‌ करिकत्‌ करिक्रद भरिष्रत्‌ दविध्वतः, 
दकिद्ित्त्‌ तरित्रतः, एरीश्रप्तम्‌, करीकण्दूः सफ्नज्यु आगनीगन्ति (इति) ये अखरह शब्द 
(च) भी तिपातितत है 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भाषाथ सत्कृत-भाग मेँ लिखा है। 

विद्धि-(2/ दाधर्ति / यहा श्वर धारणे" (भ्वा०उ०/. श्रङ््‌ अकस्यामे' (तर्ज). 
श्रङ्‌ अवेध्वसने' (भ्वा०म०) इन धातुजं से रथम हेतुमति च" (२ /?।२१/) ठे शिच्‌ 
श्रत्यय है कर्तरि अप" (२ १ (६८ से छर्‌ तिकरण्-ग्रत्थय ओर शबहूलं छन्दकति' 
र? ।५*७२/ से शप्‌" को ण्म ओर श्लौ" (६४/९०) ते धातु को द्वित्व ह्येता ड) 
निपातन पे णिच्‌ क्ल लोप ओर अभ्यातत को दीर्घ होता ह, 
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अथकवा-युकोक्त श्रम्‌” आदि -धाुर्ओ से यहा प्रथम पूर्ववत्‌ णिच" प्रत्यय है। इने 
धाओ क णिजन्त मे अनेकाच्‌ होने से श्ाकीरेकाचो हलदेः करियासमभिहरे यङ्‌ 
(२? १९।२२ से शङ्‌” अत्यय प्राप्त नही है अतः गृह निपाते ते होता है। उपधा इस्वत्व 
भी निफ़तित है / बहुलं छन्दसि" (२१४०१७६) से पङ" का दुक्‌ होता है भेरनिटि 
(९ ।४८।५१) से शिच्‌ का लोप ओर शवीर्षऽकितः” (७ ८४८/८३) से अभ्यातत -को दीर्घ 
होता है, 

(२८ दर्धर्ति! गह्य परवोक्त श्रम्‌" अरि धग से पूर्ववत्‌ णिच्‌" पत्य ओर 
शप्‌" को. श्तु“ अदे है / अभ्या को स्क" अगम ओर णिच्‌ प्रत्यय का लोम निपातनं 
से होता है / सिए" त्यय मे-दर्धर्वि। यज्लुक्‌ पछ मे दीर्घोऽकितः" (७ १४८३) प्रप्त 
अभ्यासं ीर्त्व का अभाव निपातित है। 

(२७ गोभर्रे । या भ्रू सत्तायाम्‌“ धातु से प्रथम एकवत्‌ पङ्‌" त्यय भौर इसका 
तुक्‌ है/ लोट्‌ च (२८३ ।०६२ ते लिट्‌” मत्ययः ठकार के स्यान मे पिप" अदे ओर 
एर“ (३ । (८६ से इकार को उकार अदेश है । चर्कीरितं च" (अदादि गणदूत्र) ते 
यङ्‌ तुगन्त धातु अदाकिगण के अन्तर्गत हेती है / अतेः अदिपभ्रतिभ्यः सयः" (२ (४ ७२) 
से छप्‌" का वुक्‌ होता ठै। तर्वधात्ुकार्घध्ातुकयोःˆ (७ /र (८४) से प्राप्त इगन्त 
लक्षण गृण क्म अश्वं निपातित है 

(८ तेतिक्ते । यहां तिज निशाने (भ्वा८आ०८) धातु से पूर्ववत्‌ धङ्‌" प्रत्थय 
ओर इतका लुक्‌ हेता है / यङ्‌ के डित्‌ होने सौ अनुदात्तडित आत्सनेषदम्‌" {8 (३ 1१२, 
से आत्यनेषदं शद्ध है दनः आत्मनेपद श्रिफातन से यह जापक होता है कि अन्यत्र र्‌ 
ठुगन्त धष्तु से आत्मनेपद नी छता है / "चोः कुः" (८ ।२।२०) ते तिम्‌" के जकार क 
कर्व गकार ओर खरि च (८८/५५) ते गकार कमे चट्‌ ककार होता कै 

(५॥ अलर्षि । रां ऋ गतौ (बुण्प) धात चै लट्‌" प्रत्यय ओर तकार के 
स्थान मे चिप्‌* अदेश है, चुद्येत्यादिभ्यः श्तेः” (२।४८१७५ से शष्‌ को श्ल ओर 
श्लौ (६, से धातु क्रे द्वित्व होता है। ऋ- छ “सि । अरत" (७।४८।६६) से 
अभ्यास छकार क्र अकारादेः उरण्‌ रपरः” (१ (९१) से रपरत्व (अर्‌) शेता है / 
हल अभ्यास के रेफ को तिणतम त्रे लत्व लेता है। हिः शेवः" (७ । ४८/६०) से 
आदित्‌ का शेकत्व नही होता है । सार्वधातकार्घधातकयोः” (७।३।८०) ठते चछ" को 
एण ओर आदेशप्रत्यययोः ' (८ ।३।५९॥ से षत्व होता है । अर्तिपिपतत्योस्क" (७ (२८ (७७ 
से प्राप्त अध्यास को इत्व निपातन से नही लेता ह, 

(६ आपनीफणत्‌ । यषा आङ्‌ उप्सगधूर्वक फण गतौ" धातु ते पूववत्‌ धङ्‌" 
प्रत्यय ओर इसका लुक्‌ लोता है/ पुनः यङ्दुगन्त शतु से तट" अत्यय र लटः 
शत्शानचा०' (₹।२१२/ से तद्‌“ के स्याने मे शत" आदेश ठै । आप-एणूरशत । 
आप गीक्-फण्^अ्‌ / आपनीफणत्‌ । ईस सूत्र से अभ्यासो को कक्‌ ' अमम निपातित है, 
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(७ ससनिष्यदत्‌ ॥ यष्टा सम्‌-उपद्य7पुर्वक स्वन्ट प्रसवणे" (भ्वा०्ा०) धात से 
र्वेक्त्‌ थड्‌/ अत्यय ओर इका दुक्‌ है । पुनः यल्लुगन्त धातु सै पुवयेत्‌ शत्र" अत्यय है । 
सम्‌+स-स्यन्द्‌+ त । सर्‌+निक्‌-ष्यद्‌त अत्‌ / सनिष्यदत्‌ । अभ्यास को निक्‌” आगम 
ओर धत्रस्थ सकार को षत्व निपातित है । अनिदितां हल उपष्ठायाः कडिति (६ ।* / २२) 
ले अनुमापिक (र्‌) का मोप होता है। 

(८) करिकरित्‌ । यल इकर करणे" (तना०००) धातु ते पूर्ववत्‌ यङ्‌ ' प्रत्यय ओर 
इसका लुक्‌ होता है। पुनः गड्लृगन्त धु से पूर्ववत्‌ एत्र अत्यय &। कृकण! 
कटू^कृ+-अत्‌ । क रिक्‌-क+अत्‌ / करिकृ^अत्‌ । करिकत्‌ । अध्या को रिक्‌* आगम 
ओर कदीशचः” (७ (२ /६२॥ से प्रप्त चुत्व का अभाव निफ़तिति है । 

(९ कनिक्रदत्‌ । यटा कदि जाहपने रोदने च (भका धात सरे कुड्‌ * प्रत्ययु, 
च्छि" के स्यान मे अङ अदेः धु को द्ित्वु अभ्यास को चृत्व का अभाव ओर तिक्‌ 
आगम निपातित है 

(९० भरिभ्रत्‌ ! यहा इप्रज धारणपोषणयोः“ (जु०उ०) धातु से पु्वकित्‌ यङ्‌" 
परत्य ओर इसका लुक्‌ है । पूनः यद्धलृगन्त धात से पूर्ववत्‌ शत्र" अत्यय है । अभ्यास को 
रिक्‌" आगम निपातिते है/ अभ्यासे चर्व (८। ४/५ ४) अप्त अभ्यास जत्य की 
अभाव ओर श्रजामित (७ । ४८/७६ से आप्त अभ्यास को इतत्व काः अभाव भी निपातित है । 

(९? दविध्वतः । यहा ध्व हिसायास्‌” (भ्वा८प८) धातु से पूर्वेकत्‌ यद्‌ अत्ययं 
ओर इसका लुक्‌ है / पुनः द्धुगन्त धावु से पुक्वत्‌ श्रत्त" प्रत्यय है / अभ्यास को विक्‌" 
आगमय ओर श्व“ धात्‌ के ऋकार का लोप निपातित है। उगिदका सर्कनामस्यानेऽष्षतोः" 
(७ ।९।७०, घे प्राप्त नुम्‌” आगम का नाभ्यस्ताच्छ्तः" (७ 1९ /७८/ से अपिेधे होता 
है ^ गह पष्ठी-एकक्चन (छद्‌) क्रा रूप है 

(१२ दकिदुतत्‌ ! गाः चुत दीप्तौ" (भ्वा०अ०) धात से पूर्ववत्‌ यड प्रत्यय ओर 
इसका लुक्‌ है । एनः यद्लुगन्त धातु से पुर्ववत्‌ श“ प्रत्यय है / शुतिस्काप्योः सम्प्रसारणम्‌ 
(७।।६७) से प्राप्त अभ्यासं के सम्प्रसारण का अभाव अभ्यास करे अत्वं ओर विक्‌ 
आगम तिपतिते है, दुठ-दुत्‌णतरे। दु दुत्‌-अत्‌। द विक+दयुत्‌+अत्‌। द कि-चुत्‌+ 
अत्‌= रविुतत्‌ / 

(2३, तरित्रतः । यहा त म्लवनतन्तरणयीः (भ्वाटप) धातु से एकवत्‌ शत 
प्रत्यय ओर शप्‌" को श्नु" अदे है। श्लौ" (६९/९० से धातु को हत्वं उरत्‌ 
(७।८।६६) ते अभ्यास- ऋकार को अकारोदेण ओर अभ्यास को रिक्‌“ आगम निपातितं 
है । यह षष्टी एककचने (स्‌) का कूप है । 

(९४५ सरीरयतमु / यहा शप्त गतौ” (भ्वा०प०) श्रु ठे पूरवक्त्‌ शत" प्रत्यय 
ओर श्य्‌" को श्तु" अदे ह / अभ्यास को रीक्‌" अम निषि है । यह द्वितीया- एकवचन 
(अम्‌) क रूप है, 
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(९५ करीत्रजत्‌ ¶ यां करती वर्जने" (रथा०्प०) धातु से पूर्ववत शत" प्रत्यय 
ओर शपू" को श्ल" अदेश है। अभ्यास को रीक्‌ आगम तिफतित है। 

(१६ मर्मज्य । या शरकूफु शुद्धौ" (अदा०प८) धात ते परोक्षे लिट्‌" ( /२ (९९५) 
पे लिट्‌” प्रत्ययु वकार के स्थान मे तिर्‌" अदे ओर तिप्‌" के स्थान मे णल्‌" अदेश 
है अध्यास क्रो ठक्‌ आगम ओर धातु को धुक्‌" आगम निपतित है! धुक्‌" आगम होने 
पर (रजेर्जद्धिः" (४ ८२) से पराप्त वद्धि नही होती है । 

(२७, आगनीगन्ति ॥ यला आङ्-उमसगुवक श्प गतैः (भ्वा००,) कषातु से 
तट्‌" अत्यय ओर श्चए्‌” विकरण-रत्यय है । पूर्ववत्‌ शप्‌" को श्लु" होता है । अभ्यात्त को 
कुहोश्यः" (७ १४/६२ से प्राप्त चत्व का अभाव ओौर नीक्‌" आगम निपातित कै 
आर नीक्‌-गमूतति। जक नी-गनूति। अणनीगन्ति। परम्‌" के मकार को भोऽनुस्वारः' 
(८ /३ {२२७ से अनुस्वारादेष्ट ओर इसे अदस्वारस्य कयि करसवर्णः” (८ । ४ ।५७॥) ते 
परसवर्ण नकार शता है, 


अत्‌-आदेशः- 
(६) उरत्‌ ।६६। 

प०कविऽ-ठः ६ १ अत्‌ १।९१। 

अनुऽ-अदगस्य, अभ्यास स्येति चानुवर्हते । 

अन्वयः-उरङ्गस्याऽभ्यासस्यासत्‌ । 

अर्थः-उ:=ऋकारान्तस्याऽ्डगस्याभभ्यासस्याऽकारादे्ो भवति । 

उदा०-स ववृते । स ववृधे । स शुध । सा ननर्ति । सा नरिनर्ति । 
सा नरीनर्ति। 

आार्यमाकाॐ अर्य- (उ. "ऋकारान्त (अङ्गल्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) 
अभ्यास को (अत्‌) अक्ारादे्न होता है। 


उदा०-सर कव्रते 4 उने कवि (व्यवहार) किया। स वक्रे । उसने उदधि की। 
स शष्धे / उसने निन्दित शव्द किया । सा ननर्ति। सा नरिनर्ति। सा नरीनर्ति व्ह 
पुनः एनः~अधिक नाच्ती दै । 

सिदधि-(2/ वपते । गहाः त्त्‌ वर्तने" (ध्वा०्ा२॥ धातु से विट्‌" त्ययः लकार्‌ 
के स्थान त" अदे ओर विरस्त्चयोरेशिरेक (३२८८९) से त" के स्थान मे एम्‌ 
आदेश ह । लिटि धातीरनभ्यासस्य' (६ 1१ ८/ ठे धातु को द्वित्व लेता है-उत्‌-ठत्‌ए। 
क-वरत्‌+ए। इस एत्र से अभ्यात-ऋकार को अकार वेश लेता है, देले ढी श्र मौ. 
(ध्वा०ा८/॥ धात र-केप्रे । दष्ु शब्दकुत्सायाम्‌" (ग्काघ्या०) धतु से-लष्ष्ठे । 
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(२ नर्नर्ति { यहा नतती गाजेविकषेये” (दिप) धातु से पुर्ववत्‌ धङ्‌ “ प्रत्यव ओर 

इसका तुक्‌ होता है । पनः यङ्‌ तुगन्त श से लट्‌" प्रत्यय दहै । इ सूत्र से अभ्यास- ऋकार 

करो उकारदेश्‌ इसे उरण्‌ ररः” (९ /१,५९) से रप्ररत्छ ओर हत्तादिः छेषः” (७ (४ (१०) 

से आदिम हत्‌ छे होकर सपरिके च तुकि" (७ (८।९९) छे अभ्यास को शक्‌” आगम 
होता हे। रिक्‌-आणम पक मे-नरिनर्ति। रीकू-अगम पक्ष मै-नरीनर्ति। 


सम्प्रसारणम्‌- 


(१०) द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ 1 ६७। 

पर्वि०-दुति-स्वाप्यौः ६।२ सम्भसारणम्‌ १।१। 

स० द्युतिश्च स्वापिश्च तौ युत्तिस्वापी, तयोः -दुतिस्वाप्योः 
(इतरेत्तरयौगद्रन्द्रः) । = ` 

अनु०-अद्गस्य, अभ्यासस्येति चान वर्तते | 

अन्वयः-दुतिस्वाप्योरद्गयोरभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-युतिस्वाप्योरद्ायोरभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०- (द्युतिः) तिट्‌-सख विद्िदयुते ¦ लुड्‌ (खडः } स व्यदियु्त्‌ । 
सन्‌-विदिद्ोतिषत्ते, व्रिदिद्युतिषते ¦ यद्‌- विदे द्ुत्यते । (स्वापिः) स 
सुष्वापथिषति । 

अगयभ्ःषाद अर्थ दुतिःवाप्यो ज दुति त्वरि इन (अद्गयोः) अटर्णो फे 
(अभ्यासस्य) अभ्यास को (तम्प्रयारणम्‌) सम्म्रक्तारण लेता है| 

उदा०- (दति) लिट्‌ स विदिश्वते । कह अकथित (मरिष्द। हज / लुदङ्ः (चङ 
स व्यदिद्ुतत्‌ । कहे प्रकाशित हआ । सनृ-विदिद्योतिषतेः विदिद्युतिषते / ठह पकाशते 
होना चातता 8 ! (ङ्क) विदेदत्यते । कह पनः -युनः८८अधिक उकाक्रित लेता 2 / (स्वापि) 
स प्रुष्वापयिकति । वह सृकाना चाहता है । 

सिद्धि- (2 विरिद्ते / यला वि-उपतर्गपूकक छत दीध्तौ” (ध्वा) धातुः से 
तिद" प्रत्यय तकार के स्थान में त“ अदे ओर विटस्त्लयोरेधिरेर' (३ । ८८१) से 
त" क त्थान य एर्‌ आदे दै । लिटि धा्तेरनश्यासस्य (१ ९ (८ से धातु को द्वित्व 
लेता ढे ! वि+दुत्‌-दरुद्‌^ए / विद्‌ ई उ-दयुत्‌+ए / कि^दि-दुत्‌+ए/ विदिदुते । इस दत्र से 
अभ्यास -यक्तार को इक्र छम्प्रसरेण ओर सम्प्रसारणस्य (६ (१४८ पे उकार को 
र्वरूप एकाद (ईइ) होता है, 

(२५ व्यदिद्युत्त्‌ । यटा वि-उप्तगद्क्क च्युत्‌" धातु से प्रथम हिद्रेमति च 
(? / ।२६/ से णिच्‌" सत्यः एनः णिजन्त शोहि" ध्र से कुड्‌“ णिशचिष्रलभ्यः कर्तरि 
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चङ" (२४/८८) ते च्लि" के स्थान गे चङ्‌" अदेश भेरनिटि' (६।४८८५१) ते णिच्‌ 
का लोए णै च्युयश्षाया हस्वः" (७/४ ९) से उपधा को ढत्व. वरि" (६ ८१ /%) ते 
धातु को द्वित्व होता है। इक सत्र से जभ्यास-यकार को सम्प्रसारण ओर पूर्ववत्‌ पर्वेरूप 
एकदेश हता है / 

(९ विदिदयुतिकते । यहां वि-उपस्पूर्वक शत्‌“ धतु से पन्‌" प्रत्यय है। रलो 
व्युपाद्क्षलादेः वेश्च {2/२ २६५ से सन्‌" प्रत्यय विकल्प से किद्क्त्‌ लेता &। 
कित्व-पक्ष, पे द्डिकति च (2१।५ से लषूपधलक्षण गुण को अतिषेध होता है, 
सन॒यडेः' (६ ।१।९ पे ध को द्ित्व ओर इत सूत्र से अभ्यास-यकार को सम्भ्सारण 
होता है । विकल्प-प्ष मे कृगन्तलषरूपक्षस्य च" (८ (२ (८६५ से लघूषदधलक्षण एण छोता 
है-विरिदोतिषते। 

(ॐ विदे्ुत्यते । यहां कि-उपसर्गभृवकि श्रुत्‌" धातु सै श्वातोरेकाचो हलादेः 
क्रियासमभिहारे यड" (२ /१।२२) ते यड्‌" प्रत्यय ठै/ चर्यडमेः' (६ / ८९ से धातु 
को द्वित्व छोता है/ इत दुत्र त्रे अभ्यास-यकार को सम्प्रसारण इक्रारादेश लेकर शुष्ण 
यद््ुकोः“ (७।४८।८२) ते अभ्यास (इ) को एण (द) होता है । 

(५. वुस्वाययिषति । यहा प्रधम गिष्वर्‌ शये" (अदारप) धतु से हिप्मति च 
(२ 1९।२६॥ ठे णिच्‌" अत्यय है। पुनः णिजन्ते सत्कापिण धातु ते पन्‌" प्रत्यय दवै 
सनयोः“ (६ /?।९५ से धातु को द्वित्व करते समय णौ कृत स्थानिक भवति" (भहा 
?॥११५७॥) से अद्िर्वचन निमित्तक णिच्‌ के अच्‌ (इ) एरे होने पर भी रूफातिदेख होकर 
छरित्व होता है-स्वु-स्वापि/ इस सद्र से अभ्यास-क्कार को उकार सम्म्रफरण ओौरः 
सम्प्रसारणाच्च" (६ /?।2०८/ से अकार कौ पूर्वरूप एकादेश (ज) ठोता है 
-ऋदेशप्रत्ययवोः” (८ ३ /५९) से त्व लोता है / शरुष्काएयिष” णिजन्त पूर्वक्र सनन्त 
धातु से लट्‌" त्यय है! स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ (८ (३ ६९) से अभ्यास-हण्‌ से 
उत्तर अदेश-सक्मरर्‌ करे षत्व छोता है । 


सम्प्रसारणम्‌- 
(११) व्यथो लिटि ।६८ । 
प०्वि०-व्यधः ६।१ लिटि ७।१। 
अनु०-अ्खास्य, अभ्यासस्य, सम्प्रसारणमिति चानुवतति । 
अन्क्यः-व्यथोऽङ्गस्याऽभ्यांसस्य लिटि सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः-व्यथोऽदगस्याऽभ्यासस्य लिटि प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं भवति । 
उदा०-स विव्यथे । तौ विव्यधाते ते विव्यधिरे 
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उप्रोर्यभि7कार सर्थ-(व्यथः) व्य्‌ इस (अङ्गस्य) अद्ग के (अभ्यासस्य) 
अभ्यास को (लिटि) शिट्‌ त्यय परे ठोने पर (सम्भसारणम्‌) सम्प्रसारण लेता है। 
उदा०-स विव्यथे ¢ कह भयभीत^सचेतिति हआ। तौ विव्यकाते/ ॐ दोनी 
भयभीत“सचतित दुम । ते विव्यधिरे ( के सन भयीत^संयलित हये । 
पिद्धि-विव्यये । ग्रहां व्यथ भयचलनयोः” (भ्वाआ०) धातु से लिट्‌ * प्रत्ययु 
तकर के स्यान मे त' अदे ओर #” के स्थान मे लिटस्तल्लयोरेशिरेक' (२ ८ ४ (८) 
से एश्‌" आदेश ह । लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ १ (८८ से व्यथ" धा को द्वित्व हेत 
टँ । इस सूत्र ठे अभ्याल-यकरर को इकार समस्परलारण गौर श्म्पघारणःस्वः (६ ९ ।९०८॥ 
ते अक्र करे पर्पूप एकादेश (ह) लोता है । न सभ्पकारणे सम्प्रसारणम्‌" (९ ।१ १३७) 


से व्यध्‌“ के ककार क्रो सम्प्रसारण नरी होत है/ आत्ताम्‌ अत्यय मे-विव्ययाते। क्ष" 
(इरेच्‌) प्रत्यय मे-विव्यथिरे । 


दीघदिशः- 
(१२) दीर्घं इणः किति ।६६। 

पण्वि०-दीर्घः १।१ इणः ६।१ कित्ति ७।१। 

स०-क्‌ इद्‌ यस्य स कित्‌, तस्मिन्‌-किंति (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अङडगस्य, अभ्यासस्य, लिटीति चानुवतति । 

अन्वेयः-दणोऽडगस्याऽभ्यासस्य किति लिटि दीर्घः । 

अर्थः-इणोऽडगस्याऽभ्यासस्य किति लिटि प्रत्यये परतो दीर्घो भवति ! 

उदा०-तौ ईयतु | पे ईः । 

अर्यमा कार अर्थ- (हणः इण्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग के (अभ्यातस्य) अभ्यास 
करो (किति) कित्‌ (विटि लिट्‌ मरत्यय परे होने फर (दीर्घः) होता है 

उदाण-तीौ ईयतुः । वे दोनों गये। ते ईयुः ॥ वे तके गये । 

लिद्धि- युः । इलिट्‌ । इतस्‌ / इ+अतुर्‌ / पू*अुर्‌ । इ-इय्‌+अतुप्‌ । 
ई-यृ*अतुर्‌ ! इयतः । 

यष्टा इण्‌ गतौ (अवाप) धातु से लिट्‌” परत्यय ठै । लकार कै स्थान मे तस्‌" 
आदेश ओर तस्‌" के स्थान मे अतुस्‌ ' अदेह है । यह अत्यो गन्लिद्‌ कित (¢ ५२८५) 
मरे किठ्वत्‌ होता ठ / लिटि शातोरनभ्कातस्य" (६ ९१८) से हत्व करते समय प्रथम 
इणो षण" (६ ( /८९॥ तो यदे कलोता है । प्रण्कात्‌ शिर्वचनेऽचि"' ( /? /५८) ते 
रूपातिदेश होकर इण कर द्वित्न होता है-इ-यु+अद्ुर्‌ / इस सूत्र से अभ्यास को दीर्प लेता 
टै. ई-यु+अदुर्‌- ईयतुः + रेमे ही नि (उस्‌) प्रत्यय मेयः । 
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दीघददिश-- 
(१३) अत्त अददः ।७०। 

प०वि०-अतः ६।१ अदेः ६।१। 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, लिटि, दीर्घं इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अड्गस्याऽभ्यासस्याऽ्ष्देरतो तिटि दीर्घः । 

अर्थः-अड्गस्याऽभ्यासस्याऽ्देरकारस्य लिटि प्रत्यये परतो दीर्घो 
भवति ¦ 

उदा०-सं आट । तौ आटतुः । ते आट्‌; । 

उऋयस्किकार जर्थ-(अदुगत्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यास के (अदेः) 
आदिय (अतः) अकार को (लिटि) लिट्‌ त्यय परे ल्येने पर (दीर्घः दीष लेता ठै, 


उ्त-त भाट # उसने अटन श्रमणा) किया ततौ अटकः उन देनो ने अटने 
किया ते आटः ॥ उन सक ने अटनः किया। 


सिद्धि-आट॥ यहा अट गतौ" (भ्वा००) धातु से लिट्‌ " प्रत्ययु लकार के ध्यान 
म पि” अर्श ओैर तिप्‌ के स्थान मै णल्‌" अदे है शनि धात्तोरनभ्यासस्य 
(६ /? (८ दै धातु को द्वित्व होता है / अदट्‌-अदट्‌+अ । अ-अट्-अ / आ-आट्‌.+अ। आट । 
गह्या अत्ते गृणे" से पररूप एकदेश श्राप्त धा ८ यह उसका अपवाद ढै / तत्‌ (अदुर्‌) 
अत्यय गे-माटत्ुः। नि (उत्‌) अत्यय मे-जाटः। 
नुट्‌-आगमः- 

(१४) तस्मान्नुड्‌ द्विहलः ।७१। 

पऽवि०-तस्मात्‌ ५।१ नट्‌ १।१ द्विहलः ६।१। 

स०-द्रौ हलौ यस्मिन्‌ स द्विहल्‌, तस्य-द्विहल- (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अडास्य, अभ्यासस्य, लिटि, अत इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्माद्‌ अतोऽभ्यासाद्‌ द्विहलौऽडगस्य लिटि नुट्‌ । 

अर्थः- तस्माद्‌ दीधीभूताद्‌ आकाराद्‌ अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य द्विहतोष्ड्गस्य 
लिटि परतो नुडागमो भवति । 

उदा०-स आनद । तौ आनङ्गतुः । ते आनड्गुः । स आनव्ज | 
तौ आनम्जतुः । ते आनज्जुः । 
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अर्यमाकाऽ भर्य- (तरात्‌) उत दीर्बशित (अत्तः) अकार (अभ्यातात्‌) अभ्यास 
ते परे (दहतः) दो हतोवाले (अङ्गस्य) अद्या को (विरि) तिट्-प्रत्थय परेलोने षर 
(ट्‌। तुद्‌ जगम लेत है। 

उदा०-स आनङ्ग॥ कह गया तौ जनङ्मतुः 0 कै दोनो गये। ते आनङ्युः । 
वे व गये! स भानञ्ज। कह प्रकट ह। त्तौ आनन्जतुः। के दोनों प्रकट हये । 
ते भनण्छयः / वे सवे उकट दये । 

सिद्धि-आनङ्य । या थम अगि गतौ" (भ्वा०प०) शु को इदितो नुम्‌ 
धातोः ˆ (७ (१ ।५८५ तरे वम्‌” आगम लेता दै / पवात्‌ अङ्ग्‌" धाव॒ ते लिट्‌" अत्यय 
लकार के स्थान मे तिपू" अग्र ओर तिप्‌” के स्थान मे णत्‌" अदेश दै) किरि 
धातोरनभ्यासस्य (६ /१ ८) से धा को द्वित्व लेता ै-अद्ू-अङ्ग+अ । अ-अङ्ग+अ 
आ-अदङ्ग्‌+अ। इत ल्थिति में अत्त अदेः“ (७/८ ७०) ते दीर्घाभृत अकार-अभ्यास से 
परे के हदृकले अङ्ग” को नुट्‌ " अगम होत है ठ्‌ (अदस्‌) अत्यय मे-जानेङ्यतुः । 
ननि (उत्‌ परत्य मे-आनङ्गुः । अञ्ज्‌ व्यक्तिम्रकणकान्तियतिषु" (रुधा०्प०) धातु 
से-भानन्ज्‌ः आनम्जतुः, कनज््ः । 
नुट्‌-आगमः- 

(१५) अश्नोतेश्च 1७२। 

पर्वि०-अष्नोतेः ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अङगस्य, अभ्यासस्य, लिटि, अतः, तस्मात्‌, नुडिति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्माद्‌ अतोऽभ्यासाद्‌ अश्नोतेरड्गस्य च लिटि नुट्‌ ¦ 

अर्थः-तस्माद्‌ दीधीभूताद्‌ आकाराद्‌ अभ्यासाद्‌ उत्तरस्याऽश्नेतेर ङ्गस्य 
लिटि प्रत्यये परतो मुडागमो भवति । 


उदाऽ-स व्यानशे । तौ व्यनशाते । ते व्यानशिरे ¦ अटिहलार्थोष्य- 
मारम्भः | 

आार्यभा काऽ अर्य- (तस्मात्‌) उत कीर्घीशरित (अतः) आकार (अध्यस्‌) 
अभ्याक्न ते परे (अश्नोतेः+ अनोति=अष्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (च) भी (वृद) 
नृडगम लेता ड 

उदा०-छ व्यानशे + उसने व्याप्त किया! तौ व्यनञ्जाते/ उन दोनो ने व्याप्त 
किया ते व्यानशिरे+ उन प्रक ने व्याप्त किया, 

सिद्धि-व्यानष्ने । यहां कि-उपतगपत्क अशङ् व्याप्तौ (त्वा०्जा) धातु से 
तिट्‌” प्रत्ययु तकार के त्थान मेँ त" अदेश ओर वलिटस्तज्ञयोरेशिरेच' (२ । ८५८१) से 
त" के स्थान मे एश" अदे है । लिटि श्रातेरनभ्यातस्य" (६ (१/८) से धातु को दित्य 
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होता है-कि+^अश््‌-अशृ+ए । वि^आ-अशृगए। दि+आ नुद्‌+अ्‌+ए। वि+आन्^अश्+ए। 
व्याने । अत्तः अदेः" (८ (४८ ७० से अभ्यास को दीर्घ होता है। अद्र" धतु केदो 
हलतृवाती न ढोने से तस्मान्यृड्‌ दिनः" (७ ।४/७१। से नुट्‌ आगम प्राप्त नर्टी ध, अतरः 
यह विधान किया गया है । आताम्‌ प्रत्यय मै-व्यानञ्चाते । स (इरेच्‌) मत्यय मे-व्यानशिरे । 
अ-आदेशः- 
(१६) भवतेरः ।७३। 

पर्वि०-भवतेः ६।१ अः १।१। 

अन्‌०-अद्गस्य, अभ्यासस्य, लिटीति चानुव्ति | 

अन्वयः-भक्तेरङगस्याऽभ्यासस्य लिटि अः । 

अर्थः-भवतेरङ्गस्याऽभ्यासस्य लिटि प्रत्यये परतोऽकारादेश्नो भवति । 

उदा०-सं बभूव । तौ बभूवतुः । ते बभूवुः । तेन अनुबभूवे । 

उर्यभ्मिकाॐ अर्थ (भवतेः) भवति भ टस (अङ्गस्य अङग के (अष्यासस्य) 
अभ्यास को (विटि) विट्‌ प्रत्यय परे ल्येने परर (अः) अकारादेध होता है। 

उद्य०-स बभूव कह हश । तो बक्रकरः। वे दोन ह्ये। ते वश्रवृः। वे चव 
हुये । तेन अनुबश्रवे । उसके दारा अनुभव जिया गया 

विदि-(2/ बभ्रव ॥ यष्टा भ्रू चत्तायाम्‌' (भ्वा८प०॥ श्रतु से तिट्‌* प्रत्ययः तकार 
के स्थाने मे तिर्‌" अदेश ओर तिप" के स्यानं मे णल्‌" अदेश है । भ्रुवो कृरु लुङ्लिटोः. 
(६८ ,८८# से भू" को वुक्‌” आगम होता है + किरि धातोरनभ्यासस्य (६/१ ।८/ 
से धातु को द्वित्व लेता ै-भूव्‌-भरव्‌+अ । भू-भवृ+अ । इस स्थिति ये हस्वः“ (८ । (५९) 
से अभ्यास भ्रू) क्रे हस्व होकर इस रुर से अभ्यास-उक्रार को अक्ारादेण हेता दहै 
अभ्यासे चर्च (८ । ८/५ २) से अभ्यात-भकार कौ ज्य क्कारादेश है। तस्‌ (अतुस्‌) 
प्रत्यय मे-बश्रवतुः । लि (उस्‌) अत्यय मे-नशरकुः। | 

(२, अनुबश्रवे । गहा अनु-उय्ठग्वक श्र" धातु से कर्मवाच्य अर्थं मे तिद्‌" 
म्रत्यय है/ भावकर्मग्णिः" (८२/१३) सै कर्मवाच्य मे आत्मनेपद होता है/ अत्तः तकार 
के त्थान ये त“ आदे ओर लिरटस्तञ्लयोरेशिरेच" (३।८ (८2) से त" के स्थान मे 
एश्‌" अगे है । सूत्र कर्य पूर्ववत्‌ ₹। 


निपातनम्‌- 


(१७) ससूवेति निगमे 1७४ । 
 पञ्वि०-ससूव क्रियापदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, निगमे ७।१। 
अनु०-अङगस्य, अभ्यासस्य, लिटि, अ इति चानुवर्तत । 
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अन्वयः-निगमे ससूवेति निपातनम्‌ {अद्गस्याऽभ्यासस्य लिटि अः} । 
अर्थः-निगमे=वेदविषये ससूवेति पदं निपात्यते, अर्थात्‌-समूव 

इत्यत्राष्ड्यास्याऽभ्यासस्य विरि प्रत्यये परतोऽकारादेश्छे भवति, धातोः 
परस्मैपदं वुगशागसश्च निपात्यते । 
उदा०-गृष्टिः ससूव स्थविरम्‌ (ऋ० ४ {१८ ।१०) । 
आर्यभाकाः अर्थ (निगमे) केदविषय में (सलूव) ससूव (ईति) यह पद 
तितित है अथात्‌-इत (अङ्गस्य) अङ्ग कै (अभ्यातस्य) अभ्यास को (लिटि) लिट्‌ 


शत्य परे छने प्र (अः) अकारादेश होता ठै! भुङ्‌" धपु ते परस्मैपद ओर उदे कुक्‌ 
आगम तिफतमे से हेता ₹ै। 


उदा०-ग्रष्टिः सव स्थविरम्‌ (ऋऋ ॐ (८ 12०) । तलक उत्पन्न किया । 

िद्धि-सलुक॥ रां श्‌ प्राणिग्रभीवेमोचने" (अदा) धात्र से लिट्‌" पत्यम्‌ 
लकार क स्थान मेँ त्िणतन से तिप्‌” अवश ओर किय" के स्थान मै णल्‌" अदेश दै । 
परु" धात को रिप्रातन से कक्‌" आगमे ऊर इतके अभ्यास-उकार को अकारादेश होता है / 
गुणादेशः- 

(१८) निजां तयाणां गुणः श्लो 1७५ । 
पण्वि०-निजाम्‌ ६।३ त्रयाणाम्‌ ६।३ गुणः १।९१ शलौ ७।१। 
अनु०-अडगस्य, अभ्ासस्येति चानुवर्तते | 
अन्वयः-निजां त्रयाणामञ्ड्मानामऽभ्यासस्य शलौ गुणः । 
अर्थः-निजादीना त्रपाणामण्ड्गानामरऽभ्यासस्य एलौ सति गुणो भवति । 
उदा०- (निज्‌) स ननेक्ति। (विज्‌) स वेवेक्ति (विष्‌) स 

वेवेष्टि । 
णिजिर्‌ शौचपोषणयोः ¦ विनिर्‌ पुथग्‌भावे । विष्ल व्याप्तौ इति 
त्रयो निजादथः पाणिनीयधातुपाठस्य जुहोत्यादिगणे पल्यन्ते । 
-आर्यमा का अर्थ-(तिणाम्‌) निज्‌ आदि (्रयाणाम्‌) तीन (अङ्गानाम्‌) अङ्गे 
- क (अष्यासस्य) अध्या को (श्लौ) शर्‌ को श्लु अदे छने एर (धुण) गृण होता है 


` उदा०- (निज्‌) क नेनेक्ति । कह कोधम८पोषण करतत है । (विस्‌/ स वेवेक्ति 
व पथकः होता दै (विष्‌) सर वेवेष्टि ¢ कह व्यापके लोता है, 


णिजिर्‌ शचपोकणयोः” (भुरप) इत्यदि तीन धातू प्रणितीय शातुप़रटठ के 
जुहोत्यादि गण मे पटिति है 
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सिद्धि-नेनेक्ति। यहां णिजिर्‌ शौचपोषणयोः" (जण) धातु ते तट्‌ ' प्रत्यय 
ओर लकार के स्फान मे तिप्‌" देण है । कततीरि जप (र ९६८) से शप विकरण-परत्यय 
होता है उत्को बुहोत्यादिभ्यः शतुः” (२? (२८/७५) से लु (कष) अदिश हो जाता है। 
श्लौ” (६ (१२/९०) ते धातु क द्वित्व लेता ठै-तिन्-तिकू०+ति। ति-निसृनति। इत 
स्थिति मे इत सूत्र त्रे अभ्यात्र-इकार को गुण (ए) लेता है । से ही पिजिर्‌ एषगुभावे 
(वप क्षतु सै-केवेक्ति। विष व्याप्तौ. धातु से-वेवेष्टि 
इत्‌-अदेशः- 

(१६) भृञामित्‌ ।७६। 

पण्विऽ-भृयाम्‌ ६।२ इत्‌ १।१। 

अनुऽ-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, त्रयाणाम्‌, शताविति चानुदर्तते । 

अन्वयः-भुजां त्रयाणामऽडगानामञभ्यासस्य श्लौ इत्‌ | 

अर्थः-भृजादीनां त्रफाणामञ्ड्गानामऽभ्यासस्य श्टौ सति इकारदिशो 
भवति । 

उदाऽ- (इुभञ्‌) स बिभर्िं। (माङ्‌) स मिमीते । (ओहाङ्‌) स 
जिहीते । 

इभृन्‌ धारणपोषणयोः (जु०उ०) माङ्‌ माने शब्दे च (जुण्आ०) 
ओहाङ्‌ गतौ (जुण्आ०) इत्येते त्रयो भुजादयो धातवः पाणिनीयधातुपाठस्य 
जुहोत्यादिगणे पस्यन्ते । 

आर्यका अर्य (भ्रजाम्‌) भर्‌ आदि (क्रयणम्‌, तीन (अद्गानान्‌) अगो 

के (अभ्यासस्य) अभ्यास के (शली) छप्‌ को श्तु अदेश लोने पर (इत्‌) इकारादेण 
हता ह । 

उ्ा०- श्चि स निभर्ति। वह शारण-पोषण करताहै। (सा) स मिपरीते॥ कह 
पाफ्ताशब्द करता ह । {हा स जिहीते ॥ कह गसन करता है । 

ङ्श्रङ्‌ धारणफोकणयोः“ (ु०ज०) इत्यादि तीन धातु फणिनीम धातुपाठ के 
जुहोत्यारिगकण मेँ पठित है 

तिद्धि-बिभर्ति। यला गरक क्ारणपेषणयेः” (चणय) श से लट्‌ ' अत्यय 
ओर लकार के स्थाने मे तिर्‌ अग्ष है कर्तरि शवः (2।१।६८) ठे श्य्‌" 
विकरण-रत्यय ओर जुलोत्यादिभ्यः श्लुः“ (२ । 1७५) से इतको श्ट (लोप) अदेश 
हेता है। श्त" (६९९०) पे शत्रु को द्वित्व लेता दै। प्र-श्र+०+ति। भ-भर्‌+ति। 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ३६१ 
इस स्थिति मे ॐउरतः (७।८।५६॥ से अभ्यास-ऋक्रार को अकारादेष्ण होकर इर सत्र 
ते अभ्यास-अक्ार के इकादेए होता है । अभ्यासे चर्च (८ ४८ ।५ ४) से अध्यास भकार 
को जङ्‌ वकार होता है! एषे ही भाट माने शन्दे च (जु०अ८) धातु से-मिमीते। 
ई हल्यद्योः" ६।४८।९४३/ से भरा" के आकार करो ईकारादेश होता है ओहयङ् गतौ 
(जु०जा०) शतु से- जिहीते । हा" क पुर्ववत्‌ इकारादेश ठै । कुहोश्चुः” (८ (८५६२ 
ते अभ्यास-लकार को च्व अकार ओर अभ्यासे चर्च (८।४८/५४) से कीर को 
ज्‌ जकार ह्येता है। 


इत्‌-आदेशः- | 
(२०) अर्तिपिपर्त्योश्च ।७७। 

पण०वि०-अति-पिपत्योः £ ।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-अर्तिश्च पिपर्तिश्च तौ अर्तिपिपती, तयोः-अरतिंपिपर्त्यो: 
(द्तरेतरेयोगद्रन्द्रः} | 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, इलौ, इदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अर्तिपिपर्त्यो रडगयोऽभ्यासस्य च श्लौ इत्‌ | 

अर्थः-अर्तिपिपर्त्योरडगयोप्भ्यासस्य च एतौ सति इकारादेशो भवति । 

उदा०- (अर्तिः) इयति धूमम्‌ । (पिपर्ति; } स पिपर्ति सोमम्‌ । 

आर्या का अर्थ-(अतिपिपरत्योः) अर्ति ऋ ओर पिपर्ति इन (अङ्गयोः 
अद्गो के (अभ्यातस्य) अभ्यास को (च) भी (शै) छप्‌ को श्ल अदेष्म लोने पर (इत्‌) 
इकारादेष्ठ होता है। 

उदा०- (अर्ति इयर्ति धूमस्‌ । धमाः निकलता है । (पिपर्ति) स पिपर्ति सोमम्‌ । 
व्ह तोम का प्रलन-यूरण करता ङ । 

तिद्धि-2/ इयर्ति । यहा ऋ गतौ" (जुणप) धात्‌ सै लट्‌” प्रत्ययः ओर लकार 
कर स्थाने मौ तिपू अदे है। कर्वीरि ग्रु" (२ /?१६८) ते शप्‌ किकरण-प्रत्यय ओर्‌ 
जहोत्यादिभ्यः श्लुः" (र (1७५) से छ्‌" को शु" (लोप) हेता है । ¶लौ- (६ ।८ (2०, 
तरे धातु क द्वित्व होता है-ऋ-ऋ+०ति। अर्‌-ऋति। अ-कऋ+ति। इ-ऋ+ति। 
इयड्-अर्‌+ति। इय्‌-अर्‌+ति/ इयतति उरतः (७ (४६६५ ते अभ्यास-ऋकार को 
अकारादेल ओर इट्य अकार को इस सत्र से इकारादेश्ण लेकर अभ्यासस्यासवर्णे 


(६ । >“ १७८८५ से इसे इयङ्‌ * आदेष्ट लोता है ! एल ही प्र वालनयुरणयोः“ (भु०य०/ धातु 
पे- पिपर्ति 


३६२ पाणिनीय-अब्टाध्यायी-प्रवचनेम्‌ 
इत्‌-आदेशः (बहुलम्‌)- 
(२१) बहुल छन्दसि ।७८ ! 
प०वि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 
 अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, शलौ, इदिति चानुवर्तते । 

अन्वय--छन्दस्ि अडगस्याऽभ्यासस्य कलौ बहुलम्‌ इत्‌ | 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽङगस्याऽभ्यासस्य श्लौ सति बहूलमिकारादेशो 
भवति| 

उदा०-पू्णां विवष्टि (ऋण ७ ।१६ ।११) । जनिमा विवक्ति 
(ऋ० १।९९७ ।७) । वत्सं न माता सिषक्ति (ऋ० १।३८ 1८) । जिघर्ति 
सोमम्‌ । न च भवति-ददातीत्येवं ब्रूयात्‌ । जजनदिन्द्रम्‌ भण्सं० १।९ {१} । 
माता यद्वीरं दधनद्‌ धनिष्ठा (ऋ० १०।७३।९) 

 -आर्यसिःकाः अर्थ-(छन्दति) वेदेविषय मे (अद्गस्य) अद्र के (अभ्यासस्य) 

अभ्यास को (श्लु) ष्‌ को ज्ज अदेश देने पर (बलम्‌) प्रायशः (त्‌) हकारादेण 
होता है । 

उदा० पुर्ण विवष्टि (ऋ० ७ (६ ।९#) । विवष्टि =क्ह कामना करता दै जनिमा 
किवक्तति (छ १ ।९५७ ७) । विवक्ति=वह कहता लै । यत्व न माता सिषक्ति {ऋ 
९६/२८ ।८॥ । सिषन्ति= कह ठमवेत (सयुक्त) होता है । जिघर्ति सोमम्‌ । कह गन्ध ग्रहण 
करता हँ, सूता है । बहलक्यन तरे करटी ईकारादेश नरी होता दै- ददातीत्येकं क्रयात्‌ । 
ददाति=क्ह देता ढै । जजनदिन्दम्‌ (नैस ९/९ ९) । जणनत्‌-उसने उत्पन्न करिया। 
माता यद्कीर दक्षनद्क्षनिष्छा (८ ९० १७३ (8) । दधनतूभ-उत्यन्न किया । 

सिद्धि- {2 विष्टि । या क्श कान्तौ" (जुष्ट) धातु से लट्‌“ प्रत्ययु लकार 
के स्थान मेः तिए्‌" अदेश ओर कर्तरि श" (? ८१ ।६८) से शप्‌" तिकरण-परत्यय है । 
जुहोत्यादिभ्यः श्त" (२ । (७५ से णप्‌" को श्ल" अेन् होत है । शलौ" (६ 1? (६०) 
ते वश्‌“ धातु को द्वित्व छोकर इ शत्र से अध्यास करो इकारादेशन होता है । तरग्रचभ्रस्न०' 
(८२/२६ तै शार को पकार ओर ष्टुना ष्टुः” (८१२2) से तकार को 
टकारादे है। एेसै ही. कच परिभाकणे' (अदाण्पट) धातु ते-विवक्ति । शच समवाये 
(भ्का०्य८/ धात परे-धिष्क्ति। श्रा गन्धोपादाने" (ध्वा) धातु से-निप्रति । 

(२ ददाति । यहा इकाज्‌ कान" (ण्ठ?) धातु ते लट्‌" आदि कर्व पर्ववत्‌ है । 
बहुत-क्चन से अभ्यास को टकारादे् नषटीं लेत है । 
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(२/ जजनत्‌ / यला जन जनने (भ्क०प) क्तु से कङ्‌" अत्यय लकार के 

स्यान मे तिप्‌” अदेश्य ओर कर्तरि अषु (३ /९।१८) से श्रए विकरण-अत्यय ह । 

शहेत्यादिभ्वः श्लुः“ (२ (१७५५ प्रे शप्‌" को श्लु" अदिश होता है । शतैः (६ / (१०) 

ते जन्‌“ धु को द्वित्व होता है । कहूल-क्चन से अभ्यास को इकारादे् नी लेता है 

बहलं छन्द्स्यमाट्योगेऽपिः (६ । ४८/७५, ते अडागम का अथाव है / देते ही शन श्रान्येः 
(युप) धात्‌ से-दधनत्‌ । 


इत्‌-आदेशः- 
(२२) सन्यतः ।७६। 

पण्वि०-सनि ७।१ अत्तः ६।९। 

अनु०-अङ्गास्य, अभ्यासस्य, इदिति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-अङ्गस्याऽतोभ्यासस्य सनि इत्‌ । 

अर्थः-अङ्गस्याऽकारान्तस्याऽभ्यासस्य सनि प्रत्यये परत इकारादेशो 
भवति| 

उदा०-स पिपक्षति । स यियक्षति । स तिष्ठासति । स पिपासति । 

उर्यभराखाः अर्य-(अङ्गस्य॥ अङ्ग के (अत) अकारान्त (अभ्यासस्य) 
अभ्यास को (सनि सन्‌ ्रत्यय एरे होने पर (इत्‌) जकारादेश् होता व । 

उदा०-स पिपक्षति। वह पकाना चाहता है। स यियस्मति। क्ट य्न करना 
चाहता है। स तिष्ठासति कह ठषटरना चाहता है। सं पिपासति कह पान करना 
चष्टता है । | 

विद्धि-पिपर्मति / यहां इफचर्‌ पके" (भ्वा०ॐ८/) धातु ते श्राततोः कर्मणः 
समानक्तकादिच्छायां का" (३ 1९ /७॥ ते इच्छा-अर्थ गे ठन्‌“ प्रत्यय है, सन्य्डोेः' 
(६ 1 ।९ ठे धातु को द्वित्व लेता है-एवृप्‌-पचूस । प-पचृस । इस स्थिति मे इस सूत्र पे 
अकारान्त ऊभ्ास को इकारादैण होता है। चोः कूः“ (८ ।२।२०) ते चकार को ककार 
ओर आदेशप्रत्यययोः“ (८ ।३ (५९ से सक्रार को एकारादेश लेता दै। एवे ही चन 
देवप॒जासगतिकरणदानेवु" (भ्काण्य) शतु से- यियक्षति । त्रश्चश्रस््यज” (८ ।२ २६) 
ते जकार को षकारादेा षढोः कः सि" (८ ।२ (४2) से सकार को ककारादेण ओर 
सकार क्र पूर्ववत्‌ षत्व लेता है । च्छा गतिनिषत्तौ' (धकप) धातु से-तिष्टासति। 
पा पने" (भकाः) धातु से-पिपासति। 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इत्‌-अदेशः- 
(२३) ओः पुयण्ज्यपरे ।८०। 

पर्विऽ-ओः ६।१ पुयणूजि ७ ।१ अपरे ७।१। 

स०-पुश्च यण्‌ च ज्‌ च एतेषां समाहारः पुयणूज्‌, तस्मिन्‌-पुयणूजि 
(समाहारद्न्द्रः) । अः परो यस्मात्‌ सः-अपरः, तस्मिन्‌-अपरे (बहुव्रीहिः) | 

अनु०-अडगस्य, अभ्यासस्य, इत्‌, सनीति चानुवतते । 

अन्वयः-अङ्रस्य ओरभ्यासस्याऽ्परे पुयण्जि सनि इत्‌ । 

अर्थः- अङ्गस्य उकारान्तस्याऽभ्यासस्याऽवर्णपरके पवर्गे यणि जकारे 
च सत्ति सनि प्रत्यये परत इकारादेशो भवति । 

उदा०-अव्णपरके प्वो-स पिपविषते । स पिपावयिषति। स 
बिभावयिषति । अवर्णपरके यणि-स यियविषति । स यियावयिषति । स 
रिरावयिषाते । स लिलावयिषति ! अवर्णपरके जकारे-स जिजावयिषति । 
जु" इत्ययं सौत्रो धातुर्वतति । 

उत्रयशििखाॐ अर्थ- (अङ्गस्य) अद्म के (ओ);+ उकारान्त (अभ्यासस्य) अभ्यास 
को (अपरे) अकर्ण-परक ((पयणृजि)) पवय यणृ-क्य जीर जकार परे होने पर (सनि) सन्‌ 
प्रत्यय परे रहते (इत्‌) इकारादेश लोत्ता तै । 


उदा०-मकण्पिरक पकर्गे-स पिपरविषते। कह पवित्र करना चाहता है/ स 
पिपावयिषति कह पवित्र कराना चाहता दै । सर बिभावयिषति/ कह सत्ता गे रखना 
चाहता है । अव्णपिरक यणु-स यियविवति / कह मिश्नण-अविश्रण करना चाहता दहै। च 
यियावयिशति। कह मिश्रण-अगमिश्रण कराना चाहता है! च रिरकेयिकति। कह शब्द 
(किर) कराना चाहता है । स कित्याकयिषति । वह छेदन (कटाई कराना चाहता दै । 
अकर्पिरके जकार-स जिजावयिषति कह गमन कराना चाहता है। 

सिद्धि- (2) पिपविषते । गहा शृङ्‌ कवने" (भ्वाघ्माछ) धातु से श्ातोः कर्मणः 
सयानकत्किादिच्छया वा" (२/९/७,) से सन्‌" प्रत्यय है; श्मिपृङ्रज्ज्वछा सनिः 
(७ / २/७ से तन्‌“ क्रो इडागम होता है । पन्न । युम्दृट्‌ न्स / एहम । पवि / 
हम स्थिति गे- दिर्वचनेऽश्ि' (१।१/५९) से अजादे (षद्‌) को स्यारिक्त्‌ मानकर भू" 
के दवर्ववन होतः है- फु-पविक । इस स्थिति म श्रय हस्वः" (८।४८/५९) से अभ्यास को 
हस्वादे होकर इत सूत्र घे अकण्परक पर्वण (पू) एर होने एर अभ्यादच-उकार को 
हका तदेश लेता है । पि+यविषष । पिपवष+तदट्पिपकिपति । 
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(२ पिपावयिषति । यला शङ्‌" धातु से प्रथम हिद्मति च" (२।९।२६) ते 
हेतुमान्‌ अर्थ सै णिच्‌ * प्रत्यय है-पू^णिच्‌ / पौ / पावि । तत्पण्चात्‌ णिजन्त पावि" धातु 
से एक्क्त्‌ शन्‌" त्यय € । पूर्वव स्थातिकेद्‌ भाप होकर शू" को हर्ववन होता है। 
सूत्-कार्थं पुकवत्‌ है / देते ही णिजन्त श्रू सक्तायाम्‌" (श्वाय) धातु से-निभावविकति 
(२५ यिवतिषसति ¢ यदा अकेणपरक यथ्‌ की अवस्था मे-यु सिश्रणेऽमिश्चणे च” 
(अदा०प०/ धातु से पूर्ववत्‌ । णिनन्ते शरु" धातु प्र-यियावयिषति । णिजन्त नलु छेदने 
(कया) शात पे-निलोकयिषति + 
(*/ जिजावयिषति । णिजन्त जुग (सौकधापतु) से अवणपरक जकार की 
अवस्था मे पूर्ववत्‌ । 


ईत्‌-आदेशविकल्पः- 
(२४) सरवतिनश्ृणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवत्तीनां वा।८१। 

पश्वि०- स्रवतति-श्यणोति-द्रवत्ति-प्रवति-प्लवति-च्यवतीनाम्‌ ६।३ 
वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-सरवतिश्च शरुणोतिश्च द्रवतिश्च प्रवतिश्च प्लवतिक्च च्यवतिश्च 
ते स्वतिभ्रुणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतयः, तेषाम्‌-सवतिन्पणोतिद्रवति- 
प्रवतिप्लवतिच्यक्तीनाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अु०-अड गस्य, अभ्यासस्य, इत्‌, सनि, ओः, यणि, अपरे इत्ति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-स्रवतिश्ुणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवत्तिच्यवतीनामऽड्गानाम्‌ 
ओरभ्यासस्याःऽपरे यणि सनि वा इत्‌ । 

अर्थः- सवततिन्युणो तिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनामऽड्गानाम्‌ 
उकारान्तस्याऽभ्यासस्याष्वर्णपरके यणि सति, सनि प्रत्यये परतो विकष्पेनं 
इकारादेशो भवति ! उदाहरणम्‌- 


उदाहरणम्‌ 


(१) सरवति । सिखरादयिषति 






वह स्राव (बहाव) केशाना चाहता है । 
- स 

वह सुनाना चाहता है 
- श म्‌- 
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धातु; | उदाहरणम्‌ भाषार्थः 


(३) द्रवति | दिद्रावयिषति | वह दौड कराना चाहता है । 
-- द - 
वह उछ्ालमा चाहता है | 
-साम- 

(५) प्लवति | पिप्लावयिषति -सम- 
-स्‌म- 
(६) च्यवत्ति | चिच्यावयिषति | वह हटाना चाहता है । 
- ह - 

यभा सप अर्थ (सवतिः) सरवति, शणोति, ववति, प्रवति प्लकति च्यवति 
ह्न (अङ्गानाम्‌) अङ्ग के (ओः। उका रन्त (अभ्यातस्य) अश्या को (अपरे) अवर्ण-परक 
(पणि) गणृ-वर्ण फर रते (सनि) छन्‌ प्रत्यय परे होने पर (क) विकल्प से (इत्‌) 
इकारादेश होता &। 

उका०-उदषटरण ओर उनका भाषाथ सस्कृत-भाग मे लिता है । 

विद्धि-विल्वयिषकति। यला छ गतीः (ध्वा) धात से अधम शित्रमति च 
(२ (2 । २६४ से हेतुमान्‌ अर्थ मे णिच" प्रत्यय है दुःणिद्-साति। पषचात्‌ णिजन्त 
लवि" धातु से श्षातोः कर्मणः समानकर्तरकादिच्छया का" (२ ।९/७) ते इच्छा-अर्ध 
मे न्‌“ प्रत्यय ठै सन्यडमेः” (६/९।९) से द्विवचन करते समय द्विर्वचनेऽनि 
(2 ९ १५८५ से अजादे (छाक्‌) को त्थानिक्द्‌भाव होकर शु" को द्विकचन होता 
है- सु-लविष । मु-रविष । इत स्थिति मे अभ्यास-उकार से व्यकवक्ानरष्टित तो अवर्णपरक 
यणू-वर्ण (रा नही है किन्तु मध्य ये सकार कम व्यवश्ान है पुनरपि इत्र छक्रक्चन से 
उकारान्त अभ्यातत (घु) कौ इकारादेश्न ठोता है-पि्ावयिषति / विकल्प-पक्ष मे इकारादेल 
नटी हे-वु्कवयिकति+ देते ही श्र श्रकणे" (ध्वा) धातु से-शिश्रावयिषतिः 
शिश्रावविकति । द गती" (भ्वा०प०/ धात्‌ से-दव्विवयिष्रति; दिदावयिकति। शर्‌ गतौ 
(भ्कान्जा८) धाद से-पिप्राकयिषतिः पिवयिषति। प्लृङ् गतौ" (भना) धातु 
ठे-पिप्वाकयिषति, पृष्लाकयिषति/ च्युङ्‌ मतौ" (भ्वा८अ८) धातु से-चिच्यावयिषति, 
च्युच्यावयिषति । 


गणादेशः-- 







(४) प्रवति | पिप्रावयिषति 


(२५) गुणो यङ्लुकोः ।८२। 
परऽ्वि०-गुणः १।९१ यह-लुकी; ७।२। 
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स०-यड्‌ च लुक्‌ च तौ यदलुकौ, तयोः-यङ्लुकोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्र; ) 
अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्येति चानुवर्तते । 
अन्वेयः-अङगस्याऽभ्यासस्य यद्लुकोर्गुणः । 
अर्थः-अङ्गस्याऽभ्यासस्य यडि यल्लुकिं च परतो गुणो भवति । 


उदा०- (यड्‌) स चेचीयते । सर लोलूयते । (यङ्न्लुक्‌ } स जोहवीति । 
स चोक्रुशीति। 


अर्यमा काः अर्थ-(अट्गत्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यास को (यङ्क) 
यङ्‌ प्रत्यय ओर यङ्लुक्‌ परे होने फर (णः) गृण होता है । 

उदा०-(बद्ध/ स चैचीवते । व पनः-पनः चयन करता है । स लीयते । वह 
पृतः-पुनः छेदन (कटाई) करता है, (पङ्क) स जोहकीति । कह युनः-पुन. हवन 
करता ठै । स चोक्रुशिति। कष पुनः-पृनः अक्रो करता है चिल्लाता है। 

सिद्धि-(2) चेचीयते । यहा चिल चयने" (स्काण्य) शा ते श्रातोरेकाचौ 
हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌" (२९१२२ से धङ्‌" प्रत्यय है। सनयजोः” (६ ।९।९ 
तै धातु को द्वित्व होता है-चिय्‌-चिय ८ चि-चिय। इस स्थिति मेँ हस सूत्र से इगन्ते अभ्यास 
को गण टोता है/ चेकीयः^लट्‌ । चेचीयते । अकृत्तार्वधाुकयोर्दर्षिः“ (७ (२८।२५) से 
दीर्घं होतः &/ एते ही चतुर्‌ छेदने. (क्रया) धातु से-लोलूयते । 

(२ जोहवीति ॥ ह+-यड्‌ । +य । द्य्‌-ढय । द्हय । दहू-दय+लट्‌ । ह -द०+तिप्‌। 
ह्-हु^णप^ति । दहति / हद इट्‌+ति । दहति । छोले ति । यो-लकृ+ईति। 
जो^हक्‌+ह+^ति । जोहवीति । 

यहम हर दानादनयोः” (चु) धात से पकवत्‌ गड्‌" अत्यय है। शनृयडोः. 
(६।१।९, ए धतु को द्वित्व होता डै। फडन्त धत ते लट्‌” प्रत्यय है। वडयेऽन्नि च 
(२? (“1७५ ते पङ्‌" का दुक्‌ हो जाता ह/ इस सत्र से यङ्लृक्‌ लोने पर्‌ इगन्त अभ्यास 
(ह्‌। को गुण टोतता है चड्मे का (७३१ से ईट्‌ अगम देता ठै, कृलेश्ुः 
(७ । ८/२) परे हकार को च्व अक्छर ओर अध्यासे चर्च (८ । 2/५ २) ते सकार 
को जग जकार होता है) 

(२ चोक्रुणीति / यहा क्रुश आहाने" (भ्वाप्य०) धातु ठे पूर्ववत्‌ भर्‌” प्रत्यय 
जीर इत्करा कक्‌ ठै / यड वा" (७/३।१९) से इट्‌ आगम है । सू्र-कर्य पूर्ववत्‌ है, 
परगन्तलघ्रूपधस्य च" (७/२ १८६॥ से ्राप्त गरुण का ताभ्यस्तस्यानि पिति सार्वध्यत्के' 
(७ (३ ,८७) से प्रतिषेध होता है । 
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दीघदिशः- 
(२६) वीर्घोऽकितः।८३। 
पर्विऽ-दीर्घः १।९ अकितः ६।१। 
स०-क्‌ इद्‌ यस्य स कित्‌, न किदिति अकित्‌, तस्य-अकितः 
(बह्ुव्रीहिगर्भितनम्‌तत्पुषूष :) | | 
अनु०-अद्गस्य, अभ्यासस्य, यड्लुकोरिति चानवर्तते | 
अन्वयः-अड्गस्याऽकितोऽभ्यासस्य यद्लुकोर्र्धः । 
अर्थः-अड्गस्य किदवर्जितस्याऽभ्यासस्य यड यङ्लुकि च परतो 
दीर्चो भवति । 
उदा०- (यङ्‌) स पापच्यते । स यायग्यते । (यडनलुक्‌) स पापचीति । 
स याययीति । 
ार्यभि7क7ड अर्व-(अट्गस्य) अङ्ग के (अकितः) कित्‌-अगम से रिति 
(अम्यासस्य+ अभ्यास को (यङ्लुकोः) यड्‌ जीर गड्तुक्‌ प्ररे हने प्र (कर्थः) कीर्घ 
होतो है, 
उका०-(यड्/॥ स याप्व्यते। ठह पुनःपुनः पकता दै, स कायज्यते। कठ 
युनः-पुनः यज्ञ एकता है / (वद्र) त फायचीति । अर्थ पर्ववत्‌ है । स यायजीति ¢ अर्थं 
वत्‌ ह । 
सिन्द फयच्यते / यला इ्परचषु के" (भका) धातु से श्रातेरेकाचो हलादेः 
क्रियालमभिहारे वङ्‌“ (२।/१।२२) से पड" प्रत्यय है, सन्ये: (६ (४।९) से 
धातु को द्वित्व होता ढै-पच्‌-फवृय / इत स्थिति मे इतं सूत्र परे कित्‌-अगम से रहित 
अभ्या को दीर्थ होता है । रेते ही लुक मे- एपचीति / पज देवपुनासट्गतिकरणदानेषु 
(भ्वा८००/॥ धातु से-कयन्यते । यङ्लुक्‌ गे-कायजीति। 
नीक्‌-आगमः- 
(२७) नीग्‌ वञ्चुस्रसुध्वसुभ्रसुकसपत्तपदस्कन्दाम्‌ ।८४। 
पण०्विऽ- नीक्‌ १।१ वज्चु-सरंमु-ध्वंसु-भ्रसु-कस-पत-पद- 
स्कन्दाम्‌ ६।३। 
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स०-वन्युश्च संसुश्च ध्व॑सूश्च भ्रसुश्च कसश्च पतेश्च पदश्च 
स्कन्द्‌ च ते-वञ्चुत॑सुध्वसुभ्रसुकसपतपदस्कन्दः, तेषाम्‌-वज्चुखंसुध्वंसुभरंसू- 
कसपतपदस्कन्दाम्‌ (इतरेतरयोगद्धन्द्रः) । 

अनु०-अङ्‌गस्य, अभ्यासस्य, यदलुकोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- वज्चुससुश्वसुभ्रंसुकसपतपदस्कन्दामऽङ्ूगानामञभ्यासस्य 
यडलुकोनीक्‌ । 

अर्थः- वज्चुसरसुध्वंसुभ्रसुकसपतपदस्कन्दामञ्ड्गानाम्भ्यासस्य यड 
यद्लुकि च परतो नीमागमो भवति । उदाहरणम्‌- 


धातुः [उदाहरणम्‌ भाषार्थः 


(१) वञ्चु | वनीवच्यते (यड्‌) |वह पुनः-पुनः र्गत है । 


वनीवज्चीति (लुक्‌) -सम- 

(२) संसु । सनीस्रस्यते (यङ्‌) |वह पुनः निस्त दै, खिसकता है । 
सनीसरंसीति (लुक्‌) -सम- 

(३) ध्वंसु | दनीध्वस्यते (यड्‌) [वह पुनःपुनः नष्ट होत्ता है । 
दनीध्वं सीति (लुक्‌) -सम- 

(४) भ्रेसु | बनीभ्रस्यते (यङ्‌) | वह पुनः-पुनः पतित होता है । 
बनीभ्रसीति (लुक्‌) -सम- 

(५) कसं | चनीकस्यते (यड्‌) |वह पुनः हिलता८कांपता है ¦ 
चनीकसीति (लुक्‌) -सम- 

(६) पत॒ | पनीपत्यते (यड्‌) | वह पुनः-पुनः गिरता है । 
पनीपतीति (लुक्‌) -सम- 

७) पद | पनीपद्यते (यड्‌) | वह पुनःपुनः जाता है | 
पनीपदीति (लुक्‌) -सम- 


(८) स्कन्द | चनीस्कयते (यड्‌) | वह पुनः-पुनः जाताः.८मूखता है । 
चनीस्कन्दीति (लुक्‌) -सम- 
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उअ खा अर्य (त्यु) वन्द क्रसु व्वतु भ्रु कस. पत॒ एद स्कन्द 
इन (अद्गानाम्‌। अङ्गीं के (अभ्यासस्य) अभ्यास क्रम (यद्लृकोः) यड्‌ प्रत्यय ओर यट्लृक्‌ 
परे होने पर (नीक्‌) नीक्‌ आगम होता है, 

उदा०- उदाहरण ओर उनका भाषार्थे तस्कृत-भा मे ल्लि है। 

सिद्धि- (४) वनीकव्यते । यहां वज्र गतौ" (भ्वाछप०) धातु से पृक्वत्‌ यल्‌" 
प्रत्यय है ननृयङ़मेः" (६ १८९) से धात्र को द्वित्व ह्येता ह-क-कत्क्य । इतर स्थिति मेँ 
इस सूत्र से अभ्यास को कीक“ आगम होता है। अनिदितां हल उपद्षायाः क्डितिः 
(९ । (२२) सरे अनुनामिक (न्‌) का लोप होता है। एेसे ही यदक्‌ मे- कनीवल्यीति । 
गहाः यदु प्रत्यय का वुक्‌ हो जाने सै अनिवितिा लल उपक्षायाः कडिति (६८०८१२४) 
से अनुनाधिक (न्‌) का लोप नही होता 2ै/ श्रत्यक्लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (?।२।६२) 
ते भी पत्ययलक्षण कर्य नष्णीं किया जा सकत ठै क्योकि न तुंमतफङ्गस्यः ( (६२, 
अत्‌ तुमान्‌ (त्म्‌-श्लु-लुप्‌) के द्वारा किये गये प्रत्यय-त्ेप में प्रत्ययलक्षण क्य नही 
हीतः &ै। 

(२. सनीलस्यते । स्तु अवसन" (भ्वा०अआ०) धातु से एकवत्‌ । 

(र दनीध्कस्यते ¢ धक अवससने" (भ्का८आ८) । 

(ॐ) बनीश्रस्यते । श्प जवसे" (श्वा) । 

५) चनकत्यते ¢ कत गतत" (भ्वाठप । 

(६, पनीपत्यते # पत्त्र गतौ” (भ्वा०२०/ । 

(७) प्रनीपचते । ¶दव गतौ" (दित्या । 

(८ ॥ चनीस्कयतते # स्कन्दिर्‌ !स्कन्द/ (भ्काण्ञा०/॥। 
चक्‌-जममः- 

(२८) नुगतोऽनुनासिकान्तस्य ।८५। 

प०वि० नुक्‌ १।१ अतः १।१ अनुनासिकान्तस्य ६।१। 

स०-अनुनासिकोऽन्ते यस्य तद्‌ अनुनासिकान्तम्‌, ठस्य-अनुनासि- 
कान्तस्य (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, यद्लुकोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनुनासिकान्तस्याऽडगस्याऽतोऽभ्यासस्य यड्लुकोर्नक्‌ | 

अर्थः-अनुनासिकान्तस्याष्डगस्याऽकारान्तस्याऽभ्यासस्य यङि यदलुकि 
च परतो नुगागमो भवति । उदाहरणम्‌- 
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उदाहरणम्‌ भाषार्थः 
वह पुनः-पुनः विस्तरत करता है | 











--श् 

वह पुनः-पूनः गमन करता है। 
२[- 

वह पुनः-पूनः उपरत होता है । 
- १] ~ 

वह पुनः-पुनः रमण करता हे । 
-- ए - 


अर्यमा कड अर्थ-(अनुनाटिकान्तस्य) अनुनासिक कर्ण जिसके अन्त मेह 
उस (अङ्गस्य) अङ्ग के (अतः अकारान्त (अभ्यासस्य) अभ्य के (धदलृकोः; यड 
प्रत्यय ओर ङ्दुक्‌ परे ह्योने फर (कक्‌) नुक्‌ आगम छोता है। 

उदा०-उकहरण ओर उनका भाषाथ सत्कत-भाग मे लिला है 

सिद्धि-तन्तन्यते / गहः तनु विस्तारे" (तना०उ०) धातु से पुक्वत्‌ भर्‌ ' प्रत्यय 
है । सनयडेः“ (६ / /९॥ से धु को द्वित्व होता दै ^ त-तनय्‌ । इस त्थिति मे इत चत्र 
पं इस अनुनापिकान्त अभ्यास के अक्र को नुक्‌" आगम होता है। नञ्काफ्दान्तस्य 
जनि" (८ /२। २४१ दे नक्रार के अनुस्वार ओर अनुस्वारस्य याथि परसवर्णः” (८ । >“ (५८) 
सै प्ररसवर्ण नकार होता है । देते ही यदुतुक्‌ मे- तन्तनीति । शस्त्र कतौ" (भ्वाणप०) धातु 
तरे जङ्गम्यते, जङ्गमीति ८ यख उपरमे" (भ्वाण्यट) धातु से-ययम्यते ययमीति । 

य्ह नुक्‌-आगम अनुस्वार का उप्लक्षण दहै अतः गहा अनुस्वार शी आगम होता दहै 
नक्‌ तीः क्योकि नुक्‌ ' आगम करने पर यला नश्काप्दान्तस्य क्लि" (८।३।२४) से 
परसवर्ण ष्टी ढो सकता क्योकि ्ल्‌-वर्ण (धू) परे नही है । का०- पदान्तवच्च' (८ (२५८ 
से इस उक्त नुक्‌ (अनुस्वारे) आगम को एदान्तेवत्‌ मानकर कव फदान्तेस्य (८ (४१५९) 
से विकल्प ले परसवर्ण होता है-क्यम्यते/ प्रसकर्ण पर्न मे- यम्यते शृ कीटायाम्‌ः 
(भ्वाठआत्मनेपद) धाद से-ररम्यतेः ररमीकति ८ यहा परस्कर्ण -ही लेता है व्यो 
^रेकोष्पणा तरवर्णा न सन्ति“ (भार्म) / 
नुक-आगम-- 

(२६) जपजभदहदशभञ्जपशां च ।८६। 
प्ठवि०-जप-जभ-दह-दश-भज्न-पशाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-जपश्च जभश्च हश्च भम्जए्च पश्‌ च ते जपजभदहदन्नभञ्न- 

पक्षः, तेषाम्‌-जपजभदषदश्चभम्जपश्याम्‌ (इतरेतर योगट॒न्द्रः) । 
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अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, यद्ुकोः अतः, नुगिति चानुवर्तते ! 

अन्वयः- जपजभदहदशाभव्जपशामऽडगानां चाभ्यासस्याद्रौ यड- 
लुकोर्नुक्‌ । 

अर्थः-जपजभदषहदशभव्जपशामष्डगानां चाऽभ्यासस्याऽकारस्य यड 
पडलुकि च परतरो नुगागमो भवति । उदाहरणम्‌- 


















धातुः { उदाहरणम्‌ भाषार्थः 
(१) जप | स जञ्जप्यते | वह निन्दित विधि से जप करताहै। 
स जज्जपीति -सम- 
(२) जभ | सं जन्जभ्यते | वह निन्दति विधिसे जंभाद तेताहै। 
स जज्जमीपि -सम- 
(३) दह | स दन्दह्यते | वह निन्दित विधि से भस्म करता है। 
स दन्दहीति -सम- 
(४) दश | स दन्दश्यते | वह निन्दित विधि से उसता करता है। 
| स दन्दशीति ` -सम- 
(५) भञ्ज | स बम्भज्यते । वह पुनः-पुनः तोडता है । 
स बम्भजीति -सम्‌- 
(६) प॒ | स पम्यश्यते | वह पुनःपुनः बांधता है । 


स पम्पशीति -सम- 

आर्यभाक्ा< अर्य (जप) जप जम ठी दशु भञ्नुः पश. इन (अङ्गानाम्‌) 
अङ्गो के (च) भी (अभ्यासस्य) अभ्यास के (अतः) अकार को (दूतकः) यड्‌ प्रत्यय 
ओर यद्लुक्‌ परे लेने पर (दुक) कक्‌ आगम होता है 

उदा०-उद्हरण ओर उनको भाषार्थे सस्कृत-भाण मेँ लिखा है। 

सिद्धि- (2) जम्नप्यते / यहा जप व्यक्तायां वाचि मानते च" (भका०प०) धतु 
सै लुषसदचरजपजभद्हदशएभ्यो भावयहवाम्‌" (३।१।२२) से भाव-गर्हा अर्थरमे 
यङ्‌" प्रत्यय है, क्रियासमभिहार में केही । तनृयडोः” (६।१।९॥ से ध्र को द्वित्व हेता 
है-ज- जपय / इत स्थिति ये अभ्फास-अकार करे नुक्‌ आगम होता है/ तडचापदान्तस्य 
म्लिः (८ /२३। २२) से नकर को अनुस्वार जीर अनृस्वीरस्य वयि फरसवर्णः“ (८ {२ ५७} 
ते परसवर्ण जकार होता है। यद्लृक मे-जज्जयफीति। रेमे ही जभ गात्रविनामेः 
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(भ्वा०अ२८/ शु से- जज्जभ्यते जनभीति । दह भस्मीकरणे" (भ्वा०प८) धात से-दन्दह्यतेः 
दन्दहीति / दशि दंश्नदशनियोः” (वुण्जा०) धातु से-दन्दल्यतेः दन्दशीति। य धातु 
सूत्रफठ मै कश" पठित है अतः यङ्लुक्‌ मे भी अनुनासिक का लोप हेता है। 

(२ बम्भज्खते ¢ भञ्जो आमर्दनिः (रधा०्य०) धातु से पुर्ववत्‌ । 

(२ पस्पश्यते / पर वन्धने" (च्य) । 
नुक्‌-जागममः.-- 

(३०) चरफलोश्च |८७। 

प०्वेऽ-चर-फलोः ६।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-चरश्च फत्‌ च तौ चरफलौ, तयोः-चरफलतोः (इतरेतर- 
योगद्वन्द्रः) | 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्याक्स्य, यद्तुकोः, अतः, नुगिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-चरफलोरङ्मायौश्चाऽभ्यासस्याऽतो यड्लुकोनुक्‌ । 

अर्थः-चरफलोरड्गयोश्चाऽभ्यासस्याऽ्कारस्य यडि यडलुकि च परतो 
नुमागमो भवति । 

उदा०- (चरः) स चञ्चूर्यते, स चन्चूरीतति । (फल) स पम्फुल्यते, 
पम्फुलीति । 

आर्यमा खाठ भर्व-(वरफलोः) चर, कलं इन (अङ्गयोः) अङ्गो के (अभ्यासस्य) 
अध्यास के (अतः) अकार के (गद्लुकोः/ यङ्‌ प्रत्यय ओर यद्धुक्‌ परे लीने एर (कक्‌) 
नुक्‌ आगम हेता है। 

उद०- (चर) च चज्कु्यतिः स चज्सररीति+ केह तितवित विधि से चता है अथवा 
तराता दँ / (फल स पम्फुल्यते, पस्फुत्ीति ¢ कह पुनःपनः सफल होतः ह । 

सिद्धि-{2/॥ ऋश्य । यटा चर गतिभकणयोः' (भ्वा८पट) त सै पूर्ववत्‌ 
यड्‌“ श्त्यय है । कनृयल्मेः ' (६ ११९५ से धातृ को दत्व छेत दै-च-वृरेय इस स्थिति 
मे इस दत्र दे अभ्यास-अकार को क्‌ आगम लेता दै पर्ववत्‌ करार को अनृस्कार ओर 
उसे परदठवर्ण अदेश हेता है । (उत्परस्वातः” (७ १४,८८॥ ते अध्यास ते परवर्ती चर्‌ के 
अकार को जकारादेश ओर इत हति न' (८५२७७) ते ीर्षं होता है । यद्तुक्‌ 
मे- चज्जररीति। एसे ही फल तिष्क्तौ" (ध्वा) धातु से-पम्फुल्यते । यदक्‌ 
ग-वम्फुलीति । 
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उत्‌-आदेशः- 


(३१) उत्परस्यातः। ८८ | 

पण्वि०-उत्‌ १।१ परस्य ६।१ सतः ६।१। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, यडलुकोः, चरफलोरिति चानुतति । 

अन्वयः-चरफलौरद्गयोरभ्यासात्‌ परस्यातो यड्पुकोरत्‌ | 

अरथः-चरफलोरडगयोरभ्यासात्‌ परस्याऽकारस्य स्थाने यडि यङ्लुकि 
च परत उकार्‌देक्लो भवति । 

उदा०- (चर) स चन्चूरयते, स चल्चूरीति । (फल) स पम्फ़ल्यते, 
पम्फुलीति | 

-आरयम्ाकाः अर्थ (चरफत्ोः॥ चर. फल इन (अङ्गयोः) अङ्ग करे (अभ्यासात्‌) 


अभ्यास तै (परस्य) परक्ती (अतः) अकार के स्थान मे (यद्लृकोः) यङ्‌ प्रत्यय ओर 
यष्लृकः पर ढोने पर (उत्‌) उकारादे लेता 2, 

उदा०-(चर/ स चर्यति, स नेज्छरसीतति । ॐह निन्दित निधि से चलता & अथवा 
खाता ह । (फल स पच्फुल्यते; पम्फुतीीति ॥ वह पुनःपुनः सफल होता है । 

चिद्धि- चन्चरयति ¢ यटा चर्‌ गतिभक्षणयोः" (भ्वा०प) धातु से पूर्वक्त्‌ ध्‌" 
अत्यय ओर धात करो द्वित्व होतः कै च-चटूय । इस स्थिति गे इत सूत्र से अभ्यास ते परवर्ती 
चर्‌ के अकार को उकार अदेश लता तै ओौर क्कि च" (८ ८२ (८७) से इते दर्थ लेता 
हं । ग्लुक्‌ मे- अन्छरीति । चरफलोः (७५२८८८७) से अष्यात-अकार क्ते तुम्‌" 
अगम लेता है/ रेते की कल निष्को" (भ्का०य) धातु से-वन्कुल्यते+ पङ्क 
म~ पर्फुतीति 


उत्‌-आदेशः- 
(३२) ति च ।८६। 
पण्विऽ-ति ७।१ च अव्ययपदम्‌ ¦ 
अनु०-अङ्गस्य, चरफलोः, उत्‌, अत इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-चरफलोरङ्गयौरतस्ति च उत्‌ | 


अ्थः-चरफलो रड्गयोरकारस्य स्थाने तकारादौ प्रत्यये परतश्च 
उकारादेशो भवति । 
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उदा०- (चर) चरणं चति: । ब्रह्मणश्चूर्विः । (फल) प्रफुल्तिः । 
प्रफल्ताः सुमनसः । 

अयभ्िषाॐ अर्थ- (चरफलोः) चर्‌, फल इन (अङ्गयोः) अङ्गो के (अतः) 


अकार के स्यान रे (ति) तकारोदि भ्रत्यय प्ररे छने पर (च) भी (उत्‌) उकारे 
होता है । 


उदा०- (चिर चरण सूर्तिः। चता का खाना। ब्रह्मणश्तर्तिः। ब्राह्मण का 
चलना का खाना। (फल ्फुल्तिः । सुरफल होना । प्रफुल्ताः उुमनसः । सुसफत 
यण्डिततजेन । | 

तिद्धि-चर्तिः। यहां चर गतिभक्षणयोः” (भ्वाण्य) धातु से स्त्या क्तिन्‌ 
(२/३।९ > दे स्क्रीनिद्ग मे क्तिन्‌ ' प्रत्यय है । प चर्‌ति। इ स्थिति मै इस श्रू सै 
तकारादि क्तिन्‌“ प्रत्यय प्ररे होने पर वर्‌" के अकार को उकादटदेश्र लेता है ओौर इसे 
हति चः (८ ।२ १७७) से इसे दीर्थं लेता है । देसे ही छल निष्पत्तौ" (भवाय) धतु 
ते-ग्रफुन्तिः । क्ते श्रत्यय मे-प्रफुल्ता; । 


विशोक यला अभ्वातस्य ओर यङ्ेकोः इन पदो की अनु्त्ति 2 किन्तु 
उनक्म अर्थक सम्बन्ध नली होता है । 


रीक्‌-आगमः- 
(३३) रीगृदुपधस्य च | ६० | 

पण्वि०-रीक्‌ १।१ ऋदुपधस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-ऋद्‌ उपधा यस्य स ऋदुपधः, तस्य-ऋद्पधस्य (बहुव्रीहिः) 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, यङ्लुकोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ऋदुपधस्याऽ्ड्गस्याऽभ्यासस्य यद्लुकोरीक्‌ । 

अर्थः-ऋकारोपधस्याऽ्डगस्य चाऽभ्यासस्य यड यद्लुकिं च परतो 
रीगागमो भवेति। 

उदा०- (च॒तु) स वरीवृत्यते, वरीवृत्तीति। (दधु) स वरीवृध्यते, 
वरीवृधीति । (नित्‌) स नरीनृत्यते, नरीनृतीति । 

उवार्यभितकप अर्थ- (ऋदुपधस्य) -ऋकार-उप्वाकाले (अङ्गस्य) अङ्ग के 


(च॥ भी (अध्यासस्य) अभ्यास क्रे (पड्लुक्येः यङ्‌ प्रत्यय ओर यङ्लुक्‌ परे होने फर 
(रीक्‌ रीक्‌ आगाम लेता है, 
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उदा०- (तत्र च वरीत्यततः करीक्तीति । वह युनः- पनः कतव (व्यव्हार) कर्ता 
® । (व्रघु/ त वरीक्ध्यते, कदीद्धीति । वह पृन--पुनः बढता दै । (नित्‌) स नरीमृत्यते, 
नरीन्तीति ॥ कह पृनेः-पृनः नवी है। 

सिद्धि- वरीक्त्यते । यटा चतरं वर्तने" (भ्वा८अ२) श्रतु से युक॑वेत्‌ यड अत्यय ओर 
धातु को शित्व लता ढै । क-क्त्य । अरत" (७ । ४६६) से अभ्यास- छकार को अकारादेश 
होता ै/ क-कत्‌य/ इत स्थिति मे इस सूत्र छे छकार-उप्धावान्‌ त्तु" धु के अभ्यास 
को रीक्‌ आगम होता ठै-करीक्‌+कत्य / वरी-क्रतेय । वरीक्रत्य+लदट्‌ / वररवत्यते । प्डलुक्‌ 
मे-करीकतीति ! ठेते ठी व क््धौ (भका) धात से-वरीव्रध्यते । यद््तुक्‌ मे-वरीवधीति । 
त्ती गात्रविक्षेपे" (दिप) धु ते-नरीतरत्यते । यद्लृक्‌ मे-नरीनृतीति । 
रुक-रिक्‌-रीकः-आगमः- 

(३४) रुग्रिको च लुकि ।६१। 

पर्वि०-रुक्‌-रिकौ १।२ च अव्ययपदम्‌, लुकि ७।१। 

स०-रुक्‌ च रिक्‌ च तौ द्रिकौ (इतरेतस्योगद्वनद्ः) | 

अनु०-अद्ास्य, अभ्यासस्य, रीक्‌, ऋदुपधस्येति चानुवर्तत । 

अन्वयः- ऋदुपधस्याष्डगस्याऽभ्यासस्य यङ्लुकि रग्निकी रीक्‌ च| 

अर्थः-ऋकारोपधस्याऽ्डगस्याऽभ्यासस्य यडलुकि सति सृग्निकौ रीक्‌ 
चाऽ्ऽगमो भवति । 


उदा०- (नृत्‌) स्क्‌-नर्नतिं । रिक्‌-नरिनर्ति । रीक्‌-नरीनर्ति । (वतु) 
सुक्‌-वर्वीर्ति ¦ रिक्‌- वरिवर्ति ! रक-वरीवर्ति। 

उत्र्यभकाठ मर्थ (दुपशस्य) छकार उप्थाकाते (अङ्गस्य) अग के 
(अभ्यासस्य) अभ्यास को (यङ्लुकि यङ्लुक्‌ परे होने पर (दग्निकौ) रक्‌. रिक्‌ (च) ओर 
(रीक्‌) रीक्‌ आगम होता है 

उदा०-(कत।/ स्कृ-नर्नर्ति। रिक्-मरिनर्ति। रीकृ-नरीनर्ति/ कह पृनः-पृनः 
काच्ती टै / (ठ) रक-कर्कर्ति/ रिकृ~करिकर्ति। रीकृ* वरीवर्ति कह वृनः-पुनः कंतदि 
(व्यव्हार) करता दै । 

सिद्धि-नर्त्ति। यह तती मात्रविसेपे" (दिप) इस ऋक्रार-उपश्ववान्‌ शरपतु सै 
एकवत्‌ वङ्‌“ प्रत्यय ओर धु को द्वित्व लेता है। यजोऽति च" (२८४८।७४) पे धङ्‌" 
कन लुक लो जाता है । तत्‌ / इस स्थिति मे इस सूत्र से अभ्यास को स्क" आगम हेता 
ठै--रर्क्^नद्‌ नर्त । ननत्तदट्‌ । नन्कीति। रिक्‌ आगम मे-नरिनतीति। रीक्‌ 
आगम मे-नरीनतीति। एसे ढी छतु वर्तने" (ध्वा) शु पे-वर्कर्तिं वरिवर्ति 
केरीवर्ति। 
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रुक्‌-रिक्‌-रीक्‌-आगमः- 
(३५) ऋतश्च [६२। 
प०विऽ-ऋतः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, रीक्‌, रग्निकौ, लुकीति चानुवतति । 
अम्वयः-ऋतोऽदगस्य चाऽभ्यासस्य यद्लुकि रुग्रिकौ रीक्‌ चं | 


अर्थः-ऋकारान्तस्याष्डयास्य चाऽभ्यासस्य यद्लुकि परतो रुग्रिकौ 
रीक्‌ चाऽ्ऽगमो भवति 


उदा०- (क) रक्‌-चकर्ति । रिक्‌-चरिकर्तिं । रीक्‌-चरीकर्ति । (ह) 
स्क्‌-जटतिं । रिक्‌-जरिहरतिं । रीक्‌-जरीहर्ति । 

आर्यमाका< अर्थ (छतः ऋकारान्त (अङ्गस्य) अद्म के (च) भी 
(अभ्यावस्य) अध्यास को (पद्लृकि। यद्लृक्‌ परे होने पर (परिक) स्क रिक्‌ ओर 
(रीक्‌) रीक्‌ आगम होता है । 

उदा०- (क) त्क चर्कर्ति रिकृ-चरिकर्ति। रीक- चरीकर्ति॥ कह पुन--पुनः 
बनाता हँ । (हज र्क्-जर्हर्ति । रिक जरिलर्ति। रीक-जरीहर्ति। कह पनः-पतः हरण 
करता है। 

सिष्धि- चर्कर्ति यहां इक्जर करणे" (तना०२०) धातुं से पूर्वत पद्ध मत्यय ओर 
धातु करो द्वित्व होता है। वडतेऽति च (२८७) चे धद" का तुक्‌ लयो जतत रै, 
अरत (७। ८१६६ त्रे अभ्यास-ऋकार को अकारादे् लेता है । क-कृ + इत स्थिति मे 
हत पत्र ते अध्यास को एक्‌" आगम ढो है। क रुकू-कृ/ कटू-कृ। वद्‌-क्र। चकृ+लट्‌ । 
चर्कर्ति कृलोेऽः” (७/८ /६ २) ते अभ्याक्ष-ककार करो चवर्ग चकारादेश छेत है / रिक्‌ 
आगम मे-चरिकर्ति। रीक्‌ आगम मे चरीकर्ति। एते ही त्र हरणे" (भ्का८प०) धात्र 
त~ जर्हर्ति जरितर्तिं जरीहर्ति। 


सन्‌वद्‌भावः- 
(३६) सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे ।६३। 
प०वि०-सन्वत्‌ अव्ययपदम्‌, तचुनि ७।१ चङ्परे ७।१ अनग्‌- 
लोपे ७ 1९ 
तद्धितवत्तिः-सनि इवेति सन्वत्‌ तत्र तस्येवे' (५. ।१।११६} इति 
सप्तम्यर्थे वतिः प्रत्ययः । 
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स०-चङ्परो यस्मात्‌ तत्‌-चङ्परम्‌, तस्मिन्‌-चड्परे (बहुव्रीहिः) ¦ 
अको लोप इति अगूलोपः, न विद्यतेऽगूलोपो यस्मिंस्तत्‌-अनगूलोपम्‌ 
तस्मिन्‌-अनगूलोपे (षष्डीमर्भितवहू्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्येति चानुवर्तते । 

उन्वयः- लघुनि अ्पस्याऽभ्यासस्य चङ्परे णौ, अनग्लोपे सन्वत्‌ । 

अर्थः-लघुनि धात्वक्षरे परतोऽ्डगस्य योऽभ्यासस्तस्य चड्परके णौ 
परतोऽनग्लोपे च सति सन्वत्‌ कार्य भवति । उदाहरणम्‌- 

(९) 'सन्यत्तः' (७ ।४।७९) इत्युक्तम्‌, चड्परेष्पि तद्भवति । 
यथा-अचीकरत्‌, अजीकरत्‌। 

(२) “ओः पुयण्ज्यपरे' (७।४।८०) इत्युक्तम्‌, चङ्परेऽपि 
तद्भवति ¦ यथा-अपीपवत्‌, अल्लीलवत्‌ । अजीजवत्‌ । 

(३) ` स्वतिभ्ुणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनां वा' (< ।४।८१) 
इत्युक्तम्‌, चडपरेऽपि तद्भवति । यथा- {सरवति ) असि स्रवेत्‌. असुस्नवत्‌ | 
(श्रणोति) अशिश्रवत्‌, अश्युश्रवत्‌ । (द्रवत्ति) अदिद्रवत्‌. अदुदरवत्‌। (श्रवति) 
अपिप्रवत्‌, अपुप्रवत्‌ ¦ (प्लवति) अपिप्लवत्‌, अपुप्लवत्‌। (च्यवति) 
अचिच्यतत्‌. अचुच्यवत्‌ | 

उगार्य भा कत अर्थ (लघुनि) लधु धादु-अ्ार प्रे होने परर (अङ्गस्य) अङ्ग 
का जो (अभ्यासस्य) अभ्यास 2 उरक (चङ्परे) चष्परके णिच्‌ प्रत्यय परे लेमे प्र तथा 
(अनगृलोपे) अक्‌-कर्णं क्य लोय न लोन पर (न्वत) सन्‌ त्यथ परे लेने प्र जो 
अण्यास-कार्यलीता है कह यहा भी लेता है। उकटरण- 

(?/ सन्यतः" (७।२८/८९॥ से जो अभ्यात-कार्थ का है कह चङ्एरक णिच्‌ 


अत्यय परे होने एर भी होता है । जअचीकरक्‌। उसने कराया; बनवाया । अजीकरत्‌ ; उसने 
हरण कराया! 

(२८ ओः प्यणुज्यपरे" (८ 1२८ ।८०) ते फो अभ्यास -करर्य कटा है कह यङ्परक 
णिष्‌ प्रत्यय ¶र लने कर भी हेता है/ अपीपकत्‌# उठने एवित्र कराया ८ अत्तीलकत्‌ 
उने छेदन (कटाह) करार. । अजीजकतु । उसने गमन करया। 

(र/ सवतिःणोतिद्रकतिभ्रकतिस्कवतिच्यवतीनाः का" (७२/८8) ते जो 
अभ्याल-कायं कहा कै ह चंड्परक णिच्‌ प्रत्यय परे लोने परर 9 लेता है । (स्कति) 
अचिखव्त्‌, जदुखत्‌ । उसने छव (बह) कराया / (शरणेति) जशिश्क्तु जघ्ुख्रवत्‌ । 
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उसने प्रुनकाया । (ववति अदिद्रिवतुः अद्द्रक्त्‌। ज्समे दौड करार भगाया/ {प्रवति 
अपिप्रक्ठुः अपुवत्‌ । उसने जकछलकाया । (प्लिवति) जप्िप्लवेतुः अवुप्लक्त्‌ / उसने 
प्तवन क राया । {ध्यिवति/॥ जचिष्यकतु; जकृच्यवत्‌ । उसने हट वाया । 

सिद्धि-अचतीकरत्‌ । गहा प्रथम कृञ्‌ करणे“ (तनाण्य) से हतरयति च 
(र १ ।२६/ से णिव्‌ अत्यय है / गयात्‌ णिजन्त कारि" धातु से दद्‌ * प्रत्यय णिष्रद्लुभ्यः 
कर्तरि चङ्‌“ (३९/२८) ते च्लि" के त्यान मे चङ्‌ आदेश ओर चडि" दय द्वित्व करते 
समय द्विर्वचनेऽचि (१।९।५९ से स्थानिवदृभावें टोकर-कृ-कारि द्वित्व लेता है। 
णेरनिटि (६।८।५९) सै णिच्‌” का तोप ओर “णौ चञ्नछुपधाया हस्वः (७, ।) 
ते उपधा को हस्वादे् लेता है । अरत" (७/८ ।१६) से अभ्यास-ऋकार को अकारादेश 
होता है । क-कट्‌+अ । इस स्थिति मेँ इत सूव्र से सन्वद्भाव होने से चन्यत-” (७ (४ (७९) 
त अभ्यास-अकार को इकारादेश लेता है ओर दीर्घो लघोः" (© ।९ ४) से इसे दर्षे 
लेता है । कृद्येश्कुः“ (७ ।२८५/६२) से अभ्यास-ककार को चवर्ग चकारादेगर हता है। 
हक हरणे (भ्व्य धातु से-भजीहरत्‌ । टेद्े ही शक्‌ पवने (क्रचा००) आदि 
धातुओं से अपीप्रक्त' आदि षव की हिद्धियां तसै । 
दीघदिशः- 


(३७) दीर्घो लघोः ।६४। 

पण्विऽ-दीर्घः १।१ लघोः ६।१। 

अनु०-अद्गस्य, अभ्यासस्य, लघुनि, चड.परे, अनगलौपे इति 
चानुवतते । 

अन्वथः- लघुनि अङ्गस्याऽभ्यासस्य लघोषचङ्परे णौ, अनगूलोपे 
दीर्घ; | 

अर्थः-लघुनि धात्वक्षरे परतोष्डगस्य योऽभ्यासस्तस्य लघोर्वर्णस्य 
चडपरके णौ परतोऽ्नगूलोपे च सति दीर्घो भवति । 

उदा०-अचीकेरत्‌, अजीहरत्‌, अन्नीलदत्‌. अपीपवत्‌ । 

उगर्य भाषाः जर्थ- (लधुति। लघु क्तु अक्षर प्रे होने पर (अङ्गस्य) अङ्ग 
कर जो (अभ्यासस्य) अभ्यास कै उसके (लघोः) लघ कर्ण को (चङ्परे) चदङ्गरक णिच्‌ 
प्रत्यय परे होम फर तथा (अनगूलेये) अक्‌-कर्ण का लेप न होने पर (वीर्यः) दीर्घलेताहै। 

उदा०-अ्ीकरष + उठने कराया जनकया। अजीहरत्‌ ॥ उसने हरण कराया । 
अलीलवत्‌ । उसने तवन (कटाई) क्या । अपवत । उने पवित्र कराया । 


विदि-अछीकरत्‌ । आहि पदो की विद्धिया पुर्ववत्‌ (७।४८।९ २) है। अभ्यास के 
तवधू-वर्ण को दीय का कथन विङोष है, 
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अत्‌-आदेशः- 
(३८) अत्‌ स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्त्स्पशाम्‌ ।६५। 
पऽवि०-अत्‌ १।१ स्मृ-दृ-त्वर-प्रथ-म्रद-स्तृ-स्पशाम्‌ ६।३। 
स०-स्मृश्च दृष्च त्वरस्च प्रधश्च म्रदश्च स्तृश्च स्पश्‌ च ते- 
स्मृदृत्वरप्रथग्रदस्तृस्पशः, तेषाम्‌-स्पृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पश्चाम्‌ (इतरेतर- 
योगद्रन्द्ः ) | 

अनु०-अडगस्य, अभ्यासस्य, चङ्परे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशामेऽडगानासऽभ्यासस्य चङ्परे णौ 
अत्‌ । 

अर्थः-स्मृदृत्वरप्रथग्रदस्तृस्पशामःदगानामभ्यासस्य चङ्परे णौ 
परतीऽकारादेशो भवति । 


उदा०- (स्मृ) असस्मरत्‌। (द) अदद्रत्‌ । (त्वर) अतत्वरत्‌। 
(प्रथ) अपप्रथत्‌ ! (रद) अमम्रदत्‌। (स्त्र) अतस्तरत्‌। (स्पश) 
अपस्पषत्‌ | । 


ऊर्म) काऽ अर्य - (स्मृ) स्युः दुः त्वरः प्रथ प्रद स्तु स्व इन (अङ्गानाम्‌) 
अङ्गो के (अभ्यातस्य) अभ्यास को (चङ्परे) चङ्फरक णिर्‌ प्रत्यय मरे टोने प्र (अन्‌) 
अकमरादे्य होता € 

उदा०- (स्मि) असस्मरत्‌ # उसने स्यरण कराया । (ट) अद्दरत्‌/ उसने ङराया। 
(त्वर/ अततत्वरत्‌ / उस्ने सम्भ्रम (तकाला) करणा (भय) अपप्रथतु ॥ उतने प्रस्यात 
कराया भरद) अमम्रवत्‌। उत्तने म्न करा्फ । (स्र) अतस्तरतु ॥ उचने आच्छादित 
कराया. देकेवाया । (स्पश अपस्यश्रत्‌ । उसने काधित^स्पर्श कराया । 

रिद्धि- (2 अस्मरत्‌ यां प्रथम श्म चिन्तायाम्‌" (भ्वाप्०) धातु ते 
के्रमति च (२ ८१।२६/ से हेतुमान्‌ अर्थ मे णिच्‌" प्रत्यय है । वशचात्‌ णिजन्त स्मारः 
धात ठे वृङ्‌ अत्य ओर णिशिषटद्भ्यः कर्तरि चङ्‌ (३ (2८) दे च्लि” के स्थान 
मेः चङ्‌" आदेश हे । चि" (६ ८१ (४ से शत को हिव लेता है-स्म स्कार । स्व-मर्‌+अ। 
इस स्थिति मे अरत" (७८८८६६५ से अभ्यास्- छकार कौ अकारादेश होकर इत्र सूत्र से 
इर अक्रारादेश होता है, न्वतः“ (७ / >“ ७९) से हकारादे्र राप्तं था + यह उसका 
अप्रकाद् है, 
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(२८ अददरत्‌† इ भये" (त्वा धातु से पूर्वक्त्‌। 
(२/॥ अत्वरद्‌ / जित्व सम्भमे" (भ्वाण्ञा०) । 
(/ अपप्रयत्‌ । भय प्रख्याने" (भवाम । 
(६/ जमग्रदत्‌ / श्रद मर्दने" (भ्वा०अ०॥ । 
(६/ अतस्तरत्‌। च्च आच्छादने (द्वा०२०) । 
(७ भपस्यशत्‌ । स्र काक्षनस्पङ्योः* (भ्वा८ज। । 
अत्‌-आदेशविकलत्पः- 
(३६) विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः ।६६। 
पऽ्वि०-विभाषा १।१ वेष्टि-चेष्ट्योः ६।२। 
स०-वेष्टिश्च चेष्टिश्च तौ वेष्टिचेष्टी, तयो; वेष्टिचेष्ट्योः 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, चङ्परे, अदिति चानुवर्तत । 
अन्वयः -वष्टिचेष्ट्योरद्गयो रभ्यासस्य चडपरे णौ विभाषाऽत्‌ | 
अर्थः-वेष्टि चेष्ट्योरड.गयोरभ्यासस्य चडपरके णौ परतो 
विकल्पेनाऽकारादेग्टो भवति । 
उदा०- विष्टि) अववेष्टत्‌, अविवेष्टत्‌। (चिष्टि) अचचेष्टत्‌. 
अचिचेष्टत्‌ | 
अआर्यम7क्ाः अर्थ (विष्टिवेष्ट्योः) वेष्टिः चेष्टि इन (अङ्ग्यः) अद्गो के 


(अभ्यासस्य) अभ्यास को (चङ्परे) चङ्परक णिच्‌ प्रत्यय परे होने एर (विभाषा) विकल्य 
से (अत्‌) अकारादेण होता है, 

उदा०- (वष्टि अववेष्टठु अविवेष्टत्‌ / उतने वेष्टन (त्तपेटना) कराया । (चिष्टि) 
जचचेष्टतुः अच्विनेष्टत्‌ † उसने चेष्टा (भरयत्न) कराह, 

तिग्ि-अकवेष्टत्‌ / य प्रथम वष्ट वेष्टने" (भ्वा०अ८) धातु से हतरमति च 
(? १८२६ ते गि“ प्रत्य कै, पष्वात्‌ चिन्त विष्टि" धु से तुद्‌” त्यु 
गि्चिष्रलुभ्यः कतीरि चङ्‌“ (३ 1१ । ८) ते च्लि" के त्थोन मे चद्" आदेश ओर नदि 
(६/४ (९ ते धातु क द्वितयं छता है । वि-वेष्टि / इत स्थिति गै इस सूत्र से अभ्यास-इकार 
को अकारादेश होता है/ विकल्प-पक गे ऊकारादेण नही है-जविकेष्टत्‌ देसे ही 
चेष्ट चेष्टायाम्‌" (भ्वा०प०) धातु से-अचचेष्टतु अचिचेष्टत्‌ / 
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ईकार-अकारदेशो- 
(४०) ई च गणः [६७। 

पऽवि०-ई १।१ (सु-लुक्‌) च अब्धयपदम्‌, गणः ६।१। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, चङ्परे, अदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-गणोऽड्गस्याऽभ्यासस्य चङ्परे णौ ईः, अच्च । 

अर्थः-गणोऽङ्गस्याऽभ्यासस्य चड्परके णौ परत ईकारोऽकार- 
श्चाऽष्देशो भवति । 

उदा०-अजी्गणत्‌, अजगणत्‌ । 

अर्यम्काः अर्थ- (गणः) गण्‌ इस (अङ्गस्य) अङग के (अभ्यासस्य) अभ्यास 


को (चङ्परे) चद््परक णिच्‌ प्रत्यय परे हयेन पर (ई) इकार (च) ओर (अत्‌) अकारादेग 
होता ह, 


उक०--जजीग्रणतुः अजगणत्‌ ¢ उसने गणना की 

विद्वि-जजीग्णत्‌ । यहा प्रथमे भण क्स्याने- (दृ००) धातु से सत्याप्पाश०" 
(२ /2।२५७ से चौरिक णिक" प्रत्यय है । पश्चात्‌ णिजन्ते गणि" शत्रु से तुद्‌" प्रत्यय 
णिक्चिद्वसुभ्यः कर्तरि चङ्‌" (३/१? (७ से च्लि” के स्थान मे चङ" अदेश जौर चलि" 
(६ ।2 ।2९/ ते धातु करो द्वित्व टीता है-ग-गि । इस स्थिति मे इत सूत्र ते अभ्यात्न को 


इकरादेष होता ठै । कुलोशचः“ (७ (२१२ से गकार को चवर्ग लकारादेश होता है। 
अको रदेष्य पक कै-जनगणत्‌ ॥ 


इति अभ्यासकार्यप्रकरणम्‌) 
॥ 4 इवि भद्ग्राधिकःरः त्रमाप्तः ।1 


इति पण्डितंसुदर्शनदे वाचार्यविरविते फाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः | 
समाप्तश्चाय सप्तमोऽध्यायः || 


~ध. 


अष्ट माध्यायस्य प्रथमः पादः 


दिर्वचनेप्रकरणम्‌ 
दिर्वचनाधिकारः- 


(१) सर्वस्य दे ।१। 

पऽवि०-सर्वस्य ५।१ द्वे १।२। 

अर्थः- सर्वस्य द्वे भवतः इत्यधिकारोऽयम्‌ । "पदस्य" (८ ।१।१६) 
इत्यस्मात्‌-ग्राक्‌, यदितोष्य वक्ष्यति तत्र सर्वस्य द्रे भवत इत्येवं तद्‌ 
वेदितव्यम्‌ । यथा वक्ष्यति- ¶नित्यवीप्तयोः' (८ \१ १४) इति, तत्र सर्वस्य 
स्थाने द्वे भवतः | 

उरदा०-पचति पचति । ग्रामो प्रामो रमणीय इत्यादिकम्‌ । 

आर्यता; भर्व (सर्वस्य हे) सरकस्य दे" यह अधिकार सूत्र है। ¶दस्य 
(८ ८? (१६ इस रत्र सै पहले प्राणिनि मुत इपसे आगे जो कहेगे कहा संकके स्यान में द्वित्व 
होता दै एठा जानना चाहिये । जैते कि पाणिनि मुनि कदेभे- नित्यवीप्सयोः” (८ (९ । ८ 
अथात्‌ नित्य ओर कष्ठा अर्थ में [र्वत्य) सन को (@) द्वित्व लेता है। 

उदा०-फच्ति पचति। कह पुनःपुनः फकाता दहै। मो ग्रामो रमणीयः 
प्राम-ग्रान (प्रत्येक प्राम) सुन्दर है) 
आभ्रेडित-सज्ञा- 

(२) तस्य परमाप्रेडितम्‌।२। 

पण्विण-तस्य ६।१ परम्‌ १।१ आम्रेडितम्‌ १।१। 

अर्थः-तस्य द्विरुक्तस्य यत्‌ परं शब्दरूपं तदाऽग्रेडितसंज्ञकं भवति । 

उदा०-चौर चौर३ वृषल वृषलरे दस्यो दस्यो घातयिष्यामि त्वा, 
दन्धयिष्यामि त्वा । 

आ7र्यमा कफः अर्थ- (तस्य) उस द्ित्व किये द्ये शव्द के (परम्‌) परवर्ती थनं 
क्री (आम्रेडितम्‌) अग्रेति चला लेती है) 


उदा०- चौर सौर वषत तषल३ दस्यौ दस्र धातयिष्यामि त्वा, बन्धयिष्यामि 
त्वा हे चौर चौरर वृषल कषलरे दस्यो दस्योः ले मरवा मेँ वरघ्न बन्धकारमा। 
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सिद्धि- चौर तौररे । यहा काक्यादेरासन्तितस्य०” (८ (१/८) से भत्सन-अर्थ मै 
द्विवचने लेता दै। इतते एदवर्ती अथात्‌ द्विती चौर ” शरन्द की आग्रेडित सन्ना लेती 2ै। 
जग्रेडितं भर्ने" (८ /२।९५॥ ते अग्रेडित के टि-भाग (अ) क्रे प्लुत होता है/ ठेते 
ही-वकरषत केक्लरे ¢ दस्यो दस्योः । 


अनुदात्तस्वरः- 

(३) अनुदात्त च।३। 
पण०्विऽ-अनुदात्तम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अग्रेडितमित्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अम्रेडितमनुदात्तं च । 
अर्थः-यदाऽऽग्रेडितं शब्दरूपं तदनुदात्तं च भवति । 
उदा०-भुद्क्ते भुक्ते । पशून्‌ पशून्‌ । 


आयज व जर्थ- (आ्रोडितम्‌) जो अश्रेडित-तकक शव्द है क्ट (अनुदात्तम्‌) 
अनुदात्त (च) भी ह्येता ई 


उदा०-भुङ्क्ते श्द्कते ¢ वह युन--मुनः खाता है ८ पत्‌ पश्‌ । मन पशुओं क 
पडुमात्र को / 


पिद्धि-भङ्क्ते 2 ते ।॥ गरहा नित्यवीप्सयोः (८ 1?८४) ते नित्य अर्थ मे 
श्रङ्क्ते" शब्द को होता ह । त्स्य परभाग्रेडितम्‌" (८ /९।२) सै पर्वती 
भुदक्ते" छन्द की आग्रोडित सज्ञा है मौर इस सत्र से इसे अनुदात्त स्वरलेतादै। एेरेही 
पष्ट पशत । गहा नित्यकीप्वयोः” (८ (ई {४.. त्रे कीप्ठा (व्याप्ति) अर्थ मे कचन होता 
है । पुत्रकर्य पूववत्‌ है । | 
दिर्वचनम्‌- 

(४) नित्यवीप्सयोः ।४। 

पल्वि०-नित्य-वीप्सयोः ५७ ।२। 

स०-नित्यं च वीप्सा च ते नित्यवीप्से तयोः-नित्यवीप्सयो 
(इतरेत रयोगद्वन्दरः) । 

अनु०-सर्वस्य, द्वे इति चानुवतति । 

अन्वयः- नित्यवीप्सयोः सर्वस्य द्वे। 

अर्थः-नित्ये वीप्सायां चार्थं यः ख्ब्दस्तस्य सर्वस्य द्वे भवतः | 
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उदा०-नित्ये-पचति पचति । जल्पति जल्पति । भुक्त्वा भुक्त्वा 

व्रजत्ि। भोजं भोजं व्रजति । लुनीहि लुनीहि इत्येवमयं लुनाति । 

वीप्सायाम्‌-ग्रामो ग्रामो रमणीयः । जनपदौ जनपदो रमणीयः । परुषः 
पुरुभो निधनमुपैति ¦ 

केषु नित्यता ? तिडक्षु अव्ययेषु कृ्सु च नित्यता भति । कुत 


एतत्‌ ? आभीक्ष्यमिह नित्यता कथ्यते । आभीक्ष्ण्यं च क्रियाधर्मो वर्तति । 
कर्ता यां क्रियां प्राधान्येनाभ्नुपरमन्‌ सन्‌ कुरुते तन्नित्यमित्युच्यते । 


अथ केषु वीप्सा ? सुपूसुं वीप्सा भवति । का पुनर्वीप्सा भवति ? 
प्रोक्तुव्यप्तिविशेषविषया येच्छा सा वीप्सेत्यभिध्ीयते ! नानावाचिनां द्रव्याणां 
क्रियागुणाभ्यां प्रयोक्तुर्युगपद्व्याप्तुमिच्छा वीप्सेत्याख्यायते । 

अत्य शाख 5 अर्थ-(नित्यकीप्ययोः) तित्य ओर वीप्सा अर्थ मेते न्द है उस 
(पर्वसय) सक्को (द) हरकन छता है / 

उदा०-नित्य-फचति चति । वह पृनः-पुनः पकता है । जल्पति जल्यत्ति। कह 
परनः-युतः ककता ठं / भुक्त्वा भुक्त्वा त्रनत्ति॥ कह पुनः-यृनः खाकर जातत है, 
भोजं भोज व्रजति । वह पन--युनः खाता कजा जाता है । वीष्ठा-्ामो पमो रमणीयः । 
इक हरयाणा परदेश को प्राम-ग्राम सुन्दर दै। जनपदो जनयदो रमणीयः । इस भारतवर्ष का 
जनप्रक-जनपद (देश सुन्दर है / र्पः यल्वो नि्नपरपैति । जन-जने {(रत्येक) प्रत्यु 
क्रो प्राप्त लेता ठै, ह 

सिद्धि- (2) कचति पचति । यहा नित्य अर्थ मे इस सव्र से पथति" शब्द कौ 
दिर्वचन होता है । तत्य परमाप्रेडितस्‌" (८ ।१/२) से परर्ती चति" जन्व की अगरेडित-पक्ना 
होकर भरदात्तं च" (८ (१/२) ते इते अनुदात्तस्वर होता है । देले ठी-जल्पति जल्यति। 

(२५ भक्त्वा भुक्त्व ॥ यहा भ्रुन पालनाभ्यवहारयोः” (ल्था०आ॥ शतु से 
समान्कल्कियोः पूर्वकाले" (९ १४८२४ से करः प्रत्यय है । सुत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है। 

(३ भोजं भोजस्‌ । या श्रुज" धातु ते आभीरण्ये णमुल्‌ च" (5 (२८/२२) से 
आभीरय्युनः नभि अर्य सेः णमुल्‌" अत्यय है । सूत्र-कर्य युवत्‌ ठै, एसे ही वीप्सा 
अर्थे मेग्रामो ग्रामो रमणीयः आदि, 

तित्यता धर्म किन शब्दों गे रहता ठै 2 तिडन्त. अव्यय ओर कदन्त शब्दौ मे 
नित्यता धर्म रहता है । एला क्यो है ° केयोकि यां नित्यता का अर्थ आभीद्य है ओर यह 
करिया का धर्म है। कर्ता जित क्रिया क्रो अरमुसं स्प गे विराम रष्टित होकर करता है उस्र 
तत्य" केत है । 
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कीप्ता धर्मा किन श्यो मे र्ता है 2 व्रुकन्त छन्दो मे कीया धर्मा रहता कै । एन्य 
के प्रयोक्ता की व्या्तिविशेष विषयक जो इच्छा दै कह वीप्सा" कहाती है । नाना अ्थवाते 
द्यो काक्रिया ओर गुण के द्वारा श्रयौक्ता की एक साय जो व्याप्त करने की इच्छा दै 
जसे कीप्ठा" कठते ङ#ै। 


दिर्वचनम्‌- 


(५) परेर्वर्जने ।५ | 
पणवि०-परेः ६।१ वर्जने ७ {१। 
अनु०-द्वे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-वर्जने परे { 
अर्थः-वर्जनेऽर्थ वतंमानस्य परिशब्दस्य द्वे भवतः । 
उदा०-परि पुरि त्रिगत्तैभ्यो वृष्टो देवः । परि परि सौवीरेभ्यो वृष्टो 
देवः। परि परि सर्वसेनेभ्यो वृष्टो देवः । वर्जनम्‌-परिहारः । 


अओयश्िषप्ऽ भर्थ- (वजन) एर्छिर अर्थ मे किविमान (पररः) पररि शब्द को 
(द द्विर्वचन होता है, 
 उका०- रि परि त्िगरत॑भ्यो तृष्टो देकः । त्रिगर्तं (कड़ा) दे को छमेडकर काल 
नरला। परि परि कौकीरेभ्यो तष्टो देवः । सौकीर (रेडी) देश को छोडकर कादत बरसा । 
यरि परि सर्वसेनेभ्यो वृष्टी देवः ॥ सर्वसेन (भर्त्थल) दे को छोडकर बादल बरसा । 
सिद्धि-प्रि प्रि त्रिगर्तेभ्यः । यहां वर्जन अर्थे मे पररि" शब्द को इस सूत्र 
दिर्वचन होता दहै । पुर्ववत्‌ परवती परिः शन्द की आग्रेडित सका होकर इरे अनुदात्त स्वर 
होता है । अपपरी कजने' (¢ (४८! ८७) से परि" शब्द की कर्मप्रवचनीय सजना लेकर 
परञ्वनभ्यपाङ्यरिभिः” (२ ।२ 1९०) से त्रिगरतेभ्यः' पद मे प्वमी विभक्ति टोती है। यहां 
नित्यकी्तयोः” (८ १ ।२८) ते कीप्सा अर्थ मे दविवचिन प्राप्त श अतः इतत परत्र चे कज 
अर्थ में द्विकर्चन क्रा कथन किया गया है। 


दिर्वचनम्‌- 
(६) प्रसमुपोदः पादपूरणे ।६। 
पर्वि०-प्र-सम्‌-उप-उदः ६।१ पादपूरणे ७।१। 
स०-प्रश्च सम्‌ च उपश्च उत्‌ च एतेषां समाहारः प्रसमुपोत्‌, 
तस्य-प्रसमुपोदः (समाहारट्रन््रः) ¦ पादस्य पूरणमित्ति पादपूरणम्‌, 
तस्मिन्‌-पादपूरणे (खष्ठीतत्पुरुषः) । 
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अनुऽ-दे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पादपूरणे प्रसमुपोदां द्रे । 

अर्थः-पादपूरणेऽभिधेये प्रसमुपोदां शब्दानां द्वे भवतः । 

उदाऽ- (प्र) प्रप्रायमग्निभ॑रतस्य शृण्वे (ऋ० ७।८।४) । (सम्‌) 
संसमिद्युवसे वृषन्‌ (ऋ० १०।१९१।१)। (उप) उपोप मे परामृश 
(ऋ० १।१२६ {७} । (उक्‌) किं नेदुदु हसे दातवा उ (ऋ० ४ ।२१ {९} | 

यभा काः अर्थ-(फादपूरणे। उवेमन्त्र के फाद-चरण की पूर्तिं करम मे 
(समुपदाम्‌) म समू उगु उत्‌ छन्के को (हि) दविकविन लेता ॐ, 


उदा०- (भरि श्रप्रायमनिनिर्भरतस्य शरण्ये (० ७/८ (२८1 इत्यादि पादयुरति विषयक 
तक वैदिक उदाहरण सस्कृत-भाग मे देले । 


भिद्धि- ्रग्रायमन्निर्भरत्स्य शृण्वे" यष्ट ऋग्वेद के मन्त्र क्य क्रिष्टुय्‌ छन्दक 
ग्रथमे चरण है। त्रिष्टुप्‌ छन्दं के प्रत्येक चरण मँ ग्यारह कर्ण छेते है। यहां परदपुर्ति 
अधात्‌ वरण के वर्णो को एूरा करने के लिये प्र" शब्द को दवरकवन किया गया है / सम्पर्ण 
ऋचा गह ठै 

प्रमायमन्निर्भरतस्य शण्वे 

वि यत्‌ सूर्या न रोचते वरह भः: । 

अभि यः परुं युतनासु तस्थौ 

दतो दैव्योऽजतिधथिः अुखोचे 1५ (> ७ (८ १२ 
हसक सष्टाय सै अन्य उदाहरण का अभिप्राय भी सम्न लेवे। 

दिर्वचनम्‌- 
(७) उपर्यध्यधसः सामीप्ये ।७। 
पऽवि०-उपरि-अधि-अधसः ६।१ सामीप्ये ७।१। 
संऽ-उपरिश्च अधिश्चव अधश्च एतेष्प्रं समाहारः-उपर्यध्यधः, 
तस्य-उपर्यध्यधसः (समाहा रदरन्द्रः) ¦ 

तद्धितवृत्तिः-समीपस्य भाव इति सामीप्यम्‌, तस्मिन्‌- सामीप्ये । 
गुणवचनतब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' (५।१।१२४) इति ब्राह्मणादित्वात्‌ 
ष्यञ्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-द्रे इत्यनुवततति । 
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अन्वयः-सामीप्ये उपर्य॑ध्यधसतां दे । 

अर्थः-सा्मीप्येष्ं विदक्षिते उपर्यध्यधसां शब्दानां दवे भवतः । सामीप्यं 
देशकृतं कालक्रेतं चेति द्विविधं भवति । 

उदा०- (उपरि) उपर्युपरि ग्रामम्‌। उपर्युपरि दुःखम्‌! (अधि) 
अध्यधि ग्रामम्‌। (अधः) अधोऽधो नगरम्‌ 


उगर्यमाकाॐ अर्व- (सामीप्ये) समीपता अर्य की विवक्षा मे (सपयध्यधसाम्‌) 


उरि. अशि अधस्‌ इन शब्दो को (हि) हिवन लोता है । समीपता देश ओर काल के भेद 
सेदो प्रकार की होती है। 


उदा०-(उषरि/ उकर्युपररि प्रामम्‌ । ग्राम के तमीपवर्ती उपरिशय मे। उपर्युपरि 
खम्‌ । आगामी चकीपक्ती समय गे दुःख 2ै/ (अधि) जध्यधि आसस्‌। प्राम के 
समीपवर्ती ऊपर के भाग ये। (अघः) जघ्रोऽकषो नगरम्‌ ॥ ग्राम के समीपवर्ती अशरोभाग मे। 


सिद्धि- उपर्युपरि प्रामम्‌ । गृहाः सामीप्य अर्थं मेः अपरि" छब्द कमो इस सूत्र ते 
रिर्वचने होता ठै ओर अथोलिलित कगरशिकाकचन से द्वितीया विभक्ति होती है 


उभसर्वतकोः कार्या धिगरुपयद्ियु त्रिद । 
दितीयाऽमेडितान्तेु ततोऽन्यत्रापि दश्यते (अष्टा २।३।२) । 
एते छी-अध्यधि रामस्‌ 4 अश्वोऽक्षः आमम्‌ । 
दिर्वचनम्‌- 
(८) वाक्यादेरामच्त्रितस्यासूयासम्मति- 
कोपकुत्सनभर्त्सनेषु ।८ । 
पण्विऽ-वाक्यादेः ६।१ आमन्त्रितस्य ६।१ असूया-सम्मति-कोप- 
क्सन -भत्सनेषु ७।३। 
स०-वाक्यस्य आदिरिति वाक्यादिः, तस्य-वाक्यादेः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
असूया च सम्मतिश्च कोपश्च कुत्सनं च भरत्सनं च तानि असूयासम्मति- 
कोपकृत्सनभर्सनानि, तेषु-असूयासम्मसिकोपकूत्सनभरत्सनेषु (इतरेतर- 
योगद्रन््धः ) | 
अनु०-दवे इत्यनुवततते । 


अन्वयः-असूयासम्पत्तिकोपकृत्सनभत्सनेषु वाक्यदेरामन्त्रितस्य द्रे । 
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अर्थः-असूयासम्मतिक)।पकूत्सनभत्सनेष्वर्थेषु वर्तमानस्य वाक्यदे- 
रामन्त्रितस्य द्वे भवतः । उदार्हरणम्‌- 


४ नदिनीीक्ीन्द्ः ह हि अ ये [हि आ शि , | कि 8 आ हि १ 


गि, षि आ ति १ 


इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म । 

(४) कुत्सनम्‌ (निन्दनम्‌) शतिक शे, यष्ट यष्टिके 
रिक्ता ते शक्तिः । 

(५) भर्त्खनम्‌ (अपकारशब्दैर्भयोत्पादनम्‌) चौर चौर वुष॑लं 
वृषल॑रे धातयिष्यामि त्वा, बन्धयिष्यामि त्वा । त 

अतार्यश्यि ताः र्य (अदटूया०) असुखा सम्मतिः कोए कृत्स ओर भरत्न अर्ण 


गे विमान (वाक्यादेः) केाक्य के परम्म में (आमन्त्रितस्य) आमन्तितसम्बोधनवाची 
रन्ध को (द) द्रर्ववन होता है। उद्ाहरण- 


2 असया (तरे के गुणो को सहन न करना) माणक्कर माणवक; अभिरूपक 
अभिरूपक तेरा सीन्वर्य काली है अधूर्ण है, 


णण गि) गै न, = अ ¢ ऋ ह ह १ ब भा भाय नृषु, नृषणृष्ण 


षीणां ॥ 8 , 2 2) | [ अरि 1) 1 ॥ अ अ 2 9 


चलेगा । 

(८) कुत्सन (निन्दा) यक्ते १ शक्तिके यष्टिके यष्टिके तेरी शक्ति खाली है 
अपर्णं हे । 

(५/ भर्वन (अपकारकाची शक्यो मे भय उत्फन करना, चौरं चौरे सेय 
वल गै वो गरवाउ्य यै तुजे कथका । त 
त विद्धि-गाणककः माणक । यहा असूया एब्द मे विमान तया काव्य के पाररभं 
मे आगलि्ितवाची माणवक" छब्द को इत सूत्र दे द्विकेविन लेता ठै । असूया सम्मति, क्सेप 
कुत्सन जीर भरत्सन अर्थ मेः स्वरितमएमरेडितेःयासम्मत्तिकोप्कुत्सनेषु" (८ 1२ १२०२) 
स पूर्वपद को प्त होता है ओर भत्छति अर्थ मे आमे भत्यनि" (८ ।२ १७५) से 
आ्रेडित एद को प्लुत होता & कैर कि ऊपर उदरणो # पिलाया गमा ह 


४२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचम्‌ 
दिर्वचनं बहद्रीहिवद्‌भावश्च- 
(६) एकं बहुव्रीहिवत्‌ ।६। 

प०वि०-एकम्‌ १।१ वहूत्रीहिवत्त्‌ अव्ययपदम्‌ । 

तदधितवुत्ति-बहुत्रीहेरिवेति बहुव्रीहिवत्‌ तत्र तस्येव' (५ १ ।१२६) 
इति षष्छ्यर्थे तिः प्रत्ययः । 

अनु०-द्े इत्यनुव्ति । 

अन्वयः-एक द्रे वहूप्रीहिवच्च 

अर्थः-एकमित्येत्येततस्य शब्दस्य द्वे भवतः, बहुव्रीहिवच्च कार्थ 
भवति । 


उदा०-एकैकमक्षरं पठति । एकैकयाऽख्हूत्या जुहोति । 

उरर्यभि7खाॐ अर्थ- (एकम्‌) एक इद शब्द को (दि) दरववन होता है ओर 
(अह्त्रीलिवत्‌) कहुत्रीहि समास के समान कर्य लेता है। 

उदा०-एकैकमक्षरः पठति / कह एक-एक अक्षर प्रता है। एकंकयएटत्या 
जुहोति । कह एक-एक आहुति ते यन्न करता है । 

चप्‌ त्यय का लोभ ओर पुकदृभाव ये दहूग्रीहिवद्धाव कँ प्रयोजन दैँ। 

चिद्धि- (2) एफैकम्‌ । एकमू^एकम्‌ / एक-एक! एकैक । एकैका -अम्‌। एकैकम्‌+ 

यष्टा एक“ शब्द को नित्यवीप्सयोः" (८ (२) से वीप्सा अर्थं गे द्विर्वचन हे। 
इत सत्र से बहुत्रीठिक्द्भाक लने से छुपी वधाक्मातिपदिकयोः" (२ (७४) से पए" प्रत्यय 
का तुक्‌ होता ह । पश्चात्‌ कृत्तद्धितसमासाएन' (१८१४६) ठे प्रातिपदिक सज्ञा होकर 
स्वौजस०” (८८ /२/ ठे श्रु" उत्पति ओर अतोऽम्‌ (७९/२४) ते भुः को अम्‌ 
अदे होता है! व्रद्धिरेनि' (६ ८५५ से कद्धिरूप एकदे ओर अमि पुर्वः" 
१ 1१ (१०७) से पूर्वरूप एकदे होता ह । 

(२) एकैकया । एका^एका । एक-एक । एकैकन^टाप्‌ / एकैके । एकेक्‌ अयृ^आ। 
एकैकया! 

यहा एका शब्द का एकवत्‌ कीप्सा अर्थं मेँ दवर्वचन होता ठै । बहुद्रीहिकद्भाव से 
च्याः एकवत्‌“ (ई ।३।२३) ते पुवद्भाव होता है; पश्चात्‌ स्त्रीत्व-विवक्षा यै 
अजाद्यतष्टाप्‌" (१२) से टाप्‌” ओर्‌ वरतीया-एकक्वन कौ विवक्षा मेँ टा” मरत्यय 
आडि चापः (७।२ ०५) से एकारादे्न ओर एचोऽयवायावः” (६ /? ८७८) से 
अयू-आदे है / फेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४२१ 
द्विर्वचनं बहुव्रीहिवद्‌भावश्च- 
(१०) आबाधे च (१०) 

प०्वि०-आबाधे ७।१ च अव्ययपदम्‌ : 

अनु०-द्रे बहुप्रीहिवदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आबाधे च शब्दस्य दे, बह्रीहिवत्‌ | 

अर्थः-आबाधे्थं च वतंमानस्यं शब्दस्य दवे भवतः, बहूव्रीहिवच्चःस्य 
कार्यं भवति | 

उदा०-गतगततः। नष्टनष्ट: ¦ पतितषरतितः। गतग॑ता। नष्टनष्टा | 
पतितप॑तिता | 

अर्यमा अर्थ- (आके) एठा अर्थं मे त्विमान शब्दं करे (दि) द्विवचन 
छता हे ओर इये (क्टक्रीलिनत्‌) बहग्रीह सास क समान कर्य छता दै । 

उदा०-ग्रतगरतः । कोहं व्यक्ति अपले प्रिय के चते जाने पर आकाधित (पीडिते) 
हआ वियोग मे कहता है कि-कह चला रया। नुष्टनध्टः ¢ कह अदृष्ट लेगया । पतितफपितः 1 
वह प्रिर गया / गरतगर॑ता # कह चली गई। मष्टन॑च्टा । वह अदष्ट डोगर ^ वतितप॑तिता । 
वष्ठ शिर गरह। 


विद्धि- गतगत" ऋरि पदो की विद्धिः पुवक्‌ है, 
कर्मघधारयवद्‌भावः- 
(११) कर्मधारयवदुत्तरेषु ।९१। 
पएपि०-कर्म॑धारयवत्‌ अव्यग्रपदम्‌, उत्तरेषु ७।३। 
तद्धितवुत्तिः-कर्मध्ारस्येव कर्म॑धारसवत्‌ । (तत्र तस्येव 
(५ ।१।११६) इति षष्ठ्यथ वति; प्रत्ययः । 

अनु०-द्रे इत्यनुवरति । 

अन्वयः- उत्तरेषु द्विव॑चनेषु कम॑धारयवत्‌ | 

अर्थः-इत उत्तरेषु प्रोच्यमानेधु द्िव॑चनेषु कम॑दधारयवत्‌ कार्यं भवतीति 
वदितव्यम्‌ । मुब्लोपपंवद्भावान्तोदात्तत्वानि कर्मवद्‌भावस्य प्रयोजनानि । 

उदा०- (घुष्लोपः) पट्पटुः । मृदुमृदुः । पण्डितपण्डितः (पुंवद्भावः) 
पटुपट्वी । मदुमृद्वी । कालककालिका । (अन्तोदात्तः) पट्पटः पट्पट्दी । 
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आर्यमाषा अर्य- (उत्तरेषु) इसे अगे कटै जानेवाते द्विवचन मे (कर्मरयवत्‌) 
कमधारय समार के समान कार्यं होता हेण पुब्केपु पुक्द्भाये ओर अन्तौदाच्त्व दे 
कर्पवद्धाव के प्रयोजन है। 

उदा० नलोप) गडुः ॥ पटु (चतर) > सद्र / रः १ एद (षतः) क 
सण । पण्डितपण्डितः 4 पण्डित के षद्रश् । (पृवद्भावः पटूष्ट्‌ की ॥ टकी (चुरा) नरी 
के सद्र / गदमद्की ॥ गद नारी क सदश । कालकक्पलिका। कलिका नादी के सद्र / 
(अन्तो तातत॥. पदषटुः ८ _पटुपट्‌की । 

सिद्धि-(2/ प्टुण्टूः । यहा पटू ' शब्द करे श्रकारे गृणकचनस्य' (८ 1१ ।९२॥ से 
प्रकार (पप्र) अर्थ मे द्विर्वचन होता है कर्मक्द्भाव से शु" प्रत्यय का लोप हेता है) 
कत्तद्धितदरमासाश्च (१।२ १०६९) से प्रातिपदिक सज्ञा होकर धनः श्वौ जस०" (८ १ ।२, 
ठे घू-उत्फत्ति हती >। एते ही- मदमद । पण्डित्तफण्डितः 1 

२४ पटपट्की यहा पटकी ' यब्द को पुर्ववत्‌ मकार-र्य में द्िकवन होता है 
ण्ट" ल्द से स्त्रीत्व विवस्ा मः कोत्तो गुणवचनात्‌" (५ /? १४४) सो ॐर्‌" अत्यय ठ । 
इस सूत्र से क्मतद्भाव होने से स्त्रियाः एकत्‌” (६१२ ।२२ से पूषदभाव होकर पूर्वपद 
का ङीर्‌" प्रत्यय निक्त हो जता है। एसे ही-मद्भ्रट्वी। कालककोलिका। या 
न कोवध्ाया-” (६ ।२।३७) से एक्द्माक का अतिषेध होता है किन्ध इत सूत्र से 
क्म्वारयकदूशव होकर शकत कर्यधारयनाक्तीयदेगरेकु' (६ ।२८२२॥ तरे पुवद्भाक हीत है । 

(२, पटपदः । यहां इस सूत्र से कमवदृशाव होने तै लफासस्य" (६ /१ (१२०) से 
अन्तोदक्त्वर हीत ह! एसे ही त्करीत्क-किवषा मे-पटुट्की । 
दिर्वचनम्‌- 

(१२) प्रकारे गुणवचनस्य ।१२। 

पण्वि०-प्रकारे ७1१ गुणवचनस्य ६।१। 

स०-गुणमुक्तवानिति गुणवचनः (उपपदतत्पुरुषः) । 

अनु०-दवे, कमंधार्यददिति चानुवर्तत । 

अन्वयः- प्रकारे गुणवचनस्य दवे, कर्म॑धारयवच्च | 

अर्थः-प्रकारेष्थं वर्तमानस्य गुणवचनस्य ब्दस्य द्वे भवत्तः, कर्मधारय 
ठच्चास्य कार्यं भवति । 

उदा०-पट्पट्‌; । मदुमदुः ¦ पण्डितपण्डितः । अपृणंगुण इत्यर्थः । 
प्रकार:-भदः सादृश्यं च ! तदिह सादरुयं प्रकारो गृह्यते | 
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आार्यसास्ाड अर्य (तरकार) सद्य अर्थ मे विद्यमानं (गुणकवनस्य) गुण्वाकी 
शरन्द को (्ि) ह्विकचन लेतः दै ओर (कर्मधारयवत्‌) कसधास्य समास के सखा इते कायं 
हता & । 

उदा०-प्टुपटुः। टु (चतुर के सद्र । ग्रदुम्रद्रः। उदु (करोग्ल) क रदश 
पण्डितपण्डितः । पण्डित के सप्र्श । 

विद्धि-पटूपटः। यहां ष्टु" शव्द करो इस सूत्र से रकार (दृटा) अर्थमे धि 
द्विवचन ठोता ठै! क्मक्द्भाक होने से शपो क्रप्तिषदिकयीः" (२/८ से सु" के 
लोप हाता है, कृत्तद्धितसमासाङ्च' (१।२ ।६॥ से प्रतिपदिक् स्वा होकर यनः युः 
उत्पत्ति लेती है । एते ही-मृदमदुः । प्ण्डितयण्डितः 1 


> 


प्रकार छब्द के भेद ओर स्रघ्य ये को अर्थ ल। यल्ला सन्य अर्थ क ग्रहण किया 
जत रै 


दिर्वचन-विकनल्पः- 


(१३) अकृच्छ्रे प्रियसुखयोरन्यतरस्याम्‌।१३। 

पण०्वि०-अकृच्छ ७।१ ब्रिय-सुखयोः ६।२ अन्यत्तरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-कृच्छरम्‌-दुःखम्‌ । न कृच्छूमिति अकृच्छम्‌, तस्मिन्‌-अकृरच्छ 
(नञ्तत्पुरुषः) । श्रियं च सुखं च ते प्रियसुखे, तेयो; -श्रियसुखयोः 
(इतरेत रयोगद्वन्दरः) । 

अनु०-दे, कर्मधारयवदिति चानुतंते । 

अन्वयः-अकृच्छ प्रियसुखयो रन्यतरस्यां द्वे, कम॑धारयवच्च । 

अर्थः-अकृच्छूल-दुःखभवे दत्ये प्रियसुखयोः शब्दयोविकत्पेन द्विवचनं 
भवति, कर्मधारयवच्च सत्र कार्थं भवति । 

उदा०- रियम्‌) प्ियप्रियेण ददाति । त्रियेण ददाति) {सूखम्‌) 
सुखसुखेन ददाति । सुखेन ददाति । अत्यन्तदयितमपि वस्त्वनायासेन 
ददातीत्यथ॑ः | 

आर्यमा षाः अर्थ (उकच्छरे। सुख अर्थे मव्मशित हीने पर (तरिक्सुसयोः+ श्रिय 
ओर वख एन्दो को (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प सै @) विचर लेता है ओर (करमदास्यतत्‌) 
वहा कर्मधारय पमात कै समाने कायं लेता है 

उदा०- (श्रिय) प्रियभरियेण ददाति प्रियेण ददाति ॥ वह अत्यन्त श्रिय क्स्तुको 


भी आयम से श्रवन करता &ै। (द्रुख॥ सृखसुखेन देदातति। सुखेन ददाति। अथ 
एकवत्‌ है, 
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सिदि-प्रियप्रियेण ददाति। यछा अक्च्छरू अर्थ मे प्रिय इष्ड क इत सूत्र ते 
दिवन होता है ओर क्मवदृभक्व छोने से भुपो श्रातुमा्तिषदिकयोः“ (२ (= 1५७१/ पे टा“ 
विभजति का लोप होता ढै! केत्तद्धितसमासाज्चः (2८२८२८६ तो मरातिपदिक सक्ता होकर 
युन: टा“ प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। किकल्प-पक् मे द्विकव्न नहीं 2ै-्रियेण ददातति। 
ठेते ली-सुखसुखेन ददाति / सुखेन ददाति । 


निपातनम्‌- 
(१४) यथारवे यथायथम्‌ ।१४। 

पं०वि०-यथास्वे ७।१ यथायथम्‌ १।१। 

स०-यो यः स्वः-आत्मा, यद्यद्‌ आत्मीयं तद्‌ यथास्वम्‌, तस्मिन्‌ 
यथास्वे । यथाऽसादृश्ये" (२।१।७) इति वीप्सायामऽव्यथीभावसमासः ¦ 

अनु०-दे, कर्मधारयतदिति चानुवतते । 

अर्थः-यथास्वेर्ष्थ यथायथमिति निपात्यते, कर्म॑धारयवच्चात्र कार्य 
भवति । यथाण़ब्दस्य द्विवचनं नपुंसकलिङ्गता च निपातनेन विधीयते । 

उदा०- ज्ञाताः सर्वै पदार्था यथायथम्‌ । यथास्वभावमित्यर्थः । सर्वेषां 
तु यधासथं त्तम्‌ । यथात्मीयमित्यर्थः | 

आर्यम्सङ्ड अर्थ (यथास्वे) यथास्व अर्थं मे (सथाययम्‌। यथायथ छब्द 
निपतित ठै (कर्मधारयवत्‌) ओर यहां क्मिरय समासत के समान कर्यं होता है। यथाः 
न्दे के द्विवन आर नयुसकलिङ्कगता निपातन से लेती ह 

उदाण्-ज्त्ताः सर्वे पदार्था यथायथम्‌ मैने चव पदोर्णोके त्वभाठेको जान किया 
है। सर्वेषा त्‌ यथायथं जातस्‌ । मैने सव की आत्फीयता को जान लिया &। 

, किद्धि-यथायवम्‌ । यहा यथा" शन्द को यथास्व अर्थ मे द्िकवन ओर पलकविड्गता 

तिपफरतित दै नपुंसक्रलिद्धम छने छे हस्यो नप़तके पातिवदिकस्य' (१९/५७) सै 


हत्कादेश लेता टै कर्मक्द्भाव छोने से चमारस्य' (६ /2 ४२८ से अन्तोदात्त स्वर हेता 
ल-यवाकुथम्‌ । 


निपातनम्‌- 
(१५) द्वन्द रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्र- 
प्रयोगाभिव्यकत्तिषु १५ । 


प०वि०-दन्द्रम्‌ १।१ रहेस्य-मयादावचन-ग्युत्क्रमण-यज्ञपात्रप्रयोग- 
अभिव्यक्तिघु ७।३। 
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स०-रहेस्यं च मर्यादविचनं च व्युत्क्रमणं च यज्ञपात्रप्रयोगश्च्च 
अभिव्यक्तिष्व ता रहस्थमर्यादावचनव्युतक्रमणसज्ञपात्रप्रयोगाभिव्पक्तयः, 
तासु-रहस्यमर्यादावचनन्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु (इतरेततर- 
योगद्रन्द्रः) | 

अनु०-दवे, कर्मधारयवदिति चानुवतते । 

अन्वयः- रहस्यमर्यादावचनव्युत््रमणयनज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु द्न्द्रम्‌ 
हे. कम॑धारयवच्च | 

अर्थः-रहस्यमर्यादाववनव्यु्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिष्वर्धेषु 
दन्द्रमिति पदं निपात्यते, कर्मधारयवच्चात्र कार्यं भवति । 

दन्मित्यत्र द्विशब्दस्य द्विवचनम्‌, दर्वचने कृते पूर्वपदस्याऽम्भाव 
उत्तरपदस्य चा-व निपात्यते | उदाहरणभ्‌- 

(१) रहस्यम्‌-ते द्रन्द्रं मन्त्रयन्ते | 

(२) मयोदावचनम्‌- मयादा स्थित्यनतिक्रमः । आचतुरं हीमे पवौ 
रन्द्र मिथुनयन्ति । माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति, पौत्रेण, तत्ुत्रेणापीति 
मर्यादार्थः | 

(३) व्यु्रमणम्‌ -व्युत्क्रमणं भेदः, पृथगवस्यानम्‌ । द्विवगसम्बन्धेन 
पथगवस्थिता द्रन्द्रं व्युत्क्रान्ता इत्युच्यन्ते । 

(> ) यन्ञपात्रप्रयोगः-दन्द्रं न्यच्वि यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति (द्र 
आपण्श्रौत० १।११।४} | 

(५) अभिव्यक्तिः-दन्द्रं नारदपर्वतौ । द्रनदधं संकषणदासुदेवौ | 

अर्य मासा अर्थ (रहस्य रदस्य, म॑यदिपकन, व्युत्क्रम यल्लफतप्रथोग 
ओर अभिव्यक्ति अर्थं गे (इन्द्रम्‌) द्लन् यह पद निफातित है ओर यहा (कर्मधारयवत्‌, 
कर्मधारय तमात के तमान कार्य दोः हे। 

दन इस पठ में दि" णव्द को द्विवचन दिक्दन करने फर एकपद को अम्‌ अदे 
ओर उकत्तरण्द को अक्रारादेग निपातन से होता ह+ उदाहरण 

2) रहस्य- के दद्र अथात ठौ-द मिलकर रहस्य पर मन्त्रणा करते है । 

२ ययदिवचन- स्थिति का अतिक्रमण न करना म्खदा कटातीदै। येण बार 
दनद अयात्‌ मयादा पर्य भिधुन करते कै! माता-पूत्र पौत्र ओर उसके पुषत्र के ताथ मैनं 
करती है । इतकी ही पदयग की आयु है । 
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(२ व्यु्तमण- व्युत्क्रमेण का अर्थ भेद अथात्‌ एथग्‌ रना है ढौ कर्णे के 
सम्बन्ध ते एयर्‌ रहनेकाले पुर्ण दन्द व्युत्करान्त कलाते हैँ अथात्‌ के द्वो-द क्य क्नकर 
थक्‌ अवस्थित है। 


(४) यजपात्रपयोग- धी रपर न्यगृभूत= अधोमुख यज्ञयात्रो को दो-दो करके केदि 
पर रसता है / एक स्फ्य ओैर दसय कषात। 


(५ अभिव्यक्ति- नारद ओर पर्वत का दन्द है अधि कैन साहचर्य ते अभिव्यक्त 
द्ये । कर्णणे शरैर काहुदेव का दन्द्र है अथाह्‌ तेनो साहचर्य से अभिव्यक्त हये , 

सिद्धि-दढन्द्म्‌ । द्वि-दि, दद्‌ अम्‌-द्‌व्‌ अ॥ दन्तु । दन्द्र+अम्‌ । दन्द््‌ । 

यहा रहस्य आदि अथो मे द्वि" ऊब्य को दिक्वनः पकफद को अमृभाव ओर 


उत्तरपद को अकारादेण निपातित है । कर्मधारयवदृभाव ते श्रमाकस्य" (६ (१ १२०) से 
अन्तोदात्त स्वर लता है-द्न्दयु । 
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पदकार्यप्रकरणम्‌ 
पदस्याधिकारः- 
(१) पदरय ।१६। 

वि०-पदस्य ६।१। 

अ्थः-पदस्येत्यधिकारोष्यम्‌, प्राक्‌ “अपदान्तस्य मूर्धन्यः" (८ २ (५५) 
इत्यपदान्ताधिकारात्‌। यदितोष्रे वक्ष्यति पदस्येत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ | 
यथा वक्ष्यति- संयोगान्तस्य लोपः, (८।२।२३) इति । 

उदा०-पचन्‌ । यजन्‌ । 

तार्य कार अर्थ (पदस्य) पदस्य गह अश्रिकार सक्र है अपदान्तस्य मूर्धन्यः" 
(८ (३ ।५१/॥ इस अपवान्त-अद्धिकार से गहले-हत्रे पदस्य क्रा अधिकार है। पाणिनि 
युति जो हतसे आ केम क्ट पदस्य" अथात्‌ पद के व्यान ये जाने। कै कि फणिनि मुनि 
च्योगान्तस्य लोपः” (८ ०२।२२५ अथि सयोगान्त एदे का लोप छता है । 

उदा०-प्रचन्‌ ! कह पकातता हुजा। यजन्‌ वषट यज्रे करता इख 

चिद्धि-पचन्‌ । यहा इपचक्‌ पाके" (भ्वा००८, धात दे वर्तमाने लट्‌" (5 (२ ९२३) 
स तद्‌” अत्यय है लटः गर्न” (२/२।१२) से लकार के स्थान से छत्र! 
आवे ओर कर्तरि छ्यु" (३ /?।६८) ते शप्‌" विकरण-प्रत्येय अर उगिदचां 
सर्वनामस्यानेऽधातो; " (< (१ ८८०॥ से श” को नम्‌ ' आण होता है / परदू+अ+अनुमृत्‌ । 
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एव्‌+अ+अन्‌त्‌+तु । इस स्थिति मे हल्द्नयान्भ्यो दीघति०” (६ /९ (१८) से सु' का लोप 
होकर तयोगान्तस्य लोषः” (८ /२८२३॥ ते उयोगरान्त एद के तकार क्रा लेप लेता है, 
एस ही पज देकफ्नासगतिकरण्दानेषु' (ध्वा०००) शतु से-कनन्‌ 
पदात्‌-अधिकारः- 

(२) पदात्‌ ।१७। 

वि०-पदात्‌ ५।१। 

अर्थः-पदादित्यधिकारोऽयम्‌, प्राक्‌ "कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ' 
(८ ।१।६९ ) इत्यस्मात्‌ । यदितोष्रे वक्ष्यति पदात्‌" इत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ 
यथा वक्ष्यति-'आमच्तरितस्य च' (८ ।१।१९) इति । आमन्त्रितस्य पदस्य 
पदात्‌ परस्याऽनुदात्तादेणो भवति | 

उदा०-प्सि देवदत्त । 

र्यश्राषाः अर्य (पदात्‌) पदाठ्‌" गह अधिक्रार दुत्र है कुत्सने च 
पुप्यगी दौ“ (८ ९४ ।६९॥ इत सूत्र मरे पहले-पटले पदात्‌" का अधिकार है । फणिनि मृति 
णो इरे आगे कठेगे कह पदात्‌“ अश्षत्‌ एद से परे जा्ने। फते कि फणिने भूति केम 
आमन्त्रितस्य च" (८ 2 /?९.) अधत्‌ एदं छे परे आमन्तिति एद को अनुदात्त आदे 
होता, 

उद्ा०-पचसि देवदत ^ डे देवदत्त त्र पकाता है। 

सिद्धि-पचसि देवदत्त.“ गहा पचसि" हस पद से परे दैकदतत आयत्त फे को 


आमन्तस्य च” (८ !? (2९ ते अनुदात्त स्वर होता ह 


{ सर्वानुदात्तप्रकरणम्‌) 
अनुदात्त-अधिकारः- 

(१) अनुदात्त सर्वमपादादौ ।१८। 
पण्विऽ-अनुदात्तम्‌ १।१ सव॑म्‌ १।१ अपादादौ ७।१। 
स०-पादस्याऽष्दिरित्ति पादादिः, न पादादिरिति अपादादि;, 

तस्मिन्‌-अपादादौ (षष्डीगर्भितनम्‌तत्पुरुषः) । 
अनु०-पदस्य, पदादिति चामुवत्ति । 
अन्वयः-पदादपादादौ पद्य सर्वसनुदात्तम्‌ | 
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अर्थः-पदाद्‌ उत्तरस्याऽपादादौ वर्तमानस्य पदस्य सर्वमनुदात्तं 
भवेतीत्यधिका रोभ्यम्‌, तिडः चोदात्तवति! (८ ।१।७१) इति यावत्‌ । 
यथा वक्ष्मति-"आमन्तरितस्य चः (८ ।१।१९) इति । 

उदा०-पचसि देवदत्त; । पादशब्देनात्र ऋक्पादः शलोकपादश्च गरहयते । 

-आ7र्यमा षाड अर्थ- (पदात्‌) पद मे परे (अपादादौ) फार के आदि मे अक्दिमान 
(पदस्य) एदं को (सर्वमनुदापतम्‌) सर्कव-अनृदात्त स्वर होता ढै यह किटि चोदात्तवति 
(८ 1? ७९) तक अधिकार सूत्र है। कैसे कि फणिनि मुनि के- ऋमन्तिततस्य चः 
(८ /‡ (९९५) अथात्‌ पदं से परे फाद के अक्दिमान आमन्त्रित पद को घर्व-अनुदात्त त्वर 
हता ई 

उद्ा०-फचसि देवदत्त ^ है देवक्त तू एकता है। 

विद्धि-पनति देवदत्त ८ यषा परवति" इत्र छब्द ये परे फद के अग्दि मे 


अक्िदिमान आमनतरित दैवक्ततेण पद को ऋमन्तितव्य च" (८/१ (१९) ते सर्वं-अनुयातत 
स्वर हता 3। 


सर्वमनुदात्तम्‌- 


(२) आमच्तरितस्य च ।१६। 

पणवि०-आर्मान्त्रतस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनुऽ-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादिविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदादाप््मन्त्रितस्य पदस्य च सर्वमनुदात्तम्‌ | 

अर्थः-अपादादौ वतंमानस्य पदाद्‌ उत्तरस्याञ्ऽमन्नत्रितस्य पदस्य च 
सवमनुदात्तं भवति । 

उदा०-पचपि देवदत्त ! यजसि यज्ञदत्त ! अपादादाविति किम्‌ ? 
यत्ते नियानं रजसं मुत्योऽनवधर्ष्यम्‌ (शौरसं० ८ !२ 1१०) । 

उ्यमाकाॐ अर्थ (अपददै। छवा आदि के एद के आदि अक्यिान 
(गदात्‌) पदे सै ठरे (शमनितरतस्य) अमित सक्क |पकस्य) पद को (च) भी (तवम्‌ 
अनुदातम्‌/ चर्व-अनुकात्न स्वर होता ड । 

उद्०-पचपि देवदत्त / ह देवदत्त । प्र पकाता है ^ यजति यदत्त “ हे यज्ञदत्त । 
त्‌ यन्न करता, 

विद्धि- पचसि देवदत / यहा एद के आदि मे अक्दिमान "चति" ठस पसे परे 


आमन्तरित्त-सज्ञक देवदत" पदं क हत सूकरे छे संकं-अनुदात्त स्वर लेता है। एमे ही- 
यजति यनद ^ 
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वान्नावादेशौ- 
(३) युष्मदस्मदोः षष्टीचतुर्थीदितीयास्थयोर्वान्नावौ ।२०। 

पर्विऽ-युष्मद्‌-अस्मदोः ६।२ षष्ठी-चतुर्थी-द्वितीयास्थयोः ६।२ 
वान्नावौ १।२। 

स०-युष्मच्च अस्मच्च तौ युष्मदस्मदौ, तयोः-युष्मदस्मदोः 
(इतरेतरयेोगद्रन्द्रः) । षष्ठी च चतुर्थी च द्वितीया च ताः षष्ठीचतुरधीष्रितीयाः, 
षष्टीचतुर्थीदवितीयासु यौ तिष्ठतस्तौ षष्ठीचतुर्थीद्धितीयास्थौ, तयोः- 
षष्टीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः (इतरेतरयोगद्वनद्रगर्भितोपपदतत्पुरुषः) । वां च 
नौ च तौ-वाम्नावौ (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादाविति चानुवततति। 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ षष्टीचतुर्धीद्वितीयास्थयोर्युष्मदस्मदोः पदयो; 
वाम्नावौ, सर्वौ चानुदात्तौ | 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानयोः पदात्‌ परयोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्ययो- 
युष्मदस्मदोः पदयोः स्थाने यथासंख्यं वाम्नावदेशौ भयतः, तौ च सर्वानुदात्तौ 
भवतः| 

उदा०- (युष्मद्‌) षष्टी-ग्रामो वां स्वम्‌ । वतुर्थी-ग्रामो वां दीयते । 
दितीया-ग्रामो वां पश्यति । (अस्मद्‌) षष्ठी-ग्रामो नौ स्वम्‌ । चतुर्थी-ग्रामो 
नौ दीयते ¦ द्वितीया-ग्रामो नौ पश्यति ¦ अपादादाविति किम्‌ ? 

रुद्रो विश्वेश्वरो देवो युष्माकं कुलदेवता । 
स॒ एव नाधो भगवानस्माकं शत्रुमर्दन: ।। 

-आर्यमाका5 अर्थ- (अपादादौ) फ़ाद के आदि से अविद्यमान (पदात्‌) फते 
परवती (शष्ठीवत्र्थद्वितीयास्थयोः। षष्ठी चतुर्थी ओर श्वितीया विभक्ति मेः अवस्थित 
(पृष्मदस्मदोः) युष्मद्‌ अस्मद्‌ के (पदयोः) पदो के स्याने में यथास्य (वास्तवौ) कमु नौ 
अदेश लोते है जौर वे दीनं (र्वी अनुदात्तौ) सवानुदात्त होते है 

उ्दा०-(वुष्मह; ष्छी-ग्मो का स्वम्‌। यह ग्राम तुम दोनों की सम्पत्ति है, 
चर्यी-ग्रामो का दीयते/ यह ग्राम तम दोनों को दिया जाता 2ै। दिततीया-ग्रामो वा 
पश्यति । यह प्राम तुम दोनो को देखता है । (अस्मद्‌ षष्टी-प्रमी नौ स्वम्‌। पह ग्रास 


हम दोनो की सम्पत्ति है। च्तुर्थी-ग्रामो तौ दीयते । यह ग्राम हम दोनो को हिमा जाता 
है व्रित्तीया-म्रामो नी यस्यति । यह प्राम हय दोनों को देखता है 
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रिदि-ग्रासे का स्वस्‌ । यहा एद के आदि मेँ अक्दिमानः प्राम पद से पररव्ती 
षष्ठीविभक्ति मे अवत्थित, युष्मद्‌-प़द अथात्‌ युवयोः" के स्थान मे इपर सूत्र घ्रे काम्‌ः 
पवतरिदत्त आदेश होता है । चतुर्थी विभक्ति युवाभ्याम्‌ मे-ग्रामो वाः दीयते। दितीया 
विभक्ति युवाम्‌ मे- ग्रामो का पश्यति । ते ठी अस्यद्‌ शब्द से षण्टीविभक्ति आक्योः' के 
व्यान मे-ग्रामो नौ स्वम्‌। चतुर्थी विभक्ति अवाप्यान्‌" मे-ग्रामो मौ दीयते। द्वितीया 
विभक्ति आकम्‌“ से-प्रामो तौ पश्यति। 


वसूनसावादेशौ- 


(४) बहवचनस्य वस्‌नसौ ।२१। 
पऽ्वि०-बहूवचनस्य ६।१ वस्‌-नसौ १।२। 
स०-वस्‌ च नस्‌ च तौ वसूनसौ (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, युष्मदस्मदोः. 
षष्टीचतु्धीद्रितीयास्थयोरिति चानुवतति । 


अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ षष्टीचतुर्थीदितीयास्थयोर्बहुवचनयोर्युष्मद- 
स्मदोः पदयोव॑सूनसौ, सर्वौ चानुदातौ । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानयोः पदात्‌ परयोः षष्टीचतुर्थद्ितीयास्थयो- 
ब॑हुवचनान्तयोर्युष्मदस्मदोः पदयोः स्थाने यथासंख्यं वसूनसावादेशौ भवतः, 
तौ च सर्वानुदात्तौ भक्तः । 

उदा०- (युष्मद्‌) षष्टी-ग्रामो वः स्वम्‌ । चतुथी-ग्रामो वो दीयते । 
द्वितीया-ग्रामो व: पश्यति । (अस्मद्‌) षष्टी -ग्रामो नः स्वम्‌ । चतुर्थी-ग्रामो 
नौ दीयते । दवितीया-ग्रामो नः पश्यति । 

अगार्यम काः अर्थ- (अपादादौ) ऋचा आदि के एद के आदि मे अक्दिमान 
(पदात्‌) पद से परवर्ती (षष्टीचतुर्थ्ितीयात्थयी.) षष्ठी, चतूर्थी ओर द्वितीया विभक्ति मेँ 
अवस्थित (कहूकचनयोः) क्हुकचनान्त (कृष्मदत्मदोः) युष्मदः अल्मद्‌ के (पदयोः) पदो क 
त्थान मे य्थात्ल्य (केसूनसौै) क्‌. नर्‌ आण होते हैँ ओर वे दोनो (शर्वा अनुदात्तौ) 
सवनुदात्त होते ङ 

उदा०- (युष्मद्‌) कष्छी-ग्राखो वः स्वस्‌ / यह प्राम तुम सक की सम्पत्ति दै। 
चद्रयी-ग्रामो को दीयते यह प्राय तुम से क्रे त्यि गाता है! दितीया- ग्रामो वः 
पश्यति । यह ग्राम तुम तक को देलता है । (अस्मद्‌) षर्छी-ग्रामो नः स्वम्‌ / यह ग्राम 
हम सक क सम्पति है । चछुर्की- ग्रामो नो दीयते । यह ग्राम हम सक को दिया जात है। 
द्रितीया-ग्रामो न॒ः पश्यति यह ग्राम हम सक को देता ठै । 
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सिदधि-प्रामो वः स्वम्‌ या फद के आदि मे अव्िदिकानः ग्राम पद से परवर्ती 
पव्टीविभक्ति मे अवस्थितः कहुकचनान्त युष्मद्-प़द अधात्‌ वुष्माकम्‌" के स्थाने मे इत सूत्र 
से धस्‌” सवनु्ठत्त अदे लेता है । चलङ्गषो ठः“ (८२/६६ से सकार को एत्व ओर 
दपर लरक्तानयोरववसर्जनीयः” (८ ।२ ८५) से सर्तक्षण वियर्जनीयादेश है । चतुर्थी विभक्ति 
शुष्मभ्यम्‌“ मे-्रामो को दीयते। द्वितीया विभक्ति अत्मान्‌' मे-ग्रामो कः पञ्यति। एते 
ही अस्मद्‌ शब्द से षष्ठीविभक्ति अत्माकम्‌" मे-प्रामो नः स्वमृ। चेतरर्थी विभक्ति 
अस्यध्यम्‌" मे-प्रामो नो कीयते। द्वितीया विभक्ति अस्मान्‌" मे-ग्रामो नः पश्यति। 
तेमयावादेशौ- 


(५) तेमयावेकवचनस्य ।२२। 

प०वि०-ते-मयौ १।२ एकवचनस्य ६।१। 

स०-तेश्च योश्च तौ तेमयौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, युष्मदस्मदोः, 
षष्टीचतुर्धीस्थयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ षष्टीचतुर्धस्थियोरेकवचनयोर्युष्मदस्मदोः 
पदयोस्तेमयौ, स्वौ चानुदातौ । 

अर्थः- अपादादौ वर्तमानयोः पदात्‌ परयोः षष्ठीचतुर्धीस्थयोरेक- 
वचनान्तयोर्युष्मदस्मदोः पदयोः स्थाने यथासंख्य तेमयावादेश्नौ भवत्तः, तौ 
च सर्वानुदातौ भवतः । 

उदा०- (युष्मद्‌) षष्ठी-ग्रामस्ते स्वम्‌ 1 चसुधी-ग्रामस्ते दीयते । 
(अस्मद्‌) षष्ठी-ग्रामो मे स्वम्‌। चतु्थी-ग्रामो म दीयते । 

अर्यकः अर्थ- (अपादादौ) ऋचा आदि के पद के जदि मे अवियतान 
(पदात्‌) पद ते परवर्ती (ष्ठीचतुर्धस्थियोः) ष्ठी ओर चतूर्थी विभक्ति मे अवत्थित 
(एकवचनेयोः॥ एककवनान्त (पुष्मद्स्सदेः॥ युष्मद्‌ अमद के (पदयोः) पदो के स्थान में 
यथातल्य (तिमयौ) ते मे अदिप हेते है ओर वे कोनो (घर्णः अनुदात्तौ) सवक्दात्त होते है। 


उदा>-(धष्मद्‌) षच्छी- ग्रामस्ते स्वस्‌ । गह प्राम तेरी सम्पत्ति हं । चतुर्थी प्रामस्ते 
दीवते। गह प्राम तेरे तिये तिणि जाता है/ (अस्मद्‌) कष्छी-ग्रासो मे स्वम्‌ यह ग्राम 
मेरी सम्पत्ति दै। च्र्थी-ग्रामये मे दीयते। यष्ट ग्राम मेरे निये दिकः जात है) 


सिद्धि-ग्रामस्ते स्वम्‌ । यटा एद के आरि यें अविदचिमान्‌ प्रम पद से परवती 
षष्ठीविभक्ति मै अवस्थित एकक्चनान्त युष्मद््‌-प्द तक“ के त्थान में इस सूत्र सै 
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तवतकात्त ति" जदेश होता है । चतुर्थी विभक्ति भ्यम्‌" मेःप्रायस्ते दीयते। ठेसे ही 
अस्मद्‌-गव के षष्ठीविभक्ति मम" ये-ग्रामो मे स्वम्‌ । चतुर्थी विभज्ति दरुभ्यम्‌" मे-ग्रामो 
मे दीयत्ते। 

विशेखड आगामी सूत्रे द्वितीया विभक्तिमेत्वा मा अदे का विधान करिया 


गया है अतः गहा पष्ठी ओर चतुर्थी विभक्ति की अनूरत्ति की नाती है द्वितीया विभक्ति 
की नैरी 


त्यामावादेशौ- 


(६) त्वामौ दितीयायाः।२३। 

पर्वि०-त्वा-मौ १।२ द्वितीयायाः ६।१। 

स०-त्वा्च माश्च तौ त्वामौ (इतरैतरयोगदरन््ः) । 

अनु५-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सवम्‌, अपादादौ, युष्मदस्मदोः, 
एकवचनस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ द्वितीयाया एकवचनयोर्युष्मदस्मदोः; 
पदयोस्त्वामौ, सर्वौ चानुदातौ ¦ 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानयोः पदात्‌ परयोर्दितीयास्ययोरेकवचनान्तयो- 
युष्मदस्मदोः पदयोः स्थाने यथासंख्यं त्वामावदे्ौ भवतः, तौ च सर्वानुदातौ 
भवतत; । 

उदा०- (युष्मद्‌ ) दिततीयी-ग्रामस्त्वा पश्यति । (अस्मद्‌) श्वितीया- 
ग्रामो मा पश्यति । 

आयि अर्व (अणादा..५ ऋचा आदि के फराद के आदि में अकियिताम 
(पत्‌) एद ठे परवती (द्वि्तीयात्ययोः) दितरीया विभक्ति मे अवस्थित (एकक्चनयोः] 
एकवचनान्तं (युष्मदस्मदोः युष्यद्‌ अस्मद्‌ (पदयोः) पदोः के स्थान गे यथासव्य (त्वामौ, 
त्वा फा अदे हते है ओर के दोनो (र्वः अनुदात्तौ) तवनुदात्त टोते है, 


उदका०- (वृष्मट्‌) दित्तीया-ग्रामस्त्वा पश्यति । यह प्राम तर्को देसत्ता है । (अस्मद्‌) 
दितीया-प्रामो मा यश्यति। यह प्राम मुखको देसता है। 


विद्ि-मामस्त्वा पष्यति ८ यहा ऋचा आरि के फद के आदि मे अविचमान श्रम 
पद चे पररक्ती, द्वितीयाः किभग्ति में अकत्थित, एकक्चनान्त युष्मद्‌-पद के भार्‌" के स्थान 


म इत सूत्र से तवनरवात्त त्वा" अवश्य होता है । देले ढी अस्मकृ-पद के एकक्चनान्ते भाम्‌ ' 
क स्यान मे भा" आदेश है- ग्रामो मा पश्यति। 


अष्ट माध्यायन्य शयनः पाद्व ४३३ 
उक्तादेशप्रतिषेधः- 
(७) न चवाहाहैवयुक्ते ।२४। 
पण्वि०-ने अव्ययपदम्‌, च-वा-अह-एवयुक्ते ७ ।१। 
स०-चश्च वाश्च हश्च अहश्च एवश्च ते चवाहहिवाः, वैग्चवाहा- 
हवैर्युक्तमिति चवाहाहैवयुक्तम्‌, तस्मिन्‌-चवाहषैवयुक्ते (इतरेतरयोगदन्द्र- 
गर्भिततृतीयात्त्पुरुषः)। ` 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, युष्पदस्मदोः, षष्ठीचतुर्थीदवितीयास्ययोः वान्नावौ, 
अपादादाविति चानुवर्तते | 
अन्वयः-अपादादौ पदाच्चवाहाहैवयुक्तयोः षष्ठीचतुर्धीद्वितीयास्थयो- 
युष्मदस्मदोः पदथन | 
अर्थः-अपादादौ वत्तमानयोः पदात्‌ परयोश्चवाष्हैवयुक्तयोः षष्टी- 
चतुर्थीद्वितीयास्थयेोरयुष्मदस्मदोः पदयोः स्थाने पूर्वोक्ता वाम्नावादय अदिशा 
न भवन्ति ! उदाहरणम्‌- 
स्थानी |योगः| उदाहरणम्‌ भाषार्थः 
(युष्मद्‌) 
(१) षष्टी | च | ग्रामस्तव च स्वम्‌ प्राप तेरी भी सम्पत्ति है। 
प्रमो युवयोक्व स्वम्‌ | ग्राम तुम दोनों की भी सम्पत्तिहै। 
ग्रामो युष्माकं चे स्वम्‌ | प्राम तुम सब की भी सम्पत्ति है। 
चतुथी |, | प्रामस्तुभ्यं च दीयते | ग्रामतेरेतिये धी दिया नाता है। 
ग्रामो युवाभ्यां च दीयते | ग्राम तुम देन के तिपि भी दिपा जाता है । 
ग्रामो युष्मभ्यं च दीयते | प्रम तुम सब केलिये भी दिप जाता है! 
द्वितीया | „ | ग्रमस्त्वा च पयति | ग्राम तुञ्जको भरी देखता ह । 
रामो युवां च पषयति | ग्राम तुम दोनों को भी देखता है । 
ग्रामो युष्मांश्च पश्यति | ग्राम तुम सब को भी देखता है । 
(र) षष्ठी | वा | ग्रामस्तवे वास्वम्‌ ग्राम तेरी सम्पत्ति के प्मनदै। 
प्रमो युवयोरवा स्वम्‌ | म्रम तुम देनो की सम्पत्ति के समान है| 
्रामो युष्माक वा स्वम्‌ | प्राम तुम सब की सम्पत्ति के समान है | 


४३४ 


चतुर्धा | वा 
द्वितीया | 
(२) षष्टी | ह 
चतुरी |, 
द्टितीया | ,. 
(४) षष्ठी | अह 
चतु्धी |, 
द्वितीया | , 
(५) षष्टी । एव 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्नम्‌ 


स्थानी [योगः| उदाहरणम्‌ भाषार्थः 


ए्रामस्तुभ्यं वा दीयते 
ग्रामो युवाभ्यां वा दीयते 
ग्रमो युष्यभ्यं वा दीयते 
प्रापस्त्वां वा पष्यति 
ग्रामो युवां दा प्रयति 
ग्रामो युष्मान्‌ क़ पश्यति 
प्रप्त ह स्वम्‌ 


मो युवयो स्वम्‌ 


ग्रामो युष्पाक ह स्वम्‌ 
प्रामस्तुभ्यं ह दीयते 
रामो युवाभ्यां ह दीयते 
ग्रामो युष्प्यं ह दीयते 
रामस्त्वां ह पश्यति 
ग्रामो युवां ह पश्यति 
रामो युष्पान्‌ ह पश्यति 
प्रामस्तवाह स्वम्‌ 

प्रमो युवेरह स्वम्‌ 
ग्रामो युष्पाक्रमह स्वम्‌ 
्रमस्तुभ्यमह दीयते 
ग्रामो युवाभ्यामह दीयते 
्रामो युष्पभ्यमह दीयते 
प्रामस्त्वामह पश्यति 
ग्रामो युवामह पष्यति 
प्रमो युष्मानह पएश्याते . 
्रामस्तदैव स्वम्‌ 

रामो युवभेरेवं स्वम्‌ 


ग्राम तुञचे दाना किया जता है 

राम तुम दोनो को दानसा किया जाता है । 
प्राप टू सब को दाना किया जता है। 
ग्राम तुन्चे देखता-सा है । 

ग़म तुम दोन को देवता-मा है। 
ग्राम तुम सब को देखता-मा है । 

ग्राम तेरी निशित सम्पत्ति है। 

गरम तुम दोनों की निवत्त सम्पत्ति है । 
ग्राम तुम सब की निशित सम्पत्ति ह । 
ग्राम तुञ्चे निशित दिया जाता है । 
गरम सुम दोनो को मित दरा जातः है। 
ग्राम तुम सब के निश्चित दि जाता है । 
ग्राम तुमने निशित देता है । 

ग्रामं तुम दोनों को निशित देखता है । 
ग्राम तुम सब को निश्चित देखता है। 
अश्चर्यं है एम तेरी सम्पत्ति है । 
आगर है पराम तुम देनो की सम्पत्ति है। 
आश्य है ग्राम तुम सब की सम्पत्ति है । 
आश्चर्य है ग्राम तुस दिया जात। है । 
आश्य है प्राम तुम दोनों को द्या जाता है 
आश्चर्य है ग्राम तुम सब को दिवा जता है। 
अश्व्यं है प्राम तुञ्ञे देवता है । 
आश्चर्य है ग्राम तुम दोनों को देखता है । 
आश्चयं है ग्राम तुम सब को देखते है । 
ग्राम तेरी ही त्पत्ति है। . 

ग्राम तुम दोनों की सम्पत्ति है । 


अष्ट माध्याचस्च तऋधनः कद; 


४३५ 


स्थानी (योगः| उदाहरणम्‌ भाषार्थः 


एद | ग्रामो युष्माकमेव स्वम्‌ 


(अस्मद्‌) 
(१) षष्टी 


च 


चतुरी |, 


्रितीया ! , 


्रामसतुभ्यमेवं दीयते 
रामो युवाभ्यामेव दीयते 
रामो युषमभ्छमेव दीयते 
ग्रमो त्वामेव च पश्यति 
ग्रामो युवामेव पश्यति 
ग्रामो युष्मानेव पश्यति 


ग्रामो ममच स्वम्‌ 
ग्राम आवयोष्च स्वम्‌ 
ग्रामोऽस्माक चे स्म्‌ 
ग्रामो मह्यं च दीयते 
ग्राम आवाभ्यां च दीयते 
प्रामोपस्मभ्यं च दीयते 
ग्रामो मां च प्यति 
ग्राम आवां च पष्यति 
ग्रामोऽस्मोश्व पति 
ग्रामो मम्‌ वास्वम्‌ 
ग्राम आवयोर्वा स्वम्‌ 
्रामोऽस्माक वा स्वम्‌ 
ग्रामो मह्यं वा दीयते 
प्राम अवाभ्यां वा दीयते 
ग्रामोऽस्मभ्यं वा दीयते 
ग्रामो मां वा प्यति 
ग्राम आवां वा पश्यति 
| गरामोऽस्मान्‌ वा पयति 


ग्राम तुम सब की सम्पत्तिटै। ` 
राम तुञ्चे ही दिया जाता है। 

ग्राम तुम दोनों को ही दिया जाता है। 
ग्राम तुम सब को ही दिया जाता है। 
ग्रम तुञ्चे ही देषता ह । 

ग्राम तुम देनो को ही देखत दै । 
प्राम तुम सब को ही देता है । 


ग्राम तेदी भी सम्पति है। 

प्राम हप दोनों की धी म्रग्पत्ति है। 
ग्राम हण सब की भी सम्पत्ति है। 
ग्राम मुञ्चे भी दिया जाता है। 

प्राम हम दोनो को भी दिया जताहै। 
प्राम हम सबको भी दिया जाता डै। 
ग्राम मुञ्चे भी देखता है। 

ग्राम हम दोनों को भी देखता है । 
ग्राम हम सब को भी देखत है। 

ग्राम मेरी सम्पत्ति के समान ै। 

प्राम हम दोनों कौ सग्पत्ति के समान है। 
ग्रामं हम स्तव की सम्पत्ति के समान है। 
प्राम मुञ्चे दानक्रा कथि जता है। 

प्राम हम दनो को दना विया जाता है 


ग्राम हम सब्र को दाना किया जाता है। 


प्रम मुञ्चे देखता-सा है ¦ 
प्राम हम दोनों को देठता-पा है । 
प्राम हम सब को देखता-मा है । 


४३६ 
स्थानी योगः 
(३) षष्ठी | ह 


द्वितीया | , 


(५) षष्ठी | एव 


चतुर्धा | ,, 


द्वितीया | , 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदाहरणम्‌ 

रामो मम ह स्वम्‌ 
ग्राम अवो स्वम्‌ 
ग्रामोऽस्माकं ह स्वम्‌ 
ग्रामो मह्यं ह दीयते 
ग्राम आवाभ्यां ह दीयते 
ग्रमोऽस्मभ्यं ह दीयते 
ग्रामो मां ह पश्यति 
ग्राम आवां ह पश्यति 
ग्रमोप्स्मान्‌ ह पश्यति 
ग्रमो ममाह स्वम्‌ 
प्राम आवथीरह स्वम्‌ 
्रामोऽस्माकमह स्वम्‌ 
ग्रामो मह्यमह दीयते 
ग्राम अवाभ्यामह दीयते 
ग्रामोऽस्मभ्यमहं दीयते 
ग्रामो मामरह पश्यति 
ग्राम आवामह पश्यति 
प्रामोऽस्मानह पश्यति 
ग्रामो प्रभैव स्वम्‌ 

ग्राम अवक्योरैव स्वम्‌ 
्रामौसस्माकेमेव स्वयम्‌ 
ग्रामो मह्यमेव दीयते 
ग्राम आवाभ्यामेव दीयते 
ग्रामोऽस्मभ्यमेव दीयते 
ग्रामो मामेव पष्यति 
ग्राम आवामेव पश्यति 
ग्रामोप्स्पानेव पयति 


भाषार्थः 


ग्राम मेरी निष्वित सम्पत्ति है। 
ग्राम हम दोनों की निश्ति पम्पत्ति है । 
ग्राम हम सब की निष्िवति सम्पत्ति है। 
ग्राम मृञ्चे निश्चित दिपरा जाता है। 
प्राप हम दोनों को निश्क्ति दिर जता दै। 
ग्राम हम सव को निश्चिते रिया जाता है। 
ग्राम मुञ्चे निश्चित देता है । 

ग्राम हम दोनो को निश्रितं देखता है। 
ग्राम हम सब के निशित देता है। 
आश्वर्यं है ग्राम मेरी सम्पत्ति है, 
आश्चर्यं है प्राम हम दोनो की सम्पत्ति है । 
आष्वर्य ह प्रम हम सब की सम्पत्ति है । 
आश्चर्य है ग्राम मुञ्चे दिया जाता है । 
अश्वरथ हैग्राप्र हम दमो को दि जता है| 
आषएवरय है प्राम हम सव को दिया जता है । 
आश्चयं दै प्राम मुस देता टै । 
आश्चर्य है ग्राम हम दोनो को देता है । 
आश्वर्यं है ग्राम हम सुब को देता है | 
ग्राम तेरी ही सम्पत्ति है। 

प्रम तुम दोनी की सम्पत्ति है। 

राम तुम सब की सम्पत्ति है। 

राम मूत्रे ही दिया जता है। 

ग्राम हय दोनो को ही दिया जता है। 
प्राम हम सबक ही दिया जता है। 
प्राम मुषे ही देखा है 

ग्राम हम दोनों को ही देता है । 


| प्राम हम्‌ सबको ही देखता है । 


अष्टमाध्यायस्य प्रथभः पादः ४३७ 

आर्यभावाठ अर्थ- (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आरि में अक्चिमान 
(णवात्‌) पद से परवर्ती (चवाहाहैवयुक्ते) च, वा, ह॒ अष्टः एक इनसे सयुक्त (धष्टीचतुर्थी- 
दितीयात्ययोः/ षष्ठी, चतुर्फी ओर द्वितीया विभक्ति मे अवस्थित (धृष्मवस्मदोः) युष्मद्‌ 
अत्मद्‌ (षदयोः) फदो के स्थान मेँ एवोक्त (कान्तकौ) काम्‌ नौ आदि आदे (न) नही 
होते दँ | 


उदा०-उदाहरण ओर उनका भावार्थ सत्कत-भाग गे लिखा है। 


सिद्दधि-प्रायस्तव चे स्वम्‌ । यही ऋखा आदि के पाद के आदि गे अविदिमान प्रम 
पदे तै परवर्ती चै” के योग मे षष्ठीविभक्ति मेः अवस्थित; युष्मदू-पद तक" के स्थात गे 
इस सूत्र से ति" आदेश को प्रतिषेध होत है। तवममौ ऊति" (७।२।७६) से युष्मद्‌ 
कृ स्थाने मँ तक" आदेग्न हीत है। देते ही समस्तः उदाहरण की स्वयः जहा कर लेके । 


उक्तादेशप्रतिषेधः-- 
(८) पश्यार्थेश्चानालोचने ।२५ । 
पण्वि०-पश्यार्थैः ३।३ च अव्ययपदम्‌, अनालोचने ७।१। 
स०-पश्योर््यो येषां ते पश्यार्थाः, तैः-पष्यार्थैः (दहूप्रीहिः) । (दशिर्‌ 
रक्षणे" (भ्वा०प०) इत्यस्माद्‌ धातोः 'ात्राध्माघेट्दशः शः' (३।१।१३२९) 
इत्यनेनास्स्मादेव निपातनाद्‌ भावेऽ्थं क्रः प्रत्ययः ! पाप्रास्था०" (७ ।३।७८) 
इत्यनेन दृशः स्थाने पश्यादेशः । पश्यार्धै-दर्शनार्थैः ¦ दर््नमिह ज्ञानं 
गृह्यते ¦ न अषटोचनमिति अनालोचनम्‌, तस्मिन्‌-अनालोचने (नूतत्पुरूषः) । 
आलोचनम्‌ चक्षुविज्ञानम्‌, तत्परतिषेधः-अनालोचनम्‌ ¦ 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अपादादौ, यृष्मदस्मदोः, षष्टीचतुयीदितीयास्थयोः, 
वाम्नावौ, न, युक्ते इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ अनालोचने पश्यार्थर्युक्तयोश्च षष्टीचतुर्थी- 
द्वितीयास्थयोर्युष्मदस्मदोवम्निवौ न । 

अर्थः-अपादादौ वत्त॑मानयोः, पदात्‌ परयोः, अनालोचने््थे पश्यार्धै- 
धतुभिर्युक्तयोकच षष्टीचतु्ीद्वितीयास्थयोर्युष्मदस्मदोः स्थाने वाम्मावादय 
अदेशा न भवन्ति| 

उदा०- (युष्मद्‌) षष्ठी-ग्रामस्तव स्वं समीक्ष्मागतः ¦ चतुर्थी- 
प्रामस्तुभ्यं दीयमानं समीक्ष्यागतः ¦ द्ितीया-ग्रामस्त्वां समीक्ष्यागतः ! 


४३८ पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रवचनम्‌ 
(अस्मद्‌) षष्ठी-ग्रामो मम स्वं समीक्ष्यागतः । चतुर्थी-ग्रामो मह्यं दीयमानं 
समीक्ष्यागतः । द्वित्तीया-ग्रामो मां समीक्ष्यागतः, इत्यादिकम्‌ । 

आयखश्वाषाः अर्व (अपदातौ) ऋचा अदि के एद के आदि मे अविदमान 
(पदात्‌) एं ठे परवर्ती (अनात्तोचने) चश्ु्विज्ञान से भिन्न (पर्यार्यै पश्यार्थक धतम से 
(युक्तयः) सयुक्त (षस्ठीचतुर्यीदवितीमास्ययोः) षष्ठी, चतुर्थी ओर द्वितीया तित्ति मे 
अदस्थित (ुष्पदस्दोः# युष्मद्‌. अस्मद्‌ के (शवयो-) एषे के स्यान से (कम्नाकौ) कमु. नौ 
आदि अदे (न) नरी लेते है। 

उदा०- (युष्मद) ष्छी-ग्रासस्तव स्वं समीव्यागतः ॥ ग्राम तेरा धन जानकर 
अया ठै! चत्ु्थी-प्रायस्तरभ्यं दीयमानं समीठ्यागतः। ग्राम तुले दीयमानं पदार्थ करे 
जानकर आया है/ दितीया-ग्रामस्त्वां समीभ्यागतः। ग्राम तुद्े जात्कर आया है। 
(अस्मद्‌) फष्ठी-प्रामो सम स्वं तयीद्याग्तः ज तरार सेट ध्न जानकर आया कै 
चतर्था-प्रामो मह्य दीययानं संमीष्यागतः ॥ ग्राम मुदो दीपमान पदार्थ को जानकर आया 
ठै । दितीया- ग्रासो मां समीश्य ॥ ग्राम मुल्ञे जानकर आया है इत्यादि । 


किद्धि-ग्रामस्त्व स्वे समीश्यातः। यटा ऋत आदि के पाद के आदि मे 
अव्दिमात, प्राम पद ते एर अनालोचनः-दन अर्थ से भिन्नं मष्माथक (्ाना्क) इकः 
धत चं युक्तः षष्ठीविभक्ति मे अवस्थित युष्मद्-प्द के तव कै व्यानि मै इतप्त्रसे 
ठवनुदात्त ते" आदे को पतिषेश्च लेता है । इस प्रकार समस्त उदाहरणे की शिद्धियो की 
स्वय ऊह कर ले 
उक्तादेशविकल्पः- 
(६) सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा ।२६। 
पण्वि०-सपूर्वायाः ५।१ प्रथमायाः ५ ।१ विभाषा १।१। 
स०-सहनविद्यमानं पूर्व यस्याः सा सपूर्वा, तस्या--सपूर्वायाः । त्तेन 
सहेति तुल्ययोगे" (२।२।२८) इत्यनेन बहु्रीहठिस्मासः । वोपसर्जनस्य 
(६।३।८०) इत्यनेन च सहस्य स्थाने सादेशः । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अपादादौ, युष्मदस्मदोः, षष्टीचतुर्धीद्रितीयास्थयोः, 
वाम्नावौ, न 


अन्वयः-अपादादौ सपूर्वायाः प्रथमायाः पदात्‌ षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थ- 
योर्युष्मदस्मदोर्वम्नावौ विभाषा न | 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ०२६ 

अर्थः-अपादादौ वत॑मानयोर्विंद्यमानपूर्वात्‌ प्रधमान्तात्‌ पदात्‌ षष्टी- 
चतुर्ीद्रितीयास्थयोर्युष्मदस्मदोः स्थाने वाम्नावादय अदेशा विकल्पेन न 
भवन्ति । 

उदा०- (युष्मद्‌) षष्ठी-ग्रामे कम्बलस्ते स्वम्‌, ग्रामे कम्बलस्तव 
स्वम्‌। चतुथी-ग्रामे कम्बलस्ते दीयते, ग्रामे केम्बलस्तुभ्यं दीयते । 
द्वितीया-ग्रामे छात्रास्त्वा पश्यन्ति, ग्रामे छत्रास्त्दां पश्यन्ति । (अस्मद्‌) 
षष्ठी-ग्रामे कम्बलो मे स्वम्‌, ग्रामे कम्बलो मम स्वम्‌। चतु्थी-ग्रामे 
कम्बलो मे दीयते, ग्रामे कम्बलो मह्यं दीयते । द्वितीया-ग्रामे छात्रा मा 
पश्यन्ति, म्रामे च्छत्रा मां पश्यन्ति, इत्यादिकम्‌ | 

आर्यमाक्ाः अर्थ-(अपापापौ) ऋचा आदि के णाद के आदि मे अविदिमान 
(सप्वयिाः) क्चिनानपूर्वी (भथमायाः॥ प्रथमान्त (प्रवत्‌) पद से परवर्ती (ष्ठी यतुर्थी- 
द्वितीयास्थयोः) षष्ठी चतुर्थी ओर द्वितीया तिमक्ति मेः अवस्थित (युष्मदत्प्दोः। यमद 
अस्मद्‌ के (पदयोः पदो के स्थान में (कास्नाकौ) काम्‌ ती जदि अदे (रिभ) निलय 
से (न) नर्ही लेते है अथात्‌ विकल्प ते होते है | 

उदा०- (युष्मद) षष्छी- पामे कम्क्लस्तेतव स्वम्‌ 4 प्राम मे कस्त तेरा धन ड 
चतर्थी-्रामे कम्बलस्के^तृभ्यम्‌ दीयते॥ प्राण मेँ कम्बते तु श्रदान किया जाता है। 
दवितीवा-मामे छातरास्त्वात्का पश्यन्ति । ग्राम में च्छत्र तरले देखते @/ (अस्यट्‌) षष्टी-ग्रमे 
कम्बलो मेस स्वमु 4 ग्राम मे कम्बल मेटः धरन ह चतुर्थी ग्रासे कम्बलो सेम 
दीयते ग्रान से कम्क्त मृद्धे प्रदान किया जाता ह। दिततीयो-ग्राने छोत्ास्त्वा^त्वा 
पश्यन्ति ग्राम से छात्र मुद्ध देते &। 


पिद्धि-ग्रामे कम्बलस्ते स्वम्‌+ यल ऋचा जदि के प्रद के आदि म अक्िदिसामे 
गरेथमान्त कम्क्ल ' श्रन्द सरे श्रामे* इत पूर्वपदवाले कम्बल एद से परवर्ती षच्ठीविभक्ति मेँ 
अवलत्थित युत्मद्‌-पद (तव) के स्थान से इस सूत्र से तै" अदेश होता टे । विकल्प-पक्ष मे 
ति“ आदेष्ठ नहीं टै- ग्रामे केम्मेतत्तव स्वमु / एसे ठढी- ग्रामे कम्कलस्ते कीयते हि । 
सर्वमनुदात्तम्‌- 

(१०) तिडो गोत्रादीनि कूत्सनाभीक्षण्ययोः ।२७। 

पर्वि०-तिडः ५।१ गोत्रादीनि १।३ कूत्सन-आभीक्षण्ययोः ७ ।२। 

स०-गोत्रम्‌ आरविर्येषां तानि गोत्रादीनि (बहुद्रीहिः) । कुत्सनं च 
आभीक्ष्ण्यं च ते कृत्सनाभीक्ण्य. तयोः-कृत्सनाभीक्षण्ययोः {इतरेतरयोगद्वनद्रः ) । 


४४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयधैनम्‌ 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादावित्ति चानुवर्तत ¦ 


अन्वयः-अपादादौ कत्सनाभीक्षण्ययोस्तिडः पदात्‌ गोत्रादीनि पदानि 
सर्वाण्यानुदात्तानि ! 


अर्थः-अपादादौ वर्तमानानि कृत्सने आभीक््ये चार्थे तिडन्तात्‌ पदात्‌ 
पराणि गोत्रादीनि पदानि सर्वानुदात्तानि भवन्ति । 


उदा०- (कुत्सनम्‌) पचति गोत्रम्‌ । जल्पति गोत्रम्‌ । पचति ब्रुवम्‌ | 
जल्पति ब्रृवम्‌ । (आभीक्ष्ण्यम्‌) पचति पचति गोत्रम्‌ ! जल्पति जल्पति 
गोत्रम्‌, इत्यादिकम्‌ । 

गोत्रे। द्रूव । प्रवचनं} प्रहसन । प्रकथन । प्रत्ययन | प्रचक्षण | 
प्राय । विचक्षण । अवचक्षण। स्वाध्याय। भूयिष्ठ । वा नाम। इति 
गोत्रादीनि । । (नाम इत्येतद्‌ वा निहन्यते) | 


उगर्यभिरषड र्थ (अफदादौ) ऋका अदि के प्रद के आदि मे अविद्रमान 
(कुत्सनागीश्ण्ययोः) कुत्सननिन्दा ओर आभमिण्येनपुनः पुनमाव अथं में किदयान (तिडः) 
तिडन्त (पदात्‌) प्रद से परे (गोत्रारीनि) सोत्र आदि (दानै) पद (सवाण्यनुदात्ताति) 
मवा्दात्त-निषात होते कै 
उदा०- (कुत्सन एचत्ति गतम्‌ ।॥ जल्पति गोत्रम्‌ । पचति ब्रुवम्‌ । जल्यति 
रवम्‌ / जो पुर्या को छोडकर अयते गोत्रं की उच्चता आ बताकर जीवन-यायन 
करता है वह-फकति गोतमः जल्पति एकम्‌ क्म गात है । यषा पद्‌" धातु व्यक्तीकरण 
(प्रसिष्धि) अर्य मे द एकन अथ मे नही । पचति द्रुक्‌ ॥ वह रिनवित पकाता है। जल्पति 
द्रवम्‌ । वह निन्दित तक करता है । (आभीढण्य) पचति पचति गोत्रम्‌ ॥ वह अपने गोत्र 
क पुतः एः मकट करता &ै/ जल्पति जल्पति गोत्रम्‌ । अर्प पर्ववत्‌ है 
विद्धि-पचति क्तम्‌ । यां चति" इस तिङन्त एद से एरे कुत्सन (निन्दा) अर्थे 
मं गोत्रम्‌" प्व इर ठुत्रे से सवानुदात्त=तिषात लेता है। टदे की- जल्पति गोत्रमृ। 
आीषण्य अर्थ मे-पवति पचति कोचम्‌ । जल्फति जल्पति गोत्रम्‌ । 
अपना गोत्र कतलाकर कीषिक्न करना ध्र के अनुकर नित्विति टै मनुस्मृति 
मे तखा ठे 
न भोजनार्थ स्ये विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ 
भोजनार्य हि ते ग्लर्‌ कान्ताखीत्युव्यते वुधैः ॥/ (ननु २ /७१। 


अष्ट माच्यायस्य प्रधमः पादः; ४४१ 
सर्वमनुदात्तम्‌- 
(११) तिङङतिङः 1२८ । 

पऽविऽ-तिङ्‌ १ ।१ अतिङ; ५ ।१। 

स०-न तिद इति अतिड, तस्मात्‌-अतिङः (नतत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादावतिङः पदात्‌ तिडपदं सर्व॑मनुदात्तम्‌ । 

अर्थः-अपादादौ व्तमानमतिडन्तात्‌ पदात्‌ परं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं 
भवति | 

उदा०-देवदत्तः पचति । यज्ञदत्तो यजति । 

अयमण अर्य- (अपादादौ) ऋचा आदि के पाठ के आदि मै अविदिमान 
(अतिडः) किडन्त-भिन्नं (पदात्‌) फवं मै परे (किङ) तिडन्त (दय्‌) षद (सर्वम्‌ 
अनुद्तम्‌ सवपिदात्त छोता ङ, 


उदा०-देकदत्तः पचति दैवदत्तं एकातता 2ै। यजलवत्ते यज्ति। यज्ञदत्त यज्ञ 
करता ह, 


सिद्धि-देवल्तः पचति। गां ऋषा आदि को फाद के आदि मे अविद्यमान 
अतिडन्त (दुग) देवदत्त" पद परे प्ररे दिडिन्त एचि" पद को इस मत्र से सवादृदात्त-रिषात 
स्वर होता है/ रेसे ही-यञ्चद्तो यजति। 


सर्वानुदात्तप्रतिषेधः-- 
(१२) न लुट्‌ ।२६। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, लुट्‌ १।१। 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌. अपादादौ, तिडित्ि चानुवतते । 
अन्वयः-अपादादौ पदाल्ुट्‌ तिङ्‌ पदं सर्वमनुदात्तं न । 
अर्थः-अपादादौ वतमानं पदात्‌ परं लुडन्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं 
न भक्ति। 
उदा०-स श्वः कर्ता । तौ छवः कतौरौ'। ते मासेन कर्तारः | 


अर्यमा जर्थ-(अणदादौ) ऋचा आदि के याद कृ आदि मे अव्ियिमान 
(पदात्‌) एर से परवर्ती (तुट्‌) ठट्‌-त्ययान्त (तिङ) तिडन्त (पदम्‌) पद को (सर्वमनुदात्तम्‌) 
सवनुदात्त स्वर (न नहं होता है । 


४४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०-स श्वः कर्ता ॥ वेह केत करेगा। तौ श्वः कति । ठे दोनो कत करे । 
ते माच्ेन करतरिः¢ वे सक एक मात मे करी 


सिद्धि-श्वः कर्ता। यहा ऋचा आदि के फाद के आदि ये अग्िमान श्वः" पद सै 
पदवती तुट्‌ -रत्ययान्तु तिडन्त कर्ताः एक को इत सूत्र से सवनुदात्त स्वर का प्रतिषेध 
होता दै। 


कता“ यहा ईकृरर करणे" धार ते अनदतने लृट्‌" (३/२ (५ ट तुट्‌” मत्ययः 
लकार के स्थान मे तिप्‌" अदे ओर वटः मथमस्य उअरौरसः' (२।४८।८५,) ते तिपू" 
के स्थान मै डा" अष होता है। स्यतासी त्तृटोः" (? /१।३३) से ताति किकरण-परत्यय 
है । का०-~ इत्यस्यापि टेलोपिः” (‡ (८ (2४२) से तार्‌" के टि-भाग (अ) क्र लोप 
होता है । इस सूत्र से सवुदात्--तिथात स्वर का मरतिषेध लेने पर तास्यनुदात्तेन्छिम्त्०” 
(६ ९ /१८०) से ताति करे त्मोदित्त स्वर होता है-ल्वः कृतरि। कतरः 4 ओर जहा 
टि-भाग का लोप होता है क्ट अदत्तस्य च यक्रोदात्तलोपः" (६ 12 ९६९) से ल- सावधातुक 
प्रत्यय ही उदात्त ह्येता है-श्वः कर्ता। 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 

(१३) निपातेर्यद्‌यदिहन्तकुविन्नैच्चेच्चण्‌- 
कच्चिद्‌यत्रयुक्तम्‌।३०। 

पण्वि०- निपातैः ३।३ यत्‌-यदि-हन्त-कृवित्‌-नेत्‌-चेत्‌-चण्‌- 
कच्चित्‌-यत्रयुक्तम्‌ १।९। 

स०-यच्च यदिश्च हन्तश्च कुविच्च नेच्च चेच्च चण्‌ च कच्चिच्च 
यत्रश्च ते-यद्ण्यत्राः, तेर्युक्तमिति-यदूण्यत्रोक्तम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्रगर्भित- 
तृतीयातत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, नेति 
चानुवत्तति । 

अन्दयः-अपादादौ पद्वाद्‌ निपातैर्यद्यदिहन्तक्विन्नेच्चेच्चण्‌- 

कच्चिद्यत्रयुक्तं तिडः पदं सर्वम्‌ अनुदात्तं न । 

अर्थः-अपफदादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपातैर्यद्यदिहन्तकृविन्नेच्चे- 
च्चण्कच्चिदूयत्रयुक्तं तिडन्तं पदं सर्व॑मनदात्तं न भवति । उदाहरणम्‌- 
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निपातः । उदाहरणम्‌ 


(९) यत्‌ |स यत्‌ करोतिं। 
सं यत्त॒ पचति । 
(२) यदि |स यदि कृरोति। 
से यदि पचति । 
(३) हन्त |स हन्त कृरोतति। 
स हन्त पचति । 
स कवित्‌ करोति। 
स कवित्‌ पचति । 
(५) नेत्‌ | नेजिह्यायन्त्यो न॑रके 
पतेम (सि १० ।१०६) 
(६) चेत्‌ |स चेद्‌ भुङ्क्ते । 


स चेदधीते। 


(७) चण्‌ | अयं च मरिष्यति । 

(८) कच्चित्‌ | स कच्चिद्‌ भुड्क्ते । 
स कच्चिद्धीते | 

(२) यत्र॒ |स यत्र भुङ्क्ते । 


स यत्राधीते। 


भाषार्थः 
वह जबर करता ै। 
वह जब पकाता ड । 
वह अगर करता है 
वह अगर पकाता है| 
वह सहं करता है । 
वह सहर्षं पकाता है | 
वह अच्छ करता है। 
वह अच्छा पक्ता है। 
ह्म कुटिल कर्म करती हुई 
केभीनरकमेंन गिर्‌ जा्ये। 
वह यदि खाता है, 
वह यदि पदता है | 
यह यदि मरेगा | 
क्या वह खाता हे । 
क्या वह पढ़ता है! 
वह जहां खाता है। 
वह जहां पढृता है । 


नर्या काठ अर्य- (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि मे अकिद्िमान 
(पदात्‌) पद से पर्ती (निपातैः/ निणतत-सन्नक (पद्‌) यतु यदि हन्त कुवित्‌ नेत्‌ चेत्‌ 
चण्‌ कच्चित्‌. यत्र सो सक्त (तिड्‌। तिडन्त (पदम्‌) फद (सिवुदात्त्‌) सवनुदात्त (न) 


नही टोता है । 


उका०-उदाहर्ण ओर उनको भागार्थं परतकत- शग मे लिखा है, 

पिद्धि-स यत्‌ करोति । यषा ऋचा आदि के एद के आदि मे अतिमान यत्‌ प्रद 
मे पररव्ती तथा इस निफात ठे युक्त शिडन्त करोक्ति" पद इल छत्र से ठवेगरुदात्त निषात 
नही होता है / अतः तनाद्किजभ्य उः" (३ ९ ५७९) घे विहित उ” विकरण-परत्यय 
ऋदुदात्तए्च' (२११३५ से उदात्त लेता है । देसे ही-स यत्‌ पृषति यहा श्रम्‌ 
निकिरण-रत्यय अनृरा्तौ श्ुुपिततौ” (३ (९८४८) ते अनुदान लेकर अदात्तादनूदाततस्य 
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स्वरितः” (८ 1 “(६१ से स्कचित होता है । स्वरितात्‌ सहितायामनृदात्तानाम" (१।२।३९) 

से परटकर्ती अनुदात्त को एकश्रुति स्वर लेता है / देते छी छेष उदारेण मे स्वराङ्कने करे । 
यट पदार्थे च हेतौ च किकारे यदि चेस्चणः। 


हन्त ह्षपनुकस्पायपः काक्यारम्मविकादयोः ॥ 4 
कच्चित्पश्ने नेन्निषेषठे प्रण्साया कवित्स्मतम्‌ । 


यक्रधारे निषातत्वं यदादीनां विशेक्णसम्‌ ८ (पदमन्गरी) 


सर्वामुदात्तप्रतिषेधः- 
(१४) नह प्रत्यारम्भे ।३१। 

पणविऽ०-नह अव्ययपदम्‌, प्रत्यारम्भे ७।१। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌. सर्व॑म्‌, अपादादौ, तिद्ध, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- अपादादौ पदात्‌ प्रत्यारम्भे नह-निपत्तेन युक्तं तिडः पदं 
सव॑मनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं प्रत्यारम्भेऽ्थे नह इत्यनेन 
निपातेन युक्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०-त्वं नह भोक्ष्यसे ! त्वं नह अध्येष्यसे । 

“चोदितस्यावधीरणे उपलिप्सया प्रतिषेधयुक्तः प्रत्यारम्भः क्रियते" 
(काशिका) । प्रत्थःरम्भःनपुनरारम्भ दृत्यर्थः । 

आर्य भाषा अर्थ- (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि बे अक्दिमान 
(पदात्‌ पद सं प्ररवर्ती (प्रत्यारम्भे) युनरारम्भ-अर्घ मेः (नह) नह इत (निफतेन 
तिपत सलक शब्द से (भुक्तम्‌) सयुक्त (तिङ्‌) तिडन्त (प्रदम्‌) पद (पर्वपमुदात्तम्‌ 
तनन (न) छी लेतः है । 

उक्ण-त्वं नह भोष्यसे । क्या त भोजन नेली करेगा 2 त्क नह अध्येष्यते । क्या 
त्‌ अध्ययन नरी करे? 


कोहं व्यक्ति किती को कजम अगवि क्रिया के लिये प्रेरित करता है किन्त व्ह 
उकम उवे कर देता है त उदे भोजन आदि कराने की इच्छया प्रे क पनः िषेधात्मक 
कणन क्या साता है कह प्रत्यारम्भ" कात है 

सिष्ि-नल भोद्यदे ॥ यला ऋचा आदि के फद के आदि मेँ अक्िदियान्‌ उत्यारस्भ 
काची नह" पद से परवर्ती तथा त्से सयुक्त भोश्यसे" पदे को इक सूत्र से सवानुवात्त का 
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तिषेध होता ठै/ अततः भोक्त पद मै स्यतासी त्रतुटोः' (२ 6 /३३,) से त्य" 
विकरणः-परत्यय आद्युदातश्च" (९ ।।२॥ से उदात शेता है । शरेण स्वराङ्कन पूर्ववत्‌ ै । 
एते ही-त्व नह अध्येष्यते 

नह” श्रव्यं चारिण गँ एटित हीने सै चादयोऽसत्वे" (१।२८।५८॥ से निषात- 
मिक है । 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 

(१५) सत्य प्रश्ने ।३२। 

पण्वि०-सत्यम्‌ अव्ययपदम्‌, प्रश्ने ७ ।१। 

अनुऽ-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिडः, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवतति । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ प्रष्ने सत्यं निपातेन युक्तं तिङ्‌ पदं 
सर्वमनुदात्तँ न । 

अर्थः-अपादादौ वतमानं पदात्‌ परं प्रश्ने सत्यमित्यनेन निपातेन 
युक्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं म॒ भवति । 

उदा०-त्वं सत्यं भोक्ष्यसे ? त्वं सत्यमध्येष्य॒से' ? प्रष्ने इति किम्‌ ? 
सत्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌ | 

अवार्यो क अर्थ (अगदौ) ऋका आदि के पाद के दि मे अक्चिमान 
(दात्‌) एद से रक्ती (करस्ते) प्रष्न अथं मे (त्यर्‌) चत्यम्‌ हस (निगतेन) निफत- स्क 


शब्द ते (युक्तम्‌) सथुक्त (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) फटे (सर्कपनुदात्तम्‌) सवनुकत (तन) 
नी लेता है । 
उदा०-त्वे सत्य भो्यसे 2 ज्या त्र भोजन करेगा ^ त्वं सत्यमध्येष्यसे'2 क्यात्‌ 
अध्ययन करेगा € प्रन अर्थं स अन्यत्र-सत्य वक्ष्यामि नान्तम्‌ ॥ मै ठत्य क्ल् ज्र ही । 
सिद्धि-सत्य भरोष्यसे। यष्टा ऋचा आदि के पाद के आदि मे अकिचिमान, पत्यम्‌ 
दमन प्रद से परवर्ती तथा इत्ते छयृक्त तिडन्त ^भोष्यसे' पद को इतत चत्र से तवनुदात्तका 
प्रतिषेध होता है, अतः भोक्ष्यसे ' पद एुकंवत्‌ मध्योदात्त लेता है ! ठेते ही-त्वं सत्यमध्ये्थते । 
पत्यम्‌ “ शब्द चादिग्ण मे य॑ठिति होने ते निकात-सज्ञक है / 


सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 


(१६) अङंगाप्रातिलोम्ये ।३३। 
प०वि०-अद्गर अव्ययपदम्‌, अप्रातिलोम्ये ७।१। 
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स०-प्रातिलोम्यम्‌= प्रातिकूल्यम्‌ (भतिकूलता) ! न प्रातिलोम्यमिति 
अप्रातितोम्यम्‌, तस्मिन्‌-अप्रातिलोम्ये (नमूतत्पुरूषः) । अप्रातिलोम्यम्‌- 
आनुकूलमित्यर्थः | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ प्रातिलोम्ये सत्यं निपातेन युक्तं तिङ्‌ पदं 
सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वत्तमानं पदात्‌ परमप्रातितोम्ये गम्यमानेष्गेत्यनेन 
निपातेन युक्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०-अड्ग कृरु ¦ अदा पच॑ । अङ्ग पटं । 

अयमि व< अर्थः (यादादौ) ऋचा आदि के पाद के अदि मे अविद्यमान 
(पदात्‌) पद से परवती (अप्रातिलोम्ये) अनुकूलता अर्थ की प्रतीति में (अङ्ग) अङ्ग इस 


(किपतेन। तिफ्रत- सज्तक शब्द से (धक्तम्‌) सक्त (तिद्‌) तिडन्त (पदम्‌) पद (पर्वमनुदाततम्‌) 
सवानुदात्त (न) नटी होता है। 


उकाण्-जट्ग कृरु अच्छ केटा कर । जङ्ग पच ॥ अच्छी तटा प्का। अङ्ग 
पठं । अच्छा केटा यट 


तिद्धि-अङ्ग कृरु + या ऋचा आदि के याद के आदि म अविदमान अङ्ग पद 
से एरवर्ती तथा अमरातितोम्य अर्थ की अतीति ये अङ्ग“ इस निरत ते सयुक्त तिडन्त 
कुठ” एद को इस सूत्र ते वन्रुदात्त (निषत) का प्रतिषेध होता दै अतः कुर एद 
ववत्‌ प्रत्ययस्वर घे अन्तोदात्त लता है! देते ही-अङ्ग यच शय" पद मे अनुदातौ 
वुप्षितौ* (३१/२८) से अनुदा है जौर इदे उक्ात्तादनुष्यत्तस्य स्वरितः“ (८ (४८०६६) 
परे स्वरित छता है । एते ही-जङ्ग फठं। 


अद्ग“ छब्द चादगिण मे पठित ठोने से निपात- सतक है । यह यहा आग्ञा्थक होने 
ते, अप्रातिलोम्य~अनुकूलता अर्थ की अभिव्यक्ति स्पष्ट दै 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 
(१७) हि च ।३४। 
पर्वि०-हि अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ 
अमु०-पदस्य, पदात्‌, अनदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिडः, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, अप्रातिलोम्ये इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- अपादादौ पदात्‌ प्रातिलोम्ये हि निपातेन युक्तं विड्‌ पदं 
सर्वमनुदात्तं न । 
अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परमप्रातिलम्ये गम्यमाने हि इत्यनेन 
निपातेन युक्तं तिडन्तं पदं सव॑मनुदात्तं न भवति । 
उदा०-सदहित्वं कुरु। सहि त्वं पच॑। स हिप्वं पठं। 


उआार्यामाकाॐ अर्थ-(अपाददौ) वचा अदि के फाद के आदि में अक्दियान 
(पवात्‌) पद से परर्व्ती (अप्रातिलोम्ये) अनुकूलता अर्थ की अभिव्यक्ति (@ि) हि इत्र 
(निपातेन) निपात-तज्ञक छन्द से (च) णी (युक्तम्‌) सयुक्त (तिङ) तिडन्त (कदम्‌) पद 
(सर्वयनुदात्तम्‌। सवेन (न) न्ह हेता है। 

उदा०-स हि त्वं कुरु! वह (विक्दत्त) तू ही कर। स हि त्वं पच । वह {ज्ञदत्त) 
ही णका। त हि त्वं पठः कह श्यदत्त) तू ही प्र, 


तिदि-स हि त्वं कुरु! यहा ऋचा आहि के फद के आटि मेँ ऊतिदमान, त्वम्‌" 
इ यद पते पटवर्तीः अश्राकितोस्य (अनुकूलता) अर्थ की अभिव्यक्ति मे हि“ इतत तियत से 
त्युक्त तिडन्त दुह” एद को इस सूत्र से सवनुदात्त को प्रतिषेध होता ठै । अतः पूर्वव्त्‌ 
प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त होता ढै, एते ही-स हि त्वं फएच। प्रहि त्वं पठं 
सवनुदात्तप्रतिषेधः-- 

(१८) छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम्‌ ।३५। 

पर्वि०- छन्दसि ७।१ अनेकम्‌ १।१ अपि अव्ययपदम्‌, 
साकाडक्षम्‌ १।९। 

स०-ने एकमिति अनेकम्‌ (नमतत्पुरुषः) ! सखहाऽ्ऽकाङ्क्षया वर्तते 
इति साकाङ्क्षम्‌ (बहप्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, निपातैः, हीति चानुवर्तते । 

 अन्वयः-छन्दसि अपादादौ पदात्‌ हि निपातेन युक्तम्‌ अनेकमपि 

साकाडक्षं तिङ्‌ पदं सर्व॑मनुदात्त न । 

अर्थः- छन्दसि विष्येऽपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं दीत्यनेन निपातेन 
युक्तमनेकमपि साकाङ्क्षं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति ¦ अनेकमपि 
कदाचिदेक कदाचिदनेकमित्यर्थः | 
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उदा०- (अनेकम्‌) अनृतं हि मत्तो वदति, पाप्मा एनं विपुनाति ! 
अत्र तिडन्तद्वयमपि न निहन्यते । (एकम्‌) अग्निर्हि पूर्वमुदजयत्‌ 
तमिनद्रोऽनूदयजत्‌ । तिडन्तद्यमप्येतद्‌ हिनिपातेन युक्तम्‌, अत्रैकम्‌ उदजयत्‌ 
इत्यादुदात्तम्‌, अपरज्चानुदात्तम्‌। अजा ह्यनेरजनिष्ट गर्भात्‌ सा वाऽअपश्य- 
ज्जनितारमग्रे (तैणसं० ४।२।१० 1४) । अत्र अजनिष्ट इत्यादयुदात्तम्‌ 
अपश्यत्‌" इति चानुदात्तम्‌ | 

-आयभ्िकाः अर्थ-(छन्दति। केदविषय में (अपादादौ) ऋचा आदि के परादके 
आदि मे अक्दिमान (पदात्‌) पद से परवर्ती (हि) हि इस (निपतेन। निपात-सक्नके इन्दं 
से (युक्तम्‌) सथुक्त (अनेकम्‌, अपि) एक तथा अनेक भी (शाकाटस्पम्‌) व्यपेक्षा सिति 
(तिङ) तिडन्त (पदम्‌) कद (तर्वयनुदात्तम्‌) स्वनुदात्त (न) नरी हेता ठै / अनेकमपिः 
का तात्पर्य मरह है कि कृशी टुक तिडन्त एद ओर कभी अनेक तिडन्त एद 

उद्ा०- (अनेक) जन्त हि सत्तो केदत्तिः पाप्मा एन विपुनाति । यला अनेक दोनो 
तिडन्त को सवानुपात्त नी होता है । (एकम्‌) अगिनिरहि पुर्वमुकजयत्‌ तभिन्द्रोनुदयजत्‌ ! 
गहा दीनी तिडन्त पद हि" इस निरते से सयुक्त है । हन्मे एके जउक्जयत्‌ ' तिडन्त पद 
आदुदात्त है ओर दुरा अनूदजयत्‌ ' यह अनुदात्त है । अग्ना ह्यग्नेरजनिष्ट गभि सा 
काऽपश्यज्जदितारमग्रे (तिर? ५२/2० १४८१ / यषा अजनिष्ट ' यह तिडन्त पद आद्युदात्त 
ठै ओर दत्य अपश्यत्‌" पढ अनुदात्त ठै / ` 

सिद्धि-(१/ अनृतं हि मत्तो वेदिः फाप्मा एनं विपुनाति । यहां वदति ओर 
विपुनाति ये कोनो तिडन्त पद हैतुहेतुमट्माक छने ते साकाङ्क्ष ठ ओर कोनो कद हिः 
निफात से सदुक्त ठै अर्थ यह है-क्योकि यत्त (एगल) स्ठ कोलता है अतः एष्या 
(पिग्लपन) उरे शुध करता है अथात्‌ व्ह मत्तता के कारण अनृत भाषण के ठोष का भागी 
नटी छोता ह। अतः क्दति” पद आदुदात्त ओर किषुनाति फद अत्यय स्वर से मध्योदात्त 
होता हं । नि" उपस (तिहि चोदात्तवति (८ 1२/७९} से निघात नेता दै 

(२ जगिनिर्हि पुर्वेृदनयत्‌ तमिन्दोऽनुद्मजत्‌ । गहा उद्जग्त्‌ ओर अनूदज्यत्‌ 
दीनो तिडन्त पद हि" निपात छर प्रयुत है ओर मुककत्‌ लैतुषेतुयद्भाव हे साकाङ्क्ष है 
अथं य॒ ठै- क्योकि अग्नि ने पषठले ज्य करो प्राप्त किया ओर इन्र पश्चात्‌ विजय को श्रष्त 
दूजा । फला मी दोनों तिडन्त पद ®" निपात से सयुक्त है किन्तु इ स्रवद ठे उधम 
तिडन्त पद उद्यत्‌ ' को छवुदात्त का प्रतिषे लेता है ओर दषा अनूदनयत्‌" पद 
तिद्डतिढः” (८ (2 ।२८/ से पिधा होता है । 

उदजयत्‌ ' पद मेँ उक्‌-उपसर्गपवक जि जये" (भ्वाण्प८) श्तु से लङ" अत्यय 
लै । चङ्लङ्ल्ङ्ष्वदा्ः" (६ ४४/७४ ते उदात अडागम छता है । अतः यह अदयुदात्त 
ह । अनूदज्यत्‌ । अनु ऊर उत्‌ उण््गपर्वक नि" धातु ते पुर्ववत्‌ / 
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(२५ जज ह्यनेत्जनिष्ट गभति सा वाऽपश्यज्जनितारमप्रे । यहा अजनिष्ट 
ओर अपश्यत्‌” दीनो तिडन्त एदं हि" निपात ते सयुक्त है ओर एकाङ्क भी है अर्थ यह 
है-क्योकरि अजा (भक़ति) अगि के गर्भ से उत्पन्न रई ओर उतने अपने जनक को प्रदम 
देखा । इत सूत्रक्वन ते त्रथम अजरिष्ट' पद को तिप्त का मरतिपेध लेता 2 ओर लिति 
अपश्यत्‌” को नही। 
अगरिष्ट' पद म जनी प्रादुभवि" (भवान्या) श्व से दुङ्‌" प्रत्यय ओर 
अपश्यत्‌” पद मे दशिर्‌ म्ेभणे" (भ्क८०/) ध्र ते लड" अत्यय ठै। साप्रास्मार 
(७ ८२/७८ ते द" के स्यान मे पञ्य" अदेश लेता है । 
सवनुदात्तप्रतिषेधः- 
(१६) यावद्यथाभ्याम्‌ ।३६। 
पण्वि०-यवकतू-यधाभ्याम्‌ ५।२। 
स०-यावच्च यथाण्च तौ यावद्यथौ, ताभ्याम्‌-यावद्यधाभ्याम्‌ 
(दतरेतरयोगद्रन््रः) | 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादौ, तिड, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपाताभ्यां यावद्यधाभ्यां युक्तं तिडः पदं 
सव॑मनुदात्तं = । 
अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपाताभ्यां यावद्यधाभ्यां युक्तं 
तिडन्तं पदं स्षवैमनुदात्तं न भवति | 
उदा०- (यावत्‌) यावद्‌ भूड्क्ते । यावदक्वीते । देवदत्तः पच॑ति यावत्‌ । 
(यथा) यथा भुङ्क्ते । यथा अधीते । देवदत्तः पचति यथा । 
अआगर्यभ्याष्ः अर्थ- (अपादादौ) चछका आदि के पाद के आदि ते अक्यिमानं 
(पदात्‌) एद से प्ररव्ती (निपक्तभ्यान्‌) नियतत-सनेकं (यावदृययाष्याम्‌) याक्ठ्‌ ओरं यथा 
शब्दो से परे (तिङ्‌) तिडन्त (दय्‌) पव (सिकभनुदात्तम्‌) त्वनुदात्त (न) नरी होता 
उदा०- (यकत, यावह्‌ भुङ्क्ते ¢ वह णितना खाता हँ । वाकदष्ीते!। व्ह जितना 
अध्ययने करता है । देवदत्तः पचति यावत्‌ । देकदत्त जक तक पकाता ठै, (चथा यथा 


शङ्कते । वह लते कता है । यथा अ्ीते। वह कैते अध्ययन करता है । देवदतः प्रच॑ति 
यथा ¢ रेक्दत जेते पकता 2, 
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सिद्धि-यावद्‌ शरुड्क्ते । यष्टा छवा आदि के एाद के आदि मे अविद्यमानः पाकवत्‌ 
पद से परवर्ती तथा इतत समुक्त तिडन्त शरुदक्ते" एद इत सूत्र से सवानुदात्त नही हेता 
ढै । अतः तास्यनृदात्तेन०* (६ ९८६५ ठे त प्रत्यय अनुदात्त है ओर श्नम्‌“ भत्ययस्वेर 
तै उदात्त ठै शनतोल्लोषः" (६।४ 28) से श्नम्‌ के अकार कालोप होने से 
अनृरतस्य च यत्रोदातलोपः" (६ ८९ ।१६२/ ते त” अत्यय आद्युदात्त होता ह। रेते 
ही-यावदक्षीते। देवदत्तः एचति याक्त्‌ ८ या परती पक्त" शब्द के योग मेँ भरी 
सवनदात्त का प्रतिमे है । शप्‌ ' प्रत्यय के पत्‌" होने से अनुदात्तौ दुपुपित" (३ (। २८) 
ते अनुदात्तं ओर इध अदाक्तादकुदात्तस्य स्वरितः“ (८ ८ /६६५ से इसे स्वरित हो जाता 
लै। एते ही यथा भुद्क्ते" आदि । 


अनुदात्तमेव- 
(२०) पूजायां नानन्तरम्‌ ।३७। 
परवि०-पूजायाम्‌ ७।१ न अव्ययपदम्‌, अनन्तरम्‌ १।१।, 
स०-न विद्यतेऽन्तरं यरि्मिस्तत्‌-अनन्तरम्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, यावद्यथाभ्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वय--अपादादौ पदाद्‌ निपाताभ्यां यावदूयथाभ्या युक्तं तिङ पदं 
अनन्तरं पूजायाम्‌, न सव॑मनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपाताभ्यां यावद्यथाभ्यां 
युक्तमनन्तरं तिडन्तं पदं पूजायां विषये न सर्वमनुदात्तं न भवति, अनुदात्तमेव 
भवतीत्यर्थः | 

उदा०- (यावत्‌) यावत्‌ पचति ग्नोभनम्‌। यावत्‌ करोति चा्‌। 
(यथा) यथा पचति शोभनम्‌ । यथा कृरोति चार । 

अर्या अर्थ- (अपादादौ) छया अदि के फद के अरि ॐ अक्दिमान (पदात्‌) 
पठ से परक (निणताश्याम्‌) निपात-सजक (धवदृपथाभ्याम्‌। यावत्‌ ओर सथा इने (वक्तम्‌) 
सयुक्त (अनन्तरम्‌ व्यवधानरछित (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) एद (जायाम्‌) युजा विषय मे 
८ मे प्र्वमनुदात्तम्‌। नही सगनृकात्त (न) नही लेता है अथात्‌ तवनुदत्त ही लेता है। 

उदा०- (वाक्त) वाक्त फचति शोभनम्‌ ¢ वह जिठना पकाता ढै स्रोहणण पकाता 
ह! यावत्‌ करोति चारु कठ जितना करता है सुन्दर कटता है (बनाता है) । (कथा 


या पचति सोभनस्‌। कह वैषा पकता है सरोढणा पकाता है/ यथा केरोति चारु! वह 
जैसे करता ठै सन्दर करता दै, 
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सिद्धि- योक पचति शोभनम्‌ । यल क्वा आदि के फाद के आदि मे अकियिमान, 
फावत्‌ पदं से पररवर्ती तथा इस सयुक्त पचति” एद पृना विषय मे इस सूत्र ठे सवनुदात्त 
ही होता है / देसे ही-याक्ठ्‌ करोप्ति चारु / यथा पचति शोभनम्‌ । य्था करोति चठ । 
अनुदात्तमेव- 
(२१) उपसर्गव्यपेत च ।३८। 
पण०वि०-उपस्रग॑व्यपेतम्‌ ११ च अव्ययपदम्‌ | 
सं०-व्यपेतम्‌--व्यवहितमित्यर्थः । उपसर्गेण व्यपेतमिति उपसर्गव्यपेतम्‌ 
(तृतीयातत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, यावद्यथाभ्याम्‌, पूजायाम्‌, न, अनन्तरमित्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपाताभ्यां यावद्यधाभ्यां युक्तमनन्तरं 
उपसर्गव्यपेतं च तिङ. पदं पूजायां न सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वतमानं पदात्‌ परं निपाताभ्यां यावद्यथाभ्यां 
युक्तेमनन्तरं उपस्ग॑व्यपेतं च तिडन्तं पदं पूजायां विषये न सर्वमनुदात्तं 
न भवति, अनुदात्तमेव भवतीत्यर्थः | 

उदा०- (यावत्‌) यावत्‌ प्रपचति द्रौभनम्‌ । यावत्‌ प्रकरोति चारं | 
(यथा) यथा प्रपचति शोभनम्‌ । यथा प्रकरोति चार्‌ । 

उओ ्यथि7्स्फड अर्थ (अपादादौ) ऋचा आदि क पाद के आदि मे अविदिदान 
(पदात्‌) फर से परक्ती (निाताभ्याम्‌) निपात-पलक (यावद्यथाभ्याम्‌) फकत्‌ ओर सथा 
इन शब्दौ से (युक्तम्‌, सयुक्त (अनन्तरम्‌) व्यवश्वान से रहित (च) ओर (जसरव्ययेतम्‌) 
उप्ठर्ग से व्यवहित (विड्‌) तिडन्त (गदम्‌) एव (कयान्‌) एना विषय मे (न सर्वेननृदात्तम्‌ 
नही सवानुदातत (न) नी ह्येता है अधात्‌ सर्वानुदात्त ही लेता है 

उदा०- (वाक्त) याक्ठ म्रफचति शोभनम्‌ । उह कितना प्रकृष्ट प्रकाता है 
सोहणा प्काता ठं / यावत्‌ अकरोति चर । ठह जितना पक्रष्ट करता दै सुन्दर करता रै 
(कनाता ह / (यथा, यथा अपचप्ति शोभनम्‌ 4 वेह जैता प्कष्ट पकता है म्रोहणा 
पकाता है। क्था प्रकयत्ति चारु। कह उवा पकरष्ट करता है द्रुन्दर करता है, 

तिद्धि-यावत्‌ प्रफचति शोभनम्‌ ॥ यषा ऋचा आदि के पाद के आदि मे अक्िमानः 
यावत्‌ फद से परकर ठया इसे पयुस्त. व्यकश्वान से रदित ओर प्र" उपरम से व्यक्ते 
पचति" पद यजा विष्य मे इत चत्र से सवानुदात्त ही होता &ै/ ठप की-यावत्‌ प्रकरोति 
चार यथा प्रपयति शोभनम्‌ ८ यथा प्रकरोति चर 


४५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 
(२२) तुपश्यपश्यताहैः पूजायाम्‌ ।३६। 

पण०्वि०-तु-पय-पश्यत-अहैः ३।३ पूजायाम्‌ ७ ।१। 

स०-तुश्च पयश्च पश्यतश्च अहश्च ते तुपश्यपश्यताहाः, तैः- 
तुपश्यपश्यताहैः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌. अनुदात्तम्‌, सवम्‌. अपादादौ, तिड्‌, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, इति चानुवपति । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपातेस्तुपश्यपश्यता्र्युक्तं तिङ्‌ पदं पूजायां 
सव॑मनुदात्तं न ¦ 

अर्थः-अपादादौ वतमानं पदात्‌ परं निपातैस्तुपश्यपश्यताहैर्क्तं तिडन्तं 
पदं पूजायां विषये सर्वमनुदात्तं न भवति 

उदा०- (तु) माणवकस्तु भुङ्क्ते शोभनम्‌ । (पश्य } पश्य माणवको 
भु्व्ते छोभनम्‌। (पश्यत) पश्यत माणवको भुङ्क्ते बोभनम्‌। (अह) 
अह माणवको भुङ्क्ते शोभनम्‌ । त 

आतर्यभाषा& अर्थ (अफदादौ) ऋचा अदि के काद के आदि मे अक्चिमान 
(पएदात्‌/ एद से परवर्ती (निपातैः) तिपात-सज्क (तुपश्यपश्यताहैः) तुः प्य पश्यतत अह 
दन शब्दौ से (युक्तम्‌) छयुक्त (तिङ्‌ तिडन्तं (प्कम्‌) पव (धनाम्‌) पूजा किषय में 
(स्वमनरात्तम्‌) सवेनुतातत (न) नली लेता ड । 

उदा०- रुज णक्कस् भुट्क्ते शोभनम्‌ # यह कालके तो रोधन विधि से स्ता 
ठै । (पश्य पश्य खाणकको भुङ्क्ते शोभनम्‌ । तू देख. यह कालक शोभन विधि से सात 
है । (श्यत) पश्यत माणवको शङ्कते शोभनम्‌ । तुम ठव देखो यष कतक शोभन 


विधि ते लाता है। (अह अह माणवको भुङ्क्ते शोभनम्‌ । आश्वर्यं है यह बालक 
प्रधन विधि ते सप्ता है, 

तिद्धि-माणवकस्त भुङ्क्ते छोभनम्‌ । यला छता आरि के पद के आरिमे 
अक्दिमान तु" षद तरे फरवर्ती तथा इससे सयुक्त तिडन्त श्रुटक्ते" पद पुजा विषय मेँ इस 
त्र से सवानदात्त षीं होता ठै अपितु एर्वेक्त्‌ अन्तोदात्त हेता है देसे ही पश्य माणवको 
भुद्क्ते शोभन" आति । 

विशेष (2) यटा वरू" ओर अह निपात ठँ अतः तिफात-विषेषण का दरी 
के पथ तम्मन्ध द्धै पश्य" ओर प्ष्यत' यदो के साध नटी! 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४५३ 


२) पृजायाम्‌' पद की अनुत्त में युन पूजायाम्‌ " पठ के ग्रहण सवनुदात्त-मरणिमियि 
कर लिये किया गया दै / अनुव्तमान जायाम्‌“ णद निघात-परतिषेध के प्रतिषेध से सम्बध 
ध; अतः उसकी अनुत्त नही की गड है। 


सर्वानुदत्तप्रतिषेधः- 


(२३) अहो च ।४०। 

पण्विऽ-अहो अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, स्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, पूजायामिति चानुवर्तते । 

अम्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपातेन अहो च युक्तं तिड्‌ पूजायां 
सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपातेना्ो इत्यनेन च युक्तं 
तिडन्तं पदं पूजायां विष्ये सर्व॑मनुदार्तं न भवति । 

उदा०-अहो देवदत्तः पच॑त्ति शोभनम्‌! अहो विष्णुमित्रः करोति 
शोभनम्‌ । 

अगर्यमाषाॐ अर्य (अपादादौ) चछया आदि के एद के आदि मे अक्दिमान 
(पदात्‌) फद से परकर्ती (निपातेन) तिपात-सज्नक (अहो) अहो इस शल्द (च भी (युक्तम्‌) 


सयुक्त (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) कद (जायाम्‌) जा विषय मे (लर्वमनुदाक्तम्‌। सवनुदापत 
(न) नहीं होत £ । 


उद्ाण्-अहये देवदत्तः पचति ओभनम्‌ अश्वरथ है देवतं शोभन विधि से 
पकाता दै । जहो विष्णुमित्रः कयेति' शोभनम्‌ । आव्य है. विष्णुरिक्र शोभन विधि से 
करता (नाता) है / 

सिद्धि-अहो देवदतः पचति शोभनम्‌ । यला छचा आदि के पाद के आदिमे 
अविद्िनान रिक्त“ एट से एरवर्तीः अहे ' निपात से सयुक्त धवति” पद पुजा विषय में 
इम सूत्र से सततरिदातत नही होता है अपितु पूववत्‌ स्वर होतः है । एवै डी-अहो विष्णुमित्रः 
करेति! शोभनम्‌ 4 


सर्वानुदात्तविकल्पः- 


(२४) शेषे विभाषा । ४१! 
प०्दि०-शेषे ७ १ विभाषा १।१। 


४५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी. प्रवचनम्‌ 

अनु०-पदस्य, पदात्‌. अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, अहो इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपातेन अहो युक्तं तिडः पदं शेषे विभाषा 
सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वत्त॑मानं पदात्‌ परं तिपातेनाष्डो इत्यनेन युक्तं 
तिडन्तं पदं शेषे विष्ये विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०-कटमहो करिष्यसि। कटमहो कृरिष्यसि। मम गेहमहो 
एष्यसि । मम गेहमहो एष्यसि ¦ यदन्यत्‌ पूजायाः स शेषो वेदितव्यः ! 

अपयम्पका< अर्य- (अपादादौ) ऋचा आदि के फद के आरि मे अविदमान 
(दात्‌) पद से एरकर्ती (निपतन) निषत-चलक (अष्टो) अहो इत शब्द से (दुक्तम्‌) 
सयुक्त (तिङ) तिडन्त (पदम्‌) एद (शिषे) रेष अधात्‌ यजा ते भिन्त विष्य मे (विभाषा; 
विकल्प से (सर्यगनुदाप्तम्‌। सकनुदात्त (7) नटी होता है । 

उदा०-कटमहोे करिष्यति । कटमहो करिष्यसि । आश्चर्य टै कि त चटाई 
कमावेगा । मम मेहमहो एष्यति † मय गेहम्हो एष्यति । अश्वर्य है क्षित्‌ मेरे घर 
जायेगा । यह तिन्दाक्चन कै रूजाक्यन नही। 

पूजा अर्थ से भिन्न फो निन्दा अर्थ कह शे है 

किद्धि-क्टमहो करिष्यसि यहां छवा आरि के फां के आदि मे अविद्ियान 
अल्लो" इत्र पद से परवर्ती तथा इससे सयुक्त करिष्यति” यह किडन्त पद शेष अत्‌ एणी 
अथं से भिन्न, निन्दा अर्थये इत सत्र ते सवानुवात्त नहीं होता है विकल्प पक्ष मेँ स्वनुकातत 
है कट मही करिष्यति । एेये ही-मम गेहमलो एष्यति । मम गेहमह एष्यति । 


सर्वानुदात्तविकल्पः- 
(२५) पुरा च परीप्सायाम्‌ ।४२। 

पण०्वि०-पुरा अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, परीप्सायाम्‌ ७।१। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सवम्‌, अपादादौ, तिड, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, विभाषेति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपातेन पुरा च युक्तं तिडः पदं परीप्सायां 
विभाषा सव॑मनुदात्तं न | 

अर्थः-अपादादौ वतमानं पदात्‌ परं निपातेन पुरा इत्यनेन च युक्तं 
तिडन्तं पदं परीप्सायामर्थ विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति । 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४५६ 
उदा०-अधीष्व माणवकं ! पुरा विद्योतते विदयुत्‌८“विद्योतते 
पुरास्तन॑यति स्तनयित्नुः.^स्तनयति । 
आर्यग्मिषाल अर्य-(अफदादौ) ऋचा आदि के एाद के आदि मे अव्दिमाने 
(पदात्‌) एद से परक्तीं (निपातेन) निपत-तन्ञक (परा) परा शब्द से (च) भी (युक्तम्‌) 
पदुक्त (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) प्रद (परीष्छायाम्‌) त्वरा=जीप्रता अर्थ ये (विभाषा) 
विकल्प से (सर्वगनुदात्तम्‌) ्रवनिदात्त (न) नर्ही लेत है । 
उदा०-अघ्वीष्वं माणक्क ^ पुरा वि्छोततते विदत्‌ ॥ रे कालक । तु अध्ययन कर 
क्योकि घ्र ही बिजली चमृक्रनेवातती है । अष्फीष्व माणक्क ^ फृरा स्तनय॑ति स्तनयित्नुः । 
हे बालक । तू अध्ययन कर क्योकि काक्ल शीघ्र जनिका है/ अमावस्या आहि पवो के 
वमाने विद्युत्‌-खोतन आदि मे अध्ययन करना वर्जित है । 
सिद्धि-अष्रीष्व माणक्क ८ फुरा विद्ोतते विदत्‌ यषा छता आरिकेफ़दके 
आदि मै अकिकनः धरा पदै से करकी ओर इल्से त्युक्त तिङ्न्तं वितते" षद 
परीप्ा अर्थं मे इद सूत्र ते सवदात्त का प्रतिषेध होता है विकल्प प्च मे सवनुदात्त होता 
है- विद्योतते । एते ही-पुरा स्तनयति स्तनयित्ुःस्तनयति । 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 
(२६) नन्वित्यनुज्ञेषणायाम्‌ 1४३। 
पण्वि०-ननु अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, अनुज्ञैषणायाम्‌ ७।१। 
स०-एषणानग्रार्थनेत्यर्थः । अनुज्ञाया एषणेति अनुज्ञैषणा, तस्याम्‌- 
अनुज्ञैषणायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । अनुज्ञा-प्रार्थनेत्यर्थः । 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपातेन ननु इति युक्तं तिडः पदम्‌ 
अनुज्ञेषणायां सर्वमनुदात्तं न । 
अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपातेन ननु इत्यनेन युक्तं 
तिडन्तं पदम्‌ अनुज्ैषणायामथं सर्वमनुदात्तं न भवति | 
उदा०-ननु करोमि भौः। ननु गच्छमि भोः। 
आर्या षा जर्थ- (अपादादौ) चछा आदि के फाद के आदि ये अक्दिसान 
(पदात्‌) पद से परवती (निपातेन) निफत- सक्तक (ननु) ननु (इति) इस शव्द से (युक्तम्‌) 
पथुक्त (तिङ) तिडन्त (पदम्‌) एद को (अनुज्ैषणायाम्‌, अनुज्ञा की प्रार्थन अर्थ मे 
(एर्वमनुतत्तम्‌) सकनुकत्त (न) नहीं होता है । 


४५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयचनम्‌ 


उदा०-ननु करोभि' भोः । अरे मुले कटने की आज्ञा दौ । मनु गच्छमि भीः । 
अरे ८ मुले जाने की आज्ञा दो, 


सिद्दि-त्नु करोषि भीः । यष्टा ऋचा आरि के एद के आटि मे अतिदमान ननु" 
एद से पररकर्ती तथा इते सयुक्त तिडन्त कदोभि' पद को अनुज्ैफणा अर्थं में इस सूत्र से 
सवद्धिात्त का प्रतिषेध ह्येता है अतः पूर्ववत्‌ यथाप्राप्त स्वर लेत है। रेच हीनतरं 
गच्छमि भोः। 


सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 

(२७) कि क्रियाप्रश्नेऽनुपसर्गमप्रतिषिद्धम्‌ 1 ४४। 

पणऽ्वि०-किम्‌ अव्ययपदम्‌, क्रियाप्रक्ने ७।१ अनुपसर्गम्‌ १ 1१ 
अग्रेतिणिद्धम्‌ १।१। 

स०- क्रियायाः प्रष्न इति क्रियाप्रष्नः, तस्मिन्‌-क्रियाप्रषने 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । न विद्यते उपसर्ग यस्य तत्‌-अनुपसर्गम्‌ (बहव्रीहिः) । 
प्रतिषिद्धम्‌-प्रतिषेधः । नपुंसके भवे क्तः (३।१।११४) इति भावे 
कत्त; प्रत्ययः । न प्रतिषिद्धं यस्य तत्‌-अप्रतिधिद्धम्‌ (दहु्रीहिः) । 

अनुर्-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, स्वम्‌, अपादादौ, तिडः, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवतति । 

अन्वयः- अपादादौ पदात्‌ क्रियाप्रव्ने निपातेन किम्‌ युक्तम्‌ अनुपसर्गम्‌ 
अप्रतिषिष्टं तिङ्‌ पदम्‌ स्व॑मनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं क्रियात्रशनेर्प्ये वर्तमानेन निपातेन 
किमित्यनेन युक्तम्‌ उपसर्गवजितं प्रतिषेधवर्जितं च तिडन्तं पदं सर्वमनुदातत 
न भवति | 

उदा०-किं देवदत्तः परयति, आहोस्विद्‌ भुड्क्ते । किं देवदत्तः एते 
आहोस्विद्‌ अधीते 

उअ यश्मिकाॐ अर्थ (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद कै आहि मे अक्दियान 
(पदात्‌) पद त्व परवर्ती (क्रियापरने) करिया के एने अर्थ मे क्तमान (निपातेन तिपात-स्रके 
(किम्‌) किम्‌ इल शब्द से (युक्तम्‌) सयुक्त (अृपसर्गम्‌। उपसर्गा दे रहित ओर (अप्रतिषिद्धम्‌) 


प्रतिषेध छे रल्ति (तिङ्‌) तिङन्त (गदम्‌) एद (सर्कमनुदात्तम्‌) सवदृदाप्त (नि) नही 
होत ढै । 


अष्ट नाध्वायस्य प्रथमः पादः [#५, 

उदा०-किः देवदत्तः पचति जपरहोध्विङ्‌ शरद्क्ते ॥ क्या देवदत्त प्रकरा है अथवा 
भोजन करता ठै । किं देवदतः डते आलेष्विद अक्वीते / क्या देवदत्त सोता है अथवा 
प्ता ठै । 

तिद्धि-किं देवदत्तः एचति आहोस्विद्‌ भुङ्क्ते । यला छषा आदि के पाद के 
आदि मे अक्चिमान; देवदत पद से परवर्ती किमू" इ निपात से युक्तः उपसरगरहित ओर 
प्रतिषेष वर्जित तिडन्त पचति" पद को इल चत्र से सवनुदात्त का प्रतिषेधं ह्येत है / ेसे 
ठी-किं देवदत्तः ओते आलेष्किद्‌ अध्रीते । 
सर्वानुदात्तविकत्पः- | 
(२८) लोपे विभाषा ।४५ । 

प०्वि०-लोपे ७।९ विभाषा १ |१ | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिडः, न, किम्‌. 
क्रियाप्रष्ने, अनुपसर्गम्‌, अप्रतिषिद्धमिति चानुवर्तति । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ क्रियाप्र्ने निपातस्य किमो लोपे अनुपसर्गम्‌ 
अप्रतिषिद्धं तिड़्‌ पदं विभाषा सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वतमानं पदात्‌ परं क्रियाप्रद्नेरध्ये निपात्तस्य किमो 
लोपे सति उपसर्गवर्जितं प्रतिषेधवर्जितं च तिडन्तं पदं विकल्पेन सर्वमनुदात्तं 
न धवति । 

उदा०-देवदत्तः पच॑ति, आहोस्वित्‌ परति । देवदत्तः पचति, आहोस्वित्‌ 
पठति । 

आर्या के7ॐ अर्य (अपादादौ) छवा आदि के फाद के आदि मे अविदमाने 
(पदात्‌ पद तै परवर्ती (क्रियाप्र्ने) क्रिया के पृछने अर्थ येः वतमान (निफातस्य) 
निपात-तजक (किमः) किम्‌ सन्द का (किप) हो कने पर (अनुपसर्गम्‌) उपतर्ग से रिति 
ओर (अप्रतिषिद्धम्‌) गरतिषेध से रहित (तिङ्‌) तिडन्त (षद्‌) दद ((सव्भनुदात्तम्‌) 
सवानुदात्त (®) नी होता है । 

उदा०-देकदत्तः पभ; आहोेष्वित्‌ पठंति / देवदत्तः पचतिः आहोस्वित्‌ पठति। 
क्या देवदत्त एकता है अथवा फटता है? 

सिद्धि-देक्दत्तः पचति; आलोचिवित्‌ पठति ॥ याः ऋचो आरि के पाद के आदिमे 
अविदमान, देवदत्त एद से परवर्ती क्रियाप्रस्न अर्य यें वर्तमान शम्‌" शष्ट के ल्लोम में 
उपसर्ग ओर मरतिकेशच से रहित तिडन्त ¶वति" ओर पठति" एद को इस सूत्र से सवनुदात्त 


क्रा प्रतिषेध टोता ठै। विकल्पश्च मे स्रकनुदात्त स्वर है! देसे ली-देकदततः पचति 
'शहो्विर्‌ पठति 1 


४५य्त पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सर्वानुदात्तविकल्पः- 


(२६) एहिमन्ये प्रहासे लृट्‌ ।४६। 

प०वि०-एहिमन्ये १।१ प्रहासे ७।१ लृट्‌ १।१। 
स०-पहिश्च मन्येश््च एतयोः समाहारः-एषठिमन्ये (समाहारद्रन्द्रः) । 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादौ, तिड, न, य॒क्तमिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ एहिमन्ये युक्तं लृट्‌ तिङ्‌ पदं प्रहासे 
सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थ.-अपादादौ वर्त॑मानं पदात्‌ परं एषिमन्ये इत्यनेन युक्तं लडन्तं 
तिडन्तं पदं प्रहासे गम्यमाने स्व॑मनुदात्तं न भवति । 

उदा०-कश्वित्‌ कच्चित्‌ प्रहसन्‌ प्राह-एहि त्वं मन्येष्म्‌ ओदनं 
भोक्ष्यसे, नहि भोक्ष्यसे, भक्तः सोऽतिथिभिः ¦ एहि त्वं मन्येष्हं रथेन 
यास्यसि, नहि यास्यसि यातस्तेन ते पिता । 

उगार्यभाख72 अर्थ (अपादादौ) चा आदि के पाद के आदि मे अक्दिमान 
(पदात्‌) पद से परक्ती (एहिमन्ये) एहि-मन्ये शब्दे ठे (युक्तम्‌) सयुक्त (तद्‌) तट्‌ 
ग्रन्थयः (विड्‌) तिडन्त (दम्‌) पव (ह्मे परिस अर्थं में (तिकमनुदात्तम्‌) स्वानुकात्त 
(न) नहीं होता है! 

उदा०-कोडहं कि का परिहास करता दभा कहता है- एहि त्वं मन्येऽहम्‌ ओदनं 
भोस्यसे; नहि भोस्यसे, भुक्तः सोऽतिषिभिः। आओ पित्र! तू सयञ्चता दहै कि मै चाकल 
खाऊ त्र कवल नरी सायेग ठरे तो अतिधि लेण खा गये / एहि त्वं यन्येऽह रथेन 
यास्यति, नहि यास्यपि यात्स्तेन ते पिता। आओ मित्र त्‌ तमञताष्ै किमर्थ से 
जारा तू रथ घे नली जायेग़ उत्वे तो तुम्हारे पितकी चते गये। 

चिद्धि- एहि त्व मन्येऽ मोदनं भोस्यचे । यला -छचा आके एद के आरि मै | 
अग्द्िमान, ओदन फ्द ते परवर्ती, एहिमन्ये" से सयुक्त व्रट्‌-प्रत्ययान्त तिडन्त शोष्यते, 
फद क प्रात अर्थये सवनुदात्त का प्रतिषेध छता है / पवात्‌ पृक्वत्‌ यथाभराप्त स्वर हेता 
है एेसे ही-एहि त्वं मन्येऽहं रथेन यास्यति नहि गास्यति यतस्तेन ते पिता। 

यटा श्रह्मसै चे मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च (४ /? (‰०६॥ से युष्दू-्गल्द 
उफफद होने फर यन्यति-ध से उत्तमपुरुष ओर एकक्कन होता है ओर मन्य-उप्रयद 


श्रम्‌" धु से मध्यमयुरष लेठा है । मध्यमदूरष ओर उकत्तमयुरुष की प्राप्ति मे महास मे 
उत्तमपुर ओर सध्यसपुरुष क्रिया जाता 2 ८ 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४५६ 
सर्वानुदात्तविकल्पः-- 
(३०) जात्वपूर्वम्‌ ।४७। 
प०्वि०-जातु अव्ययपदम्‌ अपूर्वम्‌ ६ ६1 
सऽ-अविद्यमानं पूर्वं यस्मात्‌ तद्‌-अपूर्वम्‌ (सहुरी) । 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवतते । 
अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ अविद्यमानपूर्वं जातु निपातेन युक्तं तिडः 
पदं सर्वमनुदात्तं न । 
अर्थः-अपादादौ क्त॑मानं पदात्‌ परमध्विद्यमानपूर्वेण जातु इत्यनेन 
निपातेन युक्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । 
उदा०-जातु भोक्ष्यसे । जातु करिष्यामि | 
आर्यभि7्काञ अर्थ-(अपरदादौ) ऋचा आदि के एद के अदि मे अविदयान 
(पदात्‌) एद पे परवर्ती (अपूवम्‌) अक्चिमानपूर्वी (जतु) जातं इत (निपातेन) निपात-सज्ञक 
शब्द ते (गुक्तम्‌) सयुक्त (विड्‌) तिडन्त (दम्‌) पद (तर्वमनुदात्तम्‌) ठतुवात्त (न) 
नही लोता है, 
उ्दा०-जात् भोक्यसे। त्रु कक भोजन करेगा जातु करिव्यामि' तरौ कब 
कर्ण 1 
धिद्धि-जाप् भोष्यसे । यहा चा आदि के फाद के आदि मेँ अविचिनानः जातु पद 
मे परवर्ती तथा अर्की जातु निफत ठे सयुक्त तिडन्त शोष्यते" पद को इत्र सूत्र से 
मवानुदात्त का प्रतिषेष होता है देसे ही-जातु करिष्यामि'। 
सर्वानुदात्तविकल्पः- 
(३१) किवत्त च चिदुत्तरम्‌ ।४८। 
प०्वि०-कितृत्तम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, चिदुत्तरम्‌ १।१। 
स०-किमो वृत्तमिति किंवृत्तम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
वृत्तमित्यत्र क्तोऽधिकरणे च धौव्यगतिप्रत्यवसानार्थभ्यः' 
(२।४ ।७६) इति ्रौव्यलक्षणोऽधिकरणे क्त: ्रत्ययः, तेन 'अधिकरण- 
वाचिनश्च (२।३।६८)} इत्यनेन किमः" ठत्यत्रे षष्ठी अधिकरणवाचिना 
चः (२।२।१३) इत्यनेन समासप्रतिषेधे प्राप्तेऽस्मादेव निपातनात्‌ समासो 
वेदितव्यः । 

चिद्‌ उत्तर यस्मात्‌ तत्‌-चिदुत्तरम्‌ (बहुव्रीहिः) । 


४६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, युक्तम्‌, 
अपूर्वमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ अपूर्वेण चिदुत्तेरेण किवृत्तेन च युक्तं तिड 
पदं सर्व॑मनुदात्तं न | 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परम्‌ अविद्यमानपूर्वेण चिदत्तरेण 
किवृत्तेन शब्देन च युक्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०-कश्चिद्‌ भोजयति । कश्िचिदधीते | केनचित्‌ करोति'। कस्मैचिद्‌ 
ददाति । कतरश्िचित्‌ करोति! कतमश्चिद्‌ भुङ्क्ते । 

किवत्तग्रहणेन तद्विभक्त्यन्तं प्रतीयात्‌ कतरकतमौ च प्रत्ययौ " 
(काशिका) | 

आर्याभिः अर्थ-(अफदादौ) ऋचा आदि के पाद के आहि मे अविदमाने 
(पवात्‌) एद स परवती (अपूर्वम्‌) अविचमानपर्वी (चिदृत्तरेण) चिते छन्दं जिरकै उत्तर मे 
है उत (करिवत्तेन) किम्‌ शब्द के विभक्त्यन्त तथा उतर-उतम प्रत्ययान्त छब्द से (क्तम्‌) 
सदुक्त (तिङ्‌ तिडन्त (दय्‌) एद (प्रकवमनुवात्तम्‌) स्वनुदात्त (7) नर्ही लोतो है । 

उदा०-कशििद्‌ भोजयति-। कोई भोजन करतः दै । कश्चिदक्षीते / कोई अध्ययन 
करता ठै । केनचित्‌ करोति वह किसी साधन से बनाता है। कस्मैचिद्‌ ददति / कह 
किती को देता है कतरश्ति करोति दोनों मे से कोई करता ठै/ कत्तम्चिद 
भङ्क्ते। कटो मे ते को भोजन करता है । 

सिक्त" शब्द सो गहा किमू" छब्द के विभरकत्यन्त ष्ट ओर उसके उतर-डतम 
प्रत्ययान्द शब्दों का ग्रहण किया जाता है (काशिग्म) । 

किष्धि-कश्विद्‌ भोजयरि। यटा ऋचा अहि के एद के अदि मे अविचिमाभे 
कश्चत्‌ पद ठे एरी. चिद्-उत्तटी जिक्र कशचित्‌ “ र्यं रे सयुक्त तिडन्त भोजयति" 
पद को इद्र सूकर से सकुदात्त क प्रणिषेद्य लेता है । पञ्चात्‌ पूर्ववत यथाप्राप्त स्तर होता 
है । देते ही-कश्किदष्षीते आदि । 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 


(३२) आहो उताहो चानन्तरम्‌ ।४६। 
पण्वि०-आहो अव्यथपदम्‌, उताहो अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, 
अनन्तरम्‌ १।९१। 
स०-अविद्यमानमन्तरम्‌=व्यवघानं यस्य तत्‌-अनन्तरम्‌ (बहुग्रीहिः) । 
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अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, युक्तम्‌, अपूर्वमिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ अपूर्वाभ्याम्‌ अष्टो-उताहोभ्यां युक्तं च 
अनन्तरं तिङ्‌ पदं सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वतमानं पदात्‌ परं अविद्यमानपूर्वाभ्याम्‌ आहो-उताहोभ्यां 
च युक्तम्‌ अनन्तरम्‌त्थवधानरष्टितं तिडन्तं पदं सव॑मनुदात्तं न भवति । 

उदा०- (आहो ) आहो भुङ्क्ते ¦ आहो परति । (उताहो } उताहो 
भडक्ते । उताहो परति ¦ 

अयश्िकाः अर्व- (अपादादौ) ऋचा ओति के फाद के आदि में अक्दिमान 
(पदात्‌) पदः परे प्ररक्तीं (आहलो-उताहोभ्याम्‌) ष्टो उतत इन शब्दो सं (धक्तम्‌) प्रयुक्त 
(चर) भी (अनन्तरम्‌) व्यव्ान से रहित (तिङ्‌) तिङ्न्त (दम्‌) पद (र्वयनुदात्तम्‌) 
सवदा (त) नही होता है । 

उदा०-(अहो) ष्टो भक्ते 7 अथवा वह भोजनं करता है, आहो कठति । 


अधवा कह गढता है । (उत उत्रहो शङ्कते अधवा वेह भोजन कर्ता है / उताहो 
पठति । अथवा वहः पदता ठै। 

तिथि-माही भुङ्क्ते / यटा ऋचा आदि के याद के आदि में अविचमान आढो पद 
से एरकर्ती अवियमानपुर्वी आषो निपात ते सयुक्त अनन्तर व्यकधानरलिति तिरन्त 
भृङ्क्ते“ पद को इल सत्र से सवामुदात्त का उरतिषेध होता है । एवे दी-आहये पर्दत्ति आदि। 


सर्वानुदात्तिविकल्पः- 
(३३) शेषे विभाषा ।५०। 

प०्वि०-शेषे ७ ।१ विभाषा १।१। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादौ, तिड, न, युक्तम्‌, 
अपूर्वम्‌, आहो, उताहो, अनन्तरमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ अपूर्वाभ्याम्‌ आहो-उताहोभ्यां मुक्तं शरेषे 
तिड्‌ पदं सव॑मनुदात्तं न | 

अर्थः-अपादादौ व्तमानं पदात्‌ परम्‌ अविद्यमानपूर्वभ्याम्‌ आहो- 
उताहोभ्यां युक्तं शेषे विषये तिडन्तं पदं विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०- (आहो) आहो देवदत्तः पचति । आहो देवदत्तः पचति । 
(उता ) उताहो देवदत्तः पर्टति ¦! उताहो देवदत्तः पठति । 


४६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रदचनम्‌ 


आार्यभाखाड अर्य- (अपादादौ) ऋचा आरि के पदे के आदि में अविद्मान 
(पदात्‌) एद चरे परवर्ती (अप्वभ्यिम्‌) अविदमानपूर्वी (हो-उतालेभ्याम्‌) आह्ने उताहो 
शब्दौ से (युक्तम्‌) युक्त (शिष। शेष अथात्‌ व्यवधान विष्य मे (तिङ्‌) क्षीडन्त (दम्‌, 
पद (सर्वमुक्तम्‌) चवानुदात्त (न) र्हीं लेत दै 

उदा०-(आले) आहो देक्द्तः पचति ¢ आहो देवदत्तः पचति ॥ अथवा देवदत 
पकता है । (उत्ताल्ने/ उत्ता देक्द्तः पट॑तति। उक्ताहे देवदत्तः फटति । अधवा देक्दत्त 
पदता है । 

सिदि-आाहो देक्द्तः पच्ति। यहा छवा आदि के फरद के आदि मे अविरमान 
देवदत्त फट से परवर्ती अविद्यमानपूर्वी आटो निपतत से सयुक्त देवदत्त शष्ट से व्यवे 
त्डिन्त भचति" पद क्रो इत्र सूत्र से ठवानुदात्त का प्रतिषेध शेता है विकल्पपक्षे 
सवानुदात्त होता है-आलले देवदत्तः एकचति। देते टी-उतालये देवदत्तः पठति । उतो 
देवदतः कठति । 


सर्वानुदात्तविकल्पः- 
(३४) गत्यर्थलोटा लृण्‌ न चेत्‌ कारक सर्वान्यत्‌ (५१। 

परऽवि०-गत्यर्थलोरा ३।१ लट्‌ १।१ न अन्ययपदम्‌, चेत्‌ अव्थयमदम्‌, 
कारकम्‌ १।१ सर्वान्यत्‌ १।१। 

स०-गतिरर्थो येषां ते गत्याः, गत्यर्थानां लोडिति गत्यर्थलोट्‌ 
तेन-गत्यर्थलोटा (बहूवरीहिगर्भितषष्टीतत्पुरुषः) ! सर्व च तदन्यच्चेति सर्वान्यत्‌ 
(कर्मधारयः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, युक्तमिति 
चानुवर्तते | 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ गत्यर्थलोटा युक्तं लट्‌ तिङ्‌ पदं सर्वमनुदात्ं 
न, न चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ 

अर्थः-अपादादौ वतमानं पदात्‌ परं गत्यर्थलोटा युक्तं लुडन्तं तिडन्तं 
पदं सव॑मनुदात्तं न भवति, न चेत्‌ कारक सर्वान्यद्‌ भवति, यस्मिन्‌ कर्तरि 
कमणि वा कारके लोट्‌, तस्मिन्नेवं कारके यदि लडपि भवतीत्यर्थः 

उदा०- (कर्ता) आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं द्रक्ष्यसि एनम्‌ । आगच्छ 
देवदत्त ! ग्राममोदनं भोक्षयसे। (कर्म) उह्यन्तां देवदत्तेन शालयः, तेनैव 
भोश्षयन्ते'। उद्यन्तां देवदत्तेन शालयः, यज्ञदत्तेन भोक्ष्यन्ते! । 


जष्टमाध्यायनत्य प्रधमः पादः ४६३ 
अयना कड र्व- (अपादादौ) ऋचा अदि के एदं के आदि मे अविद्यमान 
(पदात्‌) एद से परवर्ती (गरत्य्थलोटा) गत्यर्थक धातुजं के तोट पत्यय ते (धक्तम्‌) सयुक्त 


(कट्‌) एट्‌-पत्ययन्त (तिङ्‌) तिडन्त (दम्‌) द (शर्वमनुदात्तम्‌) पवनकात्त (न) नही ठो है 
(वित्‌) यदि (कारकम्‌) कर्ता ओर कर्म कारक (सवान्यत्‌) सारा अन्य (त्र) नहो 
उदा०- (कर्ता) आगच्छ देवदत्त / ग्रामं द्रहसि एनम्‌ ॥ डे देवदत्त त गोव ओ 
ठ इसे देखेगा । आगच्छ देवदत्त ८ प्राममोदनं भोशषयसे। हे देवदत । तू गरव तू भाते 
सायेगा । (कर्म) उद्यन्ता देवदत्तेन शास्यः, तेनैव भोष्यन्ते'। देवदत्त कँ द्वारा शति 
(चावल) ढोये जये वे उसके हारा ही खाये कायेगे । उह्यन्ता देवदतेन श्रालयः, यज्लकत्तेन 
भोष्यन्ते । देक्दत के द्वारा शानि दोपे जये; वै यृङ्गद्त के छ्वारा खये जाफ । 


पिद्धि-स्ागच्छ देवदत्त ८ प्राम द्रह्यतिं एनम । य्या ऋचा आदि के फाद के आदि 
मेः अविद्यमाने ग्रामम्‌ पद से पररव्तीं गत्यर्थक गम्‌" धातु के लोट्‌ लकार आग्च्छ" से 
युक्तः छद्‌-प्रत्ययान्ते तिडन्त व्क्यसि' एद को इस सूत्र से सवानुदात्त का अकतिषेध होता 
है । यहा आगच्छ पद कर्ता कारक गेह ओौर दक्यति पद भी कर्ता कारक मेह अतः कारक 
ठर्व-अन्य (न) नटी है । एसे 2ी-आगच्छ देवदत्त / ऋआममोदनं भोभ्यसे'। 

उल्यन्तां देवदत्तेन श्ालयस्तेनैक भोयन्ते आदि प्रयोग कर्मकारक के है। शेष 
कर्य मु्वित्‌ है, 


सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 
(३५) लोट्‌ च ।५२। 

पऽवि०-लोट्‌ १।९ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादौ, तिड, न, युक्तम्‌ 
गत्यर्थलोटा, नं चेत्‌. कारकम्‌, सवान्यदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ गत्यर्थलोटा युक्तं लोट्‌ तिडः पदं च 
सर्वमनुदात्तं न, न चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ | 

अर्थः-अपादादौ दरत॑मानं पदात्‌ परं गत्यर्थलोटा युक्तं लोडन्तं 
तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति, न चेत्‌ कारकं सर्वान्यद्‌ भवति, 
यस्मिन्‌ कर्तरि कर्मणि वा कारके लोट्‌ तस्मिन्नेव कारके यदि लोडपि 
भवति । 

उदा०- (कर्ता) आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं पश्यं । आगच्छ विष्णुमित्र ! 
ग्रामं शाधि । (कर्म) आगम्यतां देवदत्तेन, ग्रामो दृश्यत यज्ञदत्तेन । 


४६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायीः-प्रवचनम्‌ 

अर्यमा जर्य- (अपादादौ) ऋषा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(प्रवाद्‌) एद ले परवती (गत्यर्थलोटा) यत्क धातुगोः के लोट्‌ अत्यय से (धुक्तम्‌) सथुक्त 
(किद्‌ छद्‌-प्त्ययान्त (तिङ्‌) तिडन्त (दम्‌) एद (च) भी (र्वमिनुदात्तम्‌) स्वनुदात्त 
(7) टी लत ठै (चिह्‌/ यरि (कारकम्‌) कर्ता ओर कर्मकारकं (्षकन्यत्‌) सारा अन्य 
(न) न हो। 

उदा०- (कर्ता यच्छ देवदत्त ८ ग्रामं पश्य॑ । हे देवदत्ते! अ तू गरव को दे । 
भागच्छ विष्णुमित्र / ग्राम शधि। हे विष्णुमित्र! आ त गवि को शिक्षा कर (कर्म) 
आगम्यतां देवदत्तेन, ग्रामो दश्यत यजदत्तेन । देवदत्त के द्वारा आया जण जव््त के 
द्वारा गाध देला ये ` 

सिदि-जी गच्छ देवदत्त / आमं पश्य॑ यटा वचा आदि के एाद के आदि में 
अकिदिमान, ग्राममू पद तरे फरक्तीः सत्यक गम्‌" धतु के लोट्‌ तकार कै आगच्छ फट 
से सथुक्त लोद्‌-ग्रत्ययान्त तिडन्त पश्य" प्रद को इत सूत्र से एवुदात्त करा प्रतिषेध हेता 
ै/ टदे ली-जागच्छ विष्णुमित्र / ग्रामं शाधि कमक्पिट्क मे-जायम्पताः देक्दततेन 
ग्रामी दस्ता यजदत्तेन । यहा आगच्छ ओर पश्य पद कतक्रिरक मे है ओर आगम्यताम्‌ 
ओर दरश्यताम्‌ पद कर्म कारक मे ह अतः कारक तर्व-अन्य नष है 


सर्वनुदात्तविकल्पः- 
(३६) विभाषित्तं सोपसर्गमनुत्तमम्‌ ।५३। 
पण्वि०-विभाषितम्‌ १।१ सोपसर्गम्‌ १।१ अनुत्तमम्‌ १।१। 
स०-उपसर्गेण सह वर्तते इति सोपसर्गम्‌ (बहुव्रीहिः) । न उत्तममिति 
अनुत्तमम्‌ (नमतत्पुरूषः) । 

अनु०- पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सरव॑म्‌, अपादादौ, तिड, न, युक्तम्‌, 
गत्यथलोटा, न चेत्‌, कारकम्‌, सर्वान्यत्‌, लोडिति चानुवतति । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ गत्यर्थलोटा सोपसर्गमनुत्तमम्‌ लोट्‌ तिङ्‌ 
पदं विभाषित्तं सर्वमनुदात्तं न, न चेत्‌ कारकं सवन्यित्‌ | 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं गत्यर्थलोटा युक्तं सोपसर्गम्‌ 
उत्तमपुरुषवर्जितं लोडन्तं तिडन्तं पदं विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति, न 
चेत्‌ कारकं सर्वान्यद्‌ भवति, यस्मिन्नेव कर्तीरि कर्मणि वा कारके लोट्‌ 
तस्मिन्नेव कारके यदि लोडपि भवतीत्यर्थः | 
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उदा०-आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं प्रविश। आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं 

प्रविश । आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं प्रशाधि । आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं 
प्रशाधि । 


` अयमित कर्थ- (अपादादौ) ऋचा आदि के फार के आदि मे अव्दिमान 

(पकात्‌) पद ते परवर्ती (गत्यर्थलोटा गत्य्थक धातुजं के लोट्‌ प्रत्यय ते (क्तम्‌) सयुक्त 
(सोपसर्गम्‌) उपसर्गरहित (अनुत्तमम्‌) उत्तमयुरुफ से भिन्न (तट्‌) तद्-पत्ययान्त (तिङ्‌) 
तिटन्ते (प्रदम्‌) पद (वि्राषितम्‌) विकल्प से (सर्वनुदात्तम्‌) सवनुदा्त (न) नटी 
होता है (चिद्‌) कदि (क्रकम्‌) कर्ता ओर कर्म कारक (सकन्यित्‌) सारा अन्य (न) नहो 
अथात्‌ जित कर्ता का कारक मै लेद्‌ है उप्ती कारक मै यदि लेट्‌ दले। 

उदा०-ज्ग्रच्छ देवदत्त ^ ग्रामं अविश । जागच्छ देवदत्त “ ग्रामं अरविश। 
हे देवदत्त / आ तरु ग्राम में प्रवे कर। आगच्छ देवदत्त / मं प्रशाधि जगच्छ 
देवदत्त ^ ग्रामं परणांधि + हे तेवदत्त। आः त्र ग्राम एर अ्रणासन कृर। 

विद्धि-मागरच्छ देवदत्त “ ग्राम प्रविश या चा आदि के फादके आदिमे 
अव्चिमान, ग्रामम्‌ एद से परतर्ती मत्यर्थक गम्‌“ धातु के लोट्‌ लकार के आगच्छ“ पद 
तै सयुक्त प्-उपसर्ग सहित तथा उतमयृरुण से रष्टित लोट्‌-पत्ययान्त तिडन्त भ्रविश“ पद 
को इत्र मूत्र से सवानुदात्तं का प्रतिषे लेता &^ अतः श्र" को किङ चोदात्तवति 
(८ १ ७2४ से सवानुदात्त=तिषात स्वर ओर विश्‌ धातु से कोट्‌ लक्फर मेँ कदादिभ्यः शः" 
(२ ९८७७ ते श“ विकरण-प्त्यय ओर अतो हे.“ (६ (०५ से हि तिप्‌) का 
तीए दहो जाने फर श्रविज्ञ' पद रे विश्न" को सवानुदात्त छेकेर उप्सगश्विभिकर्नम्‌ 
(पिट्‌ २९२) तै श्र" उपसर्ग के उदात्त लेने ते जदात्ताद्ुदात्तस्य स्वरित” (८ (४६९, 
ठे स्वारित होता है-अविश । ठेते ली-अगच्छ देैक्दत्त ८ ग्रासं अशाकि८पाधि । 


सर्वानुदात्तिविकल्पः- 
(३७) हन्ते च ५४ 

पर्वि०-हन्त अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ, न, युक्तम्‌, 
लोट्‌, विभाषितम्‌, सोपसर्गम्‌, अनुत्तममिति चानुवर्तते । गत्यर्थलोटेति च 
निवृत्तम्‌ ¦ 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ हन्त युक्तं च सोपसर्ग॑मस्नुत्तमं लोट्‌. तिङ्‌ 
पदं विभाषितं सर्वमनुदात्तं न । 


४६६ पाणिनाय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थः-अपादादौ वतमानं पदात्‌ परं हन्त इत्यनन च युक्त सोपसर्गम्‌ 
उत्तमपुरुषवर्जितं लोडन्तं तिडन्तं पदं विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति । 
उदा०-हन्त प्रवेश । हन्त भविश्च । हन्त प्रशाधि । हन्त प्रशाधि । 
उ याम) का अय (अपदिदौ) ऋचा अगि फे फां के आदि मे अकिचिमान 
(पदात्‌) पद सं परक (हन्त) हन्त इस चव्य सं (भुक्तम्‌) सथुक्त (च) भी (शोपतगम्‌) 
उपसर्गपहित (अनुततभन्‌। उतम से रहित (लोट्‌) लोट्‌-प्रत्ययान्त (तिङ्‌ पिडन्त 
(पदम्‌/ एदं (किषफणतम्‌) तिकल्प से (स्वमनुदात्तम्‌) सकनुदात्त (न) "ष्ठी लोता ड । 
उदा०-हन्त अवे हन्त अविश ह्यह अकेश कर। हन्ते प्रशाधि हन्त 
प्रणि? लष ह शाह कटर, 


सिद्ध-हन्तं मरोवश । पम वा अफ्दे के पद के आदि में अकिदिमान हन्त पद 
से एरतेतीं तथा ईमसे वर्ुक्त. भ-उपतहित ओर उत्तम्य से रहित लोट्‌-प्रत्पयान्त 
तिडन्त आकण पद क्रा इस दुत्र सै स्वानुदात का ्रतिषेद्च लेता है/ पश्चात्‌ पुवोक्त 
यथाप्राप्त स्वर होती हज क्किल्य-पक्ष मे तवानुदात्त है- प्रवेश । ठस ली-हन्त मशाधि^ 
प्रशाधि 
सवानुदरित्रातेषेधः- 

(३८) आम एकान्त रमार्मातितभमनान्तेके ।५५। 

पठार्व०- अमः ५।१ एकान्तरम्‌ १।१ आमन्त्रितम्‌ १।१ 
अनान्तेके ७ ।१। 

स०-एकम्‌ {पदम्‌ अन्तरं यस्य तत्‌-एकान्तरम्‌ (बहुव्रीहिः) । न 
अन्तिकोमति अनन्तिकम्‌, तस्मिन्‌-अनन्तिके (नमूतत्पुरुषः) । 

अनुं०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सवम्‌, अपादादौ, नेति चानुवतति । 

अन्वः-अपादादौ वार्प्मः पदात्‌ परमेकषन्तरमनन्तिके आमन्त्रितं 
पदं संवमनुदात्तं न । 

अयः-अपाद(दौ वर्तमानम्‌ आमः पदात्‌ परमेकपदान्तरमनेन्तिके 
विद्यमनसाऽष्मन्त्रतान्तं पदं स॑मनुदात्तं न भवति । 

उदा०-्जम्‌ एफचसि देवेद्॑त ! आम्‌ भो देवर्दत्त । 

-अ7थभ7्ार अर्थ (अपादापौ) छवा आरि के फराद के आदि मे अविरवान 
(अमः) जाम्‌ इत (पदात्‌) एद से परवर्ती (एकान्तरम्‌) एक पद के अन्तर-व्यकधधषानकाला 
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(अमत्तिके) अति निकट दे भिन्ने विषय मे (आमत्तितम्‌) आमन्िताम्त (दम्‌) णद 
(सर्वमनुदात्तम्‌) स्वनुदात्त (न) नटीं होता है । 

जउदा०- जम्‌ पचति देवदत्त / हा ८ रेकदत्त / त पकाता है ऊम्‌ श्चं देक॑द्त 
ह्म र ८ देक्दतत / त्‌ पकता हैँ 

विद्धि- 2) आम्‌ पकवे देवदत्तः यां ऋका आदि के प्रद कै आटे मे 
` अविदाम, आम्‌ एव एं एरकाः पचति इत एक पदं कं अन्तट्वा्ता आनत््न्तं 
देवदत्त एद को इस सू ते र्दनुकतत क्य उति होता है। अतः (आश्रन्तिदस्थ च 
(६ (2 १६९ २/॥ से अआयुद्ातत स्वर ठ है। 

(र) जर्‌ भी देवदत्त ८ यः शोः" ओर देवद" दानी एद आमान्तरतन्त है। 
अतः आमन्तं वुर्वयविद्सनकत (८ (८७२ ते पुकवर्ती भः" पदं को यठचमानरष्णथ 
हीने से उत्तरत आमन्तरितन्त दिवक्ततण शब्द एकयदान्तरत नी रहता है/ अतः 
निमन्तितें संमोनीक्धिकरणे सामान्यवचनम्‌" (८ 1 (७३ दे अकिदानयदृभाव क 
प्रतिषेध होने से एकपठान्त)रेतत्व कका रहता है शेय कयं पुरवत्‌ ह । 

विरो ख नवे का युनरककश्चत्यं माप्योति ¢ किः कारणस 2 अनन्तक इत्युच्यते । 
अन्यच्च दुरमन्दवनन्तिकरम्‌। यद्येवं पुती तर्हि न क्प्नतिठैः प्तप दरक 
इत्युच्यते ; दष्ट गैवंत्‌ परदु्हीतमृ- आम्‌ भो देवदत्त" इत्येव भितव्यर्‌ । 

(गटामाष्यनूं € (१ ०५५५ 1 
भर्यया एकश्ुति स्वर तपत नरह होता है ज्या केष्ण दै? पू॑पाठ मे 
अनातक" यह कष्टा गया है । दर अन्य होता ह आर अनन्तक अन्य होता €! अन्तिक 
करा अर्थ ठे-न कहत निकट न दूर धकशत इयत्‌ सन्डुव्यै' (।२/२र से दूर से 
पम्कोधन कटने मे एकश्रुति स्वर लौता कहै अनत से नही सहे एषी कात ह त) ध 
पटुत भी शप्त नही लता € कथक प्लुत भी (सदृक्षे च (८ (२ (८२ से दूर सै अटत 
क्रं ग प्ठुत हीत है यननितक घं नही अत. फाति मुनि ने दीक दी गहा अनन्तिके 
यद ग्रहण क्रिया है अतः =" भो वैदपत' यट अथो होना चहिये । 

काशिका मे इत मङाभाष्य-केवनं के विरुद्ध यही पुतं उवंषटरण दफा नै. 

माम्‌ भो दक्र + 


सर्वानुदात्तर््रा श्व, भ 


नुदात्तभ्रतिषधः- 
(३६) यद्धचुषर छन्दसि {५६। 
प०वि०-यत्‌-ह-तुपरम्‌ ११ छन्दक्षि ७।१। 
सं०-यन्च दहिष्च तुश्च ते-यंद्धतवः, यद्धितवः परे यस्मात्‌ 
तत्‌-यद्धितुपरम्‌ (इतरेठरयोण्न्द्रगर्भिंतबह्रीहिः) । 


४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रनचनम्‌ 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, नत्ति 
चानुवतते | 

अन्वयः-छन्दसि अपादादौ पदाद्‌ यद्धितुपरं तिड्‌ पदं सर्व- 
मनुदात्तन। 

अर्थः-छन्दसि विष्येऽमादादौ पर्तमानं पदात्‌ परं यत्तयरं हिपरं 
तुपरं च तिङन्तं पदं सर्व॑मनुदात्तं न भवति 

उदा०- (यतपरम्‌) गवी गोत्रमुदसंजौ यदडिगरः (ऋ० २ १२३।१८) । 
(दिपरम्‌) इन्व्वो वामुशन्ति हि (ऋ १।२।४) । (तुपरम्‌) आख्यास्यामि 
तुते। 

-रयभि7षाॐ अर्थ (कन्दे) वेदविषय मे (अगदादी) चा आरि के पाके 
आदि मे अविद्यमान (भवात्‌) पद सै रक्ती (धद्िपुपरम्‌) ग्दपरकः लिपरक ओर दुषरक 
(तिङ्‌) तिडन्त (दम्‌) एद (सर्वमिनुदात्तम्‌) सवनुवात्त (न) नही शेत € । 

उदा०-(कठ्परक)) गव मोत्रमुदप्॑जो यददिगिरः (छ २।२३ /८) । (हिषरक) 
इन्द॑वौ कुशन्ति हि (ऋ १८२८४) । (तणरक। आस्यास्यामिं ते ते। 

शिदि-(%) गकं गोत्रमुवजो य्दङ्िग्रः । ययं कन्द विषय मे चा आदि के 
फरद के आहि में अविचमान, उत्‌-पद से प्रवर्त मत्परक तिडन्त अपमः" पव को इस 
एत्र से सयं्ुदाते का ऋतिक लेता £ै/ रसै दी-शहिपरक-इन्दयो काञुशन्ति हि। 
दपरक~ास्थास्यामि' त्रे ते। हि 


सर्बानुदात्तप्रतिषेधः- 
(४०) चनचिदिवगोत्रादितद्धित्ताग्रेडितेष्वगतेः।५७। 
पण्वि०- चन-चित्‌-इव-गो त्रादि-तद्धित-आभडिततेषु ७ ।३ 
अगतेः ५।१। 
स०-चनञ्व चिच्च इवच गोत्रादयङ््च तद्धितफव अग्रेडितं च 
तानि-चन०्अगम्रेडितानि, तेषु-चनण्ञम्रेडितेषु (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । न 
गतिरित्ति अगतिः, तस्य-अगतेः (नम्‌तत्पुरूषः) । 


अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ, नेति 
चानुवतते । 


अष्ट माध्यायच्च न्रथमः पादः 1} 
अन्वयः-अपादादावेगतेः पदाच्चनचिदिवगोत्रादितद्धिताभ्रेडितेष तिङ्‌ 
पदं सर्वमनुदात्तं न । 
अर्थः-अपादादौ वत्तमानं गतिवर्जितात्‌ पवात्‌ परं चनचिदिव- 
गोत्रादित्तद्धिताग्रेडितेषु परतस्तिन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति | 
उदाहरणम्‌- 


परतः उदाहरणम्‌ भाषार्थः 







(१ चमं देवदत्त. पर्च्॑ति चन॒ [देवदत्त अल्प पकाता है| 
(२) चिति | देवदत्तः पर्ति धित | देवदत्त अच्छा षकाता है। 
(३) इ देवदते: प्॑तीव देवदत्त पकाल-सा है। 
(४) गोत्रादि | देवदतः पच॑ति गोत्रम्‌ [देवदत्त अपने गोत्र को प्रसिद्ध करता ह। 
„ | देवदत्तः पचति ब्दम्‌ देवदत्त निन्त पकाता है । 
„ | देवदत्तः पर्चति प्रवचनम्‌ | देवदत्ते अपने अ्पापन की प्रषिद्धि करता है। 
(५) तद्धितः | देवदत्तः परति कल्पम्‌ । देवदत्त कृछठ कम पका है| 


देवदत्तः पर्चति रूपम्‌ | देवदत प्रशस्त पकता है । 
(६) अग्रेडितम्‌ | देवदत्तः पच॑ति पचति | देवदत्त पुमः-पुनः एकाता है । 


अार्यस7 का अर्थ-(अवादादौ) ऋचो आदि के कद के आदि गे अक्लिमान 
(अगतेः) गति-वक्ञक से भिन्नं (पदाद्‌) एदं से परवर्ती (चन) चन भित्‌ इव गोत्रादि 
तद्धितप्रत्यय ओर आग्रेडित परे ठोने प्रर (तिद) तिडन्त (पदम्‌) पद {वर्वमिनुदात्तम्‌) 
सवानुदात्त (7) नही ङेत है / 

उद्ा-उदाहरण ओर उनका ऋकार्थ सस्कत-भाग मे लिखा रै / 

तिदि-(/ देवदत्तः प्ति चन । गहा ऋषा आदि के एद के आदि मे 
अविदामान, गरति-सज्ञक ते भिन्नं दकदत्त' प्व ते पर्त छिडन्त पचति" षद को चन 
शब्द ते प्रे इस सूत्र से सवनुदाप्त क प्रतिषेध होता 2ै। एसे ही-देक्दत्तः पचति चितुः 
देक्द्तः पचतीव । 

(२/ देवदतः पचति गोत्रम्‌ + गला तिङि गोकारीनि कृत्सनाभीटण्ययोः' 
(८ (?।२७) इत परिभाषा ठै कुत्सन (निन्दा) ओरं आभिीकषण्य (वृनः-पुमभवि) अर्थं मे ही 
सवनुदात्त का प्रतिषेष होता दहै । को भोजन आदि क्री प्राप्ति हेतु अपने गोत्र को पकाता 
है उत ्रचिद्ध करता टै यह उसकी निन्दा है । ठे ही- देवदत्तः पर्चति क्रुवम्‌ / देवदत्त 
निन्त प्रकाल है देवदतः पचति प्रवचनम्‌ / देवदत्त अपने अवचन-अध्यापन को 
पकात)' लै अरि करता है । अने अध्यापन कार्यं की स्वयं प्रलिद्धि करना चिन्द्नीयं 8 


८७० पाणिरीय-अष्टाध्यायी-परज्कनम्‌ 
(२ देवदत्तः पकतिकल्यम्‌ ॥ हा ईषदसमाप्तौ कल्पन्देश्यदेककरः“ (५ 1२ १९७ 
श इणदस माति सणत्‌- असम्यृण्तः अर्थे मे तद्धित छक कल्पपू" प्रत्यय है। ठेते 
की- पचतिरूपम्‌ । यहां ्रश्साया रूप" (४ ।३ ।६/ से तद्ित-सज्ञक (पम्‌ प्रत्यय है । 
४५ देवदत्तः पर्वति एति । पलां शतित्यकीप्सयोः” (८ 1१८२०) पे तित्य-अर्थ गें 
पचति" शब्दं रे दिर्वषन होता ॐ । तस्य करमाम्रेडितस" (८ (2 ८२॥ से परवर्ती पचतिः 
शब्द की ओश्रिडित वजा रै/ स्र-कार्य ववत्‌ है / 
लर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 
(४१) चादिषु च ।५८। 
पऽवि०-च-आदिषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-य आदिर्येषां ते चादयः, तेषु-चादिषु (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, अगतेरिति 
{वतते | 
अन्वयः-अपादादावेगतेः पदाच्चादिषु च तिड पदं सर्वमनुदात्तं न । 
अर्थः-अपादादौ वर्तमानं गतितर्जितात्‌ पदात्‌ परं चादिषु शब्देषु 
परतश्च तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवतति । न चवाहाहैवयुक्ते 
(८ ।१।२४) इत्यत्र ये चादयः शब्दा निरदिष्टास्ते एवात्र गृह्यन्ते । 
उदाहस्णम्‌- 
पतः भाषार्थः 


(९) प [देवदत्तः पचति च खादति च | देवदत पकात्ा है ओर खत ठै। 





४) अह | देवदत्तः पच॑त्यह खादत्यह॒ । आश्रय है देवदत्त पकाती है, आश्चर्य है वता दै । 

(५) एवं | देवदत्तः पर्॑येव घार्दत्येवं | देवदत्त पकाता ही है खतरा ही है। 
्पर्यमासोः जर्थ-(अपाददौ) ऋषा आरि के पाद के आदि मे अवकियिमाने 

(अगतेः) गति-यज्ञक से भिन्न (पदात्‌) यद से परवर्ती (चारिषु) च-आरि न्दो के परै 


लेने पर (च) भी (ङ्‌) तिडन्त (दम्‌) पद को (शर्वभनृदात्तम्‌) सवपिकातत (न) नही 
डताहं। 


उ्०-उदाहरण ओर उनका भाषां सत्कृत-भाग मेँ तिला है । 


अष्टमाध्यायस्य पशन पादः ७१ 
न चवाहाहैवयुक्ते" (८ (८२२०१ इत सूत्र ठे जौ च-आरि ब्व निर्दिष्ट टैकेटी 
या खादि-क्चमे से ग्रहण किये जते है 
सिदधि-देवदत्तः फति च सादति च यहा ऋचा आदि के पाद के आदि ये 
अविचमाने गति चन्नक ग्रब्द पे भिन्न देवदत्त" पद ते परवर्ती तिडन्त पचति" फदकरो 
च" शब्द परे कोने यर इष चत्र तै सवनुदात्त का अतिषेध लेता है। देते ही-देकदत्तः 
पर्चति का खादति का आदि, 


सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 


(४२) चवायोगे प्रथमा ।५६ | 

पण्विऽ-च-वाथोगे ७।१ प्रमा १।१। 

स०-चश््च वाश्च तौ चवौ, ताभ्यां चवाभ्यां योग इति चवायोगः, 
तस्मिन्‌-चवायोगे (इतरेतरयोगद्रन्दरगर्भिततत॒तीयातत्पुरुषः) 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादौ, तिङ्‌, नेति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाच्चवायोगे प्रथमा तिङ्‌. सर्वास्नुदात्ता न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानापदात्‌ परा चवाभ्यां योगे सति प्रथमा 
तिदधविभक्तिः सर्वाप्नुदात्ता न भवति । 

उदा०- (योगः) स गर्द॑भश्च कालयति, वीणां च वादयति । 
(वायोगः) स गर्दभान्‌ वा कालयति! वीणां वा वादयति । 

अर्यमिक अर्थ-(अपएादाै। ऋचा आरि के फाद के आदि मे अविरिमान 
(पदात्‌, पद चे परवर्ती (चकायोगे+ च ओर का का योगर होने पर (प्रशमा) पथमा (तिङ्‌ 
तिङ्-तिभिक्ति (सवनुदात्ता) भवनुदात्त (न) नही लेती है, 

उदा०- (चयो कः स गर्वश्च कालयति, कीणां च कादयुत्ति । वह गदे को 
भिन्त है ओर कीफ कजात है (कियो) स गर्दभान्‌ का कालयति! कीणां को 
कायति + कह शद को गिन है अयका कीणा कनाता है। 

सिद्धि-स गरदभोशच कालयति, कीणां च काद्यति। यां ऋचा आद के पाद के 
आदि मे अव्दिमान च पद से पर्त ओर इसके योम मरे तिडन्त मयमा विभस्ति 
कालयति ' सवानुदात्त नही लेती है! ठेचे ही का" के योग मेस गर्दभात्‌ का कालयति, 
कीणं का काद्यति । 


यहा प्रथम तिडन्त पद के सवानुदात्त का प्रतिषेध दहै द्वितीय तिडन्त म्द को 
तिद्डतिटः“ (८ 12२८५ से सवेदा होता है । 


७२ पाणिनीय-ऊष्टाध्यायी-प्रतखनम्‌ 

कालयति" णद मः कल गतौ चल्याने च (धुप) धातु ते चौरादिक णिच्‌" 
म्रत्यय ह । सनश्चन्ता धातवः“ (२ १८३२) सै णिजन्त कति" शब्द की धातु सा है 
अत यह ॒श्षात्तोः” (६ /१।१६२) से अन्तोदात्त होता है । करत्तीरे शयु" (२ १ ।६८) से 
श्‌ विकरणः मत्य दै। यह अनुदत्तौ बुरषित्तैण (२।४।४) से अनुदात्त है। 
अउदात्तादनरृदा्तिस्व स्वरितः" (८ (४ /६६) पे इमे स्वरित होता है 


स्वनुदात्तप्रतिषेधः- 
(४३) हेति क्षियायाम्‌ ।६०। 
पऽविऽ-हे अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, क्षियायाम्‌ ७ ।१। 
अनुऽ-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌ अपादादौ, तिङ, न, येगे, 
प्रथमेति चानुवर्तते । 


अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ हे इति योगे क्षियाथां प्रधमा ति सर्वा- 
नुदात्ता न । 


अर्थः-अपादादौ वर्तमाना पदात्‌ परा ह इत्यमेन योगे सति क्षियायां 
गम्यमानायां प्रथमा त्तिडूविभक्तिः सर्वानुदात्ता न भवति । 

उदा०-स स्वयं ह रथेन याति उपाध्यायं पदातिं गमयति ! स 
स्वयं हौदनं भुड्क्ते ३ उपाध्यायं सक्तून्‌ पाययति ! 

आयभ्मिसखरार अर्थ-(अयादादौ) चा ॐहि कै पाद के आदि मे अविद्रमान 
(पदात्‌ पद सं परक्तीं (ह इति) ह इर शब्द के (योगे) सयोग मे (क्षिया) निन्दा अर्ध की 
अभिव्यक्ति मे (प्रथमाः) मधमा (पिङ्‌) तिङ्-विभक्त्ि (सवनुदात्ता) सरवानुदात्त (न) नटी 
होती हं । 

उवा०-ख स्वयं ह रथेन याति उपाध्यायं पदातिं गमयति ¢ क्ट स्वयं तो रय 
से गतता र ओर उपाध्याय की को वैदल भेजता है / स स्व्यं लौदनं भुङ्क्ते उपाध्यायः 
सक्त पाययति { व्ह स्वयं तो चाकल खाता है ओर उगध्याय जी को सत्त पितता है। 

` सिद्धि स्र स्वय ह रथेन याति$ उपाध्यायं पदातिं गमयति। यला ऋषा आदि 

के पाठ के आदि म अव्दिमात, रथेन" पद से परवती ह-शब्द के योग में तथा किय 
अत्‌ आचार-उल्त्ङ्घन स्वरूप निन्दा अर्थ की अभिव्यक्ति मे प्रथमा तिडन्त श्राति" षद 
को इष सूत्र से सवानृदात्त का प्रतिषेध होता है । अतः युवक थाप्रप्ठ स्वर छेत है/ एते 
ली- स स्व्यं हौवनं भरट्क्तेरे उप्र्याय छक्तत्‌ पाययति ज 


भ 


याति ओर शुद्क्ते पदो मे शिकाशीःपेदेवु तिल्यक्ाड्मसू" (८ ।२ ८४०२ ते 
स्वरित प्लुत लेता है। 


वं प्रधमः प्रादः &७३ 
सेवनिुदात्तप्रतिषेधः- 
(४४) अहेति विनियोगे च।६१। 


पऽविऽ- अह अव्ययपदम्‌, दति अब्ययपदम्‌, विनियोगे ७।१। 
च अव्ययपदम्‌ | 


अनु-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, येगे. 
प्रथमा, क्षियायामिति चानुवर्तते । 

अन्वथः-अपादादौ पदाद्‌ अहेति योगे विनियोगे क्षियायां च प्रथमा 
तिङ सर्वानुदात्ता न । 


अर्थः-अपादादौ वर्तमाना पदात्‌ पराष्डेत्यनेन योगे सति विनियोगे 
क्षियायां च गम्यमानायां प्रथमा तिडविभक्तिः सर्वानुदात्ता न भवति । 
नानाप्रयोजनो योगो विनियोग इति कथ्यते । 

उदा०- (विनियोगः) त्वमह ग्रामं मच्छ त्वमहारण्यं गच्छ । 
(क्षिया) स स्वयमह रथेन याति उपाध्यायं पदातिं गमयति । स स्वयमहौदनं 
भुद्क्ते३ उपाध्यायं सक्तून्‌ पाययति । 
`  आर्यावा अर्यः (अपफ़रदादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि मे अकिचिमान 
(पदात्‌) पद से परवर्ती (अह इति) अह इस श्रब्द का (योगे) योग लेने पर (क्षियायाम्‌) 
निन्दा अर्थ करी अभिव्यक्ति में (भयमा) प्रयमा (तिङ्‌) तिल्-विभक्ति (सवनुदात्ता) 
सवतत (त) नही लेती है, 

उदा०- (किनियोग,) त्वमह ग्रामं यच्छे त्वमह्यरण्यं गच्छ! तृतो गरकजा ओर 
ट क्न मे जा! (क्षिका) स स्वयमह रथेन याति उपाध्याय वदाति गमयति । वह त्वयं 
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तो रथ सरे जता है ओर उपाध्याय जी को पैल भेजता है । स स्वयमौदनं शर्क 


त्क्ल ॥ ह ह हि | 


पित्ाता है, 


चिद्धि-त्वमह ग्रामं गच्छः त्वमहरण्य गच्छ यहां ऋचा आरि के एद के 
आदि मे अद्दिमान श्रय“ पद से परवर्ती अह-खब्द के सयोप्र मे तथा विनियोग अर्थकरी 
अभिव्यस्ति मे रथमा तिडन्त गच्छ" पद को इत सूत्रे से तवनुात्त क्र प्रतिरेश्च होता है। 
अतः टुर्वोन्ति यथाप्राप्त स्वर होता है! टे ही क्षिया अर्थ फेस स्वयमहं रथेन याति 
उपाघ्याय पदाति पयति, इत्यादि । यहा याति ओर शद्क्ते पदों को वृकवत्‌ (८ /२ (०४८) 
ठे स्वरित प्लुत होता ङ । 
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सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 
(४५) चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ ।६२। 

पऽवि०-च-अहलोपे ७।१ एव अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌ 
अवधारणम्‌ १।१। 

सं०- चश्च अहश्च तौ चाही, तयोश्चाहयोर्लेपि इति चाहलोपः, 
तस्मिन्‌-चाहलोपे (इतरेतरयोगद्न्द्रगर्भिंतषष्टीतत्पुरुषः) । 

अनुण-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ, न, प्रथमेति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाच्चाहलोपे प्रथमा तिङ्‌ सवनिदात्ता न, 
एवेत्यवधारणम्‌ | 

अर्थः-अपादादौ वतमाना पदात्‌ परा चलोपे्डलोपे च सति प्रथमा 
तिदविभक्तिः सर्वानुदात्ता न भवति, एवेत्येतच्वेदवधारणार्थं प्रयुज्यते । 

क्व चाऽस्य लोपः ? यत्रार्थो गम्यते न च प्रयुज्यते, तत्राऽस्य लोपो 
भवति । तत्र च शब्दः समुच्चयार्थः, अहश्ञब्दक्च केवलार्थो भवति । 
संमानकर्तके चलोपः, नानाकर्तुके चाहतोपो वेदितव्यः । 

उदाऽ-{चलोपः ) देवदत्त एव भ्रामं गच्छतु. स देवदत्त एवारण्यं 
गच्छतु ! देवदत्तो ग्रामं चारण्यं च गच्छत्वित्यर्थः । (अहलोपः) देवदत्त 
एव ग्रामं गच्छतु, यज्ञदत्त एवारण्यं गच्छतु । ग्रामं केवलम्‌. अरण्यं केवलं 
गच्छत्विर्थः | ति 

अर्यमा अर्य- (अपादादौ) ऋचा आदि के पाक के आदि मे अतिमान 
(पदात्‌) णद से परवर्ती (चाहलोप) च ओरं अह शब्द का त्तोप होने एर (प्रथमा) प्रथमा 
(विड्‌) तिङ्-किभक्ति (सवनृवात्ता) सवदुदात्त (न) नही लेती है यदि कहा (एवे) एव 
(इति) यह शब्द (अकधारणन्‌) निर्चय अर्थ के लिये प्रयोग किया गया हो । 


च ओर अह शब्द का कटा तोष लोता है ? नहा इनका अर्थ सम्मा जाता है किन्तु 
इनके वला प्रयोग नही किया जाता कटा इनका त्तोक होता है । वहा च एव्द समुच्चयार्थक 
ओर अह“ छन्दं केवता्धक लोता है / समानकर्क वाक्स मे च" का लोप ओर नानाक्क 
वाक्य मेँ अहे“ का लोप होता है। 
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उदा०-(कतोप/ देववत्त एव ग्रार्म गच्छः स देवदत एवारण्यं गच्छ्तु । 
देकदत ही गरक जावे शरीर कह दैवदत्तं ही जङ्गल मेँ जादे (अहतोपः देक्द्त एव ग्रामं 
गच्छतु; यशेदत्त कारण्यं गच्छतु । दैतदत्त ही केवल आवि जये ओर यज्ञदत्त ही केवल 
जङ्गल मे जाये। 

पिद्धि-देकंदत्त एव ग्रामं गच्छतु, स देक्दतत एकारम्य गच्छतु । यहा ऋचा आदि 
के पाद के भादि मे अक्िकान श्रामः पद से प्ररव्तीं च" का लोपं हीने पर प्रथमा 
गच्छतु” तिडन्त [विभक्ति को अवधारणा्के एवे” शब्द के प्रयोग मेस सूत्र से 
परवानुदात्ते को प्रतिषे होता है । देते ली अह शब्द के लेप मे- देवदत्त एव ग्रामं गच्छतु 
यज्ञद्त एवारण्यं च्छु ¢. स्वराङ्कन विधि टुकवत्‌ है । 
स्वानुदात्तविकल्पः- 

(४६) चादिलोपे विभाषा 1६३। 

प०वि०-च-आदिलोपे ७ ।१ विभाषा १।१। 

स०-च आदिर्येषां ते चादयः, तेषं चादीनां लोप इति चादिलोपः, 
तस्मिन्‌-चादिलोपे (बहूव्रीहिगर्भितषष्टीतत्पुरूषः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ, न, प्रथमेति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाच्चादिलोपे प्रथमा तिङ्‌ विभाषा सर्वा 


नुदात्तान। 
अर्थः-अपादादौ वर्तमाना पदात्‌ परा चादिलोपे च सतिं प्रथमा 
तिडविभक्तिर्विकल्पेन सर्वानुदात्ता न भवति । 


उदा०- (चलोपः) शुक्ला व्रीहयो भर्वन्ति^भवन्ति । ष्वेता मा आज्याय 
ुहन्ति८हन्ति । (वलोपः) व्रीहिभिर्यजेत “यजेत । यवैर्यजेत८ यजेत । एवं 
गरषेष्वपि यथाप्रयोगदर््नमुदाहार्यम्‌ ¦ 


सअगर्यभाष्< अर्व- (अपादादौ) छवा आदि के पाद के आदि मे अकिदमाने 
(पदात्‌) पद ते परक्तीं (चादिलोपे) चः वा, ह. अष्ट. एते इन शब्दो करा लीप होने पर 
(प्रथमा) रथमा (किद्‌) तिङ्-किभन्ति (विभाषा) विकल्प से (सवनुदात्तः) त्वानुकतत (न) 
नटी होती ढे । 

उद०-{(चलोय, शुक्ला व्रीहयो भवन्ति“भवन्ति / ओर सफेद चापल होते है। 


श्वेता गा जन्याय दहन्ति-दृहन्ति । ओर सफ गओं करो धी के तिये दुहते है। 
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(शतोप व्रीहिभियजितः^ यजेत । अथवा चावस से यज्ञ करे । यवैरमजित्~यजेत। अथवा 
जीभ सै स करे। 


सिद्धि- शुक्ला ्रीहयो भवन्ति # यहां ऋचा आदि कं एद के आदि मे अक्विमानः 
वरीयः" एद से परवर्ती च" शब्द का लय छने पर प्रथमा भवन्ति" तिडन्त विभक्ति को 
इस तर से सवतुरातते का अरतिगेध होता है / अतः तास्यनुदातेन्छिय्द्परेात्लसार्वधशक- 
मनुदटत्तमन््विङः” (६ 1१ /१८०/ से लसावधातुक को अुदात्त करने एर धातु को 
उदात्त होकर अआदुदात्त छेत ठै । विकल्य-पृष मे तिङ्डतिडः" (८ / । २८१ ते भवनि 
पद सवाददात्त छेत है । ठेते ही कालोप मे-ग्रीहिभिर्यजितः^यजेत्‌ 

विशोकः यहा चोप ओर अलोप के उदाहरण दयि है / हलोप अहतोप 
ओर एक्लोप के उदाहरण यथाप्रयोगर समञ्न तेवे/ 


सर्वानुदात्तविकल्पः- 
(४७) वेवावेति च च्छन्दसि 1६४ । 

पण्विऽ-वैवाव १।१ (सु-लुक्‌) इति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, 
छन्दसि ७।१। 

स०-वैश्च वावश्च एतयोः समाहारः-वैवाव । (सुपां सुलुक०" 
(७ ।१।३९) इत्यनेन सुलोपः । 

अमुऽ-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌, न, योगे, 
प्रथमा, विभाषेति चानुवर्तते | 

अन्वयः-छन्दसि अपादादौ पदाद्‌ वैवावेति योगे च प्रथमा तिडः 
विभाषा सर्वानुदाच्चा न । 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽपादादौ वत्तंमाना पदात्‌ परा वै वावेत्येतयोर्योगि 
च सति प्रथमा तिडविभक्तिविंकल्पेनाघ्नुदात्ता न भवति । 

उदा०- वियोगः) अरव देवानामापतीद्रात्रिरसुराणाम्‌ (तै०सं० 
१।५.।९।२) । आसीत्‌ । बृहस्पतिर्व देवानौं पुरोहित आसीत्‌, शण्डामर्का- 
वसुंराणाम्‌ (तैणसं० ६।४।१०।१) (आस्ताम्‌) । (वावयोगः) अयं वाव 
हस्ते आसीत्‌ (काठ०सं० ३६ ।७) ¦ नेतर आसीत्‌ । 


उवरोर्यभि7 वाड अर्थ (छन्दसि, वेदविषय मे (अफदादौ) छवा आदि के फार के 
आदि मेः अक्चिमान (पदात्‌) एदं से परवर्ती (वैवाव) कै काव (इति) इन ङ्द का (योगे 
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योग होने एर (कथमा) परथमा (किद्‌) तिद्-विभन्ति (विभावा) विकल्प से (तकनुदात्ता) 
स्वेनदत्त (न) नही लीती है। | 

उ०-(विकोग) र्हरवे देकानामारीदरात्रिरसुराणाम्‌ (तिण्त १/५ ।९ (२ । 
आक्तीठ। दिनि निश्चय से देव्तार्जो काशा ओर त्रि जसुये की थी । जहस्पिर्कं देवाना 
पृरेहित असीहः सण्डामकविदराणाभू (तवत ६।२८।९०।९] । (आस्ताम्‌) । वृहस्पति 
निष्वय से दैक्ताओे का परहित था ओर शण्ड तथा मर्क अह्ुसे के पुरोत 9े। 
(कतियोभर/) अयं वाक ल्त आसीत्‌ (काटस्तः २६ ८ । यह प्रधिद्ध छथ धा८ नेतर 
आसीत! दूरा नर्छी श 


सिि-भ्हर्वै देवानामासीत्‌ । यषां छन्द विषय मेः ऋचा आहि के पाद के आदि 
मँ अक्दिमान्‌ दिवानाम्‌" पदं से परवर्ती तै" शष्ट के योग में प्रथमा आसीत्‌" तिडन्त 
विभक्ति को इत सूत्र से सवनु का प्रतिषेध लोता है। अतः यथाप्राप्त स्वर होता 8ै। 
विकल्प-पक्ष मे सववुदात्त ठै-गसीते । रेते ही कवयोग मेमं काव हस्त आसी । 
विकल्प-पक् गे सवनृदात्ते &-नेतर जासीत। 
सर्वानुदात्तविकल्पः- 

(४८) एकान्याभ्या समर्थाभ्याम्‌ ।६५। 

पण्वि०-एक-अन्याभ्याम्‌ ५।२ समर्थाभ्याम्‌ ५।२। 

स०-एकश्व अन्यश्च तौ एकान्यौ, ताभ्याम्‌-एकान्याभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) ! समोऽर्थो ययोस्तौ समर्थौ, ताभ्याम्‌-समर्थाभ्याम्‌ (बहुब्रीहिः) । 
वा०- पाकन्ध्वादिषु पररूपम्‌" (६।१।९१) इत्यनेनाऽकारस्य पररूपत्वम्‌ | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादौ, ति्‌, न. योगै, 
प्रथमा, विभाषा, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसिं अपादादौ पदात्‌ समथभ्थिमेकान्याभ्यां योगे च 
प्रथमा तिड्‌ विभाषा सर्वानुदात्ता न ! 

अर्थः- छन्दसि व्रिषयेऽपादादौ वर्तमाना पदात्‌ परा समर्धाभ्यामेका- 
न्याभ्यां शब्दाभ्यां योगे सति प्रथमा तिद्विभक्तिर्विकल्पेन सर्वानुदात्ता न 
भवतति । 

उदा०- (एकयोगः) प्रजामेका जिन्वत्यूर्जमेकां राष्टरमेकां रक्षति 
देवयूनाम्‌ (शौ०्सं० ८ ।९ ।१३) जिन्वति । (अन्ययोगः ) तयोरन्यः पिप्प॑लं 
स्वा्त्यनषन॑न्न्यो अभिचाकञ्ीति (ऋ० १।१६४ ।२०) अत्ति! 
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अर्यकः अर्य- (छन्दसि) केदविषय मे (अपादादौ) ऋचा आरिकेफादके 
आदि मे अविचमान (पदात्‌) पद से करवर्ती (लवथभ्याम्‌) समानाय (हकान्याभ्याम्‌) एक 
ओर अन्य शब्द के (योगे) योगर मे (प्रथमा) प्रथमा (तिङ्‌) तिङ-विभिक्ति (विभाषा) 
विकल्प त्रे (सवनृफता) सर्गनरत्त (त) नरी होती है । 

उक०-(द्कयोग प्रजामेका जिन्वत्युलमिकां राषटमेका रक्षति देवयूनाम्‌ (शौण्सः 
८ ९ /१२॥ जिन्वति ¢ रवो के इच्छक र्नो की एक्मक्ति प्रग्‌ करे ओर कल~प्राण करो 
तप्त करती है ओर एकं चष्ट की रक्ष करती है। (अन्ययगर) तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वादत्यनश्न॑न्नन्यो अभिर्वाकशछीति (च्छ २१६८८२०) अक्ति { इकर ओर पीक इन 
दीनो ग से एक इत जगदृवछ के स्व फते को लाता है ओौर एक स्वादु फल न खाता हंग 
इते वेखता रहता है । 


विद्ि-मजासेका जिन्वति० । यष्टा छन्द विषय मे छवा आदि के पाद के आदि 
से अक्दिगान एका“ एद से परर््ती तथा इसके योग मै प्रथमा जिन्वति" तिडन्त विभस्ति 
के इस सूत्र से सवनुदात्त का अरतिषेध लेता है! विकल्य-पक्ष मृ स्वनु्त ठेता 
है-जिन्वति । एते ली अन्य जष्दः के मे-तयोरन्यः पिष्प॑लं स्वाद्वत्ति । तिकल्प-यक्ष में 
सकवुदात्त कलोता है-अ्ति। 

एक ओर अन्य शब्द व्यक्त्या अर्थं त समानार्थे है अन्य अर्थ मे नही) 
सर्वानुदात्तविकल्यः- 

(४६) यद्‌वृत्ताननित्यम्‌ | ६६। 

पर्विऽ~यद्वुत्तात्‌ ५।१ नित्यम्‌ १।९। 

स०-यदो वृत्तमिति यद्वृत्तम्‌, तस्मात्‌-यद्वृत्तात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादौ, तिङ, नेति 
चानुवतते । 

अन्वयः-अपादादौ यदू्वत्तात्‌ पदात्‌ तिङ्‌ पदं नित्यं सर्वानुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं यद्वुत्तात्‌ पदात्‌ परं तिडन्तं पदं नित्यं 
स्वानुदाक्तं न भवति । 

यदो वृत्तमिति यदुवृ्तम्‌ । यत्र पदे यच्छब्दो वति तत्सर्व यद्वृत्तम्‌ । 
इष्ठ वृत्तग्रहणेन तद्विभक्त्यन्तं प्रतीयात्‌, डतरडतमौ च प्रत्ययौ इत्येतद्‌ 
नाश्रीयते” (काशिका) | 
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उदा०-यो भुक्ते । यं भोजयति । येन भुड्क्ते । यस्मै ददाति । 

यत्कामास्ते जुहुमः (ऋ० १०।१५१।१०} । यद्रिय॑ड्‌ वायुर्वाति (तैणसं० 
५।५. !१।१) । यदेवायुः पव॑ते | 

अगार्यभषा अथ- (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आपि मे अक्यमानः 
[यद्वत्तात्‌/ यत्‌ शब्द चे निष्पन्न (दात्‌) एद से परवर्ती (विड) तिडन्त (क्म्‌) पदको 
(नित्यम्‌) चदा (सवनृव्यत्तम्‌) सवानुदात्त (न) महीं लता है । 

जिस कट यँ यत्‌“ शब्द ह कह छक यदत्त कटाता है / यहा किकत्त श्रष्द के 
तसान जके विभक्त्यन्त ओर यत्‌" के उतर-उतय प्रत्ययान्त न्यो के ग्रहण नर्टी क्रिया 
जक्ता है” (काशिका) । | 

उद०-यो अद््तेज जो सातः ठै कं भोजयति। जितै सिलता है। वेन 
भृङ्क्ते। जिल सावन से खाता हँ। यस्मै ददाति जिसके लिये दान कत्ता है। 
यत्कामास्ते जुष्मः (ऋ ९०/२५ ९।१०) । नित पदार्थ की कामनावाले हम लोग तैरी स्तुति 
करते कै वद्िय॑ड्‌ः कायुकति' (तिण्स ५८५ /? (2) । जित ओर का वायु चतत है । 
यद्वायुः पक॑ते ¢ जिते कायु एवित्र करता है; 

विद्धि-(९/ यो भुङ्क्तं । यटा ऋचा आदि के पाद के आदि मे अक्दिमानः 
यूत यः” पद से परवर्ती तिढन्त शृद्क्ते" पद को इस सूत्र ते सवानुदात्त क प्रतिषेध 
हेता है। एसे ही-यं भोजयति आदि 

(२/ यत्कामास्ते सुषम: / यहा यत्‌ ओर काम शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे 
(२८२८२८८) से कहू्रीहि समास है। 

(२ यदथ कयुर्वकति । यहा यत्‌-उपष्द अन्चु गतिकुज॑नयोः' (भका८प०। धतु 
ते ऋत्विगृदङ्क्‌०“ (२/२ /५९॥ से कवन" प्रत्यय है । विष्वग्देवयोश्च टेरक्यज्चताक्मत्ययेः 
(६ /२।९२/ तै य्‌" के टि-भाग (अद्‌ करो अरि-जदेश लेतः है। सुत्रकथं पर्ववत्‌ है 
अनुदाक्तन्‌- 

(५०) पूजनात्‌ पूजितमनुदात्त {केष्ठादिभ्यः} ।६७। 
प०वि०- पूजनात्‌ ५।१ पूजितम्‌ १।१ अनुदात्तम्‌ १।१ (काष्टा- 
दिभ्यः ५।३ ] 
सेऽ-काष्ठ आदियैषां ते काष्छादयः, तेभ्य--काष्ठादिभ्यः (बहप्रीहिः ) । 
अनुं०-पदस्य, पदात्‌, सर्वम्‌, अपादादावित्ति चानुवर्तते । 
अन्धयः-अपादादौ पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यः पदेभ्यः पूजितं सर्वमनुदात्तम्‌। 
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अर्थः-अपादादौ वर्तमानेभ्यः पूजनवाचिभ्यः काष्ठादिभ्यः पदेभ्यः 
परं पूजितवाचि पदं सर्वमनुदात्तं भवति । 
इत्यादिकम्‌ 

काष्ठ । दारुण । अमातापुत्र । अयुते । अदभुत ¦ अनुक्त । भृ । 
घोरे । परम । सु । अति । इति काष्ठादयः । | 

अनुदात्तमित्यनुव्तमाने पुनरनुदाततेग्रहणं प्रतिषेधनिवृयर्थ वेदितव्यम्‌ | 

-आर्याखोॐ जर्य- (अपादादौ) छया आहि के पाद के आदि मे अक्दिमान 
(जनेभ्यः) मृूजनवाची (क्रष्ठादिष्य.) कण्ठ-दे (पदेध्यः) पदो चे पररव्ती (एुभितम्‌) 
एजितकाकी (पदम्‌) प्ट (सवनुदीत्तम्‌) तवनुदात्त लेता है । 


दारुणाध्याफ्कः, । कठोर अध्यापकः इत्यादि, 

सिदि-काषट्मध्यापकः । यहा छ चा आदि के पाद के आदि मे अविद्यमान पुजनवाचती 
कष्ठ पद ते प्रवर्त एूवितवाची अध्यापक पद को इस चत्र से अनुदात्त छता 2ै/ काष्ठ 
शब्दं अद्भूत पयय होने से प्रजन्काकी है। काष्ठकुदधि सत्र को भी प्टानेवना) ठेते 


गिरो षः महाभाष्य मेः ¶ननात्‌ एजितमकृदात्तमुः यह सूक्रफठ है, कहां 
काष्ठादिभ्यः कचन क समर्थन किया यमा 2ै। अत- यह पद क्ेव्टक वें तिला हे, 


अनुदात्तम्‌ 
(५१) सगतिरपि तिङ ।६८। 

पण्विऽ- सगतिः १।१ अपि १।१ तिडः १।१। 

स०-गत्तिना सह वर्तते इति समगतिः (बहुव्रीहिः) । तेन सहेति 
तुल्ययोगे' (२।२।२८) इत्यनेन समासः । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌. सर्वम्‌. अनुदात्तम्‌, अपादादौ, पूजनात्‌, पूजितम्‌ 
काष्ठादिभ्यः इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अपादादौ पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यः पदेभ्यः परं सगतिरपि 
तिङ्‌ पदं सव॑मनुरदात्तम्‌ । 

अर्थः-अफादादौ वर्तमानं पूजनवाधिभ्यः काष्ठादिभ्यः पदेभ्यः परं 
सगति अगति अपि च तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं भवति । 
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उदा०- (अगति) यत्‌ काष्टं पचति । यद्‌ दारुणं पचति । (सगति) 
यत्‌ काष्ठ प्रपचति । यद्‌ दारुणं प्रपचति, इत्यादिकम्‌ । 

उशर्यमा षाः अर्थ-(अफदादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि मै अविदमाने 
(धूजनेभ्यः पजनकाकी (क्रष्ठादिष्यः) काष्ट-आदि (भ्देभ्यः) पदो से परवर्ती (समति) 
गक्रि-उफ्सरगतहित ओर (अगति) उपस्गरिहित (अषि) # (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) पद 
(सवनुदात्तम्‌) सवनुकात्त लेता है । 

उदा०- (अगि) यत काष्ठ एचति । जक वह अद्भुत प्काता है। यक दारुणं 
फचति / जक वह कठोर पकाठा है८ (तिमक्ति) क्त्‌ काष्ठं पपुयेति। केक क्ट अदभुत 
प्रकृष्ट एकाता है । यदुं दारुणं प्रपचति । जक कह कठोर प्रकृष्ट पकराता दै. इत्यादि । 


, विदिः य्त्‌ कछ वचति। गहा छवा आदे के एद के आदि मे अविदिमानः 
पूजनकादी काष्ठ पद से परवर्ती अगति=उपतररिषित तिडन्त पचति" पद को इत सूत्र से 
अनुदात्त लेता है / देसे छी-यद्‌ दारुणं पवत्ति 


या प्रथन तिङ्डतिडः” (८ ८९/२८ सरे स्व्िदात्त पर्त शा किन्त निपातैर्यह्यदि०" 
(८ (१ /२० से तित यत्‌-शब्द के योगा मेँ श्रते किया सया ठै. अततः इत दूत से पुनः 
सवानुदात्त का विदधान करिया है 

सरति पक मे-यत्‌ काष्ठ पप्ह्ि। फट्‌ दारुण मयचक्तिः इत्यादि । 
अनुदात्तम्‌- 

(५२) कूत्सने च सुप्यगोत्रादौ ।६६। 

पर्वि०- कुत्सने ७।१। च अब्थयपदम्‌, सुपि ७।१ अगोत्रादौ ७ ।१। 

स०-गोत्र आदिर्यस्य स गोत्रादिः, न गोत्रादिरिति अमोत्रादिः. 
तस्मिन्‌-अगोत्रादौ (बहु्रीहठिगर्भितनम्‌तत्पुरूषः) । 

अनु०-पदस्य, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादौ, सगतिः, अपि, तिङ्‌ 
इत्यनुवर्तते । पदात्‌ (८।१।४) इति च निवृत्तम्‌ ¦ 

अन्वयः-अपादादावगोत्रे कृत्सने सुपि च गतिरपि तिङः पदं 
सव॑मनुदात्तम्‌ ¦ 

अर्थः-अपादादौ वतमानं गोत्रादिवर्जिति कुत्सनवाचिनि सुबन्ते परतश्च 
सगति अगति अपि व तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं भवति । 

उदा०- (अगति) पचति पूति । पचति मिध्या । {सगति) प्रपचत्ति 
पति । प्रपचति मिथ्या । 
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अयमोखाञ अर्थ (अपादादौ) छया आदि के पाद के आदि गे अविदमान 
(अगोत्रादौ) गोत्र अहि श्न्दो से भिन्न (कुत्फने) तिन्दावाकी (पपि) टकन्त पद परे होने 
पर (च) भी (उगत) गत्ति-उपसर्गरसहित ओर्‌ (अगति) उपसगरिहित (अपि) = (किड्ध 
तिडन्त (पिरम) पद (सवानुदात्तम्‌) सवनुदात्त होता है 

उक०- (समति पचत्ति यति । वह गन्दा पकाता है। फयति मिस्य व व्यर्थे 
पकातः ठ । (सयति, अफचति एति । कह गन्दा अधिक पकाता है / पफयति मिथ्या। कह 
वयर्थं जधिके पकता है। 

सिद्धि-पकति एति यहा ऋचा आदि फ याद के आदि मे अविद्मान गोत्रादि 
छन्नी ए भिन्न, कुत्सनवोकी. तुकन्त शृते" ष्ट से परे अगति तिडन्त पदति" पदक 
त्स सूत्रे से अनुदात्त होता ठै एसे ही-फचति मिष्या/ फदातण (८ ,१।२४) इस 
अधिकार की तिवत्ति छो जने से वतिद्डरतिदःण (८ 18 ८२८ ते पवानुकाक्त फी मापि नही 
ओट समति तिडन्त पथ गे तिडढन्तमात्र को शविङ्ख्पतिडः“ {८ 1९।२८) सवानु 
आप्त था अतः यह विधान किया गया / देते ही कणति ग-मपचति पति॥ पपति 


भिष्था। 
अनुदात्तम्‌- 
(५३) गतिर्गतौ 1७०। 

पण्वि०-गतिः १।१ यतौ ७।१। 
अनु०-पदस्य, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादावित्ति चानुवतते । 
अन्वयः-अपादादौ रात्तिग॑तौ सर्वसनुदात्तम्‌ । 
अर्थः-अपादादौ वर्तमानं गतिः पदं गतौ परतः सर्वभनुदात्तं भवति । 
उदाऽ-अभ्युद्धरति । समुदान॑यति । अभिसुम्पर्याहरति | 
अआर्यभाकाःड सर्व (अपादादौ) ऋचा अष्टि के एद क आदि मे अकामे 


(गपि उप्ठर्य {पदय्‌) एद (गतौ) उपम परे लेते प्रर (लफनृदात्तप्‌) सवुक्त 
हीतः € । 

उदा० - अभ्युद्धरति ¢ कट प्रत्यक्ष उद्धार करता है / दमछनभति ¢ ख भिलेक 
उत्थः करः है; अभिसम्पयिराति॥ कह प्रत्यक्षतः निकर स ऊर से ऋः, 
करता । 

सिि-अष्यद्धरति १ यलं ऋचा आरि के पाद के आदि म जिमि, उत्‌ ते 
(उपर) तर छने एर जनि एति एद [पस कौ च्छ एत पे स होतः है. 
उपस गरह्किभिवर्ज" (धिप ४ /१३॥ ले अभि" क दलेकर य उवा अष्युदरत है 
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ओर अभि“ उपतरग फिषोऽन्तोदत्तः" (किट्‌ ९८९) से अन्तोदात्त है किन्तु इत चूर तै 
उक्‌“ गति परे होने फर आभि" गति अनुदात्त केता है/ पेते टी-वम्‌उत्‌रआन्नयति- 
तमुपान्यति । अभि ^तम्‌+ परि आ+हरति=अभिसन्पयाहिरति। 
अनुदात्तम्‌- 
(५४) तिङः योदात्तवति ।७१। 

पणवि०-तिडि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, उदात्तवति ७।१। 

तद्धितवत्तिः-उदात्तोऽस्मिन्नस्तीति उदात्तवान्‌, तस्मिन्‌-उदात्तवेति । 
'तदस्यास्त्यस्मिन्निति सततुप्‌ (५ ।२।७४) इत्यनेन मतुप्‌ प्रत्ययः | 

अनु०-पदस्य, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ गतिरिति चानुवतते । 

अन्वयः-अपादादावुदात्तवति तिडि च गतिः पदं सर्वेमनुदात्तम्‌ | 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानम्‌ उदात्तवति तिङन्ते पदे परतश्च गतिः 
पदं सवमनुदात्तं भवति । 

उदा०-यत्‌ प्रपचति । यत्‌ प्रकरोति । 

यशभ्रिक्फर अर्य- (अपादादौ) ऋता आदि के याद के आदि मे अविदिमान 
(उदाप्वति) ठ्दात्त गुणकाला (तिडि तिडन्त पद परे होने एर (क) भी (गतिः 
गरति- क्तेक उ्त्य (पदम्‌) पदं (कवदुदा्तम्‌) सफतुदात्त लेत है। 

उदा०-यत्‌ प्रपचति । जव वह प्रकरष्ट प्रका है । यत्‌ मरकरोति ¢ येक कह प्रकृष्ट 
करता हँ (बनाता) ड । 

विद्धि-यत्‌ प्रपयति{ यदा ऋचा आरि के पाद करे आदि से अविद्यमान 
उदा -गुणकान्‌ तिडन्त पचतिः पठे परे हीने पर श्र“ गृि~उपसर्ग को इस सूत्र से 
अनुदात्त होता @ै। देशे ह्ी-यत्‌ प्रकरेति। 

यषां निषातैर्व्यदि०” (८ 1१ (३०) से पचति" ओर करेति" पद उयोत्तवान्‌ ङै। 
अतः इनके परै रहने पर श्र इस गति को अनुमत लेता कै! उयसगरोश्वाभिवजमि- 
(पिट्‌० ४ 18 से आद्भुदात्त नीं है। 

14 इति सवनरिरात्तस्वरप्करणम्‌ (4 


अविद्यमानवद्भावप्रकृरणम्‌ 
अपिद्यमानवत्‌- | 
(१) आसन्ति पूर्वमविद्यमानवत्‌ ।७२। 
पए०वि०--आमन्त्रतम्‌ १।१ पदम्‌ १।१ अविद्यमानवत्‌ अव्ययपदम्‌ । 
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स०-न विद्यमानमिति अविद्मानम्‌, तेनास्विद्यमानेन तुल्यं वर्तति 
इति अविद्यमानवत्‌ । नमतत्पुरुषस्ततस्तदितवृत्तिः! तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्वतिः" (५ ।१।११५.) इति तुल्यार्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-पदस्येत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-पूरवमाऽऽ्मन्त्रितं पदमप्विद्यमानवत्‌ | 

अर्थः-पूर्वमाऽऽमन्त्रितं पदमस्वि्यमानवद्‌ भवति । तस्मिन्‌ सति यत्‌ 
कार्य प्राप्नोति तन्न भवतति, असति च यत्‌ तद्‌ भवेति । 

कानि पुनरविद्यमानवद्भावे प्रयोजनानि ? आमन्त्रिततिडनिघात- 
युष्मदस्मदादेषाभावाः प्रयोजनम्‌ ! उदाहरणम्‌- 

(१) आमन्तरिततम्‌-देव॑ त्ते ! यज्ञदत्ते! 

(२) तिड्निधातः- देवदत्त 1 पचसि ! 

(३) युष्मदस्मददेश्ाभावः-देव॑दत्त ! तव ग्रामः स्वम्‌ । देवदत्त । 
ममं ग्रामः स्वम्‌ | 

(४) पजायामनन्तरभ्रतिषेघः प्रयोजनम्‌-यावद्‌ देवदत्त ! पयसि । 

(५) जात्वपूर्वम्‌-देवेदत्त 1 जातु पचसि । 

(६) आहो उताहो चानन्तरम्‌-आहो देवदत्त ! पचसि । उताहो 
देवदत्त ! फर्वसि । 

(७) आम एकान्तरमामन्त्रिते-आम्‌ भोः पचसि देव॑दत्त । 


अ7यभििकाड अर्थ (पुवम्‌) किसी एद से पुरत (अमन्ितम्‌) अमनिित- सलक 
(पदम्‌) पद (अक्टिमानवत्‌) अक्यिमान के कुल्य ह जाता है अथात्‌ उसके चने पर जो 
कार्य प्राप्त होता है ओर जोन रहते प्रर होता है कह कर्यो नात्ता ह 

इत अवियमानवद्भाव के क्या उणीजमे हैँ 7 आमनि तिङकिषात ओर दुष्मदू-अस्यद्‌ 
ब्दो के स्थान मेँ विहित अगण का अभाव प्रयोजन है। उदाहरण 

(९/ ममननित-देकदत्त / यन्न॑दतत ¢ हे देवदत्त ज हे यलदतत / यष्टा भक्नवक्तः 
पवर्त दवदत्त" अमतत पद के अग्टियानकत्‌ छने ते आमन्तित्तस्य च" (८ 1? (४९) 
ते पद से उत्तरव्तीं आयन्तरिति यज्ञदत्तः एद को अनुदात्त स्वर नहींलेत है अपितु 
भष्ठध्याय मे मक्त (आमन्तित्तस्य च" (६ ।९ ११९) से आ्ुदात्त स्वर होता दै। 
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(२) तिद्धनिषातत-देकदत्त ” पठसि ॥ हे देवदत्त । तु पकता है/ महा पचति” से 
देवदत्त" आमन्त्रित एद के अकियमानवत्‌ होने से तिङ्डमतिडः” (८ 1१८२८) ते तिडन्त 
धवति” पद को सवानुदात्त--निषात नहीं होता है । 

(२) युष्मद-अस्मद्विकियक जदेशाभाक-देक्दस ! तव मः स्वम्‌। हे देवदत्त / 
ग्राम तेरा धन {सस्यत्ति) ढै। देवदत्त । मम ग्रामः स्वम्‌ । हे देवदत्त! ग्राम मेरा धन 
है। यहा तैव" पदे मे ए्ववि्ती देवदत्त आमन्वित पद के अविदिमानपैत्‌ होने से 
तिमयाकेकक्चनस्य (८ /?।र२/ से एद से प्ररे युष्मदं-अस्मद्‌ के स्थान मेत मे 
अदेश नर्ही होते है। 

(2 यावद्‌ देवदत्त  कचकि । हे वेक्दत्त ! त्र्‌ जितना एकता है । यहां पचतिः 
यद तरे पववत दिवदत" आमन्वितः पदं के अवियमानकत्‌ होने से ¶जाया नानन्तरम्‌" 
(८ (2 ।३७) से अनन्तर व्यवधामरहित तिडन्त पपि" पद को सवादुदात्त स्वर 
होता ₹ै। 

५ / देवदत्त ! जात पव॑ति । हे देवदत्त / त जितना प्काता है । यहां जातु" एद 
ठे पूर्ववर्ती देवदत्त" आमनति व के अव्िद्िमानवत्‌ लोने से जात्वधूर्वमू" (2/८ (४७) से 
विष्ठिते अपुकवर्ती कतु निपात घे युक्तं लिडन्त पचस्ति” पद को सरवानुदात्त का अतिषेध 
हतत है 

(६ आहो देकदत्त † पचति । हे रेवदत्त ! अथवा तर पकराता है । उताहो देकदत्त 4 
वसि । हे देवदत्त ! अथवा तू पकाता है । यहम पचभि' .फंद से पुववर्ती कैकदतत' आमन्त्रित 
पद के अविदमःनवतं हीने ते आहय उक्तह्ये चानन्तरम्‌" (८ (१८२९) ते तिडन्त 
पदति" फद को सव्दात्त का प्रतिषेध केतः है । 

(७ आम्‌ भोः पचति देवदत्त ¢ रे देवदत्त ! त्‌ पकाता है। यहा पचि” पवसे 
र्ववर्ती भोः" आमल्रित पद के अक्चिमानक्त्‌ छने से देवदत्त" आमन्त्रित पद पचति" पद 
तरे एकपदान्तरित हे कता हँ । अतः आस एकान्तरमामन्तितसनन्तिके” (८ / (५५) से 
सव्ुदात्त नही लेता है अपितु आमन्तित्तस्य च" (६/2 १४९८) से आद्युदात्त स्वर 
होता है। 
अविद्यमानवत्‌ प्रतिषेधः- 

(२) नामन्त्रिते समानाधिकरणे {सामान्यवचनम्‌ } ।७३। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, आमन्त्रिते ७।१ समानाधिकरणे ७।१ 
(सामान्यवचनम्‌ १।१} | 

सऽ-समानम्‌ अधिकरणं यस्य तत्‌-समानाधिकरणम्‌, तस्मिन्‌- 
समानाधिकरणे (खह्रीहिः) । 
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अनुऽ-पदस्य, आमन्त्रितम्‌, पूर्वम्‌. अविद्यमानवदित्ति चानुवर्तते । 


अन्वयः-पूर्वमामन्त्रितं सामान्यवचनं पदं समानाधिकरणे आमन्त्रिते- 
ऽविद्यमानवन्न 1 


अर्थः-पूर्वमामन्त्रितान्तं सामान्यवचनं पदं समानाधिकरणे आम- 
न्त्रितान्ते एदे परतोप्विद्यमानवन्न भवति, विद्यमानवदेव भवतीत्यर्थः ¦ 

उदा०-अग्ने गृहपते (तैणसं० २।४।५।२) 1 माणवक जटिलका- 
ल्क । 

उरयभिा का अर्थ (पतम्‌) किकी पद से पुर्ववर्ती (आमन्ितम्‌) जमत्तरितान्त 
(सामान्यवचनम्‌) सामान्यवाची (पदम्‌) पद (समानाधिकरमे) एक अधिक रणकाला (आमित) 
आमन्तितान्त षद परे लेने पर (अविद्मानवत्‌) अविचिमान के तुल्य (न) नरी हेता दै 
अतु विचमानवत्‌ छी होता है 

उदा०-अग्ने गरह्कते (तिणस० २।२८।५.।२५ ॥ हे गृहपति अग्ने / माणवक 

िद्धि-अग्ने ग्रहकते / यहा गृहपते" पद से प्ववर्ती सामान्यवाची आमन्त्रित 
अग्ने" पद वमानाधिकरणवात्े आमलतितान्त गृहपते" षद के फरे लोने एर विखिमानकेत्‌ 
होता है । अतः जमन्तित्तस्य च (८ (8 (९९) से अग्ने" पद से परवर्ती शृष्ठयते" फद को 


य-म: य, भिः 


विशेषः महाभाष्य ये नायन्तिते समानाधिकरणे" (८ /? ७३ विभाषितं 
विशेककचने" (८ 12१७४) रोता सूत्रपाठ है । योग विभाग मे नामन्तिते तीमनाधिकरणे 
तायान्यवचनम्‌ यष एाठ स्वीकार किया टे। 


अविद्यमानदिकल्पः- 
(३) विभाषितं विशेषवचने {बहुवचनम्‌} ।७४। 
०वि०-विभाषितम्‌ १।१ विश्येषवचने ७ ।१ बहुवचनम्‌ १।१। 
०°-सामान्यस्य वचनमिति सामान्यवचनम्‌ (षष्टतत्पुरूषः) । 
विशेषस्य वचनमिति विशेषवचनम्‌, तस्मिन्‌-विश्चेषवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-पदस्य, आमनित्रतम्‌, पूर्व॑म्‌, अविद्यमानवत्‌, आमनित्रते, 
समानाधिकरणे, सामान्यवचनमिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-पूर्वं बहव वनमाऽऽमन्त्रितं पदं विश्चेषवचने समानाधिकरणे 
आमन्त्रिते विभाषित्तमऽविद्यमानवत्‌ । 
अर्थः-पूर्वं बहूवचनमाऽऽमन्त्रितं विशेषकायिनि समानाधिकरणे 
आमन्त्रिते पदे परतो विकल्पेनाऽविद्यमानवद्‌ भवति । 
उदा०-देव।; शरण्याः ¦ देवाः शरण्याः । ब्राह्मणा वैयाकरणाः । 
ब्राह्मणा वैयाकरणाः | 
अर्यमा अर्य (रवम्‌) किरी पद से पुर्ववर्ती (बहकचनम्‌) कहटुकचनान्ते 
(आतम्‌) आमनति (दम्‌) षद (किडेषदयने) विशेवाकी (पमानफधिकरणे) एके 
अधिकरणवाला (मतत) अमितानत कद पर सोमे पर (विभाषितम्‌) विकल्प पे 
(अक्यिमानवत्‌) अतिचिमान के समान लेता है, 
उदा०-देकाः शरण्याः । देवा शरण्याः ॥ हे शरण के योग्य दैक्जनो ! तह्यणा 
वै्करणाः । ताह्य॑णा वैकाकरणाः । हे वैयाकरण ब्राह्मे । 
सिद्धि-देवः शरण्याः । यहा शरण्याः ' पर से पृक्तं ब्ुकचनान्त देवाः. 
आगन्रितान्त परदे विशेषवाची, समानाधिकरणवाते शरण्याः" धद के परे हने पर इस यप्र 
ते अविधमानं के ठमान होता है । अतः आमन्तितस्य च" (८ 12 ।?९ ते फद चे प्रर््ती 
आमच्रित शरण्याः * पद को प्नृदात्त नी हेत ठै अपितु आमन्तितस्य च (९ 1? (१९८) 
से आद्युदात्तः स्वर होता ह । विकल्प षष मेँ किचिमान के सभन ठोती है अतः आमन्नितस्य 
चे (८९/१९ से पठे ते परवर्ती शरण्याः" आ्मचतरिति पद को ठ्वेुदात्त स्वर होता 
है-देव/ शरण्याः देते ही- क्रमणा वैयाकरणाः । ब्राह्छ॑णा वैयाकरणाः । 
` विरेक महाभाष्य मे- विभातं विक्ेवक्चने' रोपर चकरपाठ ठै / कटा अहूक्चनेः 
पद पठित नटी हे/ काशिकाठत्ति गे इसा तित्यष्टा्थ पाठ स्वीकारे किया है। 
1 + इति अविद्मानकट्भाक्प्रकरणम्‌ (4 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्थविरचिते पफाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचमे 
अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः | 


= 


अष्टमाध्यायस्य दितीयः पादः 
(अथ त्रिपादी प्रारभ्यते) 


असिद्धप्रकरणम्‌ 
असिद्धाधिकारः- 
(१) पूर्वत्रासिद्धम्‌ 1१ 

पण०वि०-पूवंत्र अव्ययपदम्‌, असिद्धम्‌ १।१। 

स०-न सिद्धमिति असिद्धम्‌ (निगत्तत्पुरुषः) । 

अर्थः-पूवत्रासि द्धमित्यधिकारोऽयम्‌, आ अष्टमाध्यायपरिसमाप्तेः | 
यदितोऽगरे यद्‌ वक्ष्यति पूर्वत्राऽसि मित्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ । 

अत्रे येयं सपादसप्ाध्याच्यनुक्रान्ता, एठस्यामयं पादोनाष्घ्यायौऽसिद्धो 
` भवति । इते उत्तरं चोत्तरोत्तरो धोगः पूर्वतर पूर्वत्रासिद्धो भवेति, असिद्धवद्‌ 
भवतति, सिद्धेकार्य न करोतीत्यर्थः । तदेतदेसि द्धत्ववचनमादेशलक्षण- 
प्रतिषेधार्थम्‌, उत्सर्गलक्षणभावार्थं च वेदितव्यम्‌ । 

उदा०-अस्मा उद्धर | द्वा अत्रे । असा आदित्यः । इत्यत्र व्यलोपस्या- 
सिद्धत्वाद्‌ "आद्गुणः" {६ ।१।८६) इति गुणकूपैकादेश्णः, 'अकः सवर्णे 
दीर्घः" (६।१।९९) इति च दीर्घस्पैकादेशो न धवति । अमुष्मै, अमुष्मात्‌, 
अमुष्मिन्‌ इत्यत्र अदसोऽसेर्दादु दो मः (८ ।२।८०) इत्युत्वस्यासि द्धत्वात्‌ 
स्मै-आदय अदेशा भवन्ति । 

अर्यमा षाड जर्थ-(पुव्रापिद्धर्‌) पूवत्रहिखम्‌ ' वह अधिकारसूत्र द / इसका 


अष्टम अध्याय की समष्तिपयन्त अधिकार है। पाणिनि मति इसे आगे जो कठी क्ट 
पुक्-पवोक्त मे अशिद्ध जानना चहिये । 


इस पाणिनी अष्टाध्याफी मै जौ ये सवा सात्त अध्याय पीठे उपदे भिये गये है 
उने यह फौण-अध्याय त्रिपदी) अत्रि्ध लोता है मौर हसे अणे अगला-अगलः सूतरक््य 
पहले- पते सुव्कार्फ करने मे अबिद्ध के तुल्य डो जातत दै। यह अशिद्ध-क्यन अदल 
लक्षण कार्थ के ग्रतिषेध के तिये ओर उत्सम-तक्षण कार्य क्री विधि के विरे किया गपो है। 
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उदा०-जस्मा उद्धर त इसके लिये निक्त, द्मा भत्र दो यषा ठै। मला 
आदित्यः । व्ह सूर्यं है। जगुष्मै। उसके लिये। अमुष्मात्‌ । उससे अगुष्मिन्‌ । उसमे 

तिद्धि- (2) जस्मा उद्धर ॥ अस्मै^उद्धर। अस्मायूलउद्धर/ अस्मा+^उद्धर। 
अत्मा उद्धर । 

यला एचोऽयवायावः” (६ (¢ 1५६५) से एकार के स्थान मै आवृ" अदेश द 
लोपः एाकत्यस्य" (८/३ /१९ चै यकार का तोप ल्रेता 2 / अस्माउद्धर' इम स्थिति 
मे आद्गुणः” (६ (४१८२) चे गुण सूप एकदे ऋष्त हीता है कह यतेम कै असिद्धक्त्‌ 
होने ते नीं छेत ह! देते दी-द्रौहजत्र- द्वा अत्र। अतौ आदित्य--भता आदित्यः । यटा 
अकः सवर्णे दीर्घः" (९ // ८९८ से प्राप्त दी्रूप एकारे नही लता दै । 

(२८ अमुष्मै । अदल्‌+ॐ/ अ्सून्ए। अद अन्ए। अद^ए। अगुण अमु 
स्ने / अमुस्यै । 

यहः अदस्‌ * छब्द से श्जौजस०" (> 2/२) ते ड" प्रत्यय ड! त्यदादीनामः" 
(७ ।२ (०२/ से अकार अन्तदेशु अतो गणे" (६ (2 ।९५/ दे ठररूप्र एकादेश ओर 
अदतोऽलर्याद ढो सः” (८ (र (<०॥ इस त्रिफादीय चूत से अकार को उक्मरादेछ ओर 
दकार को यक्रारादेछा होता डे इस त्रिपादीय कार्य के अिद्धक्ट्‌ होने से सर्वतापनः स्मै 
(८ 1? /2>/ से इछ अद ' टे अकारान्त ही मानकर स्मै" आदे किया काक्त है 
टले ही डयि प्रत्यय मे-मर्मृष्णात्‌( डि" प्रत्यय से-जमृष्मिन्‌ । यहा गृकोक्त उत्वे के 
अग्निद्ध लने ते उरकिञ्नयीः स्माद्स्मिनौ- (७।९ ६५) से स्पात्‌ ओर स्मिन्‌ अगे किये 
फते है। 


असिद्धत्वम्‌ - 
(२) नलोपः सुपस्वरसज्ञातुण्विधिषुं कृति।२। 
पर्वि०-नलोपः १।१ सुप्‌-स्वर-संज्ञा-तुग्विधिषु ७।३ कृति ७ 1१ । 
सं०-नस्य लोप इति नलोपः (घष्टीतस्पुरुषः) । सुप्‌ च स्वरण़च्‌ 
संज्ञा च तुक्‌ च ते सुप्स्वरसंन्नातुकः, तेषाम्‌-सुप्स्वरसंज्ञातुकाम्‌, तैषां 
विधय इति सुपुस्वरसंज्ञातुग्विधयः, तेषु -सूपस्वरसंज्ञातुगिधिषु (इतरेतरयोग- 
दन््गर्भिंतषष्ठीतत्पुषषः) | 

अनु०-असिद्धमित्यनुवर्तते \ 

अन्वयः-सुपस्वरसंज्ञाविधिषु तुम्विधौ च कृति नलोपोऽचिद्धः । 

अर्थः-सुच्िधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ तुग्विधौ च कृति नलोपोऽिद्धो 
भवति । 
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उदा०- (सुन्विधिः) राजभिः । तक्षभिः। राजभ्याम्‌ । तक्षभ्याम्‌। 
राजसु । तक्षसु । (स्वरविधिः } राजक्ती । पल्ार्मम्‌ । दशमम्‌ । पल्वदण्डी ! 
(संज्ञाविधिः) मञ्च ब्राह्मप्यः। दश ब्राह्मण्यः ¦ (तुष्विधिः) वृत्रहभ्याम्‌, 
वृत्रहभिः । 

उतार्यमाकाः अर्थ (दुए्स्वरसजनिधिषु ऊति) दुर्‌-किधि स्वरविधिः 
पला-विधि ओर केत्‌- प्रत्यय तिष्यं भँ दुक-विधि करने मै (नतय नकार का लोम 
(अरषिद्ध-) अप्तिवत्‌ लेतः &। 

उदा०-(परन्विधि॥ राजभिः राकां क द्वारा। तश्चभिः। तकां के कारः 
तश्षा-नद। राजभ्यामृ॥ दो राजाजी के द्वारा। त्रक्षभ्याम्‌। ते तक्षा के द्रारा। 
रजु ¢ सज राजःओं के त्तु त्म ताग मँ। (्विरविधि,) राजव्ती। राजकली। 
प्ञ्वार्ममृ। प्रचि ऊन सेडे। दश्वार्मम। दश ऊज सेडे। पञ्चदण्डी। ग्राच दण्डीननी 
कः तरह; (भिज्लादिधि) पञ्च ह्यण्यः # पाच ब्राह्मणिया। दा व्रह्ण्यः+ दंग 
करद्यणिया। (हिष्विधि।) उकरल्भ्याम्‌। दो इन्तो के द्वारा । सुनेहभिः॥ सक इन्द्रो केद्वारा । 

चिद्धि (2) राजभिः । राजनूभिस्‌ । राजल्+भिस्‌ / राजभिष्‌। र्जभिः + 

यष्टा राजन्‌" श्रब्द से स्थौलस०” (८/२ से भिस्‌" प्रत्यय €; नत्तोपः 
प्रातिपदिकातस्य" (८ /२? /७॥ घे नकार का तीत होता है/ राजभस स्थिति मे 
अत्रो भित देक" (७ ४/९) से भित्‌" को दे्‌" अदेश पर्त होता है) सस दत्र से 
सम्-विशि मे नकार-ततोप्र क अघिद्ध होने से उक्त एव्‌" अदे नही रोका ह/ प्रे ही 
तश्‌" शब्द से-तक्भिः। 

२) राजभ्याम्‌ / यटा नरी के अरिं लेने से द्ुपि च॑ (७,२।९०२) सै 
अङग को कीर्थं नटी हेता 2, एसे दी-तक्षभ्याम्‌ + 

(३॥ राजदु ॥ गहा नतोप के ऊदिद्ध छोने से बहूक्चने ल्येत्‌' (८ /२ ,९०२॥ से 
अङ्ग के एकादेश नहीं डो है / देसे छी-तक्षदयु । 

ॐ राजकत्ती / रानमूमतुप्‌ । राणन्‌+क्ठ्‌ । राणठ+^कत्‌ । राज्कत+जेप्‌ । 
राजवत्‌+ई ^ राजवती+सु । राजक्ती। 

यहा सजन्‌' शब्दं से सतुर्‌ ' प्रत्यय ै। नतोपः प्रात्तिपदिकान्तस्य' (८ ८२ ७७/ 
से नकार क्त लोप होता है। स्त्रीत्व-विवक्षा मै उगितश्च (2९१) ते छप्‌” सत्थय 
है। इत सक्र सै स्वरविश्चि मे उक्ते रकार लोप अभिदधे ही जाता है अतः अन्तोऽक्त्याः^ 
(६ 12१२१९४) वे अन्तोदात्त स्वर नही हेता है । 

(५) पज्बार्मम्‌। यहां चज्चन्‌" ओर अर्मः एव्व का दिकसस्ये सननायाम्‌ः 
(२ ।९।५०) ते द्िगुतत्युरष समास ह । पर्ववत्‌ नकार का तए होता है/ इ सूत्र ते 
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स्वरविधि मे नकार तरोप अचिद्ध डो जातत है अतः अर्मे चावर्णं द्व्यच्‌ त्यक्‌" (६८२९०) 
स पवद के अकारान्त न रहने से पूर्वपद को अशद्ुदात्त स्वर नही होता है अपितु 
समासस्य (१ 1? /2२॥ ते अन्तोदात्त स्वर होता @&-वठ्कार्मम्‌ ¢ एते ही दश्णर्मस्‌ 

(९ पञचदण्डी ॥ पञ्चाना दण्डिना समाहार इति फञ्यदण्डी + 

यहा प्यक" ओर दण्डिन्‌" शर्ब्दो का तद्धिता्थोत्तिरपदसमाहारे च (२ (११५१, 
मे छमषह्वार अथं मे द्िगुतत्पृल्ष समास दै । दण्डिन्‌ ' एब्द मेँ अत इरिठनौ" (५ । २ (१५) 
१ हनि” प्रत्यय 2े/ तलोपः प्रातिपदिकमन्तस्य' (८ ।२ 1७) से दण्डम्‌" के नक्र क 
त्येप लेता है! इल खुत्र पे स्वरदिश्षि गें यह त्कार लोप अयिद्ध हलो जता है अतः 
इगन्तक्धतकपालभमालज्च रकेषु दिग" (६।२।२९.) से इगन्तत्व न रहने छे एकपद को 
प्रकृतिस्वर नहीं लेता 2 अपति क्रमासस्य' (६/९/४२०/ से अन्तोदात्त स्वर देत 
है-पञ्चदण्डी। दिगो" (> 1२९) परे स्करीतिड्ग मे ऊीयू' अत्यय = 

(७) पम्च ब्राह्छण्यः / यहा पचन्‌" अब्द का तलोपः प्रातिपदिकान्तस्य" (८ ८२ ५५ 
दे नकार लेपो जाने से ध्णान्ता षट्‌" (९/९।२२) स षट्‌ स्रा प्रप्त नर्हीलोती है 
इ सत्र सै सक्गाविधि मे नक्र तोप अविद्ध हो जता है अतः षट्‌-त्लाश्मे जत्ती कै ओर 
नर षट्स्वस्रादिभ्यः" (५ 12 (९०) से स्करी-परत्यय का प्रतिषेध ले जाता है अजाद्लष्टापु' 
१९१२ ते टाप्‌ ` प्रत्थस प्राप्त होता था। एसे ही- दलन ्राह्णण्यः + 

(८॥ वत्रहभ्यागु । वत्रहन्भ्यार्‌ । कत्रह०+म्याम्‌ ज कक्रहभ्याम्‌+ 

यषा तत्रह" शन्द से स्वील" (४/२) से भ्याम्‌” स्त्म ङै। नत्तरोपः 
प्रात्तिपदिकान्तस्य' (८ (२/७ से नक्र के लो लेता है! यनः स्वस्य पिति कृति 
व्क (६ १ ।७०/) सं तुक्‌ आगम शप्त होता है । तत्रहन्‌" शव्द मेँ ब्रह्मश्रणन्त्रेषु क्विप 
(२ ८२ १८७ से कविय“ प्रत्यय है । इस सूत्र से कुप्विधि मै नकार लोपं असिद्ध ले राता 
है अतः हस्काभावे ठे पुम्‌ अपरान नी होता है। एदे ही- कत्रलभिः। 


असिद्धत्वप्रतिषेधः- 
(३) नमु ने।३। 

पण्वि०ऽ-न अव्ययपदम्‌, मू १।१ ने ७।१। 

स०-मश्च उष्च एतयोः समाहारः मु (समाहारद्रन््रः) | 

अन॒०-असिद्धमित्यनुवततते | 

अन्वयः-ने मु असिद्धं न | 

अर्थः-नाऽष्देणे कर्तव्ये मू-अदेशोऽसिद्धो न भवति, किं तर्हिं सिद्ध 
एव । 


४६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-~अमुना | 

आर्यमासाः अर्थ (ने) ना-अदे करने मे (मू) मु-अदेश (अविद्धः 
अपिद्ध (न) नही टोता है किन्त तिद्ध ही हेता है। 

उद्ा०-अुना / उसके द्वारा । 

तिद्धि-अमृना ॥ अव्सूनटा/ अद अ+आ॥ अवनआा। अमु । अमुना । अमुना । 

यहा अदस्‌ एव्द ते स्वौजस” (४८९८२) वे टा" (आद्‌) प्रत्यय &। 
त्यदादीनामः” (७ ।२/९०२॥ से अकार अन्तादेश, अतो गुणे (६ ९१९६) से पररूप 
एकदेश ओर अदसेऽसेर्दद् ठी मः“ (८।२ ८०) से अक्र को उकार ओर कारको 
पकार इस प्रकार भु" अदेश होता है आङे नाऽस्ियाम्‌” (७ (२ (2८) से उकारान्त 
अङ्गर से षरे टा (आङ्‌) क्रे ना-अदेशण करने मै भू" आदे इस सूत्र से अपिप्ध नहीटोत 
है । यदि यष गुदे असिद्ध लो जाये तो उकारान्त-अभाक से ना-आदेश नही टो सकता 
है! यु-आदेश के अविद्ध ल्येन एर जो शुषि च" (७/२ (०२) से दीर्घ प्त होता है. वह 
सन्निपात्तलस्ष्णो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इतत परिभाषा से दीष नही देता है 


अर्थेत्‌ हस्व सन्निपात ठे ही टा (गङ्‌) के ना-अदेए हज है ओर कह ना-अषिश ही उत 
ह्रस्वत्व का विषा कर देवे एसा नरी होता हे, 


(अददेशप्रकरणम्‌) 


स्वरितादेशः- 

(१) उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तसय ।४। 

पण्वि०-उदात्त-स्वरितयोः ६।२ यणः ५।१ स्वरितः १।१ अनु- 
दात्तस्य ६५।१। 

स०-उदा्त्च स्वरितश्च तौ-उदात्तस्वरितौ, तयोः-उदात्तस्वरितयोः 
(इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अन्वयः-उदातस्वरितयोर्यणोऽ्नुदात्तस्य स्वरितः 

अर्थः-उदात्तस्य स्वरितस्य च स्थाने यो यण्‌. ततः परस्यानुदात्तस्य 
स्थाने स्वरितादेशो भवति । 

उदा०- (उदात्तयणः) कुमार्यौ, कुमार्यः । (स्वरितयणः) 
सकृरत्वांशा । खलप्वांशा । 
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-आर्यम्निकाः अर्थ (उदात्तस्वरितयोः उदात्त ओर स्वरित के स्थाने नो 
(णः यण्‌ अदेश हे उठदे परवर्ती (अनुदात्तस्य) अनुदात्त के स्थान मे (स्वसितिः। स्वरिति 
आदे होता है । 

उदका०- (उदात्तयण कुमार्यौ दे कुमारिणः। कुमार्य । सक कुमारिणा, 
(स्वरितियण सकृल्ल्काषा । एके बार छेदन करनेवाले मेँ इच्छ । संलप्कशा  सलिहान 
को शुद्ध करमेवाले गूं इच्छ । 

विद्धि- (2) कुमार्यो ¢ कुपार^-जीष्‌। कुमार । कुमारी । कुमारीओी / कुमार्य ओ । 
कुमार्यो । हि 

यष्टा कमार“ शब्द ए क्यसि प्रथमे (२ (२।२८ से छप्‌" प्रत्यय है. यह 
प्रत्यय रित्‌ होने ते अनुदात्तौ दुषपितौ" (१/४) से अनुदात्त है। यस्येति च 
(६ । ४ (८४८१ ते अङ्ग के अकार क तरप होत है ^ अतः अनुदात्तस्य च यरोदाप्ततोपः. 
(६ ।९ 1४५८५ इस सउन्त्तनिक्रपतिस्वर से करमारी" छब्द अन्तोदात्त ठै । इको णचि 
(६ /? १८६९७ से उदात्त यणू-अदे होता है। हस दत्र से उदात्तयण से पर्त ओौः 
अनुदात्त अत्य को स्वरित अदेशा होता ठै! अनर सुप्पितौ" (३ ।१।/) से ओः 
प्रत्य दुर्-लक्षण अनुद्यत है! ठेते हली भद्‌ उरत्यय म-कृमार्यः+ 

(२ सकल्त्व।्ा । यहा सक्रत्‌- उपपद (लल छेदने" (कयाण्ट) धातु से क्विष्‌ च 
(र /२ (७६ सै शविए्‌” अत्यय वरै । विरयक्तस्य" (६ ९८६६५ ते च्विप्‌" क स्वार 
लोप होता दै। सक्त जर तरु ग्रब्दे को पफ्दमतिङ् (२? (२४९५) से उप्यदतत्मृरुष 
समास है । अतः शक्ृल्तरु" शब्द श्रतिकरकोप्दयत कृतु" (६ । ५२ (१२८) से अन्तोदात्त 
दै सकृत्त" शब्दे से डि" अत्यय है- सकरल्लृवि। डि" म्रत्यय अनृरा्तौ सुपिति 
(३ 42१२५ से सुप्-लक्षण अनुदात्त है । इसे उद्छततादनृदाक्तस्य स्वरितः" (८ । ६१५ से 
स्वरित होता रै अशा" अन्द परे लेने एर एचोऽयवायावः“ (६ (७७) ते पण्‌" 
अदेश होता हं / इत्र स्वरितं यण मे परयत्री अनुदात्त को इस सूत्र त्रं स्वरित अदेश लेता 
दै। आशाया अरिगास्या चेतः (द्‌ १८४८) से रिशा-अर्थ से भिन्न आफ शब्द 
अन्तीदातते है अतः अनुदात्त पदमेकवर्जम्‌" (६ ११५२) ठे इसका आदिम आकार 
अनुदा &- आग्रा । रेते ठी सत-उप्पदट श पवने" (क्या०उ०) धु सै-खलप्वाद । 


उदात्तः (एकादेशः)-- 

(२) एकादेश उदात्तेनोदात्तः ।५। 
पर्वि०-एकादेशः ११ उदात्तेन ३।१ उदात्तः १।९। 
स०-एकेएचाप्तावदेशश्चेति एकदेशः (कमंधारयतप्पुरुषः) ¦ 
अनु०-अनुदात्तस्येत्यनुवर्तते ¦ 
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अन्वयः-उदात्तेनाऽ्नुदात्तस्यैकादेएा उदात्तः | 

अर्थः- उदात्तेन सहाभ्नुदात्तस्य य एकादेश स उदात्तो भवति । 

उद्य०-अगनी । वायू । वृक्षैः । प्लक्षैः । 

-आर्यमासाः सर्य (उदात्तेन) उदात्त क साथ जो (अनुदानस्य) अनुदात्ते का 
(दनद) एकदे है कह (उदात्तः) उदात्त हेता है 

उदा०-अन्नीज दी असि देज्ता/ काण दो वायु देवता। क्लः । एम वक्षो ते। 
पलदौः ॥ सवे पित्ते छे । 

सिद्धि-अग्नी अनिर ८ अ्नीत०। अ्की। 

शा अन्ति" छब्द छं स्वज" (> 1२) से ओ" अत्यय ङे अग्नि" एब 
शिणोऽन्नौकात्तः" (फिट्‌८ ९ ।९/ त्र अन्तोदात्त ड जीर ओ" प्रत्यय अनुदात्तौ सुप्तिः 
(२९८५) छे बुर्-लक्षण अनुदात्त है। इले शरथमयोः एर्वसकर्णः" (६ ९ /९८} से 
पर्वसवर्ण दीर्घ एकदे (ह) ह्येता है । इत सूत्र से गह उदात्त ओर अनुदात्ते का एकादेश 
उदात्त होता हँ। देसे ली वायु" छन्द सेवा । वर्ष“ शब्द से भित्‌“ ग्रत्यय से-व्रक्ैः। 
प्छ" छब्द से-प्लस्मैः । 
वा स्वरितः (एकादेशः)- 

(३) स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ ।६। 
पठ्वि०-स्सररतः १।१ वा अव्ययपदम्‌, अनुदात्ते ७ ।१ पदादं। ७।६। 
स०-पदस्याऽ्ड्दिरिति पदादिः, तस्मिन्‌-पदादौ (षष्ठीतत्पुरुषः) | 
अन्‌०-एकदेशः, उदात्तेन, अनुदात्तस्येति चानुवर्तते । 
अन्वयः -उदात्तेनाप्नुदातस्येकदेफरः पदादावनुदाते वा स्वरित; । 
अर्थः- उदात्तेन सहानुदात्तस्य य एकादेणः, सं पदादाव्नुदात्ते परती 

विकल्पेन स्वरितो भवति । पक्षे च पूर्वेण प्राप्त उदात्तो भवति । 
उदाऽ-सु+उत्थितः=सूत्थितः, सूचितः । दिईतेनवीक्षते, वीक्षते । 
वसुधः.--असि-घलकोरभसि, वसूकोऽसि । 
उआर्यभपा अर्थ ॥ उदः तेन) उदात क सथ जो (अनुदात्तत्य) अला क्म 
(एकाट्णःः एक-आदण है क्ट [प्दादवनृकाते) पदएदे-अनुदादत एरे होते प्रर (क) 
क्किन्य ह {स्ततः स्वरति ब्त ह+ प म पसक से प्रष्ठ उदात्त लोकत है 
उदा०- सत्यतः, सततः! दत उठो कृ । वीक्षतः कीस॑ते। कह कियतः 
तस्त है ¦ कयुकोसि, व्दुः्रेऽसि तर तयु क्यु है 
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धिद्धि-/ व्ष्तितः+ व्हा सू" ओर शत्थितिण छ्े क्रा कृगतिपरादयः' 
(२ (२ 1९८॥ ते प्दित्त्वृल्म सयात 2 कुः एजायाम्‌' (?।८/९३/॥ ये शु" एन्द की 
कर्मप्रवचनीव ता है कतिश्च" (2/२ /६०) ले आ्ण्त गतिला का यह अपतद ह 
तत्परे तुल्पार्थततीवासप्तस्युषमानाव्ययदितीयाः कृत्याः“ (६ 1 (२, र तत्पुटक समास 
मे पृयवर्ती सु" करे अव्ययम प्रककिस्वर लता है। निफाता आददतः" (किट ८९२) 
सै श्रु" आददत £। (अमुषछत्तं मदमेककर्जमृ" (६ 1९/९५ ३ ए गेय गद गनुरातत लोप &- 
स~ उत्थितः, त्य स्थिति मे अकः चवे दीर्घः" (६८९९९) ठे दीषरूप एकदेप्र लेत 
है/ इल सप्र शै यह उक्त ओर पदादि अनुदात्त क्ट एकदे त्वरित लेत दै.सुंत्थितेः । 
विकल्फ-पक्च गँ एकदत उरात्तेनोदातः” (८ र 4५७ त एकग्देर उतत लेत है. स्थितिः ।/ 
(२?॥ वीक्षते वि दिते-वीक्षते । यटा विङ्डतिडः" (८ ^ ५८) से ‰षते ' 

प्द सतन ॐ-ईक्षते। येप कार्य पुर्ववत्‌ &। एय सी-त्क+-असिः-कलुकोऽति । 


नलोपादेशः-- 


(४) न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य {७। 

पण्वि०-न ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌} लोपः १।९१ प्रातिपदिक ६ । 
(लप्तबष्टेक पदम्‌} अन्तस्य ६।१। 

अनु०-'पदस्य' (८ ।१।१६) हप्यनुवेर्तते । 

अन्वयः म्रात्तिपदिकस्य पदस्यान्वस्य नम्य सोपः । 

अर्थः- प्रातिपनिकंस्य पदेस्य योऽन्त्यो नकारस्तस्य लोपो भव्ति । 

उदा०-ाजा । राजभ्याम्‌ । राजभिः । राजता । राजप्तरः । यजतम; | 

उ यभा अर्थ (प्ातििकस्य) प्ातिषक (पदस्य एद क सो (अन्तस्य, 
अन्त्य (नस्य) नकार ढै उसके (लोपः लेप छ्यति; 

उद्धा राज। शरूणति। राजन्या । दौ राजक ते । रुजामि 4 दल राप्य से। 
राज्य । तजा (रायन राज्तेरः। मोनी मे प्र अतिष्रा्यी राजा! राजतम । बहती 
मै से अतत्र राजा। | 

कतिद्धि- रजा रजेन! रानान्‌स्‌। राजान्‌ दक! राठः 

ष्टां टापम्‌ ' णब त स्कजस०" (४121२ छे शु" प्रत्यय ठै/ ®वैनामस्थामे 


दीघति०" (६१६७५ से यु" का त्रीप हीत ह हठ रत्र र राजन्‌" प्कषिष्ठटिक पद 

अत्य तकार का जेष उत्त ढै शुन्तिडन्तं पवस" (?/८८ ०) दे फदर / एसे 
भ्याम्‌" कत्यय 7-रजंग्याग्‌।॥ यहा च्वादिष्यद्र्यनामस्था रे" "= ८) से (दतः 
व नि " प्रत्यय ठ-सजभिः, तस्य मावस्त्वेतल {८५८ (2 ९) से तत्‌ शत्र 
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गै- राजता ॥ तलन्तः“ (विङ्गानुश्ासन ? 1७) से तलू-परत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग छेते 
हँ । दिकवचनविभज्योपप्दे दरकीयदुनौ (५ ।३ १५७) ते तरप" प्रत्यय मे-राजतरः + 
अतिशयने तमविष्ठनौ" (५ /२।५५॥ से इच्छन्‌ प्रत्यय मे- राजतम । 


नलोपप्रतिषेधः- 


(५) न ङिसम्बुद्धयोः ।८। 

पण०्विऽ-न अव्ययपदम्‌, डि-सम्बुद्ध्योः ७।२। 

स०-डिश्च सम्बुद्धिष्च ते डिसम्बुद्धी, तयोः-डिसम्बुद्धयोः (इतरेतर- 
योगदन्द्ः ) | 

अनुण-नस्य, लोपः, प्रातिपदिकस्य, अन्तस्य, पदस्येति चानुवःति । 

अन्वयः-प्रापिपदिकस्य पदस्याऽन्तस्य नस्य डिसम्बुद्ध्योर्लेपो न । 

अर्थः-प्रातिपदिकस्य पदस्य योऽन्त्यो नकारस्तस्य डौ सम्बुद्धौ च 
परतो लोपो ने भवतति । 

उदा०- (डि) आद्र चर्मन्‌ (तैणसं० ७।५।९ (३) ¦ लोहिते चर्मन्‌ 
(काठ०सं० २४1२) ¦ “सुपां सुलुक्‌०' (७ ।१।३९) इति डर्लुक्‌ | 
(सम्बुद्धिः) हे राजन्‌ ! हे तक्षन्‌ ! 

पार्यम्मि कड अर्थ (प्रातिपदिकस्य ऋतिफदिक (पदस्य। एद के (अन्तस्य) 
अन्त्य (नस्य) नकार का (डिसम्दुष्द्यीः) डि ओर सम्बुद्धि-पकक प्रत्ययः परे होने षर 
(लिप) लोप (7) नही लेता ठे, 

उदा०- (दि आदे चर्मन्‌ (तव्य ७/५ ।९।२॥। गीते चर्य पर। यहां धर्षा 
सुक" (७ १४/२९ से डि ' प्रत्यय का लुक्‌ है । लोहिते चर्मन्‌ (कि)टण्क २८१२॥ । 
लाल च्म पर्‌ / पुर्ववत्‌ डि" प्रत्यय को लुक्‌ ठै/ (लम्डुद्धि) हे राजन्‌ ज हे भरषते 
हे तक्षन्‌ ^ 2 करई । 

सिद्धि-2/ चर्मन्‌ 4 चर्मडि। चं्मन+०। चर्मन्‌ । 

यहा चर्मन्‌” शब्द से स्वौजत०" (४1९ ।२॥ से डि" प्रत्यय है । शपा सुलृक० 
(७ ।१?।२९॥ ते डि” ग्रत्यय का टुक्‌ होत दै इस ठक्र स डि" प्रत्यय भै चमन्‌" 
प्रातिपदिक एद के मक्रार सीप का प्रतिेध होता दै, 

(२ हे राजन्‌ ^ राजन्‌+सु । रजन+्‌ / राजन्‌ ¢ राजन्‌ । 

ये "राजन्‌" शब्द ते स्वौजस०' (1/२ तै शु" प्रत्यय है हत्डन्फाम्भ्यो 
, दीघति” (९ ,९/१७॥ से दु" का लोप टता है । एकक्चनं सम्बुद्धिः” (२ ८२२४९) ते 
घ्र" की वस्वि स्राषै। इस सूत्र ठे सम्बुद्धि मे रजन्‌" ऋतिफदिक पद के नक्र लोप 
का अहिषेध होता है नतोपः प्रातिपदिकान्तस्य" (८ ८२१७) से नकार ललोप प्राप्त धा। 


अष्टमाध्यायस्य दिसीयः पादः ६६७ 
वकरारादेशः- 
(६) मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः 1६ । 

पण्वि०- मात्‌ ५।१ उपधायाः ५।१ च अव्ययपदम्‌, मतोः ६।१ 
व: १।१ अयवादिभ्यः ५।१। 

स०-मश्च अश्व एतयोः समाहारो मम्‌, तस्मात्‌-मात्‌ (समाहार- 
दन्दः) । यव॒ आदिर्येषां ते यवादयः, न यवादय इति अयवादयः, तेभ्यः- 
अयवादिभ्यः (बहटूव्रीहिगभिंतनमूतत्पुरुषः ) । 

अनु०-पदस्थ्‌, प्रातिपदिकस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-माद्‌ उपधायाश्च प्रातिपदिकात्‌ पदाद्‌ मतो्वः, अयवादिभ्यः | 

अर्थः-मकारान्ताद्‌ मकारोपधाद्‌ अकारान्ताद्‌ अकारोपधाच्च प्राति- 
पदिकात्‌ पदात्‌ परस्य मदोः स्थाने वकारादैश्ो भवतति, यवादिभ्धस्तु परस्य 
न भवतति ¦ 

उदा०~(मकारान्तात्‌) किवान्‌ । श्ंवान्‌ ! (मकारेपधात्‌ ) एमीवेन्‌ | 
दाडिमीवान्‌ । (अकारान्तात्‌) वृक्षवान्‌ । प्लक्षवान्‌ । खट्‌वावान्‌ ! मालवान्‌ । 
(अकारोपधात्‌) पयस्वान्‌ । यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । 

यव ¦ दल्मि । ऊर्मिं । भूमि । कमि । क्रूल्या । वशा । द्राक्षा । धजि। 
सञ्जि। हरित्‌ । केकृत्‌ । गस्त्‌ । इक्षु । मधु} द्रुम ¦ मण्ड । धूम । इति 
यवादयः । आकृत्तिगणो्यम्‌ ¦ ¦ 

अन्यभ खड अर्य (माद्‌ उमधायाश्य) मकारान्त ओर मकार-उपधाकले 


तथा अकारान्त ओर अकार उप्धाकाले (पातिषदिकात्‌) ग्रहिपदिक (पदात्‌) पद से फर 


(भतः) मतुप्‌ अत्यय के तकार कमरे (वः) कक्रदे् लेता है (अयकादिम्यः) यवाद छन्दो 
परे प्ररे तो ककारादेष्म नही होत है। 


उदा०- (भकारन्त। किक । किमू-करिम्‌ करनेवाला किङ्कर (नौकर, । शका + 
शान्तिकिला ज (भिकः योपल) शमीकान्‌ । कमी (गी वक्षकाला / दागेव! ख्ेटी 
द्कायचीताता । (अकारान्त) व्षकान्‌ । वश्भवाता / प्लवान्‌ । परिकल्षणकाता । खटवकाकान्‌ +. 
खाटवाला। मालाकार । मालाकला। (अकारोपध पयस्वान्‌ + दुध्वाल। यस्वा । 
पश्वा (पशस्वी) / भास्वान्‌ ¢ दीप्तिवाला {ूर्य) । 


४ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि-किकाने। किम्‌^मदप्‌ । किमू्‌+मत्‌। किमत क्त्‌ । किवत्‌+यु / किवनुम्‌त्‌+म्‌ । 
किकनृत्‌^र्‌  किवन्‌+त्‌ / किकान्‌+० । किकान्‌ । 

यहा किम्‌" शब्द से तदस्यास्त्यस्मिनिति मुप" (५ ।२।९ ४ ते भवम्‌” शत्य 
ठै। इ सूर से सकारान्त किम्‌" शब्द पे परे भुर के मकार को वक्ररादेश होता दै 
ओर पह आदेः वरस्य" (/।५२) के नियम से मुए के आदिम मकार को किया जाता 
है । उगरिदचा सर्वनामस्यानेऽष्षातोः“ (< /४ ।७०) से नुम्‌“ आगम्‌ सयो गरान्तस्य लोपः" 
(८ (२? /२२॥ से तकार का तषु तर्वनायस्थाने चासम्बुद्धौ" (६।४८।८) से नकारान्ते 
अङ्ग की उपधा क्वे दीर्घ ओर इल्डन्ान्भ्यो दीषतति०' (६ (१६७) पे पु" का तेष 
होता 2ै/ एसे ही श्वान" आदि, 


वकारादेशः- 


(७) अयः ।१०। 

विण०-स्यः ५।१। 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्य, मतोः, व ` इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सयः प्रातिपदिकस्य पदस्य मतोर्वः । 

अर्थः-ञ्ञयन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पदात्‌ परस्य मतोः स्थाने वकारदिशो 
भवति | | 

उदा०-अग्निचित्वान्‌ ग्रामः! उदश्वित्वान्‌ घोषः ¦ विद्युत्वान्‌ 
बलाहकः । इन्द्रो मरुत्वान्‌ (आणश्रौ० २ ।११।१०} । दषद्वान्‌ देशः । 

आयम कड अर्थ (ज्यः चय्‌ वर्ण जिसके अन्त मे है उस (प्रातिपदिकात्‌) 
प्रातिपदिक (पदात्‌) कद से एर (मतोः) मतुप्‌ मत्य के स्थान से (वः) क्कारादेग्न होता है । 

उदा०-अन्निचित्वान्‌ प्रामः ¢ अण्नयधान करनेवाला एम । उदश्क्त्वान्‌ पोषः । 
लस्तीकाला शब्दव्िेष । विद्युत्वान्‌ कलाहकः / भिज्तीकला कादल । इन्द्रो मरुत्वान्‌ 


(आध्श्रौर २ 1९ (९०॥ । मरुद्‌ देव्तावालरा इन्द्रं / दषद्कार्‌ देः † पत्थरकाला (पश्ररीता) 
दे । 


सिद्धि-अग्निधित्वाम्‌ । अनिचित्‌मद्रप्‌। अनिःरित्‌+क्त्‌ । अग्निचित्वत्‌+ु। 
अश्िधित्वान्‌ । 

यहम अग्निचित्‌" शब्द से पकंकत्‌ गत्र" प्रत्यय है। इस सत्र से स्यन्त (त्‌) 
अग्निचित्‌ शब्द से परे मतुप्‌” प्रत्यय के मक्र को ककारादेग्र होता है। छेष कर्य 
किकानु” (८ ।? ।९/ के तत्य ड । एषे डी अउदश्व्त्वान आदि। 


अष्टमाध्यीयस्य दित्रीवः पाटः ४६६ 
वकारदिशः- | 
(८) सज्ञायाम्‌।११। 

वि०-संज्ञायाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्य, मतोः, क इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संज्ञायां प्रातिपदिकात्‌ पदाद्‌ मतोर्वः । 

अर्थः- संज्ञायाम्‌ विषये प्रातिपदिकात्‌ पदात्‌ परस्य मतोः स्थाने 
वकारादेष्ठो भवति । | 

उदा०-अहीवती । कपीवती । ऋषीवत्री । मुनीवद्ती | 

अवार्य काड अर्य (तक्नायाम्‌) सजा विषय गँ (भातिफदिकात्‌) प्रातिपदिक 
(ष्दात्‌) पद सै परे (गतः+ मतुप्‌ श्त्यय के स्यान मेँ (कः) ककारदैश होत है, 

उदा०-जहीक्ती । सापितासी नदी । कफीक्ती / बन्वरोकाली नदी। ऋषीवती + 
ऋषियोकवात्री नदी! मनीकती॥ मुनियोकाली नदी ४ 

विद्धि-जहीकती ॥ अहि+यद्ुप्‌ / अहित । अहित । अहीःकत्‌ / अहलीकतृरडीय्‌ + 
अहीकत्‌ई ! अष्लीकती--सु ! अहीकती । 

यहा अहि" छब्द से नयां मतृ" (०1२ /८ २४ से नदी-अर्थ मे भतुप्‌" अत्यय 
है । सहां शरादीना च" (६ (२९२०) से अङ्ग क्रो कौीर्घ लेता है। इत सूत्र से अहिः 


प्रातिपदिक णद वे परे भतुप्‌" के मकार को वकारादेल् हेता है। ॐगितिश्च (2८ ।१।६) 
से स्त्रीलिङ्ग मे ीप्‌" अत्यय है। यष नकीविष्धेष की सा है/ एसे ही-कपीवकती आरि । 


निपातनम्‌- 
(६) आसन्दीवदष्टीवच्चफ्रीवत्कक्षीवदृरुमण्वच्चर्मण्वती।१२। 

पऽवि०- आसन्दीवत्‌-अष्टीवत्‌- चक्री वत्‌-कक्नीवत्‌-रूमण्वत्‌- 
चर्मण्वती १।१९। 

स०-आसन्दीवच्च अष्टीवच्च चक्रीवच्च कक्षीवच्च रमण्वच्च्‌ 
चर्मण्वती च एतेषां समाहार आसन्दीवदष्ठीवच्यक्रीक्त्कक्षीवदृरूमण्व- 
च्चर्मण्वती । समाहारे छान्दसमहस्वत्वम्‌। छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति 
(महाभाष्यम्‌) । 

अनु०-संज्ञायामित्यनुवर्तते | 

अन्वयः- सज्ञायाम्‌ आसन्दीवदष्डीवच्यक्रीवत्कक्षी वदृरमण्वच्चर्मण्वत्ती 


इति निपातनम्‌ । 


५०० पाणिनीये-अष्टाध्यायी-प्रवयनम्‌ | 
अर्थः- संज्ञायां विषये आसन्दीवदष्टीवच्चक्रीवत्कक्षीवदृरूमण्वेच्चर्मण्वती 
दति पदानि निपात्यन्ते | 
उदा०-आसन्दीवान्‌ ग़रासः । अष्टीवान्‌ शरीरैकदे्राः। चक्रवान्‌ 
राजा । कक्षीषान्‌ नाम ऋषिः । रुमण्वती नाम नदी । चर्मण्वती नाम नदी। 
आयि वाड अर्थ- (तायाम्‌) संजा विषय मे (आसन्दीवत्‌) असन्वीवत्‌ 
अष्ठीवत्‌ चक्रीवत्‌ क्षीव्‌ ठमण्वती चर्वी मे एद निपातित है। 
उका०-आसन्दीवान्‌ रमः । आन (कूर्मी) काला प्राम । जच्छीकन्‌ । अस्वि-ठीकाला 
एरीरका एक भाग, च्क्रीवान्‌ राजा चक्रकला राजा। कङ्ीकान्‌ नाम ऋषिः 


कक्षीवान्‌ 7ामके ऋषि । रुपण्वप्ती नास नदी । तक्णवाली नदी (तरणी) । च्ण्ती नाम 
नदी ॥ चर्मण्वती नामक नदी। (करणी) पाभर कीत से तिकलनेवाली । | 

सिद्धि-(2/॥ आसन्दीकान्‌ । यहां आस्न ' ्रब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ 
(५ (२०९) सै भतु्‌' अत्यय है आसन" ण्य के स्यानं से आसन्दी" अण तिपातित 
है चलायास्‌" (८/२ 18) से तुए करे क्कारादे् पिद्ध दै 


(२ अष्छीवान्‌ # यष्टा अस्थि" शब्द से पूर्ववत्‌ भप" भत्यय टै। अस्थि" शब्द 
कै स्थान मेँ अष्ठी" अवैर त्िपातिति ड, 


(२) चक्रीकोर्‌ । यहा चक्र“ शब्द से पएरवंवत्‌ भु" प्रत्यय है। चक्र" एब्टके 
स्थान मे "व्री अदेश निप्रातित दै) 


ॐ) कर्ीकान्‌ । यहा कष्या ' छन्द चे पुर्ववत्‌ भतुप्‌' प्रत्यय है। कस्या" णष्द 
को तस्मर्ारण निपातित है। हलः" ८ (५/२) से दीर्ध लेता है 


(५, र्मण्वे्ती ¢ यल्ला जक्ग" शन्द से पूर्ववत्‌ भत्‌ ' प्रत्यय द्वै लवण” शब्द के 
स्यान गे रुमणू“ आदे निपातित है। 

(६, चर्मण्वती । येष्ठा चन्‌ ' रब्दं से नच मतत" (८।२,८२) से मतुपू 
प्रत्यय ठै। यला नलोपः आतिफदिकान्तस्य" (८ २/9) ते प्राप्त नक्र लोप का अभाव 
ओर पदान्तस्य (८ 1८/३६) से प्राप्त गत्वप्रतिषेधं का भी अभाव तिफतित दै, . 
उगितश्च (८/९ ।/६॥ से स्तरीलिड्ण मः सीप" अत्यय है। 


निपातनम्‌- 

(१०) उदन्वानुदधौ च।१३। 
पण्वि०-उदन्वान्‌ १।१ उदधौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-सज्ञायामित्यनुवर्तते । 
अन्वयः-संज्ञायामुदधौ च उदन्वान्‌ इति निपातनम्‌ 
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अर्थः- संज्ञायामुदघौ च विषये उदन्वानिति पदं निपात्यन्ते । 
उदा०- (संज्ञा) उदन्वान्‌ नाम ऋषिस्य ओदन्वतः पुत्र; । (उदधिः) 
यस्मिन्नुदकं धीयते स॒ उदन्वान्‌ उदधिः (समुद्रः) । 

उगोर्यमाका< भर्य- (सायाम्‌) सल्ला (चि) ओर (उव्यौ) समुद विषय मे 
(उदन्वान्‌) उदन्वान्‌ यह छब्द तिफरतित है 

उक०- {सज्ज उदन्वान्‌ नाम ऋषिर्यस्य ओैदन्वतः पुज 4 उदन्वान्‌ नामक एक 
ऋषि थाः जिसका यत्र ओदन्वत कलाया । (उदधिः) उदन्वान्‌ उदधिः । उवेन्कान्‌ का अर्थ 
तमु है कि जिसमे उदक रखा जाता है। , 

सिद्धि-(९/) उदन्वान्‌ । उदक+पतुप्‌ ८ उदकर+मत्‌ । उदन्‌ । उदन्वत्‌ । 
उपन्व्त्+तु । उदम्वनुरमृत्‌+स्‌ / उदन्कनूत्‌+त्‌ । उदन्कानूत्‌र्‌ । उदन्कानत्‌+० । उदन्वान्‌ । 
उदन्वान्‌ । 


यहां ऊक“ एब्द से पर्ववत्‌ मतुप्‌" प्रत्यय है/ इस श्रुत्र पै सभा ओर उदधि 
विषय मेः उत्के शब्दं के स्यान से उदन्‌" आदेश्न निपातित है। शेष कर्यं किवः 
(< 1२? ९) के समान हि 


निपातनम्‌- 


(११) राजन्वान्‌ सौराज्ये ।१४। 

पऽवि०- राजन्वान्‌ १।१ सौराज्ये ७।१। 

स०-शोभनो राजा यस्मिन्‌ स सुराजा, तस्य भावः-सीौराज्यम्‌ । 
"गृणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' (५।१।१२४) इति भवे ष्यम्‌ 
प्रत्ययः, नस्तद्धिते (६।४।१२.४ } इत्यनेन टेर्लपः ¦ 

अन्वयः-सौ राज्ये राजन्वानिति निपातनम्‌ । 

अर्थः-सौ राज्ये गम्यमाने राजन्वानिति पदं निपात्यते । 

उदा०-श्णोभनो राजा यस्मिन्‌ स राजन्वान्‌ देशः ¦ राजन्वती पृथ्वी । 

उतर्यभःक्ा भर्य- (सौरान्ये) श्रेष्ठ राजा लेना अर्थं क्री अभिव्यस्ति में 
(राजन्वान्‌) राजन्वान्‌ यह शब्द निपातित है। 

उक्०- राजन्वान्‌ देशः ॥ श्रेष्ठं राजावाठः देश । राजन्वती फथ्वी । रिष्ट रानावाली 

भूति। 

। सिद्धि- राजन्वान्‌ । यहा राजन्‌" ब्द ये पुव्वत्‌ शतुप्‌ण पत्यय है। नलोपः 
आतिपदिकान्तस्य" (८/२ ७/ ते ओ नक्रार लोप प्रप्त होता दहै इस परत्र ते ज्ठकी 
अभाव निग्रतित है, 


५०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
` निपातनम्‌- 


(१२) छन्दसीरः ।१५। 

पठवि०-छन्दपि «७ ।१ इर्‌ः ५ ।१। 
स०~इश्च र्‌ च एतयौः समाहार दर्‌, तस्मात्‌-इरः (समाहा रदन््ः) । 
अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्य, मतोः, व इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- छन्दसि इरः प्रातिपदिकात्‌ पदाद्‌ मतोर्वः | 
अर्थः- छन्दसि विषये ट्कारान्ताद्‌ रेफान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ पदात्‌ 
परस्य मतोः स्थाने वकारादेश्ञो भवति । 

उदा०- (इकारान्तः } त्रिवती याज्यानुवाक्या भवति ! हरिवो मेदिनं 
त्वा (तै०सं० ५. ।७ ।१४ ४} 1 अधिपतिवती जुहोति । चशरभिनर्वाँ इव 
(ऋ० ७ ।१०४ ।२)। आ रेवानेतु मा विशत्‌ । सरस्वतीवान्‌ भारतीवान्‌ 
(गेणसं० ३।१०।६) । दधिववोश्वरः (शौण्सं० १८ ।४ ।१७) । (रेफान्त) 
मीर्वान्‌ । पूर्वान्‌ । आश्ीर्वान्‌ | 

उगरर्यभ्िस्या ड जर्थ- (छन्दत) वेदविषय मे (इरः) इकारान्त ओर रेफान्त 
(परातिफदिकात्‌) आतिपिक (पदात्‌) पद से परे (मतीः) मत्व्‌ प्रत्यय के स्थान मे (कः) 
वकारादेश्र होता है । 

उदका०- (इकारान्त) त्रिक्ती याज्यानुवाक्या भवति + श्रिवे्तीतीनकात्ी। हरिवो 
मेदिनं त्वा (तगत ५ १७ ९४/४८) / ठरिवनूरहे हरिवाते /। अधिपतिवती जुहोति । 
अधिपतिक्ठी=अधिपतिकाती । चरुर्न इव (ऋ ७।१०२।२) । अग्निवानूअतिकाला । 
ज रेकानेतु मा विश्चत्‌। रेवान राधि. (धनवाला) । सरस्वतीवान्‌ भारतीवान्‌ (भिण 
र ।९८ 1६) । तरस्वतीका्ह्-विचाकतण । भारतीवानूनविचाकाला । दश्िर्वोश्चरहः (शौणसः 
१८ ( ४ (१७) । दधिवान्‌=-दंहीगला । रिन्त) मीव । काणीकाला । क्वन्‌ । मएकाला 
दैत । आशीकह्नि। इच्छवाला 

तिष्दि-करिकती ¢ यज्नं त्रि" शन्द से एकवत्‌ मतुपू" भत्यय है। इत सत्र से 
केदक्षिय गै इकारान्त त्रि“ शब्द से परे भतुर्‌” को क्कारादेशं हेता है. अगतिश्च 
(> 1? (९ से स्त्रीलिङ्ग मे ङीप्‌" अत्यय है! टेप ही हटि शब्द से-सरिवान्‌ ! सम्बुद्धि 
गर-हरिवन्‌ { मरवसो रं सम्बुद्धौ छन्दसि" (८ /२१९) ते नकार को रत्व हि चः 
(९९1०) के रेफ को ऊचे ओर आद्गुणः“ (६ (१११७) स गुणङूप एकादेश 
लेकर-हरिको मेदिनम्‌ / अधिपति शब्द से-अश्िपतिवत्ती {ध्व्रीतिङ्ग) / अगि शब्द 
ते- अग्निकान्‌ ! रपि शब्द से-रेकार्‌ ¢ का०- रयेर्मतौ बहुलम्‌" (६८/२६) से शिः 
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न्द के मतुप्‌ प्रत्यय परे होने पर सस्पलारण टोता है-रषिमदय्‌ रयि+मत्‌ । 
र इ इ+वठ्‌ । र इन्वत । रेवत्‌ / रेवत्‌+पु । रेवान्‌ / सरस्वती शब्द वे-सरस्वकत्तीकान्‌ + 
भारती शब्द से-श्रारतीवान्‌ ॥ रेफान्त प्रिर शब्दे से- गीवा । धुर्‌ ग्रब्द से- श्वन्‌ । 
आशिर्‌ णब्द से-आलकीर्कानि कवोर्पक्षाया दीर्घ इकः“ (८ (२ /७६) से दीर्घ होता है । 


(आगम-विधिः) 
नृट्‌-आममः 
(१) अनो नुट्‌ ।१६। 

पण्वि०-अनः ५।१ न्‌ ९।९। 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्य, मतोः, वः, छन्दसीति चानुवर्तते 

अन्वयः-छन्दसि अनः प्रातिपदिकात्‌ पदाद्‌ मतोर्नृट्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽ्नन्तात्‌ पदात्‌ परस्य मतोर्ुडागमो भवति । 

उदा०-अक्नण्वन्तः कर्णवन्तः सखायः (ऋ० १०।७१।७) | 
अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति (ऋछ० १ ।१६४ ।४) । अक्षण्वता लाङ्गलेन 
(पर्सं० ९।८ ।१) । सीष॑ण्वती (शौऽसं० १० ।१।२) । मूर्धन्वती (तै०सं० 
२।६।२।२) | 

रयम त्रा अर्य -(छन्दति) केदक्णिय से (अनः) अन्‌ जिसके अन्त येह 
उस्न (फातिपदिकात्‌। प्रातियलिकि (पवात्‌) कद से परे (मतोः) मुए पत्य को (वट्‌) नट्‌ 
आगम होता है, 

उदा०-जक्षण्वन्तेः कणविन्तः सस्रायः (० ‰ (७४ 1॥ । अक्षण्वन्तः । आखोताले । 
भस्थन्वन्तं यदनेस्या निभर्ति (ऋः ? (९६ ८/४) । अस्थन्वन्तस्‌ ॥ अस्थि (ल्ट्वी) काते 
करो / भक्षण्कता लाङ्गलेन (क्स ९ 1८ +9) । मक्नण्वत्ता / आखोकाले से । शीर्षण्क्ती 
(ठस ९० ८९/२५ । शिरवाली । गन्विती (ततस २।६।२।२) । मूधाकाती । 

सिद्ि-जलण्वन्तः ॥ अक्षि+मतुप्‌ । अक्षिमत्‌ । अक्ष्‌ अनद्यत्‌ ८ अ्न्-नृट्+यतत्‌ । 
अक्ष०-+न्‌^वत्‌ / अशक्षण्वत्‌+जद्‌ । अस्ण्वन्तः । | 

यहां अक्षि" एब्द से पूर्ववत्‌ युप्‌" प्रत्यय हे । छन्दस्यपि दश्यते" (७ ८१/७६ 
से अक्षि” को अनङ्‌" आदे लेता है! इर सूत्र से अनन्त अक्षन्‌" शब्द से एर भद्रप्‌' 
को नुट्‌" आगम होता है/ तलोयः प्रातिपदिकान्तस्य' (८ १२।७) से नकार क्म तेष 


लो है मादपश्चायारचे०” (८ ८२/८९ से नप्प को ककायदेश है! देसे ही अत्थि 
शब्द छे द्वितीया एकवचन मे-जस्यन्वन्तमु ॥ अशि शब्द से तततीया एकवचन मे-जसग्वता ॥ 
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शीषन्‌ ” शब्द से-शीर्कण्वतती । शीष्वछन्दति' (९४/५९) से केद मै शिरस्‌" के व्थाने 
मे छण्‌" अदेश लेता है। भृन्‌” ग्न्य तै-मूर्धन्वतती । उगितः (“८१८६ ठे 
स्करीनिद्धम मे र्‌" प्रत्यय ह, 
नुट्‌-आगमः- 
(२) नाद्‌ घस्य ।१७। 

पण्वि०-नात्‌ ५।१ घस्य ६।१। 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्य, छन्दसि, नुडिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि नात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पदाद्‌ घस्य नुट्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये मकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पदात्‌ परस्य 
घ-सज्ञकस्य प्रत्ययस्य नडागमौ भवति | 

उदा०-सुपधिन्तरः । दस्युषटन्तमः; । 

तर्य ख7ॐ अर्थ- (लिन्दपि) केदकिपिय में (नात्‌) तकादन्त (ातिपदिकत्‌) 
प्रातिपदिक (षदात्‌। एद छे परे (चस्य) घर-सक प्रत्यय करो (नुट्‌) नृट्‌ अगम लेता ठै। 

उदा०-कुपधिन्तरः ज दोनो मेँ ते अति उक्तम मथज दस्युहन्तमः॥ कषत मेस 
अतिग़यी अकार्य का हनन क्ररनेकाता ‹ 

चिद्धि-सुपथिन्तरः ज सुधिन्^तरय्‌। सुपथिन्हनुट्‌्तर! सुपधिप+न्‌तर। 
पुफथन्तर+सु / सुएधिन्तरः । 

यहा वुप्थिम्‌" शब्द दे द्विकचनविमज्योपपदे तरकीयदटनौ" (५ १२/५७) से 
त्प" परत्य है८ उसकी तरपृत्मपौ धः" (2९/२२) से धनसन्ादै। इत सक्रदे 
नकारान्ते एषिन्‌" प्रातिपदिक पद से प्ररे तर्‌" उत्यय करो नुट्‌” अगम लेता ह, नतोषः 


आतिपदिकान्तस्य (८ (२ ०/ ते सुपथिन्‌" के नकार कम त्रोम होता है। देसे री वतर्‌ 
णटब्द ते अतिशायने तमविष्ठनौ. (५ ।२,५५, से तमप्‌” मरत्यय भे-शत्रहन्तयः । 


{आदेशप्रकरणम्‌) 
ल-आदेशः- 
(१) कृपो रो लः।१य | 
प०विऽ-कृपः ६।१ रः ६।१ लः १।१। 
अर्थः-कृपो धातो रेफस्य स्थाने लकारादेशो भवेति ¦ 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ५ ५., 
उदा०-केत्प्ता, कल्प्तारौ. कर्प्तारः ¦ चिक्लृप्सति । क्लृप्तः, 
क्ल॒प्ठवान्‌ । 
अर्यमा अर्थ (कमः कण्‌ धातुं के (र) रेफ के स्थत मे (लः 
लकरारादेश लेता दै । 
उद्ा०-कल्प्त ॥ कठ वमर्थ लेण । कल्प्ता । के दैनं सथं छोर । कल्प्तारः + 
वे छव समश लये । चिक्तप्तति । वह समर्थं लना चाहता है / कत्त, क््रप्तयान। 
सपर्य हआ । 
सिद्धि- 2) कल्प्ता ! गहा कक्‌ सामर्थ्ये" (ग्वाल) श्रा परे अमदछतने लट्‌" 
(/२2९/॥ से तुट्‌" प्रत्यय ठै/ स्यतासी नृदु्ः" (8?) से तपि" प्रत्यय 
तिए़तर्न्नि०” (र (५1७८) ते लकार के स्थन य तिप्‌ अदे र लृटः प्रयमस्य 
डारौरसः (२/५ ।८५/ से तिप्‌ के स्यान मे ज" आदेश है/ द्वि च ज्लपः" 
(2/२ /९२/ से परस्मैक्द द्योतत हे । ृगन्ततष्रूपक्स्य च (७ 1२ (८६) से लषृप्धलक्षण 
गुण र्‌ लेकर इत दतर से रेफ के स्थान मे तकारे लेता है। देवे छी तस्‌ (रौ) 
गरत्टय मे-कनल्प्तारौ ज शि (स्‌) मरत्यय मे-कल्प्तःरः+ 
(२ निकक्प्ति + यल कद्‌" शात्‌ नै शीः कमणः चमानकत्किदिच्च्छयां वा 
(त 2 1९ ते इच्छ अर्धं से सन्‌" अत्यय दै ॥ हलन्ताच्च (८२ 120) से उलि छम्‌ कै 
किद्वत्‌ कने ते कगन्ततष्ूण़धस्य चः (८ २ (८६) घे प्रप्त लयुपधलषण गुण को 
क्टिति च (११९५ से प्रतियेध नेता है/ अतः इस शत्र से कए" धु से क्छ मे 
रेकश्रुति हः उत लश्रुति रूप ऋण लेता है / ठेते छी जत" पत्यय मे-क्छरप्तः । क्तत 
श्त्सस म-कद्नप्तन्‌ 6 
सिष्य द" भद्रु को तदूपध्यछण ए सोके को रफ एण्य लता है 
अयदा कए दनु क सव्कछार मजो रेपु टै कहा टस सत्रे रेफ क्छ वधान मे 
तक्रार होता द । 


ल-आदेशः- 
(२) उपसर्गस्यायतौ !१६। 
यवित उपसर्गस्य ६1१ अयत्तौ ५६ । 
: , सं इति चनतर्तते। 
ऊनः - <पसर्गस्य रोऽयतौ लः | 
अर्थः-उपसर्मस्यस्य रेफस्य स्थानेञ्यतौ परयो लका रदे) न्ति । 
उदा०- (प्र) स प्लायतं। (षर) सं पलायते । 
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अपर्यभि7 काॐ अर्य (उपसगस्यि) उपसर्ग मे किचिमान (रः) रेफ के स्यान भँ 
(अयतौ) अयति शब्द परे ढोने परर (लः) लकारादेण शोत है। 

उका०- (प्र) स प्लायते । वह भागता हे। (परा) स पलायते अर्थ पूर्ववतु है। 

सिष्धि-प्लायते । यला प्र-उकसापवेक अय गतौ" (ध्क८अ) धाव से कतमिने तट्‌ 
(र /२ ९२२ सं लट्‌“ अत्यय है। इय सूत्र सै अयते" श्रब्द परे कोने एर श्र" उपसर्ग मैं 
वदमान रे के स्थान मे लक्मरादेश लेता है। परा-उ्पमर्गपुक्कं ते-पलायतते । 


ल-आदेशः- 
(३) ग्रो यङि ।२०। 

पऽविश०-प्रः ६।१ य ७।१। 

अन्‌०-रः, ल ईति अनुवर्ते | 

अन्वयः-ग्रो रो धडि लः | 

अर्थः- गृ इत्येतस्य धातो रेफस्य स्थाने यड प्रत्यये परतो लकारादेशो 
भवति । 

उदा०-स निजेगिल्यते । तौ निजेगित्येते । ते निजेगिल्यन्ते | 

अग्यभाकाः अर्थ (श्ः। टृ इत धावु के (र) रेफ के स्याने मे (धि) यड्‌ 
प्रत्यय परे केने पर (लज लक्रारादे्र लेता है । 

उदा०-सं निजेगिल्यते । कह बुरी तरह मनिग्लता 2ै। तै निजेगिल्येते। 2 दोनों 
बुरी तरह निगाततं दै ते निजेगिल्यन्ते ॥ के सवे बुरी तरह निग्लते ङै। 

सिद्धि- निजेगिल्यते ¢ यषा नि-उपसगपुरवक छर निगरणे" (वप) धं से कलृप्सव- 
चरजपजभदहदश्चटभ्यो भावगहययामृ" (२३ 1?।२२) से धात्वर्थ तिन्दा मे भङ्‌" प्रत्यय 
है। “ऋत इद्धातोः” (८ / /९००) ते शृ“ के ऋकार को इकार अद्र भौर इसे उरण्‌ 
रपरः” (/१।५९) तरे रपरत्वं है। इस सूत्र से इस रेफ करो लकारदेश् होता है। 
ग्र-गिट् गित्‌ । धातु को द्वित्व ओर अभ्यास कार्य पूववत्‌ है / ठेते दी द्विकचम मे-तिजेगिल्येते 
क्टकचन मे- निजेगिल्यन्ते 


लकारादेशविकलत्पः- 
(४) अचि विभाषा ।२१। 
पठषि०-अचि ७।१ विभाषा १।१। 
अनु०-रः, लः, ग्र इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ग्रो रोऽ्चि विभाषा लः। 
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अर्थः- ग इत्येतस्य धातो रेफस्य स्थानेष्जादौ प्रत्यये परतो विकल्पेन 
लकारादेशो भवति । 


उदा०-सं निगिरत्ति, निगिलति ¦ निगरणम्‌, निगलनम्‌ ! निगारक 
निगा्तकः | 

सार्याकग अर्थ-(्॥ प्र इस धतु के (रः) रेफ के स्थान मे (अचि) 
अजादि प्रत्यय परे होने प्रर (निशाण) पिकल्य से (लः) लकारे लेता दै, 

उदाण-च निग्रिरिः निगिलति कह निगत्ता है/ निक्रणमुः निग्रलनम्‌। 
निग्लना। निमारकः, निगालकः ॥ निगतमेवाला। 

सिद्धि- ¢ नितिरतिज निगृ+नद्‌ । नितगृनतिष्‌। नितरृ ज्यति 
तितिर्अनति। तिरति । 

यह नि-उलगरकेक शर निगरणे" (त्प) शु से कतमिशने तदु" (२ १२८४२ 
तै लट्‌" मत्यय ङ । तुदादिभ्यः शः“ (३ /? /८७८/ से अजादि श“ (अ) विकरण-परत्यय 
हे । छत इद्धातोः“ (७ /? /१००॥ से छ" कै स्थान मे' हकारादेल ओर यह रण्‌ रपरः“ 
(£ ८2 ।५९४ से रप्र लेता है । षिकल्प्-पक्ष मे रेफ के स्थान गे ठकारादेश है-नििलति) 

(२ निगरणम्‌ । यल नि-उप्तरप्वकर कृ" धातु से ल्युट्‌ न (२ ।२ (2९4५ से 
भाव अर्थ से अजाहि व्युट्‌” (अन) अत्यय है । शार्वधाद्रकाष्धातुकंयोः' (७ १३१८२) ठे 
र“ धातु को इगन्तवक्षण गृण ओर पुर्ववत्‌ रषरत्व हता है । विकल्फ-प् मे रेफ के स्थाने 
मै लकारादेर है-निग्लनम्‌ + 

(२ तनिगारकः + रा नि-उपसरपुकक ¶र" धातु से ्वुलुत्रवौ २ / (९३३) से 
अजादि श्वुल्‌ (अक) प्रत्यय है/ चो न्णिति" (७।२।९४५) पे शृ" धातु को 
अजन््लक्षण कद्ध ओर एकवत्‌ रप्रत्व छता है। विकल्पे पक्ष मे रेफ के त्थन में 
तकारादेश है-निगलकः 4 


लकारदेशविकल्पः- 
(५) परेश्च घाङ्कयोः ।२२। 
पऽ्विऽ-परेः ६।१ च अव्ययपदम्‌, घ-अङ्कयो; ७।२। 
स०-घश्च अङ्कश्च तौ घाड्कौ, तयोः-घाङ्क्योः (इतरेततर- 
योगदरन्दरः) । 
अनु०-रः, लः, विभाषेति चानुवर्तते । 
अन्वयः-परेश्च रो घाड्कयोर्धिभाषा लः । 
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अर्थः-परि इत्येतस्य शब्दस्य च रेफस्य स्थाने घशब्देऽद्कशब्दे च 
परतो विकल्पेन लकारादेशो भवति । 

उद्ा०- (घः) परिघः, पलिघः ¦ {अदूकः} पर्यड्कः, पल्यङ्कः । 

आर्यः खत जर्थ-(४ट./ परं इद जब्द के (रः) रेफ के स्थान में (च) भी 
(्राङकफोःज ध ओर अङ्क शब्द पएरे होने पर (किभावा) विकल्प पे (लः) लकारे 
होता है। | 


उदा०- (ध) परिघः, पलि: । सक ओर मार करनेवाला शस्त्र (लोहे क मुद्गर) । 
(अङ्क) पर्यटकः, पल्यद्कः । प्रतय 

सिद्धि-- (ध पएररिषः # यष्टा परि-उपलर्गपूवक हन लिलगत्योः" (तुप) धातु 
पे धरी घः" (२,३.८४) से अप्‌" अत्यय ओर ठम्‌" के स्थान मे ध" सवदिश है, 
इ रुत्र से धर" छब्द पर हयेने एर पररि" शव्द के रेफ को विकल्प से लकारदेष्न लेता 
है-पविषः ¢ देणे ही अङ्क” ष्ट दरे होने पर-पर्यङ्कः, पल्यङ्कः 1 


लोपादेशः- 
(६) संयोगान्तस्य लोपः।२३। 

पल्वि०-संयोगान्तस्य ६।१ लोपः १।१। 

स०- संयोगोऽन्ते यस्य तत्‌ संयोगान्तम्‌, तस्य-संयोगान्तस्य 
(बह्ुत्रीष्िः ) । 

अनु पदस्पेत्यनुकत्त॑ते | 

अन्वयः -त्ंयोगान्तस्य पदस्य लोपः । 

अर्थः-सःेमान्तस्य पदस्य लोपो भवति । 

उदाऽ-गोमान्‌ ! पवभन । कृतकान्‌ । हतवान्‌ । 

अनरसा अर्थ- (स्योगन्तस्य) सयोग जिसके अन्ते गे है एप्त (नदस्य) 
पृदक सन्त्य अर का (कोपः) तीप रोता हं 

जदा०- कमन गौव फकसान्‌ कौकाता। केतकान्‌ । उसने किया, 
हतवान्‌ । उसने हत्या की (कार डता) । 

सिद्धि- गोमन । एनद्‌ । गन्म । गोमत+यु । गोम नुम्‌त्‌+स्‌। गोमन्त । 
गोमान्ठ्‌+८ ¢ गोन ¢ सखान्‌ । 

यहा गो” जब्द से तदस्थास्त्यस्मिन्निति सतुष" (५२९८) ते भतम्‌" प्रत्यव 
कै अगिद्चा चर्वनामस्यानेऽक्रातीःण (७ १ (७०/ से तनुम्‌" आगम मौर सर्वनामस्थाने 
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चासम्बुद्धौ" (६ ८२८ /८॥ से नकारान्त अङ्ग करी उपधा को दीर्थ होता है । हृल्ड्न्यान्भ्यो 
दीर्घात०” (६१/६७ से धु" का तोप ओर इस सूत्र से सयोगान्त त्कार क लोप 
होता है । देते ही त" गरब्द से-यक्मान्‌ । भादृपद्ायाश्च मतोविववादिभ्यः' (८ /२ /९। 
सै यकादि ण्रम्दो से यरे तुप" को क्कारारेश को अतिषेध है, <करल्‌ करणे" (तिनाप्य) 
धत से निष्ठाः (२।२(९०२/ ते क्तवतु" प्रत्यय मे-कृतवाक्‌ । हन हितागत्योः. 
(अदाण्पट/ धातु से-हतवान्‌ / अदक्छत्तोपदेश्र ०" (६। ५८२७) से हन्‌“ के अनुनापिक 
(्‌। का लोप होता है। 
स-लोपः- 


(७) रात्‌ सस्य ।२४। 

प०वि० -रत्‌ ^ ९ सस्य ६।१। 

अनुण-पदस्य. संयोगान्तस्य, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संयोगान्तस्य पदस्य रात्‌ सस्य लोपः । 

अर्थः- संयोगान्तस्य पदस्य रेफात्‌ परस्य सकारस्य लोपो भवति । 

उदा०-मातुः । पितुः । गोभिरसाः (ऋ० ९ ।१०७ ।९) । प्रत्यन्यमत्साः 
(ऋ० १०।२८ ।४) । 
| संयोगान्तस्य लोपः" (८ (२।२३) इत्यनेनैव सिद्धे नियमार्धोष्य- 
मारम्भः, रेफादुत्तस्स्य सकररस्यैव लोपो भवति, नान्यस्य | 

उगरर्यखा षा भर्य- (सयोगान्तत्य) सौर जिसके अन्त में है उस (पदस्य 
पद क (रात्‌) रेष तै णर (सस्य) सकार का (लोयः। त्रेय हेतः €! 

उदा०-मातरुः माता से८का/ पितुः/ परिता चेका कोभिरक्षाः (छ 
९ (०७ (९ ८ अकत श्रित हमा । प्रत्यज्यमत्छा; (ऋ 2०८२८ ८ / अत्पाःन्तू 
कुटिल यातत चेला, 

सिद्धि-मातुः / माङि / चत्‌ । मात्‌ उर्द्‌ / सात्ुट+०। मातुः 

यहां भाति" छन्द मे स्वौजस०” (१/२ ते जति" प्रत्यय है। ऋत जत 
(६ 1? 12०७॥ से ऋ ओर अकार के स्थान मे उकार एकादेश ओर इणे उरण्‌ रपर“ 
(1२१५४) से रपरत्वं ह्रीता है । इम पत्र से इस रेक ते एरव्ती सकार का लोप होत 
हं । सरक्तानयोर्विसर्जनीयः" (८ ३ ८९५) से रेफ फो अवसारतक्षण शिसर्ननीय आवेशन 
दै। उस" (६ ९) प्रत्यय मे भी-माद्ः। शिति" णन्द से-पितुः + 

(२॥ अछा; । यां अर सञ्चलने“ (वतु०प८) धातृ से दृद“ (३२ ९० से 
तड" प्रत्यय ठहै/ श्तेः सिच (२/९।८) ते न्ति" के स्यान मे पिच" अदेश दै, 
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अतो ल्यन्तस्य” {७/२ ८२ से क्षर्‌" को रेफाम्त्लक्षण वृद्धि होती ह+ हल्डन्याज्भ्यो 
दीति०" (६ (११७) ठे अपक्त त्‌“ (तिप्‌) का लोप ओर इस सूत्र से रेफ से पर्त 
विच्‌" कै सरकार का तोप लेता है रेफ को पृष्व वितर्ग्नीय अण है, एसे ही 
त्तर छट्मग्तै” (ध्का०प८) धतु से-अत्साः । 


स-लोपः- 
(८) धि च।२५। 


पणविऽ-धि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-लोपः, सस्येति चानुवरतति । 

अन्वेय.-धि च सस्य तलोपः । 

अर्थः-धकारादी प्रत्यये परतश्च स्कारस्य लोपो भवति ¦ 
उदा०-यूयम्‌ अलविध्वम्‌, अलविद्वम्‌ । यूयम्‌ अपदिध्वम्‌, अपविद्धवम्‌ । 


उर्यभ्ासाॐ अर्थ- (धि) धकारारि प्रत्यय परर हीने पर (च) भी (सस्य) 
तक्रार का (लोपः) लोप लता है, 


उदा०-युयस्‌ अलविध्वमुः अलविद्क्म्‌ ॥ तुय सके मे छेदन किमः काटा। युयम्‌ 
अपविष्वमुः मपविहकस्‌ । तुम तब ने पित्र किया! 

विद्धि-जलविष्वम्‌ । लुनलृड्‌ । अटल "च्लिःत्‌। अण^लूनविचूतध्वम्‌ । अमत 
द्ट्‌मस्‌+ध्वम्‌ / ऊण्लो+इ० ध्नम्‌ / अनलक्‌ इगध्वय्‌ / अलतविष्वम्‌ । 

गहा शुष छेदने" (क्रवाऽ्य) शत्‌ से शङ (२।२ (९९० से तुड्‌“ प्रत्यय है । 
तिकृतरृल्ञि०” (२।४८७८/ से लकार के स्याने मे ध्वम्‌ अदे जौर च्लेः सिच 
(२ ।£ (>) से न्ति” के स्यान मे दिव्‌" आदेश हँ । (आ्धातुकस्येङ्कलादेः” (७।२।३५)) 
ते शट्‌” आगम होता है) इय सूत्र से धकारादि ध्वम्‌" प्रत्यय पएरे होने प्रर शिच्‌" के 
सकार क्व लोप होता टै सार्व्ाद्रकर्धधाप्रक्योः" (७।३।८ २) ते इगन्ततक्षण गुण 
ओर एचोऽयवायावः“ (६ ।? /७७) से अव्‌" अदेश होता है / विभावेटः” (८ ।३ (७९ 
ते विकल्य-प्ष ये ध्वम्‌" को मूर्धन्य क्क र-जलविहवम्‌ ॥ पृ पवने" (श्या०००) धातु 
दे-जपविध्वमुः अपविहक्स्‌ + 


स-लोपः- 
(६) अलो अलि {२६ 
पऽ्विऽ-स्मलः ५ ।१ अलि ७।१। 
अनुऽ-लोपः, सस्येति चानुवर्तत । 
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अन्वयः-स्रलः सस्य यलि लोपः! 
अर्थः-ङलः परस्थं सकारस्य ज्ञलादौ प्रत्यये परतो लोपो भवति । 
उङा०-सोऽभित्त | त्वम्‌ अभित्थाः ! सोऽक्िति ¦ त्वम्‌ अच्छित्थाः ¦ 
उशर्यमा खाः सर्थ- (नलः) अल्‌ वर्ण से परवर्ती (सस्य) सकार का (चति) 
खलादि प्रत्यय परे होने फर (निप) तोप होता दै 


उदा०-सोऽभित्त । उसने विदारण किया; फाड़ । त्वम्‌ जभित्याः । तुमे किदारण 
किया। सोऽच्छित्त । उमे छेन करियाः काटा । त्वे अच्छ्त्थाः त्ने छेदन किय । 

किद्छि-जभित्/ भिद्‌न^लूद्‌ अदट्‌+भिद^च्िमत्‌। अभिद+दिच्‌+त। 
अगभिद्‌०+त ॥ अभित्त / 

ग भिरि किदारणे' (ल्छष्ड०,) शु से दुङ्‌" (३/२ ०) चै तड्‌" 
शत्य ह। तिपतसुक्चि०” (र / ८७८) से लकार के व्थान में अत्पनेपद मे त्त" 
आदेश ओर च्लेः सिच" (३१/२५) से च्लि" फे स्यान मे हिव" अदे दठै। इस 
भूत से ल्‌ वर्ण (हू। से परवर्ती तिर्‌" के सक्र कमा खलादि त" अत्ययः फरे होते फर 
तेप होता है भास्‌” प्रत्यय के-अभित्याः॥ चिदिर्‌ दैधीकरणे" (धार्य) धतु 
से-अच्छित्तः जच्छित्याः। 
स-लोपः- 

(१०) हस्वादङ्गात्‌ ।२७। 

पणविऽ०-द्स्वात्‌ ५ १ अङ्शत्‌ ५।१। 

अनुऽ-लोपः, सस्य, लीति यानुवतति । 

अन्वयः-हस्वादड्गात्‌ सस्य दयति लोपः | 

अर्थः-हस्वान्ताद्‌ अङ्गात्‌ परस्य सकारस्य लादौ प्रत्यये परतो 
लोपो भवति । 

उदा०-सोऽकृत । त्वम्‌ अकृथाः । सोऽत ¦ त्वम्‌ अहृधाः | 

र्या का अर्थ- (स्वात्‌) हस्वे वर्ण जिते अन्त गँ है उस (अङ्गात्‌) 


अङ्ग से परवती (तस्य) सक्र का (ललि) जल्द प्रत्यय परे छने षर (लयः) लोष 
होता 2 । 


उदासत ( उने छिया। त्वम्‌ अकृथाः । त्ने किया। सोऽत । ज्सने 
केण किया + त्वम्‌ अहूथाः ॥ त्ने हरण किया । 
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सिन्धि-अफ़त ¢ कृत्‌ । अट्र्करच्तित्‌/ अनक मिचत ^ अनक +सू+त। 
ककत / अकत + 

या इकर करणे" (तनाध्ट०) शष से द्ध" (6 २९४० दे तुङ्‌” अत्यय है । 
तिर्तरृलि" (३८८७८) से तकार के स्थाने के अत्मनेपदं मे त" आदे ओर 
च्लेः धिप" (?९८५८०) से च्लि" के त्थान मे क्षिव्‌" अदेश है। इस सूत्र से स्वान्त 
अङ्ग्र क" मरै प्ररवर्ती सकार के लले त" प्रत्यय एरे लेने पर तेष होता ढै ८ धसू 
अत्यय गो-मकृथाः ¢ हस हरणे" (भका) धातु से-जहत जह्याः । 
स-लोपः- 


(११) इट ईटि (२८। 

पण्वि०--इटः' ५।१ ईटि ७।१। 

अनु०-लोपः, सस्येति चानुवर्तत | 

अन्वयः-इटः सस्य इटि लोप; | 

भर्थः-इटः परस्य सकारस्य इडादौ प्रत्यये पर्त लोपो भवति । 

उदा०-अदेवीत्‌ | असरवीत्‌ ! अकोषीत्‌ । अमोषीप्‌ । 

अग्र्यम षत अर्थ- (इटः इट्‌ ये परररवर्ती (कत्य) त्कार का (ईटि) इञ 
अत्यय प्ररे होने पर (लोपः) लोप होता है) 

उद्ा०-्रदेकीठ्‌ । उतने कडा अदे करी/ जसेकीट । उने "सर्द की! जकोकीत्‌। 
उस्ने कहर तिक्णला। अपरोकीत्‌। उसने चोरी की) 

विद्धि- ‰ अदेकीठ्‌ ज यटा दिक्‌ कीडाविजिगीषाव्यक्हःरद्तिस्तुतिमेदमद- 
स्वप्नकान्तिगतिषु" (रिप्पट॥ धर से नद्ध (३/२ 129 ॥ से ड्‌" प्रत्यय ठै । दिषपृतरश्चि०" 
(२ । ५/०) छे लकार के स्थान मे विप्‌" अदेश है। च्लेः धिः (३९1४४) चे 
च्लि" के स्थान ग तिच्‌" अदेशा अ्त्कस्येड्कतादेः' (७ ८२/२५) से इसे इडाम्‌ 
ओर अस्तिकिचोऽफक्ते" (८/३ ८९१५ ठे अमरक्त ठ (तिय) अत्यय को ट्‌ आगम होता ॐ। 
दस सूत्र से इट्‌" से परवर्ती दिदे" के सकार का इछि तिप्‌ अत्यय भरे हेमे पर लोपे 
गोता र, 

(२५ असेकीते ! पिद तन्तुसन्ताने" (2००) । 

(२ अकीषीठ्‌ । कुक निक्कर्येः (कत्यारप) । 

(+ अमोयीत # | मृष स्तेये" (कररा८प८) । 

यहः कटत्रजहतन्तत्या चः" (७ /२? २ तुत से अप्त द्धि का नेरिः (८२२) 
ते प्रतिफेश होने से शुगन्तल्ूप्स्य च" (७ १२/८६) से लगपरूपध्लक्षण गुण होता है । 
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सकार-कफारलोपः- 

(१२) स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ।२६। 
पण्वि०-स्कोः ६१२ संयोगाद्योः ६ 1२ अन्ते ७ }१ च अन्ययपदम्‌ | 
स०-सश्च कश्च तौ स्क, तयोः-स्कीः (इतरेतरयेोगद्न्द्रः) । संयोगस्य 

आदी इति संयोगादी, तथोः-संयोगायोः (षष्ठीतत्पुरुषः) | 
अनु०-पदस्य, लोपः, ञ्जलीति चानुव्तति । 
अन्वयः-पदस्याऽन्ते ज्ललि च संयोगाद्योः स्कोर्लोपः । 


अथः-पदस्याऽन्ते ज्ललादौ प्रत्यये परतश्च वर्तमानयोः संयोगायोः 
सकारककारयेो्घ्ोपो भवति । 

उदा०- (पदान्ते) संयोगादिसकारः-साघरुलक्‌। (लि) संयोगादि- 
सकारः-लग्नः, लानवान्‌ । (पदान्ते) संयोगादिककारः-काष्टतर्‌ । {्लि) 
संयोगादिककारः-तष्ट., तष्टवान्‌ | 

गार्य वाः अर्थ- (वदस्य) पद के (अन्ते) अन्त मे (च) ओर (क्लि) 
सलि प्रत्यय फटे होने फर किदिमान (कयोगाखेः॥ सयोग के आदित (वकः) सकार ओर 
ककार कर्ण का (लोपः) लोप हीत है, 

जदा०- (द्यन्त) स्यो गदि वकार-सा्ुतक्‌ ॥ यथोचित वीटा (लज्क) करनेवाला । 
लि, सयोगरादि वकार-लगनः, लग्नेकान्‌ । उसमे लन्जा क्री। (दान्त) सयोगादि 
ककार-काष्टत्ट्‌ ॥ यथोचित छीलनेकातत तक / (नति) सयोगरादि ककार- तष्ट, तष्टकान्‌ । 
उमे छीका। 

सिद्धि- (2) वाश्ुत्क्‌ । साद्ुलस्न्‌^क्विय्‌ । परुलस्क+^वि। साुगतस्पू+० 1 
स्रलस्क्तु / च्युत्स्व्‌^० । स्ुनलयण्ठ्‌ । सुतम्‌ । साधुतक्‌ । 

यटा सा्ु-उप्द आतस्नी क्रीडायाम्‌" (करभा) धातु से क्विप च" (२ (२७६) 
स ज्वर्‌" अत्यय ह विरक्तस्य (६ ८१६६ से क्विप्‌” का सर्वहारी लोप टोता ह । 
इय सुप्र से पदान्त मे सयोग के अग्रि मे किदणान लस्जृ" के तकारे का लोप होता है। 
ऋः कुः” (७८२२०) प्रे जकार क्रो क्र्व्ग ककार जर काऽव्ाने" (८ (४८/५६) से 
गकार को दर्‌ ककार होता है। 

(२ चमन: ( तस्यव ज तच्य्‌त/। लणय्ते१ तकन । तगत लग्नः, 

यहा ओलस्जी क्रीतम्‌" (दुष्य) धातु तं निशा" (२।२,९०२ सै क्तः 
गत्य है / हस परत्र से स्यार त" प्रत्ययं प्रे होने फर क्स्य" के सयोग चकार कालोप 
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होता है । ओदितल्व" (८ (२ ।2५॥ पे निष्ठा-तकर को नकार ओर चः कुः" (८/२ ।२०) 
ते जक्रारे को करकव्गं कार लतत है क्तकेतु" अत्यय मे-तानवान्‌ । 

(२ काष्छतट्‌ । काष्ठ^तक्सू+किविप्‌ । कष्ट+तक्सू+वि । काष्ट+तक्स्‌+० । 
काप्ठम^तक्सू+तु । काष्ठ+तकस्‌+० + काष्ठनत्य्‌ । काष्ठ+त इ । काष्ठतट्‌ । 

यहा काष्ठ-उपफद कश तनृकरणे" (भ्का८प०) शं से एुव॑वत्‌ क्विप्‌" प्रत्यय ओर 
दका ठर्वहारी लोप लेता टै! इस सप्र तै पदान्तं मे सयोग के आदि में कियिपान तक्व्‌" 
के ककार करा लोप होता है! अला जशोऽन्ते (७२/३९) चे एकार को जश्‌ उकार 
ओर काऽक्साने' (८ । ८८५१) से उक्र के चैर्‌ टकर हेता है। 

(ॐ॥ तष्टः # तक्सू+क्त/ तक्यू्त + तथ्णू^ट ८ ष्टु । तष्टः। 

यहा तष तजकरणे (भ्वाप९) धातु से पूर्ववत्‌ श्त" प्रत्यय है। इस सूत्र से 
तकर्‌" के सयोग केकार का अतादि त प्रत्यय परे होने पर लोषलेता है, टूना ष्टुः" 
(८ । २“ । 2) से तकार को टवर्ग टकार होता है । क्तवतु प्रत्यय मै-तष्टतात्‌ । 


कवगदिश--- 
(१३) चोः कुः ।३०। 

पण्विण-चोः ६।१ कः १।१। 

अनु०-पदस्य, सलि, अन्ते इति चानुवतते | 

अन्वयः-चोः पदस्यान्ते लि च कूः | 

अर्थः- चवर्गस्य स्थाने पदस्यान्ते छलादौ प्रत्यये परतश्च कवगदिष्ठो 
भवति| | | 

उदा०- (पदान्ते) ओदनपक्‌। वाक्‌ । (क्षति) पक्ता, पक्तुम्‌, 
पक्तव्यम्‌ । वक्ता, वक्तुम्‌, वक्तव्यम्‌ ¦ 

अर्यः ख अर्य (वोः) चवर्ग के स्यान मे (दत्य) एद के (अन्ते) अन्त 
ये गौर {क्वि छताहि प्रत्यय परे ह्योने पर (क्रः) कवगदिणि होता ङै। 


उदा (पद्यन्त। ऋदनपक्‌ / चाकल यक्रानेवात्या। काकं 4 काणी। (ल्‌) पक्ता । 
पकानेताला / पक्तुम्‌ ॥ कामे के लिये पक्तव्यस्‌ । पकाना चक्षय । वक्ता / गोतमेवालः । 
वक्रम्‌ । कोतने के विपे । वक्तव्यमु । बोलना चाहिये । 

सिद्धि- 2) ऋदनप्क्‌ । यदा ओदन-उपफद फण्‌ पाके" (भवा०उ२०) शु सै 
शकक च' (२ ८२/७६ ते स्वि" प्रत्यय है। कवेरयक्तत्य- (६ १९८६६) से क्विपूको 
त्व्छारी लोप होता दै। इत सूत्र से एवान्त मे तिद्मान भच" के चकार को ककार अदेश 
होता है, 
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(२/ काक । यहां कच परिभाषणे“ (अदा०प०, शु से क्विक्‌ वचिप्रच्छिश्षि- 
वद्धाज्व दीषफ़तम्भरकारण च" (जणा २ /५८॥ से श्वि" अत्यय दीर्घं ओर वचिस्वपि 
यजादीना किति" (६ /?।९५॥ से पराप्त सम्प्रसारण का प्रतिषेध टै । इत सूर ते पदान्त मेः 
विदिमान कच्‌" के चकार की ककार अगि होता है, 

(२ पक्ता / यहा पच्‌” धातु से श्कुतृत्चौ (२ 1 (४२२; से तृच्‌" प्रत्यय है। 
इए सूत्र दे अतारि कच्‌" मत्यय प्ररे होने पर चू" के चकार को ककार अदेश होता है, 
कच परिभाषणे" (अदा०प८) धातु से- वक्ता / 

(४८॥ पक्तुम्‌ । गहा पच्‌“ धात्‌ से तृनण्कृलौ क्रियाया करियार्थवाम्‌" (२ (२ 1१०) 
ते तुमुन्‌" प्रत्यय दै / सूत्रकार्थ यर्वव्ठ्‌ ढै/ वच्‌" धातु सेवकम्‌ । 

(५ प्रक्तव्यस्‌ । यहां पच्‌” धतु से तव्यत्तव्यानीयरः” (२ ।?।९६) ते तव्यत्‌ 
प्रत्यय ठै/ इस वत्र से सति तरद्‌" पत्यय परे होने एर पच्‌" के चकार करो ककार 
अगे होता है । सूत्रकर्य पवक्त्‌ है! तय्‌" धातु से- वक्तव्यम्‌ । 


ठ-अदेशः- 
(१४) हो ढः ।३१। 

पऽ्वि०-हः ६।१ ढः १।९। 

अनु०-पदस्य, सलि, अन्ते इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-हः पदस्यान्ते सलि च दढ; | 

अर्थः- हकारस्य स्थाने पदस्यान्ते ्ञलादौ च प्रत्यये परतो दकारादेशो 
भवति । 

उदा०- (पदान्ते) जलाद्‌ । प्रष्ठवाट्‌ । दित्यवाट्‌ ! {्मलि) सोढा, 


सोदुम्‌, सोढव्यम्‌ । वोढा, वोदुम्‌, वोढव्यम्‌ । 
` आयि खाॐ जर्थ- (हः) हकर के स्यान मे (पदस्य) एद के (अन्ते अन्त मै 

ओर (छलि) स्लाि प्रत्यय परे होने ठर (ढ-) ठकारापे्र होता है । 

उदा०-(ष्डान्त/ ज्लाषाट्‌ । जलयु-खानिते का अनुभव करनेवाला । प्र्छकाट्‌ + 
हल मै जतन योग्य बैल । दित्यवाट्‌ । गौ । (लि) स्येढा । सहन करनेकाता सोम्‌ । 
हन करने के निये। सोढव्यम्‌ । सहन करना श्हिए। कोढा। क्न करनेकाला। 
वोढुम्‌ । क्न करने के लिये । कोढव्यस्‌ / वहगः करना चाहिये । 

सिद्धि- (१ जलाद्‌ । या जतत-ज्पएद शह सर्वणि" (भ्वा०आ०) धात्‌ चे 
छन्दति सहः” (२ ।२ ८६२४ ते ण्वि" उत्यय ह / वैरष्क्तस्य" (६ (९ ८६६५ पे ण्वि" का 
सर्वहारी लोप होता &ै/ इस सूत्र से पदान्त मे किचमान सह" के हकार को ठकारादेश 
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होता है । ज्ञलां जशोऽन्ते" (८ १२८२९) से ठकार करो फू ठकार ओर क्वतानेः 
(८ 1८ ।५५॥ ते ज्क्रार को चट्‌ टकार होता है । अतत उपधायाः" (७ ।२ (१६) से सहः 
करो उपधघ्द्धि शेः साढः सः” (८।२ १५६) ते पत्त ओर अन्येषामपि द्ग्यते' 
(६ (२३/२५, ते दीष होता है । 

(२ अखछवाद्‌ / गहा अष्ठ-उपफ्द कह प्रापणे" (भ्वा८प०॥ शात से कह्वः 
२।२।६२ पे ण्वि" प्रत्य हे / शेय कर्य पुर्ववत्‌ है / देसे ही दित्य-उप्षर वह" शतु 
से- दित्यवाट्‌ । 

(२ तरोढा # यहा कह मर्षणे” (भ्वा८जा०,) धातु से श्वृलुप्रच्तै" (र ९ (९२२) ते 
एच्‌” अत्यय है। इस वृत्र ते उलि त्थ" प्रत्यय परे छोने पर सह" के हकार करो 
ढकारादेष् होता है । अपस्तथोधो$धः ^ (८ ८२।४०, से तकार को धर ओर टूना ष्टुः" 
(८ (८8) से धकार को ट्ण ठकार ओर ढो ढे त्रोपः” (८२/१३) ते पूर्क्ती 
ढक्र का लोए दहो जता है/ सहिक्होरोदकण्स्यि" (६/२ /2९०) से एह” के अवर्ण को 
ओकारादेश लेता है । वह आपणे" (भ्वा०प०) धातु से-कोगा । 

(>) सोढृ गहाः सह" धात चे युवत्‌ तुमुन्‌ ' मत्यय है । ह ' धातु से-वोदम्‌ । 
हेण कार्यं पूर्ववत्‌ है । 

(५) सोढ्न्यमृ/ गहा सहः धातु से पूर्ववत्‌ तव्यत्‌" पत्यय है। व्ह" श्रतु 
पर~-वोढव्यम्‌ / शेष कर्य पुर्ववत्‌ है । 


चघ-आदेशः- 


(१५) दादेधतिोर्घः।३२। 

पण्वि०-दादेः ६।१ धातोः ६।१९ च । १।९। 

स०-द आदिर्यस्य स दादिः, तस्य-दादेः (बहुब्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, छलि, अन्ते, हं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- ददेधतिोर्हः पदस्यान्ते इलि च घः | 

अर्थः-दकारदेधतिोर्हकारस्य स्थाने पदस्यान्ते सलादौ च प्रत्यये 
घ॒रतो घकारादेशो भवति । 

उदा०- (पदान्ते) दषह-काष्टधक्‌ । द्हू-गोधुक्‌ । (सलि) दहु-दगधा, 
दग्धुम्‌. दग्धतव्यम्‌ । दुह-दोग्धा, दोग्धुम्‌, दोग्धव्यम्‌ । 

अत्ार्यभा सा अर्य- (करः) दकार जितके आदि मेह उस (श्तेः) धात के 


(@ः॥ ठकार के स्थान मेँ (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त मे ओर (लति) लादि प्रत्यय पर्‌ 
लेने पर (धः) धकारदेश होता है / 
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उदी०- (पदान्तौ दह-काणटघक्‌ । तक्कड़ कलामेवाला८ इह-गोष्ठुक । गौ को 

दुहनेवाला । (मल्‌) दह-दग्धा । जकानेगला। दण्रुम्‌ । जलाने के लिये । दगक्षन्यस्‌ 

जलाना चाष्ट । कृह-दोग्छा । वृहनेवाला । चेम । दहने के तिये । दोग्खन्यम्‌ 4 वंहना चाषिये। 

सिद्धि- (2) काचटथक्‌ / यला कष्ट-उमप्द इह भस्मीकरणे" (भ्वा८प०) श्तु ते 

किविफु च (२? (२ /७६९/ से क्विप्‌" अत्यय है । वरपक्त्स्य (६ /? ८६६, ते श्वर" का 

सर्वहारी कोप लेता है । इर शूत्र से एन्त गे विद्यमान दकारादि दह्‌" धृत के हकार को 

धकारे ोता है। एकयो को भक्‌०" (८ (२ /२७) ते दह" के दकार को भव्‌ 

दक्सं होता है/ क्र्तं जशोऽन्ते (८ 1२/३९) से ठकार को ज्र गकार ओर 
वाऽवसाने" (८/८ /८५५ से गकार को चर्‌ ककार होता है, 

(२ गष्वक्‌ / यहा छे. उपपदं दकारादि इ अरसुरणे" (अदा) धातु तै 

। 

(२ दग्धा ¢ यला दर भस्मीकरणे" (भ्का८प०॥ श्रत ते ण्वृलूप्तचौ" (२ ।? 2२३) 
ते एय्‌" प्रत्यय है इस चुत्र ठे लादि छद्‌" अत्यय परे होने एर त्काराहि व्ह" शुं फे 
हकार करे धकारादेष लता है । श्षस्तयोधऽिधः' (८ ।२ ८2०) दे तकार को धकारादेश् 
जीर लला जश्‌ रशि" (८/४ १५२ से चकार को जर्‌ गकार होता है । दह प्रषुरणे- 
(अदा०प८) धात्‌ से- दोग्धा । 

(॥ द्ग्धस्‌ । यहां दह" शु से पूर्वत्‌ ठमुन्‌" त्यय है, दहु" ध्रु से- 
दोग्धुम्‌ । शेष कार्य पूर्ववत्‌ ड 

(५ दग्धवान्‌ । गहा द्‌" धाह से पूर्ववत्‌ तय्यत्‌ ˆ प्रत्यय है। द्‌" धा से- 
दोगधव्यम्‌ । शेष कार्यं पर्ववत्‌ है । 
घकारादेश-विकल्पः- 

(१६) वा द्ुहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ ।३३। 
प०विऽ-वा अव्ययपदम्‌, द्रह-मुह-ष्णुह-ष्णिहाम्‌ ६।३ । 
स० द्रुह्य महश्च ष्णुहश्च ष्णिह चे ते द्रहम॒हष्णृहष्णिहेः, तेषाम्‌- 
द्रहमुहष्णुहष्णिह्यम्‌ (इतरेतस्योगदन्द्रः) | | 

अनुर-पदस्य, अलि, हः, धातोः, घ इति चानुवर्तते । 

अन्वय--द्रुहमुहष्णुहष्णिहं धातूनां हः पदस्यान्ते सलि च वा घः । 

अथ॑ः-द्ुहमुहष्णुहष्णिहलं धातूनां हकारस्य स्थाने पदस्यान्ते लादौ 
प्रत्यये परतश्च विकल्पेन घकारदेणो भवति, पक्षे च यथाप्राप्तं ढकारादेशो 
भवति । 
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उदऽ- (पदान्ते) द्रह-मित्रधुक्‌, मित्रद्रट्‌ ¦ (सलि) द्रोग्धा, द्रोढा । 
(पदान्ते) मुहू-उन्मुक्‌, उन्मुट्‌ । (लि) उन्मोग्धा, उन्मोढा । (दान्ते) 
 ष्णुह्‌-उत्स्नुक्‌, उत्स्नुट्‌। (ज्ञलि) उत्स्नोम्धा, उत्स्नोढा। (पदान्ते) 
ण्णिह-सिक्‌, स्निट्‌ । (लि) स्नेग्धा, स्नेढा । 


आर्य) कठ भर्थ- (ह+ ब्रह. गृह ष्णु ष्णिह्‌ इन (धातूनाम्‌) धातुओं के 
(हः॥ हकार के स्यान सैं (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त गे ओर (कलि) जलादि प्रत्यये परे 
होने पर (का) क्किल्प से (धः) षकारादेण होता है जौरे पक्ष मे यथाप्राप्त ठकारादे्न 
होता दै, 


जदा०- (पकन्त, द्रह-मिकरश्वुकुः मिन्रद्रट्‌। मित्र से गोह करेकला+ दोह 
अभिजिषाता (मारने की इच्छा) । (जित्‌) द्रोग्धा, दढा । नेह करनेवा्ता। (धदान्त) 
मह-उन्मकुः उन्भट्‌ ॥ उन्युण्ध करनेकला। (स्रल्‌। उन्मोग}; उन्मोढा । उन के रेवा । 
(पदान्त + ष्णुह-उत्स्यृक्‌ः उत्सद्‌ । कमन करनेवाला / (नल्‌ उत-उत्स्येग्धा; उत्स्ेग । 
कमन करनेवाला / (पदान्त) क्णिह-स्निक्‌ः लिट्‌ ओति करनेवाला! (नित्‌) स्तेना, 
स्नेढा । गीति करमेकाला 

सिद्धि- (2 भित्रष्चक्‌ । या भित्र-उपफदः दृह जभिकजिषासायाम्‌ः (हि०१२) धतु 
तरे क्विप च" (२२/७६, से तविष" प्रत्यय है / विरप्क्तस्य (६ ८? ८६६) से कवष 
का सर्वहारी लोप लेता कै/ इस सत्र से पदान्त सै किमान दह" धतु के हकार को 
घकारादेण छेत ढै ८ नता जजोऽन्ते' (८ ।२।३९) से पकार क्रो जश्‌ गकार ओर 
काऽकेष्ठाने' (८ (> /५६॥ से गकार को चट्‌ ककार लेता है; हकाचो कशो भव्‌. 
(< 1र ३७ -सै द्वह” के दकार को धकारादेश्न लेता है । विकल्प-पक्न मे-विकद्ट्‌ । हा 
शो ढः“ (८ २/३) से हकर क्रो ठकारादेष्य ओर पूर्ववत्‌ जेष्व ङकार ओर चर्त्वं टकार 
होता ह, | 

(२ ्चेगा । फलां दह" शात से एरववत्‌ तरद्‌" त्थ्य है/ इत्र सूत्र से स्तादे 
त्य्‌” अत्यय रे होने फर दृः के ठकार कने घकरारदेग्न होता दै। अषस्तथोधोधः' 
८ (२८ घ्रे तकार को धकार ओौर सवरि च" (८ । ८५५) घे धकार को गकारादेश 
होता है । विकल्प-पक्न में शह" धातु के छकार को लि ढः" (८८२३8) से ठकररदेण 
हेता है / शेष कर्य पुक्‌ है । 


(२ उन्मृक्‌ आदि उत्‌-उपसगधवक शरुह वैचित्ये" (2०१८) धाद से पूक्तत्‌। 


(/ सत्स्कृक्‌ आदि उत्‌-उपसगपू्वक श्णुह उद्गिरणे" (दिण्प) शतु से 


(५ लिक अदि ण्णिह पीतौ" (7०२८) शु से पूर्वक । 
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ध-अआददेशः- 
(१७) नहो धः [३४। 

पण०विऽ-नहः ६।१ धः ?॥ 

अनु०-पदस्य, सलि, अन्ते, हः, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-नहो धातोर्हः पदस्यान्ते ख्यलि च धः | 

अर्थः-नहो धातोहहकारस्य स्थाने पदस्यान्ते ब्लतादौ प्रत्यये परतश्च 
धकारादेशो भवति । 

उदा०- (पदान्ते) उपानत्‌, परीणत्‌ । {ज्ञति) नद्धम्‌, नद्धम्‌, 
नद्धव्यम्‌ | 

गार्य भासाः अर्थ- (नहः) नह्‌ इस (धातोः) धातु के (लः) हकार के स्थाने में 
(पत्य) णद के अन्त मे ओैर (लि) सति प्रत्यय प्रे लेने र (धः) धकारे 
होता है, 

उका०- (दान्त उपानत्‌ । चृता । परीषत्‌ । परिवन्धक । (ज्रल्‌) नद्धम्‌। क्था 
दभा। नद्धम्‌ । कायने के लिये। न्व्यम्‌ । माधय चाहिये । 

चिद्धि- (2/ उपानत्‌ । गहं उप-उपसर्यपवकि णह बन्धने" (०८) शु सै 
का०- सम्पदयदिभ्यः क्विप" (२/२ ९ ४८/ से कविर्‌ ' प्रत्यय है ८ तिरप्क्ततस्य“ (६ /2 / ६६ 
से कविर्‌ का सर्वहारी लेप लेता टै । इत सूत्र से पद के अन्त गे विमान तह" के ठकार 
को धक्रादेश लोता हं ^ जरला जशोऽन्ते (८ (२१३८) त्रे धकार को ज्य दकार ओर 
काछकताने' (८ । ८५५ से दकार को चर्‌ तकार होता टै । नहित्तिकरषि०' (६ (३ ११६ 
ते दीर्घं हीता है, 

(२ परीणरत्‌ । यषां परि-उप्तमधूर्वक तह" धातु से अन्येभ्योऽपि द्रस्यते 
(र? (२ ।७५॥ ते ल्विर्‌ त्यय है । छउपसगदसिमासेऽपि णोपदेशस्य (८ (५ (९२) से 
णत्व लोता है । छेक कार्यं दूक्वत्‌ है । 

(२॥ नद्ध । यह्ा नह्‌ ' धातु से निष्ठा" (२ /२ ०२ तरे क्त प्रत्यय क / इस 
यतर ते अलादि क्तण प्रत्यय पर होने पर तह" के हकार फ धकारादेष्न हनोता है 
ज्यत्तयोध$षः“ (८ । २८२८) से तकार को धकार ओर श्ल जग शि" (८ । ८८/५३ 
से पूर्ववर्ती धकार क्रो जछ् तकार हेता है। 

(४ नदम्‌ यष्टा नह" धातु से पूर्ववद्‌ तुमुन्‌" मरत्यय है । 

(५॥ नब्दव्यम्‌। यहां न्ह शरु से पुर्ववत्‌ तव्यत्‌ प्रत्यय है शेष कर्य 
पर्ववत्‌ द । [ 
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थ-आदेशः- 
(१८) आहस्थः, ३५। 

पण्वेऽ-आहः ६ ।१ धः १।९। 

अनु०-सलि, हः, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वथः-आष्टो धातोर्हो स्रलि थः | 

अर्थः-आदहोधतिोर्हकारस्य स्थाने श्ललादौ प्रत्यये परतस्थकारादेशो 
भवति | 

उदा०-त्वं किमात्थ ? त्वमिदमात्य | 

उग्र्यिः पाड अर्य- (आट) अह्‌ इस (धतोः) ध्वं के (हः छकार के व्यान 
म (सति) तारि अत्यय परे लने फर (धः) पक्र हेता ड। 

उदा०-त्वं किखात्य 2 तु क्या कहता &ै। त्वमिदमात्थ॥ ठू यह कठता हे, 

सिद्दधि-जात्व ॥ द्रू+लट्‌ । व्र-षिप्‌ । क्^धल्‌ । अह्ट-थ। आधु । आत्थ । आत्थ । 

यटा श्त व्यक्ततया वाधि" (अदाण्०॥ धातु से लद" अत्यय है ओर लकार के 
स्थान गे शिर" अदे तथा क्रुवः पञ्चानासारित अहो क्कः" (३ (४८/८४) ते ङ्क" के 
स्थान मे माह ' अब्र होता है। विर्‌” के स्यान मे धल्‌" अदे है । इस सूत्र घे आह्‌ 
के हकर फे स्थान मे खतरादि शल्‌“ प्रत्यय परे होने परं धकारादेर लेता है। सरि च 
(८ (८५५ चे धकार को चर्‌ तकर छोता है, 
ष-आदेशः- 

(१६) व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभराजच्छशां षः ।३६। 

पण्वि०- त्रश्च- भ्रस्म-सृज-मृज-यज-राज-भ्राज-छ-शाम्‌ ६।३ 
षः २।१। 

स०-व्रश्चशट्च भ्रस्जश्व सुजश्च मृजश्च यजश्च राजश्च भ्राजश़च 
छश श्‌ च ते-त्रश्चभ्रस्जसृजमुजयजराजभ्राजच्छशः, तेषाम्‌ -्रश्चभ्रस्ज- 
सृजमृजयजराजश्राजच्छशाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-पदस्य, यलि, अन्ते, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-- व्रश्चभ्रस्जसुजमुजयजराजभ्राजच्छशां पदस्यान्ते अलि 
षः. 


त 


उदाहरणम्‌ 
१, त्रच 
२. रस्त 

र परन्‌ 

४. मज्‌ 

५. यज्‌ 
६. राण्‌ 


अष्टमाध्यायस्य हितीयः पादः ५२१ 
अर्थः-व्रश्चभ्रस्ञसुजमुजयजराजभ्राजां छकारान्तानां शकारान्तानां 
च धातूनां पदस्यान्ते अलादौ प्रत्यये च परतः षकारादेशो भवति | 


मूलवरद 


धानाभट्‌ 


र 


कंसपरिमृट 


उपयट्‌ 


| सम्राट्‌ 


स्वराट्‌ 
विराट्‌ 


्रष्टा 
तष्ट 
्रष्टव्यम्‌ 
भ्रष्टा 
भ्रष्टम्‌ 
श्रष्टव्यम्‌ 
स्ष्टा 

+ 
 । 


मार्ट 


मष्टम्‌ 
मोष्टव्यम्‌ 


यष्ट] 


यब्ड्म्‌ क, । 
यष्टव्यम्‌ 


[0 
गनी 


॥ 


भाषार्थः 


भूल को काटनेवाला । 

काटनैवाला | 

कटने के लिये) 

काटना चाहिये । 

धान कौ भूननेवाला । 

भूनववाला । 

भूनने के लिथे। 

भूनना चहिये । 

रस्सी बनानेवाला । 

बनानेवाला । 

बनाने के लिये । 

बनाना चाहिये । 

कासा का परिमार्जन करनेवाला । 
शुद्धि करनेवाला । 

शुद्धि करने के लिये । 

शुद्धि करनी चाये । 

देवपुजा, संगतिकरष्‌, दानं करनेवाला । 
यज्ञ करनेवाला | 

यज्ञ करने के लिये । 

यज्ञ करना चाहिये | 

संजा। 

स्वप्रकाशस्वरूप (ईश्वर) | 

विविध जात्‌ के प्रकाङित करेवा (इर) 
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धातुः भाषार्थः 





७. भ्राज्‌ | विभ्राट्‌ विविध जात को प्क्नित करोकता (ईर) 
छकारान्त | 
८. प्र्‌ | शब्दप्राट्‌ शब्द पृ्नेवाला । 
पुछनेवाला । 
पूछने के लिये । 
पृद्ना चाहिये । 
(शकारान्त | 
९. लिङ्‌ अल्पभावी । 
अल्प होनेवाला । 
अल्प होने के तिपि । 
अल्प होना चाहिये ! 
१०. विश देशदेशान्तर में पव करनेवाला (वैश्य) 
प्रवेश केरनेवाला। 
प्रये करने के लिये। 
प्रवेष करना चाहिये । 


आयशा अर्थ (रच) व्रश्च शरस्य एज्‌ मस कणु राज रज्‌ 
छकारान्त ओर सकारान्त (धघ्रुनम्‌। धातुजं को (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त मे ओर 
(रति) ताहि अत्यय परे होने प्रर (क्षः) कान्त होत है । 

उद्०-उदाहरण ओर भाष्य सत्कृत-भाग मे लिला है । 

 विद्धि-(2 गलत्रद्‌ । गा सूल-उप्फ्द शत्र छेदने (०८८) धतुं से 

किप्‌ च" (२/२ ५७६ से कविर्‌" प्रत्यय द2ै। विरक्तस्य" (६ (21६ से श्वि का 
स्व्हारी तलोप लेता है। इत सूत्रे से पदान्त मेँ विदान त्रश" के चकार को एकारादेश 
ह/ क्कः कयोगाचोरन्ते च" (८ ।२।२९/ से त्रष्च्‌" तथोगादि सकार (शरू) का लेप 
होता ठै। अत्म जश्नोऽन्तेः (८१२३९ से पकार को जश्‌ उकार ओर शऽक्तानेः 
(८ (८ (५६॥ से उकार को चर्‌ टकार लेत देसे ही श्षानाभ्रट्‌" आरि) 

(२ त्रष्टा। णा व्रश्च्‌" धतु से पूर्ववत्‌ एरच्‌" प्रत्यय ओर टूना ष्टुः 
(८ (८२९) से तकार के टकारदेष है । शेष कर्य पृक॑व्त्‌ है । 

5 व्रर्‌ । यहा व्रर्‌" धपु से पुववद्‌ व्रुय॒न्‌" प्रत्यय है ^ मेष कार्थ पर्ववत्‌ ठै । 
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(य त्रद्टव्यमु ॥ यला त्रश्च " धातु से पूववत्‌ तव्यत्‌” त्यय है । शेव कार्य पूर्वत्‌ । 

(५७ श्षानामरर्‌ आदि श्रस्न पाके" (त८प) धात्र से पूर्ववत्‌ । 

(६, रन्जस्ट्‌ आदि कज विसर्गे (तृप) धातु से पर्ववत्‌ । 

(७ करसफरिमट्‌ । कस ओर पररि उपपरमूर्वक शङ्क शुन्ध" (अदा०प८) धातु 
मे पुक्वत्‌ । मा्टा आदि म प्जेदद्धिः' (७।२।९४२) से रक्‌" को तद्धि लेती है 

(८ उप्यद्‌ आदि उफ़-उपसरगयुर्वक यजं देकपूजासगतिकरणदानेवु" (भका०उ०) 
धातु से पवत्‌ । 

(९/ सम्राट्‌ । सम्‌-उपसगपर्वक शाप दीप्तौ" (भ्वा०्जा०) धातु ते पुर्ववत्‌ । 
भो राजि सयः क्वौ" (८/२ ।२५ से पम्‌" के यकार को मकारादेश हेत है, 
मोऽनुस्वारः” (८१३२३) से अनुस्कारादेश का अपकार है । दते ही-स्क्थटुः विराट्‌ + 

(९०/ विभ्राद्‌ ¢ यहा कि-उषसग्ु्वक श्राञ् दीप्तौ" (भ्वाप्या) क्षातु चै 
आजभासश्चूरवि्ुतो जिंप्राक्स्तवः कपि" (३८२ (७७) से तच्छीतं आदि अर्थो गे ज्वप्‌' 
प्रत्येयं है । 

राज ओर श्राज धातु का ु्रपाठं से पदान्तार्थे ग्रहण किया गया है अतः जलादि 
प्रत्यय का उदाहरण नही ठै । 

(६९/ गन्दपराट्‌ । यषा शव्व- उपपदे श्र नीष्छायाम्‌' (ध्वम) छक्रारन्त धुं 
मे का०-- क्विन्वेचिभ्रच्छ्यायतोर्जिगरिकसकटपदुष्पीणा कीषपोऽिसम्मसारणःं च" (२/२ (७८) 
से श्विर्‌* अत्यय दीर्घं ओर सम्प्रसारण का अभाव है। श्रहिज्याकयि०" (६/९ ८१६) से 
सम्मरसारण्य प्रप्त था। भरष्ट” आदि ये पुर्ववत्‌ एच्‌" आदि प्रत्यय है। 

(१२ विट्‌ । लिश अल्पीभावे" (दिण्या) दरैकारान्त धातु से अन्येभ्योऽपि 
दश्यते" (२ (२१७८५ से नकिर्‌” प्रत्यय है, निष्टा आदि मे पुर्ववत्‌ ठच्‌ शि 
प्रत्यय ै। 

(९२ विट्‌ ॥ यां विश्च प्रवेशने" (८९८) शकारान्त धातु से पृकव्त्‌ (२/२ 1१७८1 
क्विप्‌“ अत्यय है विष्टा" आदि मे पर्ववत्‌ तरद्‌" आदि त्यय है! 


भष्‌-आदेश-- 

(२०) एकाचो बशो भष्‌ अषन्तस्य स्ध्वोः । ३७ 

पण०्विऽ- एकाचः ६।१ बशः ६।१ भष्‌ १।१ स्षन्तस्य ६ ।१ 
स्ष्वौः ७।२। 

स०-एकोष्न्‌ यरिमन्‌ स एकाच्‌, तस्य-एकाचः (बहुप्रीहिः) । ष्‌ 
अन्ते यस्य स इषन्तः, तस्य-द्यषन्तस्य (बहू्रीहिः) । सश्च ध्वक्च तौ 
स्थ्वौ, तयोः-स्वध्वोः (इतरेतरयोगद्रन्द्ः ) 
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अनुऽ-पदस्य, अलि, अन्ते, ध्रातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-धातोरेकाचो ्षन्तस्य ब्ल: पदस्यान्ते अलि स्वध्वोश्व 
भष्‌ | 

अर्थः-धातोरवयवौ य एकाच्‌ ज्षषन्तस्तदवयवस्य बशः स्थाने पदान्ते 
लादौ सकारे ध्वशब्दे च परतो भषदेश्षो भवति । 

उदा०- (बुध्‌ ) पदान्ते-अरथ॑भुत्‌ । सकारे-भोत्स्यते । ध्वमशब्दे - 
अभुद्ध्वम्‌। (गुह्‌) पदान्ते-पर्णघुट्‌ । सकारे-निघोक्ष्यते । ध्वमृशब्दे- 
न्यगूद्वम्‌ ¦ (दह) पदान्ते-गोधुक्‌ । सकारे-धोक्ष्यते । ध्वमशब्दे-अधुगध्वम्‌ । 
अजर्घाः । गर्धप्‌ | 

उर्य्वि कड अर्य (धातोः) धातु का अक्यव जो (टिका) एक अच्‌ अन्तकाल 
तथा (सन्तत्य) स्‌ अन्तकाला है उसके अतयव (बलः) क्‌ के स्थान में (पदस्य) पद 
के अन्त मः (सति, सला (दध्वमोः) सक्र ओर ध्वम्‌ इष्दे प्रे होने पर (भषू) भष्‌ 
देए लेतः डे / 

उदा०- धृ) पदान्त-जर्थश्ुत्‌ । अर्थ को समह्मनेकला! सकार- भोत्स्यते । कह 
सम्चेगा । श्वमृशब्द-अशुद्ध्वम्‌ । तुम सक > समज्ञा । (ह्‌) पदान्त- पण्ठिद्‌ । खो को 
ठटेकनेकाला । तकार-निधोऽ्यते / कह ढकेगा । श्वसृशब्द-न्यग्ुकम्‌ † तुम सक ने ठका । 
(वद्‌/ णदान्त-गोरुर्‌ गौ क्रो दुहनेकाला। सकार-कोकष्यत्ते कह दुद्ेफा। 
ध्वमृष्ज्द-अश्ु्वमु ¢ तुस छक ने दृहा / भजेर्षाः ॥ त्ने एनः- पनः आकडा (इच्छ) 
कौ । ग्ध । गभि (गधा) बनानेवाला (रति, 

सिद्धि-(2 अर्थत । यहा अर्थ-उप्फद द्वच अवगमने" (दित) धातु से 
कविर्‌ च" (२? ।र।७६/ से जिवप्‌" अत्यय है / वैरपक्तस्य' (६ 1६६५ से त्विष्‌" का 
सर्वलारी लोप हेता हे । इस सूत्र से पदान्त मे विद्यमान एक अद्वाले सन्त कृ ' धतु 
के अवयव क्‌ (त्‌) के स्थान मे भण्‌ (भू) जदि होता है। 

(२ भोत्स्यते । यः बुध्‌" धातु ते द्‌ शेषे च" (२ १२ /१५॥ छे कट्‌" प्रत्यय 
है । श्वतासी ल्लृटोः” (२ /९।३३॥ से स्य” विकरण-परत्यय है । इष सूत्र ठे बुध" धतु 
से सक्र परे होने एर पूर्ववत्‌ क्ड्‌ (क्‌) को भष्‌ (भू) अश होता है। 

(२ भोत्स्यते । यहा बुध“ ध से छद्‌ ओषे च (९/३ (१५॥ से लट्‌ ' प्रत्यय 
है। स्यतत त्लुटोः” (२ /२२॥ से त्य" विकरय-पत्यय है! इस तत्र से वृध्‌" धत 
से ठक्रार परे होने पर दृ्वत्‌ ब्‌ (क्‌) को भक्‌ (भू) अदिश लेता है। 

(२ अभुद्ध्वम्‌ । यला बुद्‌" धु सै वृद्ध" (२ ।२ (९९० से वर्‌ ' प्रत्यय ओर 
लकार क स्थान से अत्मनेपदे म ध्वम्‌" अदेश है। च्लेः सिस (३ ।।४२-) ते न्ति 
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क स्थान य सिच्‌" देए ओर यह विङ्पिचावात्मनेष्देवु (२ ‰‰) ते किद्वत्‌ लेने 
से कडिति च (१/१ ८५॥ ते अङ्ग को गुण को प्रतिषेध होतः है ^ धि च' (८ (२८२५) 
से पच्‌” के सकार कालोएढोतादहै। इस सूत्रे श्वम" एरे होते पर बुध" के (ब्‌) के 
त्थान मँ भष्‌ (भू) अदे होता है । 

(४॥ परण्ुट्‌ / गहाः पर्ण-उपयद शह सवरणे" (भ्व्य) धातु सै पूर्ववत्‌ 
क्विप्‌" त्ये ओर उसका सर्कार लोप लेता है । इस सुत्त ते पदान्त मे विद्यमान लषन्त 
` यद्‌ के कश्‌ (गरू) को चय्‌ (षू) अदिश लेता है । हो ढः“ (८ ८२१३९ से छक्र को हकर 
ठकार क} जख्त्क उक्र ओर जकार को चर्त्वं टकार होता दै 

(५/ निषोकषयते। यहां नि-उप्तगपुर्वक गृह" धातु ते पूर्ववत्‌ तरर" अत्यय 
ओर स्य विकरण-ग्रत्यय कै। इस वृत्र से सकार रे होने प्रर छर्न्त शद्‌" के बश 
(१ क भष्‌ (धू) अदे लेता है। लो ढः“ (८।२।२९॥ से हकार को ठकार षढोः 
कः सि" (८ ८२२१) से ककार करो ककार ओौर जआदेशग्रत्यययोः“ (८ ।२।५९) ते 
षत्वं होता है / 

(६/ न्य्दृध्वस्‌ । गरहा नि-उफतर्गपुक्क गृह" धात्र से लृड्‌ * प्रत्यय ओर लेकोर 
के त्थान मे ध्वम्‌” अदेश है/ धि च" (८/२,२५) ठे धिच" के सकार का लष 
लेता दै/ इत दत्र से ध्वम्‌" एर हने फर चणन्त शद्‌" के कश्‌ (2) को भक्‌ (६) जेश 
हेता ढै। लो ठः“ (८।२/३१ से दह" के हकार को वकार ओर टूना ष्टुः" 
(८ 1८२) दे ध्वम्‌/ के धकार के ठकारः ढो ढे लोपः" (८२९२) से पु्वक्ती 
दकार का लोग रैर लोपे एवस्य दीर्घोऽणः” (६/३ 1९९2) से अण्‌ (उ) क्रो दीर्घ 
हठः चै | 

(७/ गोश । पलां गो-उप्पद इह मपएरणे" (अदाण्ड०,) धातु सै पर्वव्‌ क्विप्‌ 
रत्य ओर इसका सर्वहारी लोष लेता है । ददेधतिोर्थः ' (८ /२/२२) वे दह" के द्र 
को घकारादेश होता ठै । इ पूत तै णन्त दुष्‌" धातु को पदान्त मे कष्न (द्‌) के स्थान 
मेः भ्‌ (द्‌) अश होत्त है/ घकार को जशत्व गकारं ओर गकार को चर्त्वं ककार 
होता है। 

(८, कोभ्यते। यहां दृह" धत से पुर्ववत्‌ त्रट्‌ ओर स्य विकरण-मरत्यय है, 
कदंधतिोर्घः' (८ /२/३२) ते हकार को षकारादेए जीर इत सूत्र से सषन्त दुष्‌" को 
सकार परे होने एर क्श (द्‌) क स्यान मे भष्‌ (धू) अदेश लेत है। 

(९/ "्ुग््वम्‌ । यरा दुह“ धतु से वरुड" प्रत्ययः च्लि” के स्थान मे िच्‌ 
अगेश ओर श्चि च" (८२/२५) से तिच्‌ के सकार का तोप होता है, पूर्वव्त्‌ दह" 
के हकार को घकार होकर इस पत्र से वन्त दध्‌" को ध्वम्‌" परे होने पर कटर (द) 
क भष्‌ (धू) ज्र टोता ङ 
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(2२०) अजर्षः । 
ग्धू-यड्‌ । अट्‌+कट्‌-गृधूमविप्‌। अ^जदू-घट्‌ ₹। 
ग-गृधू+य। अम्जर्‌-गृधू+श्प्‌+स्‌ । अ+जर्‌-षर्‌ र्‌। 
ग -गरध्‌+०। अ^जर-गर्‌ध्‌+० स्‌ अ+^जर्‌-प्र्‌ । 
पर्‌ ष्‌+० 1 अगजर्‌- षर्‌ । अजेर्‌- पार्‌ । 
ज रक्‌-गृषू-० । अ^सेर्‌+धरे धू+० अजर्‌-धाः । 
जर्‌-^लङ्‌ । अग्जर्‌-षर दू। अनर्घः । 


यछा शष्ठ जभिकाड्सायामु (दि०प+ श्रतु से श्षातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिष्टारे 
यङ्' (२ /?,२२) सै शड्‌" अत्यय है/ सन्डे" (९९१९ ते धातु को द्वित्व 
यङेऽचि च (२।४/७ >) से यङ्‌“ का लुक उरत्‌ (७।८।६६/ से अभ्यास को 
अकारदेशः कृलोशचुः” (७ ।४८,६२/ से अभ्यास को चुत्वं जकारः हलादिः शेषः" 
(७ ("1६० से अभ्यास का आदित्‌ टेषु रुपिकौ च लुकि" (७।४८,।९१) से अभ्यास 
करो शक्‌" आगम छता दै । यददुगन्त जग्रधू" धतु से अनयतने लङ्' (२/२ /९९९। ते 
लड्‌“ प्रत्ययु अट्‌-आगमः लकार के स्थान मे दिपृ-अदेणः कर्तरि शयु (२/2 ।६८॥ से 
शप्‌“ विकरण-म्रत्यय धुगन्तलघरपक्षव्य च" (७ ।र /८६ ते धतु को तधूपधलक्षण गुणं 
होता 2ै। चर्करीतं च (अदाण्गण्त्र) से यद्लृगन्त के अदादिगण मे परिगणित हने चै 
जदिप्रभ्रतिभ्यः शपः“ (२८४८।७२) से शर्‌" का लुक्‌ होता है। इस पत्रते धातु के 
एकच्‌ अवयव अवन्त ग्धः को सकार परे होने एर बश्‌ (ग्‌) को भ्‌ {ध्‌] अदे 
होता हे । 

जला जशोऽन्ते (८ ।२ २९ से धकार फो जश्‌ दकार दकव (८१२ ७५ से 
दकार को रत्व रो रि. (८/२ १४) रे पूर्वकती रेफ का लोए इलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः. 
(६/२ ९०९५) ते दीर्घं ओर लरकव्सानयोर्वि्र्जनीवः” (८ 1२ 1९५५ से अवेसानकंसषण 
विसजनीय आदेश होती है। 

अजर्षाः' क्री इस क्लिष्ट सिद्धि को ध्यान गें रखकर वैयाकरण लोग कते 
है "अजर्ण यो न जानाति तस्यै कन्या न दीयते" । 

(2९ गरध्पि॥ गर्दभणिव्‌ / गदभू-इम^ कविर्‌ । गदभू+०+० । गर्दभ / गरधव्‌ / मर्धप्‌ । 

यष्टा श्रद॑भ" श्रब्द से तत्करोति तदाचष्टे“ {(? (९/२ से करोति-अर्थ मे 
णिच्‌" प्रत्यय है । का०- ण्णरविष्वत्‌ पातिगदिकस्य" (६ ।८ ८१५५) से गदभ के टिभाग 
(अ) का तोप लतत है । णिजन्त शदीभे" धातु से अन्येभ्योऽपि दस्यते" (३ 1२ ९७८) से 
श्व" प्रत्य ओर इतका मै्वहारी लोप हता है । णेरनिटि" (६ । ४८५५१) से णिच्‌” की 
षी लोप होता है। शर्वम्‌" इस स्थिति मे इस सत्र से धातु के एकाच्‌ समन्त अवयव (दभ्‌) 
के वश्‌ (दू) कै स्थाने मे भष्‌ (धू) अदेश होता है! स्तं जखोऽन्ते' (८ ।२।२९) बे 
भकार को जश्न ककार ओर ककारं को कवाऽवतानेः (८ । ५६) ते चर्‌ एकार टोता है, 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ५२७ 

वविरेषड वद्र गडद के स्यान मे क्रयज्नाः भषू-भधठ ध आदेश किये जाते 

हँ। उकार स्थानी न होने ते ठकारायेश्र नही होता है! यहा स्यानफ़त अन्तर्य से आदेश 
व्यक्त्या छोती है 


भष-अदेशः- 
(२१) दधस्तथोश्च ।३८। 

पण्वि०-दधः ६।१ तथोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-तश्च धश्च तौ तथौ, तयोः-तथो; (इतरेतयोगषन्द्रः) । 

अनु०-सलि, धातोः, बक्षः, भष्‌, इषन्तस्य, स्ध्वोरिति चानुवतति। 

अन्वयः-्षषन्तस्य दधो धातोर्बशस्तथोर्लि स्थ्वोश्च भष्‌ ¦ 

अर्थः-ङषन्तस्य दधो धातोर्बशषः स्थाने तकारथकारयेर्लादौ सकारे 
ध्वशब्दे च परतो भषदेशो भवति । 

दध इति दधात्तिः=डुधान्‌ धारणपोषणयोरिति कृतद्रिर्वचनो 
धातुरुपदिश्यते । 

उदा०- (तकारे) तौ धत्तः । (धकारे) युवां धत्थः ¦ {सलादिसकार) 
त्वं धत्स्व । (क्ललादिध्वशब्दे) यूयं धद्ध्वम्‌ | 

र्या षाॐ अर्थ (सषन्तस्य) छस्‌ जिसके अन्त मे है उत (दधः, दध्र 


(धातोः/ धतु के विशः) कश्‌ के स्थने मे (तयोः) तक्र धकार ओर (लति) लादि 
(स्ध्वोः) सकार ओर ध्वब्द परे छोने पर (भक्‌) भव्‌ आदेश लेता है । 

द्ध“ यह इकक्‌ क्रारणपोकषणयोः" (भु०52) इत कृत्िकवन धातुं का उपदेश 
किया गया 

उदा०- (तकर्‌ तौ धत्तः । के दोनों धरणे-योष्ण करते रै / (धकार, युवां 
धत्थः ( तुम दोनो शरण फेषण करते हो । (लादि चकर त्व धत्स्व + द धारण-पेषण 
कर / (सलाद भ्वशन्द वरु अद्ष्वम्‌ / तुम सक क्ारण-पोकण कटे / 

विद्धि- (2 धतः । धात्‌ । धन॑तस्‌ । धा+एपुतयत्‌ । धा०+तस्‌ / धा-धामतस्‌ । 
ध-ध+तस्‌ / दे-श"तस्‌ / ध-तृ+तत्‌ ! धत्तद्‌ । धत्तः । 

य इक ध्ारणयोक्णयो-" (जुष्य धतु से लिट्‌ " प्रत्यव ओर लकार के 
स्थान मे तत्‌” आदेश टे । कतीरि शर" (३ ।२/६८) से शप्‌" विकरण-परत्यय ओर 
गुहीत्यादिभ्यः इतः” (४८२ ८७५ से शष्‌ को ण्ठ (लोप) लेता ठै । ¶लौ- (६ ।? (४० 
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से धातु को द्वित्वे हस्वः” (७ (८५९) दे अभ्यास को हस्व अभ्यासे चर्च (८ / > /५ ४८ 
ते अभ्या के धकार को जश्ु दकारदेश्ट ओर श्नाभ्यस्तयोरातः" (६11१२) चे 
आकार का लौयलेताहै। इत्र सूत्र सै तकार परे हीने पर अषन्त दथ" धातु के ब्‌ (दू 
के स्थान गे भष्‌ (ध्‌) अदेश्य होता है 

टा पाणिति मुनि के वचनसामर्थ्यं ते अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ" ({।?।५७) 
पे आकार लोप स्थानिवत्‌ नही होता है ओर भष्‌ अदे करते ससय अभ्यासे चर्य 
(८ । ५} से विष्ठित ज्र अदे अचिद्ध नही होता हं चरि चः (८।२।५५, 
से धातरु-धकार को चर्‌ तक्ारादेश है। 

एते ही- ध्‌” अत्यय मे-श्त्यः। थास्‌ (ने) प्रत्यय मँ-धत्स्व। लोट्‌ तक्र मै 
यातः सेः ३८८८०) से शस्‌ के स्थान मे सं" अदे ओर स्वकभ्या कामौ 
(२ (२ (९९) से एकार करो ककारादेश्च ढै/ ध्वम्‌ प्रत्यय मै-धदध्वम्‌ 


जश्‌-अआदेशः- 
(२२) अला जशोऽन्ते [३६। 

पण्विऽ-ञ्लाम्‌ ६ 1३ जश्नः १।३ अन्ते ७।९। 

अनु०-पदस्येत्यनुवत्तते | 

अन्वयः-पदस्याऽन्ते लां जशः । 

अर्थः- पदस्यान्ते वर्तमानानां इ्यलां स्थाने ज़ आदेशा भव्न्ति । 

उदा०-जश्‌ज, ब, ग, उ, द! (जि) अच्‌+अन्तः-अजन्तः। 
जि) व्रिष्ट्प्‌+अत्रनत्रिष्टवत्र। (ग) वाक्‌+-अत्र-वागत्र । छ) शवलिट्‌+अत्र= 
ष्वतिडइत्र ¦ (द) अगिचित्‌+अत्र-अग्निचिदत्र | 


यमि षा अर्थ (भरस्य) एद के (अन्ते) अन्त मे क्लिमान (चलाम्‌) जरते 
वर्णो के स्थान र्मे ज) ज्‌ कर्ण देल होते है। 

उदाऽ-जजः्जुः क. 7 इः द (भः) अक्त+अन्तः--अजन्तः ॥ अच्‌ जिसके अन्त 
मे &ै। (ज) चिष्ठुपुग मत त्रिष्टुकत । इस मन्त्र मे'तिषट्य्‌ छन्द है/ (शर) काक्अत्र= 
कागत्र । वेदवाणी यषा है । (ड) अ्वतिट्‌+अत्र~ श्वलिठत । कपे चाटमेकाला (धोरी) य 
है । (द) अग्निचितरजन-=अग्निचिदक। अग्न्याधान करनेठाना (अनिहोक्री) यहा है, 

पिद्धि-मजन्तः । दि उदाहरणे मेत्‌ कर्णेकेस्थनमरेजञ्‌ (ज कगःड द 
वर्ण आटे्स्पष्टरहै। ण्डकः चुट तः पहन वर्गो के प्रम कर्णे के स्थान मे स्थानकृतं 
अन्तर्य (शाद्घ्य) ठे क्रमशः वेरफोके त्तीय क्ण जुड़ द क अदे होते €, 
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ध-आदेशः- 


(२३) इषस्तथोर्धोऽधः |४० | 

पऽविऽ-सषः ५।१ तथोः ६।२ घः ६।१ अधः ५।१। 

स०-तश्च धश्च तौ तथौ, तयोः-तथोः {इ्तरेतरयोगदन्द्ः) ( न धा 
इति अधाः, तस्मात्‌-अधः (नमूतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-अषस्तयोर्धः, अधः । 

अर्थ--स्षषः परयोस्तकारथकारयोः स्थाने धकारादेशो भवति, 
अधः=-दधाति-परयोस्तु न भवति । 

उदा०-{लभ्‌) तः-लब्धा, लब्धुम्‌, लच्धव्यम्‌। अलब्ध । थः- 
अलब्धा: । (दुह्‌) तः-दोग्धा ! दोग्धुम्‌ । दोग्धव्यम्‌। अदुग्ध । थः-अदुगधाः । 
(लिह्‌) तः-लेढा, वेदुम्‌, लेढव्यम्‌। अलीढ । धः-अलीढाः। (रुध्‌ ) 
तः-बोद्धा । बोदधुम्‌। बोद्धव्यम्‌ । अबुद्ध । थः-अबृद्‌धाः । 

उोर्यमरकाः अर्थ- (लषः) इर्‌ क्ण से परवर्ती (तथोः) तकार ओर धकार के 
स्थान गे (धः) धकारादेश हेता 2 (अश्रः) शा-धतु से प्रे तो नर्ढी लेता हे, 

उद्ा०- (लश्‌ त-लन्धा । प्राप्त करनेवाला लश्धवर। प्राप्त करने के तिये 
लन्धव्यम्‌ । माप्त करना चाहिये । जतन्ध ॥ उसने प्राप्त किया । थ-अलन्धा- । तले प्राप्त 
किया। (दह्‌/ त-दोगधा # दहनेकला। दोगुम्‌ । दहने के लिये + दोग्धव्यम्‌ ॥ दहना 
चाहिये । अदग्ध 4 उसने दा । थ-जद्ग्धाः ¶ तूने दृह । (लिहू) त-तेढा । चाटनेकाला / 
लद्रम्‌ ॥ चाटने के लिये / लेढव्यम्‌ ॥ चाटना चाहिये । जलीढ 4 उसने चाट । थ-अलीढाः । 
तने चाटा। (वृष) त-बोब्दा । समञनेकाला । गोदम्‌ । समञ्चन के लिये / गोहकषव्यमृ । 
तमज्नना काहिये । जक्क्ष ॥ उतने समल्ला / व-जङ्कुृक्षाः । रने समञ्च । 

विद्धि-(?/ लब्धा # यहां इलभक्‌ प्राप्तौ" (भ्वा८अ८ शतु से पूर्ववत्‌ ठच्‌ 
त्यम है । इत सूत्र से पून लभू' धातु से परे व्च” के तकार को धकारप्देश लेता है । 
एकवत्‌ भकार के जर केक्रदेण् है। तुमुन्‌" प्रत्यय मे-लन्धुम्‌। तव्यत्‌" प्रत्यय 
मे- लब्धव्यम्‌ † 

, (२ जलन्धय । यल लभ्‌” धत सै वु" प्रत्यय है/ . च्लेः सिचः (२ (९ । २८४) 
पे च्लि" के स्यान मे चिच्‌ अदेश ओर श्रते सविः (८।२।२६) घे ्िच्‌ का लेप 
होता है । छेष कर्य पुर्ववत्‌ दै । शास्‌" प्रत्यय मे-अलन्घाः । 

(२॥ दोग्धा । या यहा दृष मपरे" (अदा०००) शा से एकवत्‌ छरच्‌" प्रत्यय 
ह । दादेधतिोर्घः” (८ (२१२२) से द्‌" के हकार को छकारादे् हेता है। इतर सूत्र पे 
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ज्षन्त दध्‌" धावु से अत्यय तच्‌” तकार को धकारादेण लेता है, रतां जक धिः 
(८ । ४८५३५ से घकार को गकार जश्‌ आगे है । तुर्‌" प्रत्यय मे-देगधुम्‌ । तव्यत्‌ 
प्रत्यय मे-दोगधव्यम्‌ । 

(# जदुगध । यला दृह" धातु से तुद्‌ अत्यय है । ध्लेः सिच" (२1१९४८४) से 
स्ति" के स्थान मे चिच्‌" आदेश ओर जलो जरति" (८ ।२ (२१) से 9िच्‌” का लोप लेता 
है । जेष कर्य पुव है / धार्‌ ' प्रत्यय मे-अद्ग्धाः । 

(५, तेढा ८ यला तिह ओद्वीदने- (अदा०००) धातु सरे पर्ववत्‌ तच्‌ ' अत्यय है । 
लो ढः“ (८/२ २९१ से हकर को उकारे लता है / इद त्र से जरषन्त लिद्‌' कषु 
ते परे प्रच" के त्कार को धकारे ओर ष्टुना ष्टुः" (८।५>2) से धकार को 
ढकारादेश्ना ओर ढो ढे लोष्ट" (८/३ (४३) ए परव॑वर्ती ठक्छर का लोप ढोता है। तुमुन्‌ 
प्रत्यय मे- तेम # तव्यत्‌" प्रत्यय से-तेढव्यमृ । 

(६/ अलीढ । रह्मा लिह“ शतु से धङ्‌“ मत्यय है / पुर्ववत्‌ तिच्‌ का लोप हकार 
को ठकार, तकार के धकारः धकार को ठकार पर्ववि्ती ठकार का लोप ओर इलोपे 
ुर्वस्य दीषिणः” (६ ।३ (९४ से दीघं (ह) लता है । शास्‌ ' प्रत्यय मे-जलीढाः । टेचे ही 
क्रध अवगमने" (दि) धषु से-कोख्ः गोट््वरः मोदृधव्वस्‌ / तुङ्‌ ' लकार मै- 
शुद्ध (7) , जनधाः (धात्‌) 
क-अआदेशः- 

(२४) षढोः कः सि ।४१। 
प०्वि०-षद्योः ६।२ कः १।१ सि ७।९। 
स०-षश्च दश्च तौ षट, तयोः-षटोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) 
अन्वयः-षटढोः सि कः | 

अर्थः-षकारदढकारयोः स्थाने सकारे परतः ककरारादेशौ भवति । 

उदा०- (पिष्‌) षकारः पक्ष्यति ¦! अपेक्ष्यत्‌ । पिपिक्षति। (लिह) 
टकारः-लेक्ष्यति । अलेक्ष्यत्‌ । लिलिक्षति । 

उगआर्यम कड भर्थ- (षढोः) कार ओर्‌ ठकार के स्थान मे (धि) प्रकार परे 
होने फर (कः ककारादेश होता है 

उदा०- (परिक दकार -पेक्यति । कह वेगा । अपे्यत। यदि व्ह फीसता। 


पिपक्षति । क्ट फीवना चता है । (लिह ढकार-तेक्ष्यति । कह चाटेग । अतेस्यतु। 
गदि कह चटता। लितिक्षति + कह चाटना चाहता 2। 
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सिद्धि-(?॥ पस्यति । यहा पिदर पेकणे" (रुष्ा०प८) धातु ते छद्‌ मेषे च 
(२८२ ९२ से लट्‌ ' प्रत्यय हे । श्यताखी ल्लृटोः* (२ 2 १३२५ से स्य" विकरण-प्रत्यय 
है । इस सूत्र क पिष्‌" के षकार को सकारे त्य” प्रत्यय परे लेने पर ककारादेडय होता 
है । आदेशप्रत्यययोः” (८ ८२ ।५९) ते षत्व होता है । 

(२ अपेश्यत्‌। यहा प्ण" धातु से लिष्धनिभित्ते तङ्‌ क्रियातिपत्तौ (२ /३ (१२९) 
से तङ्‌" प्रत्यय ओर एकवत्‌ स्य" विकरण-प्रत्यय है/ रेष कर्म पुकक्त्‌ है / 

(२ पिपिक्षति { या पिष्‌" धतु से धत्तः कर्मणः समानकर्तकादिच्छया का 
(२ /?/७/ रे इच्छा-अर्थं मे न्‌" पत्यय ह ( शेष कर्य पूवत है । 

(##॥ तेश्यति । यषा लिह आस्वादने" (अदा०२०) धातु ते पर्ववत्‌ तट्‌" ओर 
प्य" विकरणःप्रत्यय हज हो ढः“ (८ 1२ (२९) से हकार को ठकारादेश होता है । हत सूत्र 
ते सकाराद्ि स्य प्रत्यय परे होने पर निद" के ठकार को कक्रादेश होता है। ङ्‌" 
त्कार गे-अतेक्ष्यत ¢ सन" प्रत्यय मे-लितिक्षति। 


(निष्ठातकारादेशप्रकरणम्‌) 
न-आदेशः- 
(१) रदाभ्या निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः।४२। 
पऽवि०- रदाभ्याम्‌ ५।२ निष्ठातः६।१ नः १।१ पूर्वस्य ६।१. च 
अव्ययपदम्‌, द: ६।१। । 
स०-रष्च दश्च तौ रदौ, ताभ्याम्‌-रदाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगन्द्रः) । 
निष्ठायास्तकार इति निष्ठात्‌, तस्य-निष्ठातः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अन्वयः-रदान्यां निष्ठातो नः, पूर्वस्य च दो नः। 
अर्थः- रेफदकाराभ्यां परस्य निष्ठटा-तकारस्य स्थाने नकारादेशो 
भवति, पूर्वस्य च दकारस्य स्थाने नकारवदेष्लो भवति । 
उदा०- (रेफात्‌) आस्तीर्णम्‌ ! विस्तीर्णम्‌ । विशीर्णम्‌ । निगीर्णम्‌ 
अवगर्णम्‌। (दकारत्‌) भिन्नः, भिन्नवान्‌ । छिन्नः, छिन्नवान्‌ । 
अग्यभि7 काठ अर्थ (रदाभ्याम्‌) रेफ आर ककार से परकर्ती (तिष्ठत) निष्ठ 
के तकार के स्थान मे (नः) नक्ररादेश लेत है (क) ओर (दर्कत्य) उससे परवर्ती (दः) 
दकार के स्छान मे भी (तः) नकारादेश लेता है। 
उद०- (रिफ) आस्तीर्णमि। शिचना । विस्तीर्णम्‌ । फैलाना । विशीर्गम्‌ । किखिरना। 
निगीर्णम्‌ / तिरलना। अकर्ण / निन्दा करता / (दकायत्‌) भिन्नः, भिन्नवान्‌ / उसने 
फाड़ / छिन्नः, छिन्नवान्‌ ¢ उसने कटा 4 
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विदधि-(2) आस्तीणम्‌ । पलां क्तम्‌ आच्छादने (क्र्ाण्य०,) ध्रु से नपृसके 
भावे क्तः“ (२।३ /‰ >) से क्त प्रत्यय है । क्तक्तवत्‌ रिष्छाः (३ २११०२) पे इतकी 
निष्टा-सन्ना है । ऋत इद्ष्षातोः” (७ 1? (००) से ऋूक्रार को इकारादेशः उरण्‌ रपरः” 
(२ (१८५१४ ते रपरत्वं ओर हति चः (८ 1२ (७७) से दीर्घ होता है । इत सत्र से रेफ 
से परवर्ती निष्ठा के तक्र को नकारादेश ओर रकाभ्यां नो णः तमानपदे' (८ । > 1१) 
सै णत्व होता है। 

(२५ विडीर्णम्‌ । वि-उपसर्गपूक्क शर हितायामु (कथा) धातु से पूक्वत्‌। 

(३ निगीर्णम्‌ । नि-उप्स्पुवंके श्र निगरणे" (क्रया८प०) धातु से पएुकठत्‌ । 

(६, अकरणम्‌ । अव्‌-उगसगपूर्वक्र शरूरी उच्मने" (2ि०अ7०,) धातु से मूकवत्‌ । 

आस्तीर्णय" आटि मे श्द्ुकः किति. (७? 128) ते ओर अवर्णम्‌" मे श्वीदितो 
निष्ठायाम्‌" (७ ।१।2०८1 ठे इडागम का प्रतिषेध होता है । 

(६ भिन्नः । यहा भिदिर्‌ विकरणे" (शद्वा०्व०) धातु से निष्ट" (3 ।२ ०२) 
ते क्त" प्रत्ययं है। इस दत्र से दक्रार से परवर्ती निष्ठ-तकार को नकारादेण ओर भिद्‌ 
धातु के पुर्ववर्ती दकार को भी नकारादेश होता है। क्तव" प्रत्यय मे-भिनवान्‌+ 
छिदिर्‌ दैधीकरणे" (कधा८१०) शरत्ु तै- दिन्नः, छिन्नवान्‌ । 


न-आदेशः- 

(२) संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः |४३। 
पऽविऽ-संयोगादेः ६।१ आतः ६ !१ धातोः ६।१ यण्वतः ६।१। 
से०-संयोगम आदिर्यस्य स संयोगादिः, तस्य-संयोगादेः (बहुप्रीहिः) । 
तदधितव॒त्तिः-यण्‌ अस्मिन्नस्तीति यण्वान्‌, तस्मात्‌-यण्वतः । 

'तदस्यास्त्यस्मिन्िति मतुप्‌" (५।२।९४) इति मतुप्‌ प्रत्ययः \ 
अनु०-निष्ठातः, न इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-संयोगादेर्यण्वत आतो धातोर्निष्ठतो नः। 
अर्थः-संयोगिर्यण्वत आकारान्ताद्‌ धातोः परस्य निष्ठातकारस्य 
स्थाने नकारदेश्चो भवति । | 
उदा०- (द्रा) प्रद्राणः, प्रदाणवान्‌ | {म्ला) म्लानः, म्लानवान्‌। 
उशरार्य मिषा अर्थ-(तयोगादेः) तयोग भितके आदि मेँ है ओर (भण्वत्‌) 


जिते यण्‌ (यकर लत) कर्ण विदमान है ज्त (अततः आकारान्त (धातोः) शर से पवर्त 
(निष्ठातः) तिष्ठा के तकार के स्थान में (नः) नकारादेश होता है। 
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उदा०- (नि) पद्ाणः, अद्णवात्‌ 4 कह भाग गया( (ध्वि) स्नानः, म्लानकान्‌। 
उठने स्लाति की 


सिद्धि-ग्र्राणः 1 यहा पर-उपतगपूरवकं श्व कृत्साया गतौ" (अदा०प०) से निष्छा 
(र ।२ 1९०२ से क्त" अत्यय है। इस सूत्र से सयोगादि. यणृतान्‌ अकारान्त शि" धातु 
से परवर्ती निष्ठा-तकार को नकारदे्न ओर रषाभ्यां नो णः च्रमानषदे' (८ 1240) से 
गत्व छता है / क्तवतु“ प्रत्यय सै-्रदाणवार्‌ । म्लै हर्ष्िये" (च्वाऽप८) धातु से-म्लानः, 
म्लानवान्‌ 4 


न-अदेशः- 
(३) ल्वादिभ्यः।४४। 

विऽ०-लू-आदिभ्यः ५।३। 

स०-लू आदिर्येषां ते ल्वादयः, तेभ्यः-ल्वादिभ्यः (बहुब्रीहिः) | 

अनु०-निष्ठातः, नः, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ल्वादिभ्यो -धातुभ्यो निष्खतो नः । 

अर्थः-लू-आदिभ्यो धातुभ्यः परस्प निष्ठातकारस्य स्थाने नक्रारोदेशो 
भवति । 

उदा०-{लू) लूनः, तूनवान्‌। (धू) धूनः, धूनवान्‌ (ज्यानजी) 
जीनः, जीनवान्‌। 

ल्वादयो धातवः लूञ्‌ छेदने' इत्यस्मात्‌ प्रभृति प्ली गत्तौ' इति 
वुत्करणपर्यन्तं पाणिनीयधातुपाठस्य क्रयादिगणे पल्यन्ते | 

आर्या अर्थ-(तू-आदिभ्यः) लू-आदि (धातुभ्यः धामो से परवर्ती 
(निष्ठातः) तिष्ठ के तकार के त्थान मे (नः) नकारादेण हत्त &ै। 


उदा०-{(ू/ तनः, त्रूनकार्‌ # उसने कटा / (कू) श्नः, शूनवान्‌ ¢ उसने 
कपा हिताया । (न्या जी जीन, जीनवार्‌। कह वद्ध शले गया। 

वर-आदि धतु लुङ्‌ छेदने" (कया८०) से तेकर प्ली गतौ" या वृत्क रणपर्यन्ति 
पाणिनीय ध्ातुए्रट के क्रयादिगण मे पठित है। 

विद्धि- १ त्नः । यहा तज्‌ कदने (क्रचाघ्र०) धाद से निच्छा- (२ (२1९० २॥ 
ते क्त प्रत्ययै, इस चुर से कर" से परवर्ती निष्ठा तकार को नकारोदे् लेता हैष 
कतव" प्रत्यय मे-तूनवानृ । श्रु कम्पने" (क्रवाण्य०) धातं से-क्षनः, श्षनकान्‌ । 
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(२ जानः । ज्याक्त। ज्या+त। जि आनत / जीन /। जानु । जानः । 

यहां न्या क्योहानौ (करला०प०) धातु से पर्ववत्‌ क्ते” पल्यय है । श्रहिज्या०" 
(६ 1९ (९१५ से संम्म्रसारणु सम्परसारग्याच्च' (६ 1१ (९०६) से आक्र को पूर्वरूप एकदेश 
ओर हलः” (६।४८/२। से दीर्घ होता ठै। सूत्रकार पववद है। क्तक्तु” प्रत्यय 
मे- जीनवान्‌ 4 
न-आदेशः- 

(४) ओदितश्च }४५। 

वि०-ओदितः ५१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-ओद्‌ इद्‌ यस्य स ओदित्‌, तस्मात्‌-ओदितः (बहूप्रीहिः) 

अनु०-निष्ठतः, नः, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ओदितो धातोषच निष्ठातो नः । 

अर्थः-ओकारेतो धातोषव परस्य निष्ठातकारस्य. स्थाने नकारादेशो 
भवति । 

उदा०- (ओलस्जी) लग्नः, लग्नवान्‌। (ओविजी) उद्विग्नः, 
उद्धिग्नवान्‌। (ओप्यायी) आपीनः, आपीनवान्‌ । 

उश्आार्यभो षड अर्य- (ओषित) ओकार जिसका इत्‌ है उस (धत्तः) धु से 
(च) भी प्ररकती (निष्ठातः) तिष्ठा के तकार के स्थान मै (नः) नकारादेण् लेता ठै 

उद्य०~(ओलस्जी। लग्नः, लग्नकान्‌ + उत्रने क्रीडा (लज्जा) की! (ओक्जी) 
उदिनः, उदिनवानु 4 कह व्याकुल हका । (शिप्यायी॥ आपीनः, मापीनकान॥ क्ट क्ट 
(स्थुल हज । 

पिद्धि-लग्नः । तस्णु^क्त । तस्नू^त । लण्जूलत + लगूतत । तेगूरन । ठन्न । 
लग्नः । 

या ओलत्जी व्रीडाया" (वु०अ०) धातु से शिष्टा" (३।२।१०२) से क्त 
प्रत्यय ठै । ऊदेशेऽजनुनापिक इत्‌ (३/२ से धातुध्थ ओकारं ओौर जकार की इत्‌ 
सन्ना ठोकर तस्य लोपः” (२।३/९) से लोप होता है। स्कोः तयोगराद्ोरन्ते च 
(८ २५९७ ते सथोगरारि सकार का तीप ओर चोः कुः“ (८ (२ /३० से जकार को कर्व्ग 
ग्कारादे्न लता है। इम सूत्र से ओरिति ओलस्की" धातुं से परवर्ती निष्ठा तकार करो 
मकारदेश हेता है । क्तवतु" प्रत्यय मे लग्नव्छत्‌ । उत्‌-उप्सःपिर्वक ओषिजी भवयलनयोः“ 
(तु०अ०॥ धातु छे-जद्किन्न, उह्विग्मकाूं  ऋपष्यायी वद्धः (भवा) शात से- 
आपीनः, आप्रीनकान्‌ । 
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न-आदेश-- 


(५) क्षियो दीघति ।४६। 
वि०- क्षियः ५।९ दीर्घात्‌ ५।१। 
 अनु०-निष्ठातः, नः, धातोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- दीर्घात्‌ क्षियो धातोर्निष्ठातो नः । 
अर्थः- दीर्घात्‌ क्षियो धातोः प्रस्य निष्त्तकारस्य स्थाने नकारदेश्षो 
भंदति। 
उदा०- (क्षी) क्षीणाः क्लेशाः । क्षीणो जाल्मः । क्षीणस्तपस्वी । 


उगरारयस्िकाः अर्थ (दीयत्‌) दीधन्ति (शियः) क्षी (श्रातेः॥ धातु से परर्ती 
(तिष्टतः निष्टा के तकार कृ स्थान में (भ्रः) नकारदेढ् लेता है, 


उका०-(श्षी। क्ीणाः क्लेशाः { अकि आरि क्ले शय छोगये! क्रीणो जाल्मः 4 
यह नीच तिक्त होगा है (अकरो) । सीणस्तपस्वी ८ यष बेचारा तपस्वी निकल लेमया 
है (दैन्य) । 


चिष्दि-भीणः / यहा नि क्ये" (ध्काण्य०) शुं से निष्टा (२१२०२) ते 
क्त ' प्रत्यय है / निष्टावामय्यदर्ये" (६ ५२/९०) पे तथा काफक्ोशदैन्ययोः' (६ । ४५६१) 
पे क्षि" धातु को अकरो (भ्त) ओर दीनता अर्थ में दीर्घ होता ङै। इस सप्र से इसत 
दीर्घं ॐ“ शु से पररक्ती निष्ठा के तफपर को तकारादेश लतत ठै अट्कुष्काङ्र" 
(८ ! ८२) ते णत्व होता दै । 
न-आदेशथः- 

(६) श्योऽस्पर्शे ।४७। 

पण्विऽ-श्यः ५ 1१ अस्प ७ 1१ । 

स०-न स्पशं इति अस्पर्शः, तस्मिन्‌-अस्पर्शे (नसतत्पुरुषः) । 

अनुऽ-निष्ठातः, न, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अस्पक्ौ षयो धातोर्निष्ठातो न। 

अर्थः-स्श॑व्जितेऽ्थं वर्तमानात्‌ क्यायतेधतिोः परस्य निष्ठातकारस्य 
स्थाने नकारादेशो भवति । 


उदा०- (श्या) शीनं घृतम्‌ । शीनं मेदः । श्षीना वसा । 
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आ7र्यशभ्7षाॐ अर्य (अस्ये) स्य अर्थ से भिन्न (श्यः) श्या (धातोः धातु 
से परयर्ती (तिष्छतः) निष्ठा के तकार के स्थान में (न-) नकारादेग्न लोता ढै 

उदा०- (भ्या, श्नीनं घृतम्‌ । जमा हओ छी । शीनं मेदः । जमी दु चरकी । शीना 
वसा + अर्थ पूर्ववत्‌ है, 

तिद्धि- पीनम्‌ । वयनक्त। श्यात। ह्रु इ आनत। छिन । एन । एतः+ । 
ग्निम्‌ । 

यहा श्वैदुः मत्तौ" (भ्वाण्ञा०) ध्र ठे निष्ठाः (र (२1०२५ से क्त" प्रत्यय है । 
दवसूर्तिस्परशयोः स्यः” (६ /१।२४ से सम्मसारणु चम्परतोरणाच्च' (४ ८2९०५ ॥ से 
आश्ार को पूर्वेहप एकदेश ओर लतः" (६ (८/२) से इकार को कीर्घलोताहै। इसस्त्र 
से स्पर् जर्थ से भिन्नः (वकृत) अर्थ मे व्याः धु चै प्ररवर्ती निष्ठा के तकार को 
नकारदेम टीतत 2 / स्यं अर्य ये-श्रीतं जलम्‌ ठण्डा क्ल । 


न-अआदेशः- 
(७) अञ्चोऽनपादाने 1४८ । 

प५वि०-अस्वः ५ ।१ अनपादाने ७ ।१। 

स०-न अपादानमित्ि अनपादानम्‌, तस्मिन्‌-अनपादाने (नन्‌- 
तत्पुरूषः) । 

अनु०-निष्ठातः, न, धातोरिति चानुवतते । 

अन्वयः-अव्वो धातोर्निष्ठातो नः, अनपादाने। 

अर्थः-अज्वतेधातोः परस्य निष्छातकारस्य स्थाने नकारदेश्नो भवति, 
न चेत्‌ तत्रापादानं कारकं भवति । 

उदा०-{अञ्च्‌) समक्नौ शकने: पादौ । सड्गतावित्यर्थः । तस्मात्‌ 
पशवो न्यक्नाः । अपादाने इहि किम्‌ ? उदक्तमुदकं कूपात्‌ । 

उत्रयमाषाड जर्थ- (अग्वः) अञ्च्‌ (धातोः) धातु से परवर्ती (निष्ठः) तिष्ठा 


के तकार क स्थान मैं (नः) चकारादेष्य लेत्ता ठै (अनफदाने। यरि का अपादान कारक का 
विषयं न दलो, 


उदा०-(अज्क्‌) समस्नौ शकने: फातै। पी के प्रवि एरस्फर मिले हये &ै। 
तत्माठे पको न्यक्नाः/ उरते पशु अथोगुल ई अफादान कारक गे-उदक्तमुदक 
कृपात । कूए से निकाला हज जल 
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सिदधि-समक्नः । सम्‌+-अन्च्‌न-क्त । मम्‌+अव्यू+त/ समू+अयृमत / सम्‌+अकू^त । 
तमूजस्‌+न ¢ समक्न तु । समक्न: । 
यहा सम्‌-उपसापूव्क अन्द गतिपुज्नयोः" (भ्व०प) धातुं से निच्छा- (र (२ (०२) 
से क्त" प्रत्यय हँ / अनिदत्य हल उपक्षायाः कडिति" (६ ।८१२२-) से अनुनातिक (न्‌) 
करलोप्रटोताहै। चोः कुः" (८।२।२०) से चकर को कर्व गकारदेशहै। इस चत्र 
ते अच्‌” धातु ठे प्ररत तिष्ठा के तकार को नकारादि लेता है। ति-उप्तर्ग 
से-न्यक्नः । अदिति का (७/२ ५६) ते क्त्वा प्रत्यय कर विभाषा इट्‌ कषा है अतः 
यस्य विभाषा" (७८२ ४५॥ के नियम से निष्ठा मे इडागम का ्रतिषेष्य होता तै। 


म-अआदेशः- 


(८) दिवोऽविजिगीषायाम्‌ ।४६। 

पणविऽ-दिवः ५।१ अविजिगीषायाम्‌ ७।१। 

स०-विजेतुमिच्छ विजिगीषा । न विजिगीषेति अविजिगीषा, तस्याम्‌- 
अविजिगीषायाम्‌ (नमुततत्मुरूषः ) । 

अनु०-निष्ठातः, न, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अविजिगीषायां दिवो धातोर्निष्ठातो नः। 

अर्थः-विजिगीषार्थवर्जिताद्‌ दिवो धातोः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने 
नकारादेशो भवति | 

उदा०-{दिव्‌) आद्यूनः=ओदरिकः । परिद्यूनः-क्षीणः । अविजिगीषा- 
यामिति किम्‌ ? चूतं वर्तते । यूतक्रीडायां विजिगीषयाऽक्षपातनादिकं क्रियते । 

त्रर्यभत कड जर्य-(अविजिकफिषायाम्‌) विनिणिषाप्विकय की इच्छ से भिन्ने 
अर्थ मे (दिवः) दिव्‌ {धक्तेः। धतु से परक्तीं (रिष्ठा) निष्ठा के तक्र को (नः) 
नकारादेश होता है, 

उदा०- (दिक्‌ आरन । ओदरिक पटू / परिद्यूनः । शीण (निर्बल) । 

विद्धि-भाद्रनः । अविक -क्त । आदिक+त। आदि ऊट्‌ । जादि ऊ+त। 
्रलने । दनय । दूनः । 

यहा दिवु कीडाविजिगीकाव्यवहारदुति्ुतिमे दमदस्वप्नकान्तिगतिषु " (रि०्पः 
धातु से निष्ठा" (३ ।२।९०२) सै कत" प्रत्यय टै । हकोः शूडनुनासिके च" (६ । ४ १९) 
से ति्‌“ के ककार को ऊद्‌" अगे कौर इको यणचि" (६ ४ ७६) से यणादेश है । इस 
मूत्र ते विजिगीषा अर्थ ठे अन्यत्र दिक्‌” ध्रु से परक्ती निष्ठा के तकार करो नक्ररादेश 


होता है । विजिगीषा अर्थ मे-दूकं वर्तते ¢ दूतक्रीडा मे विज्य की इच्छा से एते उाले 
जतेरै। ` 
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निपातनम्‌- 
(६) निर्वाणोऽवाते ।५०। 
पऽ्वि०-निर्वाणः १।१ अवात्ते ७ १। 
स०-न वात दति अवातः, तस्मिन्‌-अवाते (नमूतत्पुरुषः) । 
अनुऽ-निष्ठातः, धातोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अवाते निर्वाणो निपात्तनम्‌ | 
अर्थः-अदाते-=वाताधिकरणवर्जितिर््थे निर्वाण दति पदं निपात्यते | 
अत्र निस्‌-पूर्वाद्‌ वाति-धातोः परस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो 
निपात्यते, न चेद्‌ वत्यर्थो वाताधिकरणौ भवति । 
उदा०-(वा) निर्वाणोऽग्निः । निर्वाणः प्रदीपः । एष निर्वाणो भिक्षुः । 
अवाते इति जिम्‌ ? निर्वातो वातः। वातो निरुद्ध इत्यर्थः । 


`  उगर्यभ्नि खोड अर्य (अकत) वायु-अधिकरण से भिन्त अर्थ मे (निदणिः 
तिकणि यह पद तिपातित है। 


यष्टा त्रिस्‌-उपसगपूरवेके का गतिगन्धनयोः" (अदाणप॥ धात से परवती निष्ठा के 
तक्छार को नकारादेश निपतित है यदि वह का" धा का अधिकरण आश्र कात (कुम) 
मेही 


उक०- [का निकणिऽ्निः । अगि उपश्नान्त होग्रया । निर्वाणः ग्दीपः। दीपक 
बु गयाज एक निवणिो किद्युः। य वादय राण आदि से उट है। अवात्त" का कथन 
इचलिये ठै कि गृहा नकारारेण न ह-निवत्ति काततः कायु कन्द लोक्या &ै, 

विद्धि-नि्वणिः । यह निस्‌-उपसगपुर्वक का गतिगन्धनयोः" (अदा०प०) धातु पे 
निष्ठा" (३२ ८९०२/ से क्त" प्रत्ययहं/ इख सत्र से कतत चै भिन्न अधिकरणे वा 
धातु ते परवर्ती रिष्ठा के तकार को नकारादेश निफठातित दै । अट्कुप्वाङ्‌” (८ ५५२ 
से णत्व रोता है । | 


क-अददेशः- 
(१०) शुषः कः ।५१। 
प०्वि०-शुषः ५।१ कः १।१। 
अनु०-निष्ठातः, धातोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-्नुषो धातोर्निष्ठत; कः । 
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अर्थः-शुषो धातोः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने ककारादेशो भवति । 
उदा०- (शुष्‌) शुष्कः, शुष्कवान्‌ | 


अर्यमिक जर्थ- (दषः) दुष्‌ इस (धातोः) श्र से परवर्ती (चिप्ठातः) 
निष्टा के तकार के त्थान मे (कः) ककारदेग्र लोत्ता है 
उदा०- (शुष्‌ शुष्कः, शुष्कवान्‌ । कह दूस गया / 
सिद्ि- शुष्कः । सहा शुष ्ोक्णे" (दि०प८) ध से निदा" (२ ।२ ८१०२) से 
क्त प्रत्यय ठै। इत सूत्र से त्त" के तकार के त्थान में ककारदे् टोता है! क्तक्तु 
प्रत्यय मे-शुष्कवान्‌ । 
व-अदेशः- 
(११) पचो वः ।५२। 
पण०्विर-पचः ५।९ वः १।१। 
अनु०-निष्ठातः, धातोरिति चानुवर्तते । 
भिन्वयः- पचो धातोनिष्ठात्तः वः । 
अर्थः-पयचो धातोः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने वकारदेश्नो भवति । 
उदा०- (पच्‌) पक्वः, पक्ववान्‌ । 
अआ7र्यमिख75 अर्य- (पचः) पच्‌ इस (धातोः) शात सै परवर्ती (तिष्ठतः 
निष्ठा के तकार के स्थाने मे (कः) ठकारादे् होता है, 
उदा०- (पच्‌) पक्वः, पक्येवान्‌ ¢ उसने पकाया ।, 
धिद्धि-पक्वः / यला इपक्‌ काके" (भ्वाण्य०) धातु से शिष्ठा" (३ (२ (१०२) ते 
क्त" प्रत्यय है। इस सूक्त से क्त' के त्कार के स्थान में व्कारादेश लेता डै। न्तत 
प्रत्यय ये-पक्ववार्‌ + 
म-आदेशः- 


(१२) क्षायो मः।५३। 
प०वि०- क्षायः; ५ १ मरः १।१। 
अनु०-निष्ठातः, धातोरिति चानुवतति । 
अन्वयः-क्लायो घातोर्निष्ठातः मः | | 
अर्थः- क्षायो धातोः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने वकारादेशो भवति | 
उदा०- (क्षै) क्षामः, क्षामवान्‌ । 


81, पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकयनम्‌ 

अर्यमिक अर्य (कषायः) सै इस (धातोः। धातु से परवर्ती (रिव्ठतः) 
निष्टा के तकोर के स्यान में (भः) मक्ररादेश हेता है। 

उका०- (क्षी क्षामः, भ्ासवान्‌ । कह क्षीण छोगया। 

विद्धि-क्नामः । यहा क्षै क्षये" (भ्वा८प८) धातु घे निखा" (२ ।२ १०२) से क्त" 
प्रत्यय है । आदेच उपदेशेऽशिति" (६ ।? ४०) ते धातुत्थ एच्‌ (ट) को अकारादे्र हेता 
है। इत दूव्र से क्त" के तकार के स्थान में मकारदे् होता है/ क्तव प्रत्यय 
मे क्षासवान्‌ ¢ 


मादेश-विकत्प-- 
(१३) प्रस्त्योऽन्यतरस्याम्‌।५४। 
पठवि०-प्रस्त्यः ५ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-ग्रपूर्वः स्त्या इति परस्त्याः, तस्मात्‌-प्रस्त्यः (्रादितत्पुरुषः) । 
अनु०-निष्ठातः, धातोः, म इति चानुवतति । 
अन्वयः-प्रस्त्यो धातोर्निष्ठातोऽन्यतरस्यां मः। 
अर्थः- प्रपूर्वात्‌ स्त्पायतेधतिः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने विकल्पेन 
मकेभरादेश्लो भव्ति । 
उदा०- (पस्त्या) प्रस्तीमः, प्रस्तीमवान्‌ | प्रस्तीतः, प्रस्तीतवान्‌ । 
अगर्यभ7क7 मर्थ (प्रत्त्या) प्र-उष्लःिर्वक स्त्या इस (धतोः) धातु तै 


परवर्ती (निष्ठातः) तिष्ठा के तकार के स्थान में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प चरे (पः) 
सकरद होता है। | 

उदा०-(अ्रस्त्या+ प्रस्तीमः, ्रस्ीसवान्‌ / उसने छब्द किय८सङ्घातत बनाया । 
परत्तीतः, अ्रस्तीतवार्‌ 4 अर्थ पुर्ववत्‌ है । 

सिद्धि-मस्तीमः । यषा प्र-उपसपु्वक श्स्यै श्रन्दसषातयोः” (भका) धातु सै 
निषा" (२।२/९०२,) से क्ति“ प्रत्यय दहै / आदेच उपदेशेऽशिति" (६ ।१।४८२८) सै 
धाषस्य एव्‌ (ए) क्रे जकारादेश ठोता है! स्त्यः प्र्वस्य" (ई 1? /२२) ते प्र-उपसणपि्वक 
स्त्या" ध को सम्प्र्रारणः सम्प्रसारणाच्च (९ ।०।९०६) ते आकार को पूर्वूप 
एकदेश ओर हलः" (६।४८।२) ते दीर्य होता है/ क्तवतु प्रत्यय मे-प्रस्तीमवान्‌ । 
विकल्प-पक्न म मकारा नीं है-अरस्तीतः, पस्तीवाक्‌ / गहाः प्रथम स्त्यः मगूर्वस्य" 
(ई /?।२२७ ते सम्बरसारण लोन पर गह धातु आकारान्त षी रहती है / क्तवतु त्यय 
गे-मस्तीतवान्‌ + 
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निपातनम्‌- | 

(१४) अनुपसर्गात्‌ फल्लक्षीबकृशोल्लाघाः (५५ । 

पण्वि०-अनुपसर्गात्‌ ५।१ फुल्ल-क्षीब-कश-उल्लाघाः १।३। 

स०-न उपसर्ग इति अनुपसर्गः, तस्मात्‌-अनुपसर्गत्‌ (नज्‌तत्पुरूषः) । 
फत्तश्च क्षीबश्च कृशश्च उल्लधश्च ते-फुत्लक्षीबकृशोल्ताघाः (इतरेतर- 
योग्वन्द्रः) । 

अन्वयः-पुल्लक्षीक्कृशोल्लघा अनुपसगन्निपातनम्‌ | 

अर्थः-फल्लक्षीबकृशोत्लाधाः शब्दा निपात्यन्ते, न चेदेते उपसर्गाद्‌ 
उत्तरा भवन्ति| 

उदा०-फुल्लः, पफल्तवान्‌ । क्षीबः । कृशः । उल्लाघः । 

उआर्यभ्रि साॐ अर्य [कल्ल फुल्ल क्षीबः कृश उल्लाघ ये खन्द निपातित दै 
(अनुपसग त्‌) यहि गरे शब्द उपसर्ग से पर्वती म े। 

उका०-फुल्तः, फुल्लकान्‌ ॥ उतने तोट ्रीकः ॥ वह मस्ते हआ । कृशः । कह 
पतता हज / उल्लाधः । कह समर्थं हज । 

सिखि-(?॥ फुल्ल ‡ फला+क्त । फलूःत । फुल+ल । पुल्ल+^सु । फुल्ल । 

यटा त्रिफलया विशरणे" {(भ्वा०प०/ धतु ते निव्छाः (३ ।२।१०२) चे भतः 
प्रत्यय ठै। आत्ते लीप इटि च (६८४८६२८) ते धादुल्य अकार का लोप होतो दै। 
(ऋदितश्च' (७ ।२ ।१६॥ से इडागम क्त प्रतिषेध ओर उत्परस्यात्तः” (७ 2 (८८+ प्रे 
धस्य अकार को उकरारदेश देता है। इस सूत्र से निष्ठा के तकार करो तकारादेश 
तिफातित 2८ क्केतु प्रत्यय मे भी लकारादेश् अभीष्ट है-कुल्लवान्‌ । 

(२ क्षीवः ¢ शीक्^क्त / कपिद्‌त । क्षीव्‌+^०अ / क्ीकतु / श्रीकः । 

यहा क्षीङ्ग मदे" (भ्व) धातु पे एवित्‌ क्त" प्रत्यय है। इत सूत्र सै श्त 
प्रत्यय कै तकार (त्‌) को लोप निपतित है/ तकार लोप को अचिद्ध मानकर 
आदधातुकस्येट्वलादेः“ (८ ।२।२५) से इडागम अप्त लेता है अतः इट्‌ का अभावं भी 
निपातिति है 

(२/॥ केशः + कृश तनूकरणे” (रि०प०) धु से पर्ववत्‌ । 

> उल्लाघः । उत्‌-उपस्पूक्क लाप सामर्थ्ये" (भ्वाण्ञा०) धातु से युवत्‌ । 


नदेश-विकल्पः-- 
(१५) नुदविदोन्दत्राघ्रारीभ्योऽन्यतरस्याम्‌।५६। 
पण्विऽ-नुद-विद-उन्द-त्रा-्रा-हीभ्यः ५।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
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स०-नुदश्च विदश्च उन्दश्व त्राष्च ब्राश्च हीष्च ते नुदविदोन्द- 
तराप्राहठियः, तेभ्यः-नुदविदोन्दव्राघ्राहीभ्यः | 


अनु०-निष्ठातः, नः, ध्तरिति चानुवर्तनीयम्‌ ! 

अन्वयः-नुदविदोन्दत्राघ्राहीभ्यो धातुभ्यो निष्ठातोऽन्यतरस्यां नः । 

अर्थः-नुदविदोन्दत्रप्राह्टीभ्यो धातुभ्यः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने 
विकल्पेन नकारादेषो भवति । 


उदा०- (नुद) नुन्नः, नुत्तः। (विद्‌) विन्नः, वित्तः। (उन्द) 


समुन्नः, समुत्तः । (त्रा) त्राणः, त्रातः। घ्रा) प्राणः, प्रातः। (ही) 
हीणः । हीतः | 


उतार्यभ्ास)ः अर्य (दुक) नद क्दि विन्द्र ही इन (धातुभ्यः। 
धातुश तै एरवर्ती (तिष्ठतः) निष्ठा के तकार के स्थाने मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प वे 
(तः नकारादे होता दै / | 

ज्दका०- (कृद॥ नुन्नः, नुत्तः 4 प्रेरित करिया गया / (विद्‌ विन्नः, वित्तः ॥ विचार 
करिया गया (उन्द) स्नः, सरम्तः ( रीत किया ग्या/ (क्रा) काणः, ऋातः। पालन 
किया ग्या। (प्रा प्राणः, प्रातः । पूषा गया। (ही। णः, हीतः ॥ लज्जित दुय । 

सिद्धि- (१ रन्न । यहा शु गर्णे" (तु०्य) धातु से निष्ठा" (र ८२१०२) 
मे क्त" प्रत्यय है । इत चत्र स क्त" के तकार को ओर श्दाभ्यां निष्ठातो नः पर्वस्व 
च दः“ (८ ।२।४२॥ से पु्ववर्ती धातुस्य दक्र को मी नकारादे् होता है। विकल्प-पक्न 
मे-नुत्तः 

(२ विन्नः ¢ विद विचारणे (रदाण्जा०) धातु ते-विन्नः ॥ निकल्प-पक 
गै-षिततः । 

(२४ समुनः ८ सम्‌-उपक्वंक न्दी क्लेदने (श्प) धातु से-समुम्नः । 
विकल्पक्ष ने-सगुत्तः अनिदितां हल उपायाः कडिति" (६ ४८/२४) से धातुस्थ 
अनुनाविक (न्‌) काः तोप होता है, 

(>/ ऋणः कड्‌ फलने" (भ्वाल्या) धातु से-कऋणः। रकाभ्या नो णः 
समानपदे" (८ (२ 4९9 से एत्व ठोता ठै / विकल्फ-पक्ष मे त्रातः । 

(५॥ प्राणः । श्रा गन्धप्रदाने" (भ्वा८प८) धातु से- प्राणः । पूर्वक्त णत्व लेता 
है / किकल्प-पक्ष मे-प्रातः। 


(६ हीणः ८ डी लज्जायाम्‌" (बु०प०) धातु से-हीणः । पूर्ववत्‌ णत्व लेता दै 
विकल्य-गक्ष मे-लीतःज . 
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गिलक वेत्तेस्र विदिते शिष्ठा विद्यतेर्विन्न इव्यते । 
विन्तेर्विन्नश्च वित्तश्च कित्ति भोगेवु विन्दतेः ¢ । 

भर्थः- विक जाने" (अप) शतु से निष्ठा मे-विक्त, विद सक्ताम्‌" (दिण्जा०) 
धातु ते-विन्नेः, विद किकारणे" (रधा) वापं से-विन्नः ओर कित्तः, निद्र लाभे" 
(०२० शु से भेम ओर त्यय (सिद्धि) अर्थं मे-षित्त, यह रूप बनता ठै/ यहा 
कद बिक्रारणे" (वधा०अ२) तु का ग्रहण क्रिया कत है, 
नकारादेश-विकल्पः- 

(१६) न ध्याख्यापृमूर्चछिमदाम्‌।५७। 

पण्वि०- न अव्ययपदम्‌, ध्या-ख्या-पृ-मूर्च्छि-मदाम्‌ ६ ।३ 
(पञ्चम्यर्थे) | 

स०-ध्याश््च स्याएच पश्व मूच्छिश्च मद्‌ च ते-ध्याख्यापुमूरच्छिसदः, 
तेषाम्‌-ध्यास्यापुमूर्च्छिमदाम्‌ (इतरेतरयोगहन्द्रः) । 

अनु०-निष्ठातः, नः, धातोरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-ध्यास्यपरमूच्छिमदिभ्यो धातुभ्यो निष्ठातो नो न । 

अर्थः-ध्याख्यापृमूच्छिमदिभ्यो धातुभ्यः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने 
नकारादेशो न भवति । 

उदां०- (ध्या) ध्यातः, ध्यातवान्‌ । (ख्या) ख्यातः, स्यातवान्‌ | 
(पर) पूर्तः, पूर्तवान्‌ । (मूर्ख ) मूर्तः, मूर्तवान्‌ । (मद ) मत्तः, मत्तान्‌ । 

उगार्यमि षा अर्थ- (ध्या) ध्या स्या पटुः मच्छि मद इन (धापुभ्यः धाओ 
स परवर्ती (तिष्ठतः) तिष्ठा के तकार के स्थान मे (नः) कायदे (त) नही छेत है। 

उद०-(श्या/॥ ध्यातः, ध्यात्वा / उसने चिन्तन किया/ (ख्या) स्यातः, 
स्यातेवान्‌ । उसने प्रकथन किया । (¢) पूर्त, पूर्तकान्‌ ¢ उतने फालन-मूरण किया 
(श गूर्त, मुर्तकान्‌ । वह रुच्छित दज । (मद) यत्तः, मत्तवान्‌ । कह र्षित हका । 

विद्धि ¢ ध्यातः । यटा धै चिन्तयामु' (भवार) क्षतु से निष्ठा" (३/२ ९ २) 
ठ क्त अत्यय है स्योकादेराते कातोर्यण्क्तः' (८ /२। ४३) से निष्ठा-तकार को 


नक्रान ग्राप्त है । अतः इत पत्र ते नकारादेश का प्रतिषेध किया गया हे / क्तवतुः 
प्रत्यय मे-ध्यातवान्‌ । 


(२५ स्यातः । या ख्या प्रकथने” (अदा००) धात से पूर्ववत्‌ / क्तवतु" अत्यय 
मे-स्यात्तवान्‌ । 
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(२ पूर्तः । यहा शर पालमवृरणयीः” (अ८प८ धातु से पूर्वक्त्‌ क्त” प्रत्यय डँ । 
्षयुकःः किति" (७/२ 1१९) से इडागम का प्रतिषेध है । (उदोष्ठ्यपूर्वस्य (७ ।? (१०२) 
ते ऋकार कै त्थान में उकारादेशः उरण्‌ रपरः" (।2।५१) से इदे रपरत्वे ओर 
हवि ख" (८ (२१७७) ते दीर्घ शेता है । श्दयाभ्याः निष्टातो नः पूर्वस्य च दः“ (८ ।२। ५२) 
ते नकाशदेश प्राप्त शः अतः इत सूत्र ते उत्का प्रतिषेध किया गया है! क्तक्तु" प्रत्यय 
मे-पूर्तवान्‌ । 
(४ मर्तः † यला शर्व मोहसयुच्छ्यययोःˆ (भ्वा०प०) क्तु से पूर्ववत्‌ क्तः 
प्रत्यय है / “राल्लोपः” (६ १८५२९) से च्छकार का लोप ओर आदितश्च (७।२।९९) 
ते इडागम केध प्रतिषेध है / रदाभ्या निष्ठातो नः पुर्वस्य च दः“ (८ ।२।२२) से 
नकारादेश प्राप्त धा अतः इ रत्र से उसका प्रतिषेध किया गया है। क्तवतु" प्रत्यय 
य-मर्तवान्‌ । 
(५/॥ मत्तः । गां मदी र्वे (भ्वाछप०) धातु से रक्वत्‌ क्त" प्रत्यय है। 
श्वीदितो निष्छायास्‌' (७/२ (९२) से इटामम का प्रतिषेश्च है । रदाभ्या निष्ट्ते नेः 


एवस्य च दः“ (८ (२८४२५ ते नेकारादेष्य र्ते शु अततः इत सूत्र से उसका प्रतिषेधः 
किया ग्या है/ क्तवतु * प्रत्यय ये-मत्तवा्‌ । 


निपातनम्‌- 
(१७) वित्तो भोगप्रत्यययोः [५८ । 

प०्वि०-वित्तः १।१ भोगप्रत्यययोः ७।२। 

स०-भोगण्च प्रत्ययश्च तौ भोगप्रत्ययौ, तयोः-भोगप्रत्यधयोः 
(इतरेतरयोगद्भन्द्रः) । 

अनु०-निष्ठातः, नः, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-भोगप्रत्यययोर्वित्त इति निपातनम्‌ । 

अर्थः-भोगे प्रत्यये ाभिधेये वित्त इति पदं निपात्यते । 

उदा०- (भोगः) वित्तमस्य बहूं । अस्य धनं बह्धत्यर्थः । धनं हि 
भुज्यतेऽतस्तद्‌ भोग इत्यभिधीयते । (प्रत्ययः) वित्तोऽयं मनुष्यः । 
प्रतीत-ः=प्रसि द्ध इत्यर्थः । 


उबर्य्ि खाः अर्य- (भोगप्रत्यययोः) भोग ओट प्रत्यय अर्थ अभिष्य मे (वित्तः 
वित्ति णह प्द निपातित है, 
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उक्र०- (भोम कित्तमस्य हु । इसके पार कहत शधन है । धन का ही भोग किया 

जाता है अतः क्हः भोग कट्लाता है । (प्रत्यय विक्तोऽय मनुष्यः यह मनुष्य 

=गरसिद्ध हं । 

सिद्धि-2) क्तः ॥ य्य विदत लाभेˆ (त०उ८॥ धातु से निष्ठाः (३ ८२ ०२ 

ते क्त' प्रत्यय हं । दाभ्या निष्छपतो०" (८ ।२।»२/ ते निष्ठा के तकर्‌ को नकारादेश्न 

प्रप्त दै अतः इत सूत्रे से भोग ओर प्रत्यय अर्थ में कित्ति शब्द मे नत्व क्रा अभाव 
तिफातित किया भया है 


निपातनम्‌- 
(१८) भित्त शकलम्‌ ।५६। 
पण्वि०-भित्तम्‌ १।१ ककलम्‌ १।९। 
अन्वयः-भित्तमिति निपातनम्‌, शकलं चेत्‌। 
अर्थः-भित्तमिति मदं निपात्यते, क्कलं चेत्‌ तद्‌ भवति । 
उदा०-भिर्ते तिष्ठत्ति ! भित्तं प्रपतति । 


अग्यभ खड अर्य (भित्तम्‌) नित्त यह एद निप्रतित हँ (शकलम्‌) यदि वंह 
शकत्वाची हं । शकत-खण्ड (कड़ा) । 

उक०-भित्तं तिष्ठति । ट्कडा है । भित्तं प्रपतति! टुकड़ा गिरता दै । 

विद्धि-भित्तम्‌ । यं भिदिर्‌ किव्यरणे" (श्थारप) शात ये निष्ठा" (र (२६०२) 
ते क्त" प्रत्यय हे । रदाभ्यां निष्छातो* (९८ /२।४२) सै नक्ाराके् प्राप्त था; अततः 
हत सूत्र से शकल अर्थ में उसका प्रतिषेध निपतित किया गया है। 


निपातनम्‌-- 
(१६) ऋणमाधमर्ण्ये । ६० । 

पण्विऽ-ऋणम्‌ १।१ आघमर्ण्ये ७।१। 

सऽ-ऋणेऽ्धम इति अधमर्णः, अधमर्णस्य भाव इति आधमर्ण्यम्‌ 
तस्मिन्‌-जाधम्य सप्तमीतत्पुरुषस्ततः शुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्भणि 
च' (।१।१२४) इति भावेर्प्थे ष्यञ्‌ प्रत्ययः | 

अधमर्णः" इत्यत्र सप्तभी शौण्डैः" (२ ।१।४०) इत्यत्र योगविभागात्‌ 
सप्तमीतत्पुरुषः समासः । अस्मादेव वचनादधमगरब्दस्य पूर्वनिपातो वेदितव्यः । 

अम्वयः-आधमर्ण्ये ऋणमिति निपातनम्‌, 
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अर्थः-आधमर्ण्य विषये ऋणमिति पदं निपात्यते । 

उदा०-ऋणं ददाति 1 ऋणं धारयत्ति | 

उआर्यमा का अर्य (अधमय) अधमर्ण-कर्जदार किण्व में (ऋणम्‌) ऋग्‌ 
यह एदं निपातित है। 


उदा०- ऋण ददाति । सष्टकार कर्जा तेता है । ऋणं क्षारयति । कर्जदार कर्ज को 
धारण करता दै 


अधमर्ण के दारा कालान्तर में देय ओर उक्तमर्ण के द्वा कालन्तरं मे प्रप्य द्रव्य 
व्ण" केहलात्ता है । 

सिद्धि- ऋणम्‌ । यटा ऋ गतौ“ (बुर) अथवा चछ गतिप्रापणयोः” (भकाछपृण 
धातु से नपुसके भावे केतः" (३/३ (९९४८१ से क्त ' प्रत्यय है । इ सूत्र से आधमर्ण्य अर्थ 
मे तिष्ठा के तकार को नकारादेल निति है । का०- चऋक्णत्त्तिति वक्तव्यम्‌ (८ । ४/8 
से णत्व होता है 


निपातनम्‌- 
(२०) नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतुर्तसूर्तगृर्तानि छन्दसि ।६१। 
पर्वि०-नसत्त-निषत्त-अनुत्त-प्रतूर्त -सूर्त-गूतानि १।३ छन्दसि ७।१। 
स०-नसत्तं चे निषत्तं च अनुत्तं च प्रतूर्तं च सूर्त च गर्तं च तानि- 
नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि (इतरेतरयोगहन्द्रः) । 

अन्वयः-छन्दसि नसत्तनिषत्तानुततप्रतूर्तसूर्तगृतानीति निपातनम्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये नसत्तनिषत्तानुततप्रतूरतसूर्तमूर्तानीत्येतानि पदानि 
निपात्यन्ते । 

उदा०-(नसत्तम्‌) नसक्तमन्जस । (निषत्तम्‌) निषत्तः (ऋ 
१।५८ ।३) 1 (अनुत्तम्‌) उनुत्तमा ते मधवन्‌ (ऋ० १।१६५।९) । 
(भतूर्वम्‌) प्रतूतं वाजिन्‌ (तैणसं० ४ ।१।२।१) । (सूर्तम्‌) सूर्ता गावः । 
शर्वम्‌) गृ अमृतस्य (यजु० ६।३४) । 

उतार्यभि7 का अर्य-{छन्दपि, केदविणय मे (नसत) तस्त निषत्तः अनुत्त 
श्रर्त एत गतये एद निपातित है 

उदय०- (नक्तम्‌) नसत्तमज्जसा । नपत्तमृ=प्थक्‌ 7 हः / भाषा मे-मसन्नम्‌ । 
(निष) निषत्तः (० १।५८ 1२) । निषत्तः=कैटा हआ । भाषा से-निषण्णः । {अनुत्त 
उत्तम ते मवन्‌ (च्छ८ ¢ ८९६५ /९/ । अनुत्तम आर कोमल ८ भावा मे-अनुन्नम्‌ 
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विद्धि-(2/ नसत्तमू । य नमू-पू्वक षद्ल विशरणगरत्यकवादनेषु" (भ्वारपृट 
धातु ते एकवत्‌ क्त“ अत्यय है! रदाभ्या निष्छातो०” (८ ८२८४२) ते निष्ठा के तकार 
करो नकारादेश ओर पूववर्ती धस्य दकार के भी नकारादेशा प्रप्त है। इस सूत्र से 
केदविषय ये नक्रादे् का अध्व निपातित है! 


(२ निक्तम्‌ । ति-उप्सगपूरत्क सद्‌” धातु ते पूर्ववत्‌ । सदिरप्रतेः" (६ /२/६१ 
त्रे षत्व लेता है 


(२ अनुत्तम ॥ यहा नज्‌-पक्क उन्दी क्तेदने" (हधा८प८) धाद से पूववत्‌ क्तः 
्रत्यय है / अनिदितां हल उप्षायाः कडिति" (६ (२१२२) से धातुस्थ अनुनाधिक (न्‌) 
क्रा तोप ठोता है। जेष कर्य पूर्ववत्‌ है 


(४ अनुत्‌ ॥ म-उप्सगपूरक्क त्वरा सम्भ्रमे" (भ्वा८जा०) अथवा त्की गत्यर्थः^ 
(भवा८प०) धातु सै पूर्ववत्‌ क्ते“ प्रत्यय है । पूर्ववत्‌ नत्वाभाव निपातित है । 

(५॥ र्त्‌ । यल क गतौ" (भ्वा८प८) धातु से पूर्ववत्‌ क्त ^ श्रत्यय ओर धातस्व 
ऋकार को उकारादेष्ट ओर नत्कशाव निष्ठतिति है/ इसे उरण्‌ रपरः” (९।९/५१) छे 
रपरत्वं ओर हवि च॑" (८ ।२/७७) ते दीर्घ होता है । 

(६७ गर्तम्‌ । यहा कुरी उच्मने" (विअ) धातु से पूर्तक्त्‌ कत" अत्यय है । 
रदाभ्या निष्टाततो०" (८ ४८४८२) से नकारादेष् प्राप्त है अतः इस सूत्र से नकारदेक 
का अभाव निपातिते दै 


॥ { इति निष्ठातका रदेश्चञ्रकरणम्‌ । 1 


आदेशप्रकरणम्‌ 
कु-अददेशः- 
(१) क्चिनूप्रत्ययस्य कः ६२। 

पऽवि०-क्चिन्प्रत्ययस्य ६।१ कुः १।१। 

ॐ -किविन्‌ प्रत्ययो यस्माद्‌ धातोः स क्विन्प्रत्ययः, तस्य-क्विन्‌- 
प्रत्ययस्य (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, तोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-क्रििनप्रत्ययस्य धातोः पदस्य कुः । 

अर्थः-क्विन्‌प्रत्ययस्य धातोः पदस्यान्ते कवगदिशो भवति । 
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उदा०- स्प॒शोऽनुदके क्विन्‌" (३।२।५८) घृतस्पृक्‌ । हलस्पक्‌ । 
मन्त्रस्प॒क्‌ । 

आरर्यम7खा अर्थ-(क्विनूमरत्ययस्य) जिघ्नसे शकितं प्रत्यय किया गया है उत 
धतुं को (पदस्य) एद के अन्त मे (कुः) कवगदिश् होता है, 

उदा०- स्यशेोऽनुदके क्विन्‌" (२ (२ ५८) परतस्‌ । घत का स्मशशमित्र करनेवाला 
(अल्ययात्री मे तकः करनेकाला) । ठलच्छक्‌ । हल का स्पर्श करनेवाला । मन्त्रस्पर्‌ । 
मन्त्रपूवक अङ्गस्य करमेकाला (उयश्रक) / 

सिन्धि- षुतरक्‌ ॥ यहां गरत-उपपद शश सत्पशने' (००) धा से स्यशोऽनृदके 
क्कि" (२८२ ८५८) से शिन्‌ * प्रत्यय है । श्‌" का सर्वहारी लोप होता दै। इस सूत्र 
से क्विन्‌“ अत्यन्त स्यु" धु को एक के अन्तं मै ककार हीता है। विृततफरणु 
श्वासानुप्रदान अघोष शकार को त्रश ही कवर्ग सकारादेश किया नाता है। जरल 
जशोऽन्ते" (८ /२।२९/ से सकार को जण गक्रार ओर वाऽक्साने" (८ (४५५५) से 
गकार क चट्‌ ककरार लेता है । एते ली-हल्ुः मन्त्रस्पक्‌ । 


कू-अदेशविकल्पः-- 
| (२) नशेर्वा ।६३। 

पत्विऽ-नशेः ६ ।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, धातोः करिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-नशेर्धातोः पदस्य वा कूः | 

अर्थः-न गोधिः पदस्यान्ते विकल्पेन कवगदिश्ञो भवति ¦ 

उदा०-सा वै जीवनगाहृतिः । सां वै जीवनडाहृत्तिः (मैणसं° 
१।४।१३) । 

आर्याः अर्व (नकः) नम्‌ इस (धतोः) श्तु को (पदस्य) एद के अन्त 
मे (का) विकल्प से (कुः) कर्वेगदिलि होता ॐ, 

उक०- क्ता व॑ं जीकनगह्ुरिः । सा वै जीवनडाहुतिः (भिण्स १।४८।४२॥) । कह 
आहति तौ जीव का नाश करनेकाली है । 

विद्धि-(९/ जीवनक्‌ ¢ यष्टा कीक-उपफ्द श्न अदश्नि" (त्प) धातुं से 
का०- सम्पदादिभ्यः क्विप" (३/३ (९२) से क्विए्“ प्रत्यय ठै न्तर" प्रत्यय का 
तव्हारी तोप ढोता ठै/ इत सूत्र से नश्‌" धातु को पद के अन्त मे कवगदिश होता 
र्वेवत्‌ शकार को कर्वरा खकार, सक्र को ज्‌ गकार ओर गकार को चर्‌ ककार होता 
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है । विकल्प-प्क् मे- जीवनट्‌ । या त्रर्कभस्त०“ (८ ।२।३६/ से जश्‌ धाद के णकार 
करौ षकार, न्ता जशोऽन्ते (८ २२९४ से षकारं को ज्‌ ञकार ओर कऽवसाने 
(८ (> (५१) ते उकार को चट्‌ टकार होता ढै। 


न-अदेशः- 


(३) मो नो धातोः ।६४। 

पऽ्वि०-मः ६।१ नः १।१ धातोः ६।१। 

अनु०-पदस्येत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-मो धातोः पदस्य नः | 

अर्थः-मकारान्तस्य धातोः पदस्य नकारादेशो भवति । 

उदा०- (शम्‌) प्रशान्‌ । (तम्‌) प्रतान्‌ । (दम्‌) प्रदान्‌ । 

उगयभ्िकाॐ अर्व-(नः) मकार णितंके अन्त में है उस (धत्तः) धतु के 
(दस्य) एद के अन्त मे (त) नकादे लेता है। 


जउदा०- (शम्‌, गान्‌ । शान्त करनेगाला। (क्कि) माने ¢ तमन्ना (इच्छ) 
करनेकाता । (दस) प्रदान्‌ ॥ दमनं करनेवाला । 

सिद्धि-मश्ारे / यला प्र-उपतग्वक शद उपशमे" (दि८प०) धातु से क्विप्‌ च” 
(२।२ /७६॥ से क्विप्‌" अत्यय ठै श्विप्‌" प्रत्यय का सर्वहारी तोप लेता है। इतं सूत्र 
ते शम्‌” धु के गकार कृ पद के अन्त मेँ नकारदे् लेता है। अनुनासिकस्य 
क्विललोः क्ङिति" (६ (४/५) ते नकारान्त अङ्ग की उपधा को दीर्घ लेत है। 
नकारादे्ट के असिद्ध होने से नत्ेपः प्रातियदिक्वन्तस्य' (८ । २/७, से नकार की लोप 
हता हं। 


न-आदेशः- 
(४) म्वोश्च ।६५। 
पर्वि०-म्वौः ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ । 
सऽ-मश्च वश्च तौ म्वौ, तयोः-म्बोः (इतरेतरयोगदन्द्ः ) । 
अनु०-मः, नः, धातोरिति चानुवत्ति । 
अन्वयः-मो धातो म्वोश्च नः । 


अर्थः-मकारान्तस्य धातोम॑कारे वकारे च परतश्च नकारादेशो 
भवति 
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उदा०-(मः) अगन्म तमसः पारम्‌ (यजु० १२।७३) । (वः) 
अगन्व । जगन्वान्‌ | 

अयश क5 अर्य- (मः) मकार जिसके अन्ते मे है उत (धातोः) धातु को 
(भ्वोः) मकरो ओर ककार परे होने प्रर (च) णी (नः) नकारादेश होता है। 


उका०- (म अगन्म तमसः परम्‌ (यजु ?२ ७) । ठम सक अन्धकार से फर 
यते गये । (बि अगन्व। हम दीनौ सये / जगन्वान्‌ । वह गया । 

तिद्धि-(2) अगन्म । गम्‌+ठङ्‌ । अट्‌+गम्‌+त्‌। अगम्‌तणयू+मस्‌ 
अरगम्‌०+म८ / अपगनूतम । अगृन्म्‌ । 

यहां गम्प्र गतौ" (भ्वो०प८) शतु से अनते तङ्' (२/२ 122१) से छ्ङ्' 
भत्यय ै/ तक्रार के स्यान मे भर्‌" अदेशः कर्तीरि शव" (२ ।६८) ते शम्‌ 
किकिरण- प्रत्यय ओर भहलं छन्दसि” (२ ।४।७३) से इसका वुक्‌ ढोता ह । इत सूत्र से 
गम्‌" धषु के मक्का के मक्र परे होने एर नकारादेण होती है। कसू" मत्पय 
म~ अगन्ये 

(२ जगन्वान्‌ । गम्‌तिट्‌ । गमुक्वदु । गमू+क्स्‌ ८ गरृ-गम्‌+क्स्‌ । ग~गमन^वस्‌ । 
ज~ गनू+वस्‌  जगन्कतू^ु । जगन्व नुम्‌ द्‌+त्‌ । कन्याम्‌ सू*० ८ जगन्वान्‌ । जगन्वान्‌ । 

यला गन्त गतौ" (ध्वा०प८॥ धातु ते परोक्षे लिट्‌ (२९९५) पे लिटः 
अत्यय है । क्वत्ुश्चः (२/२ १०७) ते विट्‌“ के स्थान मे क्वसु“ आदेशः विभाषा 
ममहनविदविशारु" (@ (२ (६८) से पक्ष मे वसु" को इडागम का अभाव शल्डन्वाग्भ्यो 
दीर्ण“ (६ /?८६७॥ ते तरु" का लोए क्यो कान्तस्य लोपः" (८ ५२।२३) से सयोगान्त 
सकार कम तोप ओर स्मन्तमहतः कयोगस्य" (६। (९०) से दीर्ध होता है। 


(रु-अदेशप्रकरणम्‌) 
रु-आदेशः- 
(१) ससजुषो रुः ६६। 
पण्वि०ःस-सजुषोः, ६।१ रः १।१। 
स०-सश्च सजुष्‌ च एतयोः समाहारः ससजुष्‌, तस्य-ससजुषः 
(समाह्यखरन्द्रः) | 
अनु०- पदस्येत्यनुव्तते । 
अन्वयः-ससजुषः पदस्य रः । 
अर्थः-सकारान्तस्य सखुष्‌ इत्येतस्य च पदस्य स्रदेशो भवति । 
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उदा०- (सकारान्तः) अग्निरत्र । वायुरत्र । (सजुष्‌) सजऋषिभिः 
(ऋणमैणसं० २।८ 1१} । सजूदैवेभिः (ऋ० ७।३४ ।९५} । 

उगर्य भाषा अर्य (ससयृषः) सकारान्त ओैर सजुष्‌ (परकस्य। पद के अन्त्य 
वर्ण के (हः) ठ अदेश होता है। 

उदा०- (सकारान्त) अग्निरत्र । यहा अति है। वायुरत्र ॥ यहा वायु है (तक्‌ 
सकछषिभिः (चछण्नैण्सः २।८ 12) । ऋषियों के साथ ज सलुदेवेभिः (च्छ? ७ ।३४८।१५॥ । 
दको क साध । देक-विद्रान्‌ । 

सिद्धि-) अग्निरत्र ¢ अग्निम! अग्निस्‌ । अगिर्‌+अत्र। अगनिर्+अत्र। 
अग्निर्‌अत्र। अगििरत्र। 

यष्टा अग्नि * छब्द से स्वौनस०" (> (१८२) से सु" प्रत्यय दै । उपदेशेऽजनृनापिक 
इत (2 /२।२॥ स उक्र की इत्सज्ञा होकर शस्व सपः” (।२।९॥ उतरका लोप होत 
है। इस सूक्तं ठे सक्रारन्त अग्िद्‌' श्रन्द के अन्त्य सकार कै त्याने मे इ“ अद्ेण होत 
है । पूर्ववत्‌ उकार की इतस्त लोकर उरक लप होता है । देसे ही- कयुस+अत्= कायुरत्र। 

(२, सदत्ऋछमिभिः । सलुष्‌" शन्द में पद्ट- उपपद षी प्रीतिसेवनयोः " (तुआ) 
धातु से का०- सम्पदादिभ्यः क्िविप (२८२८९ ४ रौ भाव अर्थं मे क्विए्‌" अत्यय है 
इका सर्वहारी लोप होत है । सहं जुषते इति सजुः ॥ का०- उपपदमतिङ्‌” (२/२ (९) 
पे उप्पदतत्ृरुष है । सहस्य सः स्याम" (६ ।२ ७८४ पे चह” को स आदेश होत 
है/ य सह-अर्थ का वावक ह इस दत्र सो सजुष्‌ इम पद के अन्त्य खकार के स्याने मे 
ठ्-आदेश्च लेता है। यह सूत्र जननाः जसोऽन्ते" (८८२ ८२९ क्रा अपवाद दै । 


निपातनम्‌- 
(२) अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च 1 ६७। 

पण्वि०- अवयाः १।१ (सम्बुद्धिः) । स्वेतवाः १।१ (सम्बुद्धिः) । 
पुरोडाः १।१ (सम्बुद्धिः) !। च अव्ययपदम्‌ । 

अन्वेयः-अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्चेति निपात्तनम्‌ । 

अर्थः-अवयाः, श्वेतवाः, पुरेडा इत्येते शब्दाञ्च निपात्यन्ते । 

उदा०-हे अवया; ! (माणसं० ३।४६) । हे श्वेतवाः ! हे पुरोडाः ! 
(ऋ० ३।२८ (२) । 


उरार्यमाक्ा< जर्य- (अवयाः०॥ अववा, श्वेतवाः, पुरोडाः ये शब्दं (च, भी 
निपातित &ै। 
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| उदा०-दहे क्या ज (पिाण्स० ३८२८६); अक्याः-विरद्ध कर्म न करनेवाला 
ईश्वर / हे उवेतवाः / श्वेतवाः सवेत घोड़े जिसके कहन ह व्ह इन्द्र-रजा। हे पृरोड्ाः- 1 
(ऋ ३ १२८ ।२॥ । विधिपरं सकत अन्नकिशेष निसक्मी पहते आति ठी जाती है ओर 
पश्चात्‌ उसका भक्षण किया जता 2 । 

सिद्धि-अक्याः † अकं-उपसगर्वक भज देवपएूजार्सवरतिकरणदानेवु" (भ्वा०००.) 
धातु ठे अवे यजः" (३।२।७२) से ण्विन्‌ प्रत्यय है! का०- ¶्वेतावह्यदीना उस 
पदस्य च (२/२ ७ से णिन्‌” के स्थान में उस्‌" अगे होता है। प्रत्यय के ञिति 
हने से का०- डित्यभस्यामि रेलतेपः' (६।४८।८र२/ ठे यम्‌" के टि-भागः (अन) का 
लोप होता है । अक्यनसू+सु । इस स्थिति मे अत्वसन्तस्य चाधातोः” (६ ।८ १) से 
दीर्ध होता है । हल्डन्यान्भ्यो दीति" (६ /१।९६/ से प्रि" का लोप लता है। इस सूत्र 
तै अव्याद्‌" को चरतज्ुषो रः" (८ (२ ।६६५) से त्त्व ओर सरक्सानयोर्विसर्जनीवः" 
(८ (३ (2५) ते रेफ को अकव्यानलक्षण क्तिर्जनीय आदेश लेता है । अत्वसन्तस्य चाधातोः 
(६ ।४।९/ मे अचग्बुद्धि" की अनुक्त हे । इतका सस्ुद्धि ते भी दीर्घत्व के विये 
निपातन किया गथा हे, 

(२४ श्वेतवाः । यष्टा उवेत्त-उपफ्दे कह मापण (भ्वा०पठ) क्रतु तसे भन्त्र 
ब्वेतवही०” (३ ।२ ७) से ण्विन्‌" प्रत्यय है। शेष कर्य एरवव्त्‌ ठै { 

(३) मृरोञाः । यहा पूरस्‌-ऊप्पद दाश्च दाने" (ध्वा०अ८॥ धातु से पूक्वत्‌ ण्विन्‌ 
प्रत्यय कै / शैष कार्यं पुर्ववत्‌ है । 


रु-आदेशः- 
(३) अहन्‌ ।६८ । 

वि०-अहन्‌ ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) । 

अनु०-पदस्य, रुरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अहन्‌ दति पदस्य रः | 

अर्थः-अहन्‌ इत्येतस्य पदस्य रुरादेशो भवति । 

उदा०- (अहन्‌) अहोभ्याम्‌। अहोभिः । 

उग्रया अर्य- (अष्टन्‌) षन्‌ इस (पत्त्य्‌) एद के अन्त्य वर्ण क्रो (९) 
ठ आहोत है, 

उदा०- (अहन्‌ अषटीभ्यास्‌ / दो विनं से जह्येभिः / सक दिनों चे । 

चिद्धि-अलोभ्याम्‌ { -अहन्‌+भ्याम्‌ । अहर्~भ्याम्‌ । अहर्‌+भ्याम्‌ । अह सम+भ्याम्‌ 
अही+^भ्याम्‌ । अहोध्याम्‌ । 
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टा अहन्‌“ शब्द से स्वौ जस्र” (२।?।२) से भ्याम्‌“ प्रत्यय है। 
स्वे7दिष्वसर्वनामस्थाने" (१। 1१७) की अहन्‌" की पद सन्ना है। इस सूत्र से अहम्‌ 
पद के अन्त्य वर्ण नकार के स्थान मेर अवश छोता दहै, हशि च (६८९) सेह 
के रेफ को उकारादेश मौर आटूगुणः” ({ (१ ।८५ से गुणरूप (अ+^उ ओ) एकमे 
है । भित्‌-ग्रत्यय से-अलेभिः + 
यहां नलोपः म्रातिपदिकान्तस्य” (८ (२ /७) ते नकार का लोप आप्त था अततः 
यह ठ्-आदे् का विधान किया गया दै। 


र-आदेशः- 
(४) रोऽसुपि ।६६। 
पण्विऽ-रः १।१ असुपि ,७।१ 
स०-न सुप्‌ दति असुप्‌, तस्मिन्‌-असुपि (नमतत्पुरूषः) । 
अनु-पदस्य, अहनिति चानुवर्तत । 
अन्वयः-अहनिति पदस्यासुपि रः । 
अर्थः-अहनित्येतस्य पदस्याऽसुपि परतो रेफादेश्ो भवति । 
उदा०- (अहन्‌) अष्टदंदाति । अहर्भुद्क्ते । 


उगर्यम्रा षाॐ अर्य (अहन्‌) अहन्‌ हस (धदस्य) पदं के अन्त्य कर्ण के स्थाने 
पर (रः) रेरे लेता है, 


उका०- (अलन्‌/ अहर्ददाति । वेह दिन भर दान करता ह । अहर्भुङ्क्ते । व्ह दिनि 
भर साता-पीता है, 


सिद्धि-हर्दवाति । अहनूअम्‌ । अहन्‌ । अष्टर्+^ददाति-अष्टददाति । 

यहा अन्‌” शब्द से स्कौनस०” (2८४ १२१ सरे अम्‌" मत्ययः है । श्वमोर्नपतकातः 
(७ (२ (२२३५ से अम्‌“ का लुक्‌ होता ठै । धुष्तिन्त पदम्‌" (४ । (९४८) से इसकी पद 
सत्रा है। इस सूत्रे सै अहन्‌" एद को घुर्‌" प्रत्यय परे न देने एर रेफादेश्न लेता है। 
कालाध्कनोरत्यन्तस्योगे" (२ /२ /५॥ चे अत्यन्त तयोग यँ लितीया विभक्ति है। 
उभयथा (रु-+रः)- 

(५) अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि 1७०। 

पणवि०-अम्नर्‌-ऊधर्‌-अवः ६।१ (लुप्तषष्टीकं पदम्‌), इति 

अन्ययपदम्‌, उभयथा अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७ ।१। 
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स०-अम्नश्च ऊधश्च अवश्य एतेषां समाहारः-अस्नरूधरवः 
(समाहारद्न्दरः) ¦ 

अनु०-पदस्य, रुः, रेफ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अम्नरूधरर्वारेति पदानां रू रेफो वा उभयधा | 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽम्नस्‌, ऊधस्‌, अवस्‌ इत्येतेषां पदानां रवां 
रेफो केत्युभयथा भवति । 

उदा०- (अम्नस्‌) अम्न एव (मैण्सं० १।६ 1१०} ! अम्नरेव । 
(ऊधस्‌ } ऊध एव (कारठ० ७ {५} । ऊधरेव । {अवस्‌} अव एव (शन्तं 
२०।२५ {२} । अवरेव । 

यमाय अर्य-छन्देसि,) केदकिणय मे (अस्म) अम्नसु उस्‌ अकर्‌ 


(इति, इने (दानाम्‌) गदो को (ह, रेफः) रु-आदे ओर रेफदेष (उभयथा) दीनो भकार 
हीते ठै। 

उदा०- (अभ्नत्‌) अम्न एक (तरप १/६ ।‰०॥ अग्नरेक । अस्नः । (ऊधस्‌ 
ऊध एव (क्ट ७।५॥ ऊघ्रेव ¢ ऊः राक्रि-नोम {निषष्ट्‌ १८७) ¢ (ज्रक्त्‌ अव एव 
(सीस २०/२५ /२) जवरेक । उवः-अन्न-नाम (निषण्ट्‌ २ 1७) । 

विद्धि-जम्न एवे / अम्नस्‌+^एव । अम्नरुन^एक / अम्नटू+^एव ¢ अम्नय्‌+एव। 
अस्न०~एक / अम्न एव । 

यहा अम्नद्‌" पद के अन्त्य छकार क्रो इस सूत्र से ठ" अदेशहै। भो भगो 
अघो अयुर्वपूर्वस्य योऽशि" (८१२ १९८७॥ से 5 के रेफए़ को यकारेण ओर लोपः 
शाकल्यस्य (८/३ ९९॥ से यकार का लोप हेता है। द्वितीय प्रकार में रेफदेश 
है-अग्नरेक+ रेस ही--उश्च दके ऊद्चरेक+ अव दव जवरेकव। 
उभयथा (रुः+रः)- 

(६) भुवश्च महाव्याहते ।७१। 

पण्वि०-भूवः अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, महाव्याहूतेः ६ 1१ । 

अनुण-पदस्य, रः, रः, उभयधा, छन्दसीति चानुकतति । 

अन्वयः-छन्दसि महाव्याहूतेभुर्वीरिति रू रेफो वा उभयधा । 

अर्थः-छन्दसि विषये महाव्याहूतेरभुवरित्येत्तस्य पदस्य च स्वा रेफो 


वेत्युभयधा भवति ¦ 
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उदा०- (भुवस्‌) भूव दृत्यन्तरिश्षम्‌, भुवरित्यन्तरिक्षम्‌। 

भुवः * इत्येतदव्ययमन्तरिक्षवाचि महाव्याहूतिः कथ्यते । 

सआआर्यमा काः अर्थ (छन्दसि) केदविषम मे (गहाव्याहुते.) महलाव्याहतितन्नक 
(धवः भृवत्‌ इ (पदस्य) एद के अन्त्य वर्ण को (च) फ (ट, रः) स-अदे्र ओर 
रेफादे्र (जभयधा॥ दोनो पकार के छते है! 

उक०-(श्रुकर/ भरुक इत्यन्तरिभमु भृवरित्यन्तरिदषय्‌ । भवः ` यह अन्तरिषवाची 
अच्यय गह्वाच्याह्ति कढलाता ॐ । 

सिद्धि-श्रक इति । यहा हस सत्र से भवस्‌" के अन्त्य सक्र फो ह“ अदेश है। 
पर्ववत्‌ ₹” के रेफ को यकारादेशन ओर उसका तोप होता है! द्वितीय प्रकार में रेफादेश 
है- भवरित्यन्तरिकिम्‌ । 
द-अदेशः- 

(७) वसुख्रसुध्वस्वनड्ुह्ां दः ।७२। 

पण्विर-वसू-सर॑सु-ध्वंसु-अनङहाम्‌ ६।३ द: १।१। 

स०-वसुश्च खुश ध्व॑सुश्व अनदुर्वांश्च तै वसुस्रंसुध्वेस्वनदुवाहः, 
तेषाम्‌-वसु्॑सुध्वंस्वनङ्टाम्‌ (इतरेतरयोगदरन््रः) । 

अनु०- पदस्येत्यनुवर्तते । ससजुषो रूः" (८ {२ ।६६) इत्यस्माच्च 
सः' इति मण्डूकोत्प्सुत्याप्नुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः-सो वसोव॑सुत्तंसुध्ंस्वनङ्हां पदानां च दः । 

अर्थः-सकारान्तस्य वस्वन्तस्य सरंसुध्वंस्वनङ्ां च पदानां दकारादेशो 
भवति । 

उदा०- (वुः) विद्वद्भ्याम्‌, विद्वद्भिः । (खसु) उखास्तद्भ्याम्‌, 
उलासरद्भः । (ध्वसु) पर्णध्वद्भ्याम्‌, पर्णध्वद्भिः । (अनडु) अनडुद्भ्याम्‌ 
अनडुद्भिः । । । 

अग्र्यम क7४ अर्थः (सिः) सकारान्त (कसु) कपु-अन्त (चुध्वस्वनडुलम्‌) 
तुः ध्क्युः अनङ्कह्‌ इन (भदानाम्‌) पो के अन्त्य क्ण करो (दः॥ दकारादेश लेता है। 

उदा०- (क्छ) विद््भ्यार्‌ / दर विद्वानों से । वद्भिः / एन कानों ते / (सदु) 
उच्ालरहभ्यार्‌ ¢ उका (हण्ड्यि। से रिरनेवाते को पदार्थो से उस्ालट्भिः / उसा से 
िरनेवालते लव पदार्थो तरे / (ध्व) पर््वदुभ्यार्‌ । त्तो को िरानेकाले दो पुरुषो से । 
पर्णध्वह्भिः । पतो को गिरानेकाले सक परो से । (अनूह) अनङ्द्भ्याम ८ दो देतो ते । 
अनडुद्भिः { सन कैलो ते । 


५५६ | पाणिनीय-अ्टाघ्यावी.प्रवचनम्‌ 

विद्धि- ९ विषद्वष्भ्याम्‌ † विद्रस्‌+भ्याम्‌ । विद्वद्भ्याम्‌ । विद्वद्ध्याम्‌ । 

यहा विद ने (अदा) धातु से शत" प्रत्यय ओर विदेः शतर्वतुः" 
(७ २६५ से शत” क्रे क्तु" अदे होता है । विद्रस्‌" शब्द से श्वकौजस०“ (१५२) 
से भ्याम्‌" प्रत्यय ठै । स्वादिष्वसर्वनामस्याने' (¢ । ४/७) से विरत्‌" की पएद-सि है। 
हस शरप्र से सकारान्त कद्र ' पद के अन्त्यं सकारं को दकारादेश होता ठै/ भिस्‌" पत्यय 
म~ विद्वद्भिः + 

यटा ससद्धुषफी ठः“ (८/२ (६६४ चे तच” पद की अनुकत्ति की जाती है उत्का 
सम्बन्ध कवल क्तु" के साथ दहै अथात्‌ सकारान्त वतु-प्रत्ययान्त प्रद को ठ्कारादेश हेत 
ठै / अतः यहा ककारे नही लै विदान्‌ 1 

(२/ उस्वखद्भ्याम्‌ । गहा उद्ा-उपपदं छु अकसवने" (भका०आ) धातु से 
क्विप्‌ च" (२।२।५६) ते क्विप्‌" अत्यय है । इसका सर्वहारी तोप ढोतो है । अनिरिताः 
हल उपधायाः कडिति" (६ ।२८८२/ त्रे क्तु" के अनुना्तिक (र्‌) का लोप हता है 
उखारत्‌+ध्याम्‌-इस स्थिति मे इस सत्र त्रे छम्‌ के अन्त्य सकार को दकारादेश होता है, 
भिद्‌“ प्रत्यय गे-उखालद्भि- + 

(२ पर्णघ्वद्भ्यास्‌ ॥ यहां पण-उपषद श्वसु अकस्सने" (भ्वा०आ८) धातु से 
पर्ववत्‌ । भिस्‌“ प्रत्यय गे पर्णध्वद्भिः + 

(॥ अनड्ट्भ्याम्‌ / अनृडह" शब्द से पर्ववत्‌ । भिस्‌” अत्यय मे-अनङटभिः 
द-अदेशः- 

(८) तिप्यनस्तेः 1७३। 

प०वि०-तिपि ७ ।१ अनस्तेः ६।१। 

स०-न अस्तिरिति अनस्तिः, तस्य-अनस्तेः (ननतत्पुरुषः) । 

अनुऽ-पदस्य, सः, द इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनस्तेः सः पदस्य तिपि दः। 

अर्थः-अस्तिव्िंतस्य सकारान्तस्य पदस्य तिपि प्रत्यये परतो 
दकारादेशो भवति । 

उदा०-{च्कास्‌) अचकाद्‌ भवान्‌ । (शास्‌) अन्वशाद्‌ भवान्‌ | 

उतरार्यि7 का भर्थ- (अनस्त) अस्ति सै भिन्न (भः) सकायन्त (प्रदस्य) पद 
के अन्त्य वर्ण को (तिपि) पिष्‌ प्रत्यय परे होने पर (दः) दकारारेश देता ठै। 


उवा०-(चकाङ/ मचक्फद् भवान्‌ । ऊप अकाश हुये चमक । (शास्‌ अन्वक्राद्‌ 
भवान / आपने जिला की, 


अष्टमाध्यायस्य दवितीयः पादः १५५७४ 

विद्धि-अचकात्‌। यला चका दीप्तैः (अदा८प० धरतु से अनद्यतने तङ 
(२८२ ।22/ से लद " प्रत्यय है । तिएतसुि०” (३ । > (७८) घे लकार के स्थान तें 
तिप्‌" अदे ठै करीरे लपु" (२ ,१९।६८) से शपू" विकरण्-परत्यय ओर इतका 
अदिपङगषिभ्यः शपः" (२/४ (७२ से तुक्‌ होता है । हल्छ्यार्भ्यो दीति?” (६।१।६७) 
ते अधो त्‌ (तिप्‌) का तोप होता है । अट्‌+चकास्‌-इष स्थिति मे इत परत्र से तकारान्त 
च्कात्‌' के अन्त्य सकार क्रो दकारादेष लेता है। कऽक्ताने" (८। २८/५६ से वकार 
के पर्‌ तकार लता 2 । अदु-उप्सगपूत्क शादु अनृशिष्टौ" (अवाप) धातु से-जन्वश्नाते। 
₹ु-अदेशविकत्पः- 

(६) सिपि धातो सर्वा 1७४। 

पण्वि०-सिपि ७।१ धातोः ६।९ रुः १।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-पदस्य, स इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-सः पदस्य धतोः सिपि वा रूः । 

अर्थः- सकारान्तस्य पदस्य धातोः सिपि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
सरदेश्रो भवति, पक्षे च दकारदिज्ञो भवति । 

उदा०- (चकमस्‌ } अचकास्त्वम्‌, अचकात्त्‌ त्वम्‌। शास्‌). 
अन्वशास्त्वम्‌, अन्वशात्‌ त्वम्‌ । 

अर्यमा का अर्य (सः+ सकारान्त (धद्य) पद के (क्ाततोः) धरतु के अन्त्य 
वर्ण को (विरि) चिप प्रत्यय परे होने एर (का) विकल्प से (र) रु आदेश होता है ओर 
प्क में दकारादेश होता है 

उदा०- (चकास्‌ / अच्कास्त्वमुः जच्कग्त त्वेम्‌/ तु प्रकाशित हज, यमका 
(शास्‌) अन्वशास्त्वमुः अन्क्द्यात्‌ त्वम्‌ ॥ तुते शिक्षा की । 

विदधि-अचका- । यहा चका दीप्तौ" (अदा०प८) शतु से पएर्यकत्‌ लङ्‌” प्रत्यय 
है। तिषतक्नि०” (^ / = ७८) ते लकार के स्थान ये पिपृ" अदेश है । पुवतित्‌ शप्‌" 
विकरणःम्रत्यय ओर उसका तुक्‌ हेता ठै। इल्छ्याभ्भ्यो दीति" (६ १ ।६७॥ से 
अपरक्त स्‌ (विष्‌) का लोप होता है। अट्‌-चकात्‌+०। इस स्थिति मे इस दत्रे से सकारान्त 
पदं चकास्‌ धु के ष्ठ को पिप्‌" प्रत्यय परे नै परर र" अदे लेत है/ शुष्तिडन्तं 
पदम" (२/८ ।१४ से पद सन्ना हँ । खरव्सानयोर्विर्जनीयः“ (८ 1२ ८१५) पे 5” के 
रेफ करे अवसानलक्षण विसर्जनीय आदेश होता है । अचकास्त्वम्‌ यष्टा वियर्जनीयस्य सः" 
(८/२ 1३2 पे कितरजीय को तकारादेश ह्येता है। विकल्पक्ष मै दकारादे् है- 
अकत त्वम्‌ । अनु-उपतगगूर्क शासु अनुशिष्टौ" (अवाप) धातु से-अन्वशात्त्वमुः 
अन्वशात्‌ त्वम्‌ । 


धभूद पाणिनीय-अष्टाध्यायीःप्रवचनम्‌ 
रु-अदेशविकल्पः- 
(१०) दश्च ॥७५। 

पर्विऽ-दः ६।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-पदस्य, सिपि, धातोः, रूः, वा, द दति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दः पदस्य धातोश्च सिपि वा र: | 

अर्थः-दकारान्तस्य पदस्य धातोश्च सिपि प्रत्यये परतौ विकल्पेन 
रुरादेशो भवति, पक्षे च दकारादेशो भवति | 

उदा०- (भिद्‌) अभिनस्त्वम्‌, अभिनत्‌ त्वम्‌। {चिद्‌ ) अच्छिनस्त्वम्‌ 
अच्छिनत्‌ त्वम्‌ ¦ | 

आयशा अर्थ (दः) दकारान्त (ष्वस्व) पद के (धतोः) धातु को (च) 


भी (रिषि) दिष्‌ प्रत्यय परे हने एर (का) विकल्प ते (९) ठ अगे लेता दै / पक्ष मेँ 
क्कारदेश होता है। 

उका०- (भिद्‌ अभिनल्त्वमुः अभिनत्‌ त्वमु । तूने भेदन करियाः फ़ ८ (छिद) 
अच्छिनस्त्यमुः अच्छिनत्‌ त्वम्‌ । तुने छेदन किया काटा। 

लिद्धि-मभिनः । यहा भिदिर्‌ क्िवारणे" {र्घा८१८) धातु ते पुर्ववत्‌ लिङ्‌ ' प्रत्यय 
ड ओर तकार के स्यान मे किप्‌" अदेश है। श्धादिभ्यः उनमू (२ 4१ ८७८} से ¶नम्‌/ 
पिकरण-अत्यय होता ठै । हल्ल्यान्भ्यो दीषति०” (६ (४१७) से अप्क्तु द्‌ (तिम्‌, 
अत्यय क्रा तोप होता ह। इस सूत्र से भिद" धु के दकार के ठ अदेश लेता है, 
खरवठ्ानयोविसर्जनीयः“ (८ (३ ९५) से र“ के रेफ को अवकतनलक्षण वितिजनीय 
आदेश ट । जभिनस्त्वम्‌-यहा वितर्जनीयस्य सः“ (८/३ २२) ते कितर्जनीय करो सकारादे् 
लेता है । विकल्य-पछ गे दकरादेश है-अभिनत्‌ त्वम्‌ शवरि च (८ ।४८/५५) से 
कार न्ये चर्‌ तकरारादेश दहै / छिदिर्‌ दैीकरणे" ((श्धा०प८) धातु ते-जच्छिनस्त्वमुः 
अच्छिनत्‌ त्वम्‌ ॥ 

14 इति रु-प्देश्प्रकरणम्‌ 4 । 


अदेशप्रकरणम्‌ 
दीघदिशः- 
(१) र्वोरुपधाया दीर्घ इकः ।७६। 
पण्वि०-रवोः ६।२ उपधायाः ६।१ दीर्घः १।१ इकः ६।१। 
स०-रश्च कश्च तौ रवौ, तयोः-रवोः (इतरेत रयोगह्न्द्रः) । 


अष्टमाध्यायस्य दितीयः पादः ५५६ 
अनु०-पदस्य, धातोरित्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-र्‌वेः पदस्य धातोरूपधाया इको दीर्घः । 

अर्थ. रेफान्तस्य वकारान्तस्य च पदस्य घाठोरूपधाया इको दीघो 
भवति । | 

उदा०-ईिफान्तः) गीः, धूः, पूः, आशीः । (वकारान्त्‌ः) वकारग्रहण- 
मुत्तराथम्‌, अतस्तत्रैवोदाहरिष्यते । 

र्यभाष्मोद जर्थ- (रवः) रेफन्त ओर वकारान्त (पदस्य) पद के (धतोः) 
धत के (उपधायाः) उयधाभूतं (इकः) इक्‌ कर्ण को (दीर्घः) दीर्घ होता ढै, 

उद्ा०-(रिकान्त) गरीः। कवाणी। क्षः। चजा। एुः। नगरी! आशीः । इच्छ । 
(ककारान्त/ ककार का ग्रहण उत्तरार्थ है अतः इसका उदाहरण आगे लिखा जायेगा । 

सिद्धि- 2 गीः । टृक्वि्‌। गरवि। दु+ गिू-दु। विरज गीट्‌। कीः4 

यहां श्र शब्दे" (क्रया८प८) धतु से ककय चै" (२ ८२? (७६) ते क्विप्‌" मत्यय है । 
स्वप क्रा सर्वहारी लोपं होता है/ ऋत इद्धातोः“ (७ / ।१०७/ से ऋकार करो 
इकारादेष् ओर इते रण्‌ रपरः” (‡ /? ५९४ ते रप्रत्व होता है । हल्डन्यान्भ्यो 
वीति" (६ ।।६७५) सै यु“ का लोप लेता है। इस सूत्र से रेफान्त पर्‌" फदके धपु 
के उपधाभृत इकार को कीर्थं छतत रै। 

(२) एः ¢ श्र पालनपूरणयोः” (क्रया) शतु से पुकक्त्‌ क्विप्‌” मरत्यय है । 
उदोष्छयपुर्वस्य' (७ 4? ।०२/ मे ऋकार को उकरादे् ओर इसे दूर्वक्त्‌ रपरत्व डोता 
है इत पूत्र-करर्य पुक्वत्‌ है । 

(त) आः ॥ यहा आङ्-उयततगपु्तक आङः कापु इच्छायाम्‌" (अण्ञा०॥ धषु 
से पूर्ववत्‌ न्विप्‌” मत्यय है का०- शस इत््व आशासः क्वाकुपसख्यानस्‌' (महाभाष्य 
६।८।२ से आस्‌” को इकारादेष्न होता है-आशिर्‌ । सदुषो रुः“ (८ ।२ ५८६६५ 
से एत्व छोकर इत सूत्र ते रेफान्त पद के धरतु के उपश्चाभूते इवर्ण को दीर्घ लेता है। 


वीघदिशः- 
(२) हलि च ।७७। 
प०वि०-हलि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-धातोः, र्वोः, उपधायाः, दीर्घः, इक इति चानुवेरतति | 
अन्वयः-रवो धातोरुपधाया इको हलि च दीर्घः ¦ 


अर्थ.- रेफान्तस्य वकारान्तस्य च धातोरुपधाया इको हति परतश्च 
दीघो भवति । 
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उद०- दिफान्तः) आस्तीर्णम्‌ 1 विस्तीर्णम्‌ । विशीर्णम्‌ ! अवगृर्णम्‌ । 
(वकारान्तः} स दीव्यति. स सीव्यति । 

आयि काढ अर्थ- (रवः) रेफान्त ओर ककारान्त (धातोः) काठ क (उपधायाः 
उपधाभरत (हकः) इक्‌ क्य को (हति) हल्‌ क्ण परे ह्येते पर (च) णी (दीर्घः) रर्घ 
होता है । 

उका०-{रिफान्त) स्तीर्णम्‌ । निच्छना। विस्तीर्णम्‌ फलाना। विमि । 
तोडना ८ अवप्रर्गम्‌ / निन्दा करना । (क्कारान्त) स दीव्यत्ति। वह क्रीडा आदि करता हे । 
स सीव्यति व्ह पिला करता है। 

चिद्धि- (2) जस्तीर्णम्‌ यष्टा आङ्-उपसर्गभूर्वकि (स्तर्‌ आच्छादने" (क्यः०२० 
धतु ते नपंतके भावे क्तः" (३/३) सै क्त“ प्रत्यय है। छत इदः धातोः" 
(७ /? (९००) से ऋकार को इक्ारादे ओर इते उरण्‌ रपरः“ (२,२।५१ से रफरत्व 
होता है। इस चत्र से रेफन्त आरत्तिर्‌" धु को चल्‌ क्ण (ण) परे होने पर दीर्घदोता 
है । शर्दभ्या निष्छातो०” (८ ।२ (२५) से तिष्ठा तकार को नकारादेश् ओर रवाभ्यानी 
णः समानपदेः (८ ४ 42} से णत्वं होत है । पि-उपसरपर्वक स्त" धातु से- विस्तीर्णम्‌ । 

८२ विशीर्णभि ।॥ कि-उपसगपुवकि श्र लिकयास्‌' (करया० २०) । 

0 निगीणम्‌ । नि-उमसगपवक शरी उद्यमने (दि०८) । 

>) दीव्यति । यष्ट दिदि कीडायाम्‌" (दि०्प) धावु से लट्‌ प्रत्यय ओर तकार 
करे स्थान गै तिप्‌” अदेय है। दिवादिभ्यः यत" (२।२।६१९,) वै श्यन्‌ विकरणः-प्रत्यय 
है। इस सूकर से ककारान्ति दिव्‌" धातुं के उपधाभूत इकार को हत्‌ वर्ण (य) परे होते पर 
दीर्घ होता है/ षिकु तन्तरसन्ताने' (वणप) धातु ते-तीव्यति 
दीघदिशः- 

(३) उपधायां च ।७८। 

परऽ्वि०-उपधायाम्‌ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-धातोः, र्वोः, उपधायाः, दीर्धः, इकः, हलीति चानुवतते । 

अन्वयः-धातोरुपधायां च रुवोर्हलि उपधाया इको दीर्घः । 

अर्थः-धातोरुपधायां च वर्तमानौ यौ रेफवकारौ हलूपरौ तयोरुपधाया 
इको दीधौ भवति । 

उदा०-- र्का) हूर्छिता। (मुर्छा } मूर्च्छिता । (उवी) ऊर्विता । 
(धुवी) धूविता । 
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उप्रार्यमाकोॐ जर्य-{(धातोः) धात्र की (उवधायाम्‌) उपधा मे (च) ४ विद्यमानं 
(रवः रेफ ओर वकार (हलि) हलृपरक हँ उनके (उपधायाः) उपश्वाभूत (इकः) इक्‌ 
कर्ण को (दीर्घः) दीर्घं लेता है, 

उदा०-(र्क्+ हूर्विता 4 कुटिलता करनेवाला । (मुव मच्छ्ति । मूर्छति 
लनेकाला । (अर्की) ऊर्विता । हिता करनेकला। वर्की) क्र्ित्ता। लसि करेकाताः। 

विद्धि-(‰# हर्ता / यहां हर्य कौटिल्ये (भ्का०प०) धु ठे श्वुतृतचौ- 
(र? / (०२२, ठे करद्‌” प्रत्यय है। इत चत्र से हट" धात की उपधा मे किसान रेफ के 
उपधाधरते इक्‌ वर्ण (5) को हलृवर्ण (छ) प्ररे होने पर दीर्घ होता ह । 

(२ मूर्छिता! यूर मोहतमुच्छ्छययोः” (भवाएप०) । 

(२ उर्वि र्वी हितार्थ" (भ्त) । 

(२ शृर्किता ज श्रर्गी हितार्थ" (भका) । 
दीघदिशप्रतिषेधः- 

(४) न भकूुराम्‌।७६। 

पण्विऽ-न अव्ययपदम्‌, भ-कुर्‌-छ्ुराम्‌ ६।३। 

स०-भं च कर्‌ च दुर्‌ च ते-भकुर्छुरः, तेषाम्‌-भकुर्ुराम्‌ (इतरेतर 
योगद्रन्द्रः) | 

अनुऽ-धाततोः, र्वोः, उपधायाः, दीर्घः, इकः इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-र्वोभकृुरामुपधाया दीर्घो न । 

अर्थः- रेफान्तस्य वकारान्तस्य चे भस्य, कुर्‌ छुर्‌ इत्येतयोश्च 
धात्वो रुपधाया इको दीर्घो न भवति| 

उदा०- (भम्‌) धुरं वहतीति धूरयः। धुरि साधुरिति धूर्यः। (कर्‌) 
कूर्यात्‌ । छर्‌) दु्ात्‌। 

अयशा कड अर्य (र्‌वः॥ रेफान्त ओर कवकारन्त (भ-कुर्‌-कटाम्‌) भ-सजेक 
ओर कुट्‌ तथा छुर्‌ इन (धात्वोः) धातुजं के (उ्थायाः) उपधाशरत (इकः) इक्‌ वर्ण करो 
(दीर्घः दीर्ध (न) होता दै, 

उकण जभिम्‌। दर्यः । धुर्‌ (जा) को कहने करनेगता अथवा जु में कोतने क 
लिये समुदित कैल । (कुर्‌ कृति । व्ह करे / (छख) छ्यति / क्छ छेदन करैः कतरे 

तिद्धि-(2/ धुर्यः । यला रुट्‌" छब्द से श्रुरो यह्ढकौ” (४८५८८७७) ते वहति 
अर्थ में थत्‌" अत्यय दै / धि भग्‌" (४ 1? (१८) से ध्‌ णन्दे की भ सन्ना है / इस सूत्र 
ते टेकान्त तथा भ-सन्नक शुट्‌" शब्द की उपा को दीर्घत्व का अतितेधं होता है 
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(२ कृषति / यहा इकर करणे" (तनाध्य) शात से निङ्‌ अत्यय ओर तकार 
क स्यान मेः तिषप्‌* आदेश ठै । तनादिकिमभ्य उः” (३ /?।७९) से ॐ” किकरण-त्यय 
सार्वछातुकार्घधिातकयोः" (७ ।२।८२८) से धातु को रुणः उरण्‌ रपरः" (¢ / ५५१) से 
टपरत्वु अत उक्त सार्वधातुके" ते उकारादेश ठै! धुट्‌ परस्यैपदेकृदात्तो जिच्न" 
(२/३ (2०२/ से गरट्‌ जगम टै । ॐ च" (९ । ५ /‰०९॥ से उकार का लोप लेता है 
इत चतर से रेफान्त कट्‌ ब्द के उपधाभृत इक्‌ (अ) वर्णे को दीर्घत्वं का प्रतिषेध लेता 
= । छ्रुर छेदने (तु८प०) धातु से-छवत्ति । 
उकार-मकारादेशौ- ` 


(५) अदसोऽसेर्दादु दो मः।८०। 


पऽदि०-अदसः ६।९ असेः ६।१ दात्‌ ५।१ उ १।१ (सु-लुक्‌) 
दः ६।१ मः १।१। 

स०-अविद्यमानः सिःन्सकासे यस्य सोऽसिः, तस्य-अते. (उहू्रीहिः) ! 
असिरित्यत्रेकार उच्चारणार्थः । 

अन्वयः-असेरदसो दाद्‌ उः, दौ मः। 

अर्थः-असेः-असकारान्तस्यादसो दकारत्परस्य वर्णस्य स्थाने 
उकारादेशो भवति, दकारस्य स्थाने च मकारादेशो भवति । 

उदा०- (अदस्‌) अमुम्‌, अमू, अमून्‌ । अमुना, अमुभ्याम्‌। 

गार्य कड अर्व- (अतेः) अस्कारान्ते (अदसः) अदत्‌ इन्दो ऊ (तत्‌) 
दकार ते परवर्ती कर्ण के स्थान में (ऊ-) उकारादेशच छेत्ता वै ओर (दः) ठकार के स्थान 
मेः (म) मकारे छेता है / 

उदा०- (दर्‌) अग्रम्‌ उसके / अश्र उन कोने करो। असते ॥ जन सक्को 
जमुना उतते/ अभ्रभ्यास्‌/॥ उने दोनोसे+ ` 

पिद्धि- (९ मरम्‌ / अदस्‌रअम्‌ । अद अन्अम्‌ / अद्यम्‌ । अदु+अम्‌ । अमूम्‌ 
अमुम्‌ । 

यला? अदस्‌“ शब्द तै स्वौजसः?“ (८1९२ ते अम्‌" प्रत्यय है । त्यदादीनामः 
(७ ८२६०२ से अन्त्य सकार केरे अक्तरादेशः अत्ते दुगे (६ ९।९६) से पररूप 
एके होता है । इस रत्र से इतं अल्कारान्त अदः शब्दे के दक्र से परवर्ती अकार 
करो उकारादेश ओर ककार को मक्रारादेण होता है। अमि पर्वः" (६ (९ ।०५) मे पूर्व 
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एकादेश लेता है । ओद्‌“ प्रत्यय मे-जम्र। दीर्घ ओकार को दीर्घ ऊकारदेश होता ढै, 
शद्‌“ प्रत्यय म-अश्रम्‌ । तस्माच्छसो नः पसि” (६ २ ।९०१/ से सकार को नकारादेशः 
हं / टा" प्रत्यय मै-जघरुना।॥ शेषो ष्यतसि" (१/७) से धिसना होकर -आडे 
नाऽस्त्रियाम्‌" (७ /३ /१२८॥ वे टा (आङ्‌) के ता" अवश लेता है । न मु ने" (८।२।२) 
से ना-आदेश् करते समय इत शूत्र ते विषह्ित भू" आदेश अशिद्ध नही लेता है अधित षिद्ध 
ही रहता है । भ्याम्‌" मरत्यय मे-जमुभ्याम्‌/ दपि न" (७/२ (०२॥ से दीर्घ लेता है / 


ईत्‌-अदेशः- 


(६) एत ईद्‌ बहुवचने ।८१। 

पऽवि०-एतः ६।१ ईत्‌ १।१ बहुवचने ७।१। 

अनु०-अदसः, असेः, दात्‌, उः, दः, म इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-असेरदसो दाद्‌ एतो बहुवचने ईत्‌, दो मः। 

अर्थः-असेः=असकारान्तस्यादसो दकारात्‌ परस्यैकारस्य स्थाने 
बहुवचने ईका रादेशो भवति, दकारस्य स्थाने च मकारदेशो भवति । 

उदा०-(अदस्‌) अमी । अमीभिः । अमीभ्यः । अमीषाम्‌ । अमीषु । 

अभार्य काॐ मर्य (असेः) असकारान्त (अदसः) अदत्‌ शब्द के (त्‌) 
दकार से परवर्ती (एत) एकार के त्थान मे (कुवचने) बहुवचन मे (इत्‌) ईंकारादे लेता 
है ओर (दः) दकार के स्थाने यें (मः) मकाादेश लेत्ता है 

उदा०- (अदत) जी । वे सके ।/ अमीभिः उन स्वप्रे । अमीभ्यः ॥ उने सवके 
लिये^ते । अग्रीषास्‌ ॥ जन सवका । अमीषु । उन छक मे। 

किद्धि-{(2/ जमी । असूर्त । अदं अगछ्री। अक्ई/ अद्ए। अद्र 
अम्‌५ई८/ अमी। 

यहा अदस्‌ * शब्द सरे युक्त जत्‌“ त्यय है। त्यदादीनामः" (७ ।२।९०२ 
से अदत्‌ के सकारे को अकारादेश ओर अके गणे (६।१।९६) ते पररूप ट्करादेश 
है/ जत्तः छी" (७ ९/७) से जस्‌" को शी“ अते ओर आद्गुणः“ (९ /१ १८६) 
से गुणलूप़र एकदे एकार लेता है। इत दत्र वे एकार को ईक्ररादे् ओर त्कार को 
मकारादेश लेता ठै । एते ही भिर्‌" प्रत्यय मे-अमीभिः । जूह्क्चने जल्येत्‌* (७ (३ १०३) 
ते अकार को एकारादेश लेता है/ भ्यस्‌” प्रत्यय गे-ऊमीभ्यः॥ आम्‌" प्रत्यय 


मे-अरीकास्‌ + आमि सर्वनाम्नः घट्‌" (७९५२) से शुट्‌“ आगम होता ठै! शुप्‌ 
प्रत्ययः मै-अम्पीवु । 
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{प्तुतादेशप्रकरणम्‌) 
अधिकारः- 

(१) वाक्यस्य टेः प्लुत उदत्तः } ८२। 
पण्विण-वाक्यस्य ६।१ टे: ६।१ प्लुतः १।१ उदात्तः १।१। 
अर्थः- वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्त इत्यधिकारोऽयम्‌, आ पादपरिसमाप्तेः । 

यदितोऽगरे वक्ष्यति- वाक्यस्य टेः प्लुदात्त उदात्तः' इत्येतं तद्‌ वेदितव्यम्‌ । 
यथा वश्यति- श्रत्यभिवादेऽशूद्रे' (८ ।२।८२) इति । अभिवादये 
देवदत्तोऽ्हम्‌, भो आयुष्मानेधि देवदत्त । 

-आरयश्माखाः अर्थ (वाक्यस्य) कवाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः“ यह अधिकार 
सप्र 2। इका इस पद कमी समाप्ति पर्यन्ते अधिकार है। फणिनि मुनि इसे आगे गो 
कटेगे-वंह (विक्यस्य) काक्य के (2; टि-भाग को (प्तुतः+ प्लुत (जदात्तः) उदात्त हेता दै 
एसा जाने। जैते कि फाणिति मुनि क्गे- भ्रत्वभिवादेऽशरे (८ २ ।८२/ अधात्‌ गुर 
प्रत्यभिकादन मे जक आश्खीकदि देता है तव शुद्र-विषय को छोडकर उस वाक्य के टि-भाग 
करो प्लुत उदात्त होता है । कैसे-जभिवादये देवस्तोऽदमः भो जायुष्वानेधि देक्दत्तरे । हे 
गररवर ! ग देक्दत्त आपको अभिवादन करता ह्रु हे देवकत्तर्‌ व्र आयुष्मान्‌ हो। 
प्लुतः (उदात्तः)- 

(२) प्रत्यभिवादे ऽशद्रे ।८३। 

पर्वि०-प्रत्यभिवादे ७।१ अशद्रे ७।१। 

सं०-न श्र इति अष्ुदरः, तस्मिन्‌-अश्ुद्रे (नसूतत्पुरूषः) । 

अनु०- वाक्यस्य, टेः, प्लुतः, उदात्त इति चानुवततति । 

ञअन्वयः-अश्रे प्रत्यभिवादे वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः । 

अर्थः-शूद्रविषयवर्जिंते प्रत्यभिवादे यद्‌ वाक्यं वर्तते, तस्य ट: प्लुतौ 
भवति, स चोदा भव्ति। 
उदा०-अभिवादये देवदत्तोऽहम्‌, आयुष्मानेधि भो देवदत्त | 

आ यथि साड अर्य- (अदु) श विवय चरे भिन्न (प्रत्यभिवादे) गुर ओर शिष्य 
को प्रत्यभिकादन मे अपने शिष्य को जिस व्य ते आशीर्वाद देता है उस (व्यत्य) वाक्य 
के (2: 2ि-भाग क्रे (प्नृतः॥ प्लत शीता है ओर कह (उदात्तः) उदात्त होता है । 

उदा०-जभिकादये देक्दत्तोऽहमुः आगयुष्पानेक्षि भो देक्दततर ज हे गत्वर मँ 
देकत्त आपको अभिवादन करता हुं ॐ देवदत्तः त आयुष्मान्‌ हो । 
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प्लुतः (उदात्तः)- 
(3) दूरदधूते च । ८४) 
पण्विऽ-दूरात्‌ ५।१ दूते ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- वाक्यस्य, टेः, प्तुतः, उदात्त इतति चानुवतते । 
अन्वयः-दुराद्‌ धूते च वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्तः । 
अर्थः- दूराद्‌ हूत आह्छने च यद्‌ वाक्यं वतते, तस्य टेः प्लुतो 
भवति, स चोदात्तो भवति| 
उदा०-आगच्छ भो माणवक देवदत्त | आगच्छ भो माणवक 
यज्ञदत्त ¦ 
आ7र्यभि7 का अर्य- (दरात्‌) दर सै (हते) आह्वान करने भे (च) भी जो 


(काक्यत्य। वाक्य है उसके (2) टि-भाग को (शृतः) प्त होता दै ओर कह (उदात्तः) 
उदात्त लेता है । 


उदा०-आाग्रच्छ भो सोणक्क देवदत्त । हे कालक देक्व्त ठ्‌ अ ज। जगच्छ 
भो गोणवक यज्दत्तरे । ठे बालकः यज्ञदत्तत्‌ आजा ( 
प्लुतः (उदात्तः)- 

(४) हेषेप्रयोगे हेहयोः ।८५। 

पऽवि०-है-टेप्रयोगे ७।१ हैहयोः ६।२। 

स०-टष्च हेष्च तौ हैहयौ, तयोः प्रयोग इति हैहेप्रयोगः, तस्मिन्‌- 
हैहेप्रयोगे (इतरेतरयोगरन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुषः) । हश्च हेश्च तौ हैहयौ 
तयोः हैहयोः (इतरेतरयोगद्रन््ः) । 

अनु०-वक्यस्य, प्लुतः, उदात्तः, दूरात्‌, दूते इति चानुवतति । 

अन्वयः- दूराद्धूते हैहेप्रयोगे वाक्यस्य हैहयोः प्लुत उदात्तः । 

अर्थः-दू राद्धूते-आद्छने हैहेप्रयोगे यद्‌ वाक्यं वर्तते, तत्र हैहयोरेव 
प्तूतो भवति, स चोदात्तो भवति! 

उदा०- हि) हेरे देवदत्त ! देवदत्त है३। (हे) हे देवदत्त ! 
देवदत्त हे३। 


५६६ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अयश काऽ अर्व (दरात्‌) दूर से (दते) आहन करने मे (@िलप्रयोगे) है 
ओर हे शब्दः कै अयोग मे जो (वाक्यस्य) वाक्य है वहाः (हयोः) है ओ > एन्ले को ठी 
(प्तुत- ष्ठत शेता हं ओर वह (अदात्तः) उदात्त लेता है 


उदा०-(है) हैर देवदत्त ! देवदत्त हैर । ठे देवदत्त । (हे) हे देवदत्त ! देवदत्त 
हैर ८ हे देवदत्त, 
प्लुतः (उदात्तः)- 

(५) गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ 1८६। 

पऽविऽ-गुरोः ६।१ अनुतः ६।१ अनन्त्यस्य ६।१ अपि अव्ययपदम्‌ 
एकैकस्य ६ 1१ प्रचाम्‌ ६।३। 

स०-न ऋद्‌ इति अनुत्‌, तस्य-अनृतः (नमात्पुरुषः) । अन्ते भव 
इति अन्त्यः, न अन्त्य इति अनन्त्यः तस्य-अनन्त्यस्य (नञतत्पुरुषः) 
एकम्‌ एकमिति एकंकम्‌, तस्य-एकैकस्य । "एक बहुव्रीहिवत्‌" (८ ।१।९) 
इत्यनेन वीप्सायां द्विर्वचनं बहुव्रीहिभावश्च । 

अनु-वाक्यस्य, टेः, प्लुतः, उदात्तः इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वाक्यस्यानुतोरनन्त्यस्यैकैकस्य गुरोः, अपिवचनादन्त्यस्थापि 
टे: प्राचां प्लूत उदात्त । 

अर्थः- वाक्यस्य ऋकार वर्जितिस्यैकैकस्य गुरूवर्णस्य, अपिवचना- 
दन्त्यस्यापि टे: प्राचामाचार्याणां मतेन प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 

उदा०-आयुष्मानेधि देरवदत्ते ! देवदञेत्त ! देवदत्त ! आयुष्मानेधि 
यरेज्ञदत्त ! यज्ञदत्त ! यज्ञदत्ते । 

प्रत्यभिवदेऽशूद्र (८ ।२।८३) इत्येवमादिना यः प्ल॒तो विहितस्त- 

स्यायं स्थानविशेष उपदिश्यते । # 

` अग्यभिएख72 अर्थ (वाक्यस्य) काक्य के (अनृतः) चछर्व्य भिन्न (अन्त्यस्य) 
अन्त मे अविदमान (एक॑कत्य) एक-एक (शुचेः) गर वर्ण केशौ (अपि) अपि-ववन सै 


अन्त्य (ट॥ टि-भाग को % (वाम्‌) आच्य भारत के आचर्यो के यतत े' (धुतः) सुत 
हेतो # मौर कह (उदाच्-) उदात्त होता है। ध 
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उका०-अऋयुष्मानेधि देवदत्त / देकदङ्त ^ देक्दत्त३ / हे देवदत । तर रीषायु हे । 
आयुष्मानेधि यञ्नदत्त ८ यलदङ्त्त ८ यलदत्तरे / हे यज्ञदत्त! त्रु दीव ले। 

श्रत्यभिकादैऽश्रदे" (८ (२ /८३/ इत्यादि से ऊो प्लुत विधान किया गया है उसका 
यह स्छानविडेष का उष्देष्ण है, 


प्लुतः (उदात्तः) 
(६) ओमभ्यादाने ।८७। 

प०वि०-ओम्‌ अव्ययपदम्‌, अभ्याद््ने ७।१। 

अनु०-पदस्य, प्लुतः, उदात्त इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-अभ्यादाने ओम्‌ प्लुत उदात्तः | 

अर्थः-अभ्यादाने वर्तमानस्य ओमित्येतस्य पदस्य प्लुतो भवति, स 
चोदात्तो भवति । 

अभ्यादानम्‌=प्रारम्भः ! स च वेदस्वाध्यायादेः प्रारम्भो वेदितव्यः । 
उदाहरणम्‌- 

ओरम्‌ अग्निमीे पुरोहितं यञ्चस्य देवमृत्विजम्‌ । 

होत्रं रत्नधातमम्‌ {ऋ १।९१।१) 

उआार्यभ्रासार अर्थ (अभ्यादान) पेद-व्वाध्याय अहि के प्रारस्म मे (ओम्‌). 
ओम्‌ इस (पदस्य) फद को (प्लुतः) प्लुत होता है ओर कह (उदात्तः) उदात्त का दहै, 
सवहर्ण- 

भोरम्‌ अग्निीठे फुरेहितं यज्ञस्य देवमक्क्जिमृ। 

ह्यत्र रत्वध्वातमस्‌ (च> ¢ 418, 

प्लुतः (उदात्तः)-- । 
(७) ये यज्ञकर्मणि | चय | 

प०वि०-थे ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) यज्ञकर्मणि ७।१। 

स०-यज्ञस्य कर्मोति यज्ञकर्म, तस्मिन्‌-यज्ञकर्मणि (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु°-पदस्य, प्लुतः, उदात्त इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- यज्ञकर्माणि ये पदस्य प्लुत उदात्तः ! 

अर्थः-यज्ञकर्मणि ये इत्येतस्य पदस्य प्लुतो भवति, स॒ चोदात्तो 
भवति । 
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उदा०- ये) येडेयजामहे । समिधागि दुवस्यत घुतैर्बोधयतातिधिम्‌। 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन (ऋ० ८ ।४४ ।१) 

-अतरयभि7 कड अर्थ (यज्ञकमणि) यज्ञ-कर्म मे (पर) इस (पदस्य) पद को 
(वृतः पुरत होता ह ओर कह (उदात्तः) उदात्त होता है। 

उद्ा०- (ये, येरेयजामहे । समिश्षातिनि दुवस्यत फततैबोधयतातििम्‌ । आस्मिन्‌ 
हव्या जुष्ोत्तन (८ € (“> (९) । 

गकिसेकः श्रौत यजञ-कर्म गे पाल्या अथत्‌ जिस मन्त्र से आहुति ठी जाती दै 
उत्क ऋरम्भ मे वेश्यजायहे" उच्चारण किया जाता दै, 
प्लुतः (उदात्तः)- 

(८) प्रणवष्टेः ।८६। 

पण्वि०- प्रणवः १।१ टे: ६।१। 

अनु०-पदस्य, वाक्यस्य, प्लुतः, उदात्तः, यज्ञकर्मणीति चानुवतते । 

अन्वयः- यज्ञकर्मणि वाक्यस्य पदस्य टेः प्रणवः | 

अर्थः-यज्ञकर्मणि वाक्यस्य पदस्य टेः प्रणवादेष्टो भवति, स च प्लुत 
उदात्तश्च भवति । 

उदा०-अपां रेतांसि जिन्वतोडम्‌ (० ८ ।४४ ।१६) । देवान्‌ 
जिगाति सुम्नयोरेम्‌ (ऋ० ३।२७।९) । 

“के एष प्रणवो नाम ? पादस्य वाभ्धर्चस्य वाऽन्त्यमक्चरमुपसंगृह्य 
तदाद्यक्षरशेषस्य स्थाने त्रिमात्रमोकारम्‌ ओढकारं वा विदधति तं प्रणवमित्या- 
चक्षते” (काशिका) | 


आर्याम7का अर्य-(यल्कमणि) यज्ञ-कर्म मे (काक्यस्य) काक्य विष्ेष के 
(पदस्य) पद के (2; टि-भाग को (प्रणवः) ओङ्कार आदेश होता है। 

उदा०-अषा रेतारि जिन्वतोरस्‌ (० € । २८/१६) + देवान्‌ जिगाति सुम्नयोरम्‌ 
(च्छ २३।२७ 12) / 

“यह प्रणव क्या 2 फाद के अश्वा अर्धर्च के अन्त्य स्वर को लेकर तदाहि शेष 


व्य्जन के स्थान यें व्ैमात्निक ओकार अथवा ओङ्कार आदे करते हैः उसे प्रणव कहते 
है” (काशिका) । 
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विशेषः सामिधेनी आदि ऋचाविषटेषो मे ही टि को प्रणव (ओङ्कार) यज्ञकर्म 

मे होता है तभी मन्त्रौ मे नही । अतः सभी मन्त्रो के अन्त मे टि" को ओरम्‌ करके 

पञ्चकर्म में गोलन अकैदिक क्रिया है दला समन्नना चाये यह ओरम्‌ आदेश कही लेता 

है जहां ऋछक्समूह का फाठमात्र हता है वौषट्‌ वा स्वाहा शब्द का प्रयोग नही होता । यह 
शरीतकर्म का नियम है (अष्टाष्यायीप्रयसावृत्ति गृ ५ २५॥ । 


प्लुतः (उदात्तः)- 
(६) याज्यान्तः ।६०। 
पण्वि०-याज्याऽन्तः १।१। 
स०-याज्यानामन्त इति याज्यान्तः (षष्ठीतत्पुरुषः) | 
अनुर-वाक्यस्य, टेः, प्लुतः, उदात्तः, यज्ञकर्मणीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यन्ञकमणि याज्यानामन्तष्टिः प्लुत उदात्तः । 
अर्थः-यज्ञकर्मणि ये याज्या-नयाज्यानुवाक्याकाण्डे ये मन्त्राः पल्यन्ते 
तेषामन्त्यष्टिः प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 
उदा०-स्तोभैरविधेमागनयेरे । जिह्यमग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌ । 
याज्या नाम ऋचः काष्ष्चिद्‌ वाक्यसमुदायरूपाः, तत्र यावन्ति 
वाक्यानि तेषां सवेषां टे: प्लुतः प्राप्नोति । सर्वान्तस्यैवेष्यते । तदर्थसन्त- 
ग्रहणम्‌“ {कशिका) | 
अतायि षाः अर्य- (यज्ञकमग्रणि) यज्ञकर्म से जो (याज्यान्तः) याज्या अनुवाक्या 


काष्ड गौ मन्त्र हैँ उनके अन्तिम मन्त्र के (£) टि-भाग को (प्तृतः) प्त देता है ओः 
कह (उदात्तः) उदाच्त लेता ढै, 


ज्क०-स्तोमरविकेमाग्नये5 । जिक्धामग्ने चकृव ठव्यकाहरेम्‌ । 

"याज्या नाक कुछ कऋकाये काक्यतलमुदाया आत्मक है! उनम सक वाक्यो के 
टि-भाग करो प्लुत प्राप्त होता है । सक्से अन्तिम काक्य को छी प्तुत अभीष्ट है अत्तः गृहा 
अन्त एद को ग्रहण किया गया है” (काशिका) । 

विशे ख (2) अन्य सहितागीं मेः याल्यानुकाक्या मन्त्रे बिखरे द्ये ठै परन्तर 
मैत्रायणी महिता (५ 1०-१४) में सक मन्त्र एक स्थान पर प्रठित है पहं याज्यानृवाक्य 
काण्ड ही कलाता है । (२) यज्या वे मन्तरं कठाते हैँ जिनसे श्रौतकर्म मे यजन आहुति 
रदन्‌ क्रिया जाता है (अष्टाध्यायीपरयमाषठक्ति काद टिप्पणी पृ ५ २८९) । 
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प्लुतः (उदात्तः)- 
(१०) ब्रूहप्रष्यश्रोषड्वोषडावहानामादेः ।६१। 
पण्वि०-ब्ूहि-प्रेष्य-श्रौभट्‌-वौषट्‌-आवहानाम्‌ ६।३ अदेः ६।१। 
स०-ब्रूषिश्च प्रेष्यश्च श्रौषट्‌ च वौषट्‌ च आवहश्च ते 
ब्रूहिम्रेष्यश्रौषड्वौषड़ावहाः, तेषाम्‌-ब्रहधिप्रष्यश्रौषणड्वौषडावहानाम्‌ 
(इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अनुऽ-पदस्य, प्लुतः, उदात्तः, यज्ञकर्मणीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यज्ञकर्मणि ब्रहिपरष्यश्रौषड्वौषडावहानां पदानामादेः प्लुत 
उदात्तः । 

अर्थः-यज्ञकर्मणि ब्रूहिप्ष्यश्रौषड्वौषडावहानां पदानामादे प्लुतो भवति, 
स चोदास्ो भवतति । 

उदा०- (दहि ) अग्नयेस्नुब्रूरहि (शण्व्रा० २।५।३।१२) । पष्य) 
अग्नये गोमयान्‌ प्रेष्य । (श्रौषट्‌ } अस्तु श्रौरेषट्‌ (तैसं० १।६।११ 1१) । 
(वौषट्‌ ) सोमस्याग्ने वीही३े वौडषट्‌ (पिणब्रा० ३।५ ।६)} । (आवह) 
अगिमा३ वह (तैण्व्रा० ३।५।२३।२) | 

उगार्यमि7कर अर्थ (यकमण) यल-कर्म में (हि) ब्रूहि रष्वः श्रौषदु | 
कौषटुः आवह इन (प्वानाम्‌) पदो कै (आदेः) आदिम अच्‌ को (प्वुतः) ष्ठत हेता है ओर 
क्ह (उदात्त- उदात्त होती है 

उदा०- द्रि) जग्नयेःनुह्‌ रहि (शषा २।५ /२ (९२, । अनूद्रहि यह लेट्‌ लकार 
म्यम पुक्ष का एकेवेचेन ह । (पष्य) जग्न्ये मो मयान्‌ पेडष्य ॥ पष्य यष प्-उपसग्धिवकि 
इक मतौ” (दि०प०,) वातु का तोट तकार सध्यम ृरुष एककचनं है । दिकादिध्यः एवन्‌" 
(२ ८६९ से श्यन्‌ विकरण अत्यय दवै / प्रेष्यः=प्रदाने कर । (श्रौषट्‌ अस्तु श्रौरक्ट्‌ 
(तै०त ९।६ 2 (2) / श्रौषट्‌ ह स्वाहकाची नियत है / (वौष्ट्‌) सोमस्याग्ने कीहीः 
कौ टषट्‌ (दिण्त्रा2 २ ८५ 1६५) । कौषदट्‌ य स्वाहावाच्ी तिपत है । (आक्ड) अग्निमा२ वहं 
(तिणक्रा २।५ (२८२१ । यह आद्‌-उपसर्यभू्वक वह मापण" (भ्वाण्य०) धातु का लोट्‌ 
लक्तर मध्यम प्प एकवचन है । अवह ग्राप्त कर । 
प्लुतः (उदात्तः)- 

(११) अग्नीत्प्रेषणे परस्य च ।६२। 
पण्विऽ-अग्नीत्प्रेषणे ७।९ परस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 
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स०-अग्निमीन्धे इति अग्नीत्‌-ऋत्विग्विशेषः । अग्नीधः प्रेषणमिति 
अग्नीतम्रेषणम्‌, तस्मिन्‌-अग्नीत्त्रषणे (षष्ठीतत्पुरुषः) । प्रेषणमूः=नियोजनम्‌ । 

अनुं०-पदस्य, प्लुतः, उदात्तः, यज्ञकर्मणि, अदेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यज्ञकर्मणि अग्नीत्प्रेषणे पदस्यादेः परस्य च प्लुत उदात्तः । 

अर्थः- यज्ञकर्मणि अग्नीत्मेषणे्ध्य वर्तमानस्य पदस्यदेस्तत्परस्य चाऽ्चः 
प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 

उदा०-आरश्रारवय। ओडश्रारेवय | 

अयि का अर्य-(यजलकर्यीणि) यज्ञ-कर्म मे (अग्नीतेषणे) अग्नीत्‌ नामक 
ऋत्विक्‌ के यज्ञे-कर्म मे नियुक्त कटने अर्थ में कर्तान (कदस्य) पद के (अदेः) आमि 
अच्‌ को (व ओर उठते (भरस्य) परवर्ती अच्‌ कै (्लुतः। प्ृत्त शेत्ता है ओर वह 
(उदात्त-॥ उदात्त होता है । 

उका०-आङ्श्रारेवय॥ ओरभ्ाक्य। 

विरेक अग्नीध्‌ (ऋछतविक्‌) कचरे के स्थान या उत्कर के समीप स्फ्य नामक 
तलवार तेकर बैठत था। उसे अध््युद्रारा जो आक्र ठी जाती ज्ते अग्नीत्परेषण या 
आश्रकण कते धै / उदके यह रूप धा-आरश्रारकयः कुरू शसाओ मे इसे ओरश्रारकय 
कटा गया है । इस प्रैष का अभिप्राय धा-कृपा करके दैक्ता तक यज्ञ की सूचना पषा दे 
कि सव ठीक-टठक द (पाणिनि कालीन भारतवर्ष प ३६१८) । 

अग्नीत्‌ ऋत्विक्‌ ब्रह्मा का सल्मयक होता है ओर अघर से यज्ञ की रक्षा करतः है । 
प्लुतः {उदत्त-)- 
(१२) विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः ।६३। 
पऽविऽ-विभाषा १।१ पष्ट प्रतिवचने ७१ हैः ६।१। 
स०-पृष्टस्य प्रतिवचनमिति पुष्ट प्रतिवचनम्‌, तस्मिन्‌-पृष्टप्रतिवचने 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । | 

अनु०-पदस्य, प्लुतः, उदात्तः इति चीनुवर्तति । 

अन्वयः- पृष्टप्रतिवचने हेः पदस्य विभाषा प्लुत उदात्तः । 

अर्थः-पृष्टस्य प्रतिवेचनेप्रत्युत्तरेऽर्थं वर्तमानस्य हि-पदस्य विकस्पेन 
प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 

उदा०-अकाषीः कटं देवदत्त ? अकार्षं हि३, अकार्षं हि ! अलावीः 
कंदारं देवदत्त ? अलाविषं हि, अलाविषं हि । 
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सआर्यभाखषाः जर्य-(दष्टप्रतिकवने) अश्न का उतर देने अर्घ मे विदमान 
(तिः हि इत (पदस्य) पद को (विभाषा) विकल्प से (प्लुतः) प्वुत होता है ओरे व्ह 
(उदात्तः) उदात्त होता है, 


उदा०-अकार्णीः कटः देक्दत्त ? अकार्षं हिर, अकरवं हि। हे देवदत्त ! स्या तरुन 
यटाई कना ती है ? ह्म कना ली है / अलावीः केदारं देवदत्त 2 अलाविषं हिर, अलावि 
हि॥ हे देवदत्तः क्या त्ने खेत काट लिया है ? ह्य काट लिया है। 


प्लुतः (उदात्तः)- | 
(१३) निगृह्यानुयोगे च ।६४। 

पठ्वि०-निगृह्य अव्ययपदम्‌ (त्यपुप्रत्ययान्तमेतत्‌) अनुयोगे ७।१ 
च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-वाक्यस्य, टेः, प्लुतः, उदात्तः विभाषेति चानुवतति । 

अन्वयः-निगृह्यानुयोगे च वाक्यस्य टे; प्लुत उदात्त । 

 अर्थः-निगृह्यानुयोगेऽर्थे च यद्‌ वाक्यं वर्तते तस्य टेः प्लुतो भवति, 

स॒ चोदात्तो भवति ¦ स्वमतात्‌ प्रच्यावनम्‌-निग्रहः। अनुयोगः=तस्य 
मतस्याविष्करणम्‌ । 

उदा०-अनित्यः शब्दं इति केनचित्‌ प्रतिज्ञातम्‌, तं युक्तिभिर्निगरह्योपा- 
लिप्सुः प्रतिवादी सासूयमनुयुडक्ते-अनित्यः शब्द दृत्यात्थ ३, अनित्यः शब्द 
इत्यात्थ । अद्य श्राद्धमित्यात्य३, अद्य श्रा द्धमित्यात्थ । अद्यामा वास्येत्यात्थ३, 
अद्यामावस्येत्यात्य । अद्य अमावस्येत्येवं वादी युक्त्या स्वमक्ात्‌ प्रचाव्यैव- 
मनुयुज्यते । 

आयशा काऽ अर्थ (निगृह्यानुयोगे) किसी वादी को उसके मरत ते प्रच्युत 
करनेवाले प्रतिवादी के दारा असूथापू्वक उसके मतं को प्रकाशित करने अर्थ मे विद्या 


(च). भी (वाक्यस्य) काक्य के (2: टि-भाग को (लुतः) प्त छोता है ओर वह (उदात्तः) 
जवात्त डो है, 

ज्दा०- छब्द अनित्य है" टेखी किसी ने प्रतिज्ञा की। परत्िकिदी युक्तियो से ज्स्के 
अपने मिथ्या मत से प्रच्युत करके असूयापुवक उसके मत करो अकाशित करत है-जनित्यः 
शब्दं वत्यात्य ३, मनित्यः छब्द इत्यात्य । एष्ट अश्रित्य है एला एर कल्ता दहै 2 अच्च 
श्राखमित्यात्थ३, अद्य श्द्धभित्याथ{ आज श्रद्ध ह एला त्‌ कता हैः 
अद्यामावात्येत्यात्यरे, जद्यामावास्येत्यात्व । आज अमावस्या लै टता तू कहता है 2 
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प्लुतः (उदात्तः)- 
(१४) आम्रेडित भर्त्सने ।६५। 

प०विऽ-आप्रेडितम्‌ १।१ भर्ने ७।१। 

अनु०-पदस्य, प्लुतः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-भत्सने आम्रेडितं पदं प्लुत उदात्तः । 

अर्थः-भत्सने्थं यदाऽषम्रेडितं पदं तस्य प्लुतो भवति, स चोदात्तो 
भवति । 

उदा०-चौर चौर३, वृषल वृषले, दस्यो दस्यो३ घातयिष्यामि 
त्वी, बन्धयिष्यामि त्वा | 

अयसा अर्व-(भत्तने) भरत्सन-धमकाने अर्थ मे विद्यमान जो (अग्रेडितम्‌) 
अग्रोडित (दम्‌) पद दै उसको (ध्लृतः प्लत होता है ओर व्ह (उदात्तः ॥ उदात्त ह्येता है । 


उद्य चीर चौरर, क्क्ल उक्ल, दस्यो दस्योः षातयिष्यामि त्वा, बन्धविष्यामि 
त्वा। हे चीर चौरः कषत क्षल दस्यो दस्यो म तुन्न मरवा ये तषे कन्धकाठया। 


गहाः वाक्यादेयमन्तितस्याऽद्यासम्मतिकोप्कृत्सनभत्सनिषृ" (८ ।? /८/ से वाक्य 
के आदि मे किदिमाने अमन्ति चरं आरि परदे को द्वित्व होता ह कतस्य परमाम्रेडितम्‌ 
(८ ।?।२/ से परवर्ती आमन्ित पद की आग्रोडित स्ना दै इस दत्र से यह प्लुत ओर. 
उदात्त होता हं । 
प्लुतः (उदात्तः) 

(१५) अङ्गयुक्तं तिडनकाडङ्क्षम्‌ ।६६। 
पऽवि०-अङ्गयुक्तम्‌ १।१ तिङ्‌ १।१ आकाङ्क्षम्‌ १।१। 
संऽ-अडग इत्यनेन युक्तमिति अद्धगगुक्तम्‌ (सृत्ीयातत्ुरषः) । 
अनु०-पदस्य, प्लुतः, उदात्तः, भत्सने इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-भरत्सनेऽडगयुक्तम्‌ आकादक्षं तिडः पदं प्लुत उदात्तः । 
अर्थः-भत्सनेऽरथे वतंमानमड्गयुक्तं साकाडक्षं यत्‌ तिडन्तं पदं 

तस्य प्लुतो भवति, स चौदात्तो भवतिं । 
उदा०-अद्म कूज, अदा व्याहर ३ इदानीं ज्ञास्यसि जात्म । 
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यश्वः अर्थ (भत्ति) धमक्तना अर्थ से विचमान (अदङ्गपुक्तम्‌) अद्य 
शरब्द से युक्त (आकाङ्क्षम्‌) वाकाङ्श्न जो (तिङ्‌) तिडन्त (प्रवम्‌) पद है उसको (प्लुतः) 
प्वुत होता है ओर क्ह (अदाप्तः॥ उकाप्ते लेता है । 


उदाण-जट्ण कूजङे, अङ्ग व्यालर३ इदानीं जास्यसि जाल्म । अद्गनतप्रिय । त्र 
चचा ले. कंक ले. इतक फल तुले अवं जरात होगा / यषा अङ्ग उनव्द अर्ष (भर्त्स) का 
द्योतकं है । 
प्लुतः (उदात्तः)- 
(१६) विचार्यमाणानाम्‌ ।६७। 
पणठ्वि०-विचा्यमाणानाम्‌ ६।३। 
अनु°-वाक्यस्य, टेः, प्लुतः, उदात्ते इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-विचार्यमाणानां वाक्यानां टेः प्लुत उदात्तः । 
अर्थः-विचार्यमाणानां वाक्यानां टे: प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 
उदा०-ष्ोतव्यं दीक्षितस्य गृहा३इ्‌ । तिष्ठेद्‌ यूपा३द्‌ । अनुहरेद्‌ यूपा३द्‌ । 
प्रमाणेन वस्तुपरीक्षेणं विचार इति कथ्यते । 


` अग्ष अर्थ (विचार्यमाणानाम्‌) परमाण से कस्तु की परीक्षा करने 
विषयक (काक्यानाम्‌) कक्यो कै 2) टि-भाण को (प्वुतः) प्ुत छेतर है ओर कह 
(उदातः) उक्त होता ह । 


उद्ा०-होततव्यं दीश्षितस्य गरहा रह । यह विचारणीय है कि दीक्षित के घर यें हवनं 
करना चाये का नर्टी। तिष्ठेद्‌ यूफाङड कह यज्गीय स्तम्भ फर ठहरे का नही । जनृहरेद्‌ 
युप्ाडं । कह युप पर अनुहटरणः करे वा रही 


गृहे आदि दो मे इस धरुत्र से एव्‌ कर्ण को प्ृत-विधानं किया गया है/ अतः 
एचोऽप्रग्रह्यस्याटूराद्ष्ते पर्वस्यार्घस्यः दृत्तरस्येक्ततै" (८ ।२।९०७) ठे एय्‌ अदत्‌ एकार 
के पवश आकार को ष्ठत होता दै जर शेष उ्त् को इकारादेश हेता हे । 
प्लुतः (उदात्तः)- 

(१७) पूर्वं तु भाषायाम्‌ ।६८। 

पर्वि०-पूर्वम्‌ १।१ सु अव्ययपदम्‌ भाषायाम्‌ ७1१1 

अनु०- वाक्यस्य, टेः, प्लुतः, उदाचः, विचार्यमाणानामिति चानुवतते । 

अन्वयः-भाषायां विचार्यमाणानां वाक्यानां पूर्व तु प्लुत्रं उदात्तः । 


अन्टभाध्यायस्य दितीयः पादः ५७५ 
अर्थः-भाषासां विषये विचार्यमाणानां वाक्यानां यत्‌ पूर्वं वाक्यं तस्य 
टैः प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 
उदा०-अहिनु३ रज्युनु ? लोष्टो नु३ कपोतो नु. ? प्रयोगपिक्षं 
वाक्यस्य पूव॑त्वं बोद्ध्यम्‌ | 
आर्यः काः अर्थ (भाणादाम्‌) लौकिक भाषा के विषय में (िचार्यमाणनाम्‌) 
माण से वस्त की मीशा करने विषयक (वाक्यानाम्‌) वाक्यों मे से (हि) ठो जो (प्रवम्‌) 


एर्वक्त वाक्य है उ्ठके (2) टि-शाग को (पुतः) प्त होता है ओर कह (उदात्तः) उदात 
होता दै। 


उदा०-जहिनँरे रजत 2 यह सर्पहै का रस्फी दहै ? लोष्टो नरे कपोते नु 2 यह 
ढेला है का ककरतर दैः 


प्रमोग-उस्वारण की अपेक्षा से वाक्य का पूर्वत्व समनं । 

प्लुतः (उदात्तः)- 
(१८) प्रतिश्रवणे च ।६६। 

पण्वि०- प्रतिश्रवणे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-काक्यस्य, टेः, प्लुतः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्रततिश्चववणे च वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्तः । 

अर्थः-प्रतिश्रवणे््थं च यद्‌ काक्यं वत्ति तस्य टेः प्लुतो भवति, स 
चोदात्तो भवति । 

उदा०- (अभ्युपगमः) गां मे देहि भोः, अहं ते ददामिरे। 
(श्रवणाभिमुख्यम्‌) नित्यः शब्दो भवितुमर्हति, देवदत्त भोः किमात्थर ? 

प्रतिश्रवणम्‌--अभ्युपगमः, प्रतिज्ञानम्‌, श्रवणाभिमृख्यं चोच्यते । अत्र 
यथासम्भवं सव्या गृह्यन्ते | 

उतार्यमा कार अर्थ (पतिश्रवणे) अभ्युपगम स्वीकार करना प्रतिज्ञा करना 
ओर श्रक्णाभिगुल होने अर्यं सँ जो (वाक्यस्य) वाक्य है उसके (2) टि-भाग को (प्लृतः॥ 
प्लुत होता है ओर कह (उक्तः) उकाच्त लोत्ता है 

उदा०- (अश्युयगम गा मे देहि भोः, अह ते दाभिः । आप भृञ गोदान करे 


ग तरले फेदान करता हू (श्रक्णाभिपुख) तित्यः शन्दो भविद्रसर्हति, देवदत्त भोः 
किभरात्यते 2 शब्दे नित्य छो सकता है हे देकदत्त! त्‌ इल विषय मेँ क्यो कता है? 


५७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्लुतः (अनुदात्तः) 
(१६) अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः ।१००। 
पर्वि०-अनुदात्तम्‌ १।१ प्रषनान्त-अभिपूजितयोः ७।२। 
स०-अत्र प्रश्नार्थं वाक्ये प्रष्नशब्दो वर्तते । प्रष्नस्य अन्त इति 
परष्नान्तः, प्र्नान्तश्च अभिपूजितश्च तौ प्रष्नान्ताभिपूजितौ, तयोः- 
प्रष्नान्ताभिपूजितयोः (षष्ठीगर्भितडतरेतरयोगदन्द्रः) ¦ 

अनुण- वाक्यस्य, टेः, प्लुत इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्रश्नान्ताभिपूजितयोवक्यस्य टे: प्लुतोऽनदात्तः । 

अर्थः- प्रश्नान्तेऽभिपूजिते चार्थे वर्तमानस्य वाक्यस्य टै: प्लुतो भवति, 
स चानुदात्तौ भवति । 

उदा०- (्रष्नान्ते} अगम॑रेः पूर्वीर्‌ ग्रामान्‌, अगनिभूता३इ पटा रेख । 

अग्निभूते, पटो इत्येत्तयोः पदयोः प्रश्नान्ते वतत॑मानयोरनुदात्तः प्लुतो 
भवति, 'अगमः* इत्येवमादीनां पदानां तु अनन्त्यस्य प्रएनाख्यानयोः 
(८ ।२ ।१०५) इत्यनेन स्वरितः प्लुतो विधीयते । 

अभिपूजिते-शोभनः खल्वसि माणवके । 


अर्यमा ककड अर्थ (परनान्ताभिपुजितयोः/ अञ्ना्थक वाक्य के अन्तिम पके 
तथो अभियुजित अर्थ मे (वाक्यस्य) वाक्य के (2) टि-भाग को (तृतः) प्लृत लेता है ओर 
व्ह (अनुदात्तः) अनुदात्त होता है । 

उक्०-(भश्नन्त) मयम: पवशन ग्रामान्‌, अन्निशुतारड^प्टारेय । हे 
अग्निधूते^ग्टो ज क्यात्‌ पु्वदिशा के प्रमो मेगयाशा? 

या अनििश्रते ओर पटो इन प्रष्नान्त म किदमान पवो को इस सूत्र से अनुदात्त 
प्लुत होता हे ओर अगमः“ इत्याहि पवो को अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः” (८ ।२ ९०५) 
से स्वरित प्त होता है । 

अभिपृजित- ्ोभनः सल्वति मोणककऱे । 8 कालक तू वस्तुतः अच्छा हे। 

विश्लेष अनन्त्यस्यापि अरष्नाख्यानयोः” (८ ।२ ।१०५७ से वाक्य के अन्त्य 
ओर अनन्त्य लर्ण टो के टि-भाग को स्वरित प्लुत कटा ग्या है किन्तु इस कथनप्रमाण 
ते प्रष्नवाक्य के अन्तिमः पद की प्लुत अनुदात्त ओौर ष्ये प्तुत स्वरित भी लेता 
है-जगम र- यवर आमरु जग्निभतारद^प्टाङउ । 


अष्टभाध्यथस्य द्ित्तीयः पादः ५७७ 


अभिपूजित अर्थं गे दुरादृष्रते च" (८ (२/८ 2८) स उदात्त प्लुत प्रप्त था। इस 
सूत्र से अनुवात्त प्तुत्त का विधान किया गया है। 


एचोऽग्र्रह्यस्याद्रादषते पूर्वस्याधस्विटतरस्येदतौ' (८ ८२ ।०७॥ से एव्‌ (ध-ओे) 
के पूर्वाणि अकार को आकारा लेकर इतर सूत्र से इसे अनुदात्त प्लुत लेता है भौर 
उत्तराश्न इकार-उकार उदात्त रहते है । 
प्लुतः (अनुदात्तः) 
(२०) चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने !१०१। 

प०विऽ०-चित्त्‌ अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, उपमार्थं ७ ।१ प्रयुज्य- 
माने ५८ ११। 

स०-उपमार््थो यस्य स उपमार्थः तस्मिन्‌-उपमार्थं (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-वाक्यस्य, टेः, प्लुतः, अनुदात्तमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने वाक्यस्य टे: प्लुतोऽनुदात्तः । 

अर्थः-चिदित्येतस्मिन्‌ निपाते उपमां प्रयुज्यमाने सत्ति वाक्यस्यं टे: 
प्लुतो भवति, स चानुदात्तो भवति । 

उदा०-अण्तिचिद्‌ भावारेत्‌ । राजचिद्‌ भाया३त्‌। 

अर्यम्मा खाई अर्थ- (चित्‌) चित्‌ (हति) इस निपात का (च) भी (उपमार्थे) 


पथमा अर्थं से (प्रथुज्यमाने) अयोग लेने एर (काक्यत्य) काक्य के (£) टि-भाण को 
(प्वृ्त-+ प्लुत छेत है ओर कह (अनुदात्तः) अनुदाते होता है । 


उदा०-अत्नियिढ्‌ भायाऽत्‌। कह अग्नि के समान कशत ढोके८ रुजचिह 
भायारेत्‌। वड राजा के सयान अकाश्चित होके। यला चित्‌ निपात उपमा अर्थे ये 
प्रयुक्त है! 
प्लुतः (अनुदात्तः) 

(२१) उपरि स्विदासीदिति च ।१०२। 

प०वि०-उपरि अव्ययपदम्‌, स्वित्‌ अव्ययपदम्‌, आसीत्‌ क्रियापदम्‌ 
इति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ | 

अनुऽ-वाक्यस्य, टे, प्लुतः, अनुदात्तमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपरि स्विदासीदिति वाक्यस्य च टेः प्लुतोघ्नुदात्तः । 


५७८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थः-उपरि स्विदासीदित्येतस्य च टेः प्लुतो भवति, स चानुदात्तो 
भवति | 
उदा०-अधःस्विदासीरेत्‌, उपरि स्विदासीरत्‌ (ऋ० १० ।१२९ (५) । 
अगायि कः अर्थ (उपरि०) उफरि स्विदासीद्‌ (इति) इत (वाक्यस्य) वाक्य 


के (च। भी (टः) टि-भाग क्रो (युतः) प्लुत हेता कै ओर वह (अनुदात्तः अनुदात्त 
होता है, | 

उदा०-जधःस्किदिकीरतु उपरि सिदाक्तीरत (ऋ ‰० (४२९ ५) । इस जात्‌ 
उत्पन्न होने से पूर्वं जो तमद्‌ (धरकति) था कया कह उन कगत्तष्टा से कचे था अथवा 
ऊपर शा अथात्‌ कम शा अथवा अधिक श्र यह विचार किया जारहा है, 


यहा ऊषर च्विकारीरत्‌' इसे वाक्य मे इस सूत्र से टि-भाग को अनुकात्त पतु 
होता है जर अष्ःस्विदास्रीरत्‌" इत काम्य ने विचार्यपाणानासु' (८ ५२८९७) से काक्य 
कर टि-भाग को उदात्त प्त लेता है! यहा स्थित छब्द वितक्वाची है; 
प्लुतः (स्वरितः)- 
(२२) स्वरितमाप्रेडितेऽसूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु 1 १०३। 
प०वि०-स्वरितम्‌ १।१ अगगरेडिते ७।१ असूया-सम्मत्ि-कोप- 
कुत्सनेषु ७।३। 
स०-असूया च सम्मतिश्च कोपश्च कुत्सनं च तानि-असूथासम्मति- 
कोपकृत्सनानि, तेषु-असूयासम्मतिकोपकृत्सनेषु (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 
अनु०- वाक्यस्य, टेः, प्लुत इति चानुवर्तते । । 
अन्वयः-असूफसम्मतिकोपकूत्सनेषु आम्रेडिते वाक्यस्य टैः प्लुतः 
स्व^रेतः। | 
अर्थः-असूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु आम्रेडिते परतः प्लुतो भवति, स 
च स्वरितो भवति। 
'वाक्यादेरामन्तरितस्यासूयासम्मत्तिकोपकृत्सनभर्त्सनेषु" (८ ।१।८) 
` इत्यनेन यत्रे द्विक॑चनमुक्तं तत्रायं प्लुतो विधीयते ¦ उदाहरणम्‌- 
(१) असूयायाम्‌-माणवकर माणवक, अभिरूपकरे अभिरूपक रिक्त 
ते आभिरूप्यम्‌ | 
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(२) सम्मतौ-माणवकडे माणवक, अभिरूपक ३ अभिरूपक शोभनः 
खल्वसि । | 

(३) कोपे-माणवेक३े माणवक, अविनीतक३ अविनीतक इदानीं 
ज्ञस्यसि जाल्म । | 

(१) कृत्सने-शाक्तीक२ एाक्तीक, याष्टीक३ याष्टीक रिक्ता ते 
शक्त्तिः | 

आ7र्यस्िकाड र्य (अतुया०) अचुफा सम्मति क्रोपु कुत्सम इने अर्थो में 
(अम्रेडित) आग्रेडित-सज्नक शब्द परे होने परर पूर्॑व्ती शब्द को (ध्वृततः॥ प्लुत होता है 
ओर कह (त्वरितः स्वरित लेता है 

वाक्यादेरामन्तितस्यासूयासम्मतिकोपकत्वनभत्सनेकु" (८ (2/८) इस सूत्र ते 
जहा दर्वचन क्य कथने किया गया दै कहा यह प्लुत किधान दै । उकटरण- 


९ असया {निन्दा+- माणवक माणक्क. अभिरूपकरे अभिरूपक रिक्त ते 
अभिरूप्यम्‌ । हे बालक । अभिरूपक तेरा रूप साली दै। 


(२ सम्मति (एत्य /- माणक्कड माणक्क, अभिरूपक अभिरूयकं शोभनः 
खल्वसि ॥ ले कालक । अभिरूपक त्‌ निङ्चय सै पन्द्रह, 


(३, कोष (करोध/-माणककङ्‌ माणवक. अविनीतक ररे जविनीतक इदानि जास्यसि 
जाल्म । ठे काक / अकनीतक (@ीठ) ऋच तुशे अव प्रतो चलेगा, 


2 कृत्सन (निन्दा श्राक्तीकेर शाक्तीकः याष्टीकः याष्टीक रिक्ता ते 
ग्रस्तः । हे णक्ति शतरछारिन्‌ यष्टि जरत्तधारिन्‌ तेरी शक्ति खाली हे, 


प्लुतः (स्वरितः)- 

(२३) क्षियाशीःप्रेषेषु तिङाकाङ्क्षम्‌ ।१०४। 
पण्विऽ-क्षिया-आशीःपरषेषु ७।२३ तिडः १।१ आकाडक्षम्‌ १।१। 
स०-क्षिया च आज्ञीश्च त्रैषश्च ते क्षियाक्ी ग्रषाः, तेषु-क्षियाशीःपैषेषु 

(इतरेतरयोगदन्द्रः) । आकाडक्षतीति आकादक्षम्‌ (प्रादितत्पुरुषः) । 
अनु०-पदस्य, प्लुतः, स्वरितमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः क्षिया परषेषु अकाडक्ं तिडः पदं प्लुतः स्वरितः । 
अर्थः-क्ियाशीःग्रेषेषु गम्यमानेषु साकाडक्षं तिडन्तं पदं प्लुतो भवति, 
स च स्वरितो भवति । उदाहरणम्‌- 
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(१) क्षिया (आचारभेदः }-स्वयं ह रथेन याति३ उपध्यायं पदातिं 
गमयति । स्वयं ह ओदनं भृद्क्तेरे उपध्यायं सक्तून्‌ पाययति । अत्र पूरव 
तिडन्तं (याति) उत्तरं तिडन्तम्‌ (गमयति) अकाङक्षति । 

(२) आशीः (भार्थनाविषशेषः} सुतांश्च लप्सीष्ट३े धनं च तात । 
` छन्दोऽध्येषीष्टे व्याकरणं च भद्र ! 

(३) प्रैषः (शब्देन व्यापारणम्‌}-कटं कृरु३ ग्रामं च गच्छ । 
यवान्‌ सुनीहिरं सक्तूंश्च पिब ! 

उग्रया का जर्य- (किया) क्षिया आशीः, त्रैष इन अर्थो फी अभिव्यक्ति मे 
(आकाङ्क्षम्‌) आकाङ्क्ष तरे युक्त (तिद) तिडन्त (दम्‌) पद (घ्तुत-) प्त होता है ओर 
वेह (वरितः) स्वरितं ह्येता है । उक्हरण- 


2/ क्रिया (शिष्टाचार का उन्सङ्षन)- स्वयः ह रथेन यातिरे उपध्यायं 
पदातिं गमयति । स्वयः तो रथ पे जाता है ओर उणध्याय सी करौ वैदल भेत्ता है! स्वयं 
ठ ओदन भुङ्क्ते उयध्यणयं सक्तन्‌ पाययति स्वय तो ऋाव्ल खाता है ओर उपाध्याय 
जी को सतू रिकराता ह । यहा रव लिडन्त (शति) उक्तर तिडन्त (गमयति) की अकाद्भा 
रखता ह / 


(२/ जारि (आाशिवदि। ततोऽव लप्सीष्टदे धनं च तात! टे प्रिय! त्‌ पुत्र 
को ओर धन केरे अप्त कर / छन्दोऽध्येदीष्ट र व्याकरणं ते भद्र / हे श्र ८ तू छन्दःशास्त्र 
ओर व्याकरणशास्त्र का अध्ययन कर 


(२ मषः (आना देना।-कट कुरर ग्रामं च गच्छ। तू चटाई बना ओर गव 
जा ८ यकान्‌ लुनीहि सक्शन परिनि। र जौ काट ओर सु फी। 
प्लुतः (स्वरितः)- 

(२४) अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः 1१०५ । 

पर्क्ठि-अनन्त्यस्य ६।१ अपि अव्ययपदम्‌ प्रश्न-आस्यानयोः ७।२। 

सं०-अन्ते भवमिति अन्त्यम्‌, न अन्त्यमिति अननत्यम्‌ तस्य- 
अनेन्त्यस्य (नमतत्पुरुषः) । प्रश्नश्च आख्यानं च ते प्रष्नाख्याने, तयोः- 
प्रष्नाख्यानयोः (इतरेतरयोगद्रन्दरः) | 

अनु०-पदस्य, वार्थेयस्य, र, प्लुतः, स्वरितसिति चानुवर्तते |. 
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अन्वयः-प्रभ्नाख्यानयोवविधस्यानन्त्यस्यान्त्यस्यापि च पदस्य टेः प्तः 
स्वरितः । | 
अर्थः- प्रश्ने आख्याने चार्थे वर्तमानस्य वाक्यस्यानन्त्यस्यान्त्यस्यापि 
च पदस्य टे: प्लुतो भवति, स च स्वरितो भवति । 
उदा०- (प्रष्नः) अगम३: पूवौडेन्‌ ग्रामा३न्‌ अग्निभूता३द्‌८पटा३उ 1 
(आख्यानम्‌) अगमम्‌ पूर्वान्‌ ग्रामान्‌ भोः । 


 उआर्यभाकाः अर्थ (षनाव्यानयोः॥ अन ओर आल्यान=उत्तर अर्ध में विदिमान 
(अनन्त्यस्य) अनन्त्य ओर अन्त्थ (पदस्य) पद के (2;/ टि-भागः को (अषि) भी ((्लृतः 
प्वुत छी है ओर व्ह (स्वरितः) स्वरित लेता ढै । 


उदा०- (भ्रष्न) मगसर; पुवरन ग्रासारन्‌ अग्निभूतारेड८^फ्टारेञ/ हे 
अनिभरतेग्टो म्यात्‌ पूर्वीरिष के ग्रामो मे गया धा? (आख्यानम्‌) उत्तर~अगमद्म्‌ 
यकद ग्रामारन्‌ भोः! शा्ड/ सैं युकीव्णिा के प्रमो ये एमा छा 

यहा प्रस्त्वाक्य मे अन्तिम एद के टि-भाण को पक सै अनुदात्तं अश्नान्ताभि- 


प्जितयो.* (८ /२ ८९००) से अनुदात्त प्लुत भी होती है-जगसङेः युवन्‌ प्रापारन्‌ 
अग्निता ३इ८“पटा२ेज । 


प्लुतविधिमाह- 
(२५) प्लुतावैच इद्‌ तौ ।१०६। 
प०वि०-प्लुतौ १।१ एेचः ६।१ इदुतौ १।२। 
स०-इच्च उच्च तौ-इदुतौ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 
अर्थः- दूराद्धूते चः (८।२।८४) इत्येवमादिषु यः प्तुतो 
विहितस्तेत्रैवः प्लुतप्रसड्ूमो इकारोकारौ प्लुतौ भवतः । 
उदा०- छि) पेरेतिकोनयन ! (ओ) ओं ईेपमन्यव ! 


अय्या अर्य - हूरादुटते च" (८/२ ८८४) इत्यादि तरो से जे प्ुत-किधाने 
किया रया है व्हा (एवः) देच (ट-जौ) क्य करो प्लत के प्रसङ्ग मेँ (इदुतौ) इकार ओर 
उकार को (पुती) प्लुत होता है । 


उका०- (द) टरतिकायन / (गौ) ओौटपमन्यक ज हे ठेतिकायन । 2 ओपमन्यये / 
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विशोकः रच्‌ अक्‌ ठे ओर ओ ये चन्ध्यक्षर दवै/ अ+ह्-ए, अ+ए=पे। 
अ^उ=ओ / अओ ओ / ई "ष्टुत च (८ २/८) इत्याहि सूत्रों से जे प्ृत-विधान 
किया ग्या टै का एच्‌ (ए-ओ) कर्ण कौ प्तुत्त-निधान के अ्रसद्ग्मे टच्‌ कर्णक 
अक्यवभूत हकार ओर उकारतर्ण को प्त लेता है अक्यवभूत अकतार वर्ण को नटी 
ए ओ कर्ण दवमात्रिक हैके प्ुत अधात्‌ त्रैमात्रिक नी हो सकते अतः एकयात्रिक इकार 
ओर उकार करो प्लुत लेता दै । 


ए तिकायन / जी तपमन्यक ८ इन पदी मे भुरोरव्रतोऽनन्त्येस्याप्येकैकस्य 
भ्ाचामु' (८ ।२ /८६/ तै प्ुत-विधान किया गया है । इस सूत्र मे' उक्त प्तुतविधि का 
उपदेश दै । 
प्लुतविधिमाह- 

(२६) एचोऽप्रगृह्यस्यादूरादधूते पूर्वस्यार्धस्या- 

दुत्तरस्येदुतौ ।१०७। 

पण्विऽ-एचः ६।१ अप्रगृह्यस्य ६।१ अदूराद्धूते ७१ पूर्वस्य 
६।१ अर्धस्य ६।१ अत्‌ १।१ उत्तरस्य ६।१ इदुतौ १।२। 

स०-न प्रगृह्यमिति अप्रगरह्यम्‌, तस्य अप्रगृह्यस्य (न्‌तत्पुरुषः) । न 
दूरमिति अदूरम्‌, तस्मात्‌-अदूरात्‌। न दूराद्धूते इति अदूरादधूते 
(नजतत्पुरुषः) । इच्च उच्च तौ -इदुतौ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-प्लुत इत्यनुवर्तते । 

` अन्वयः-अप्रगृह्यस्याऽदूराद्धूते प्लुतस्यैचः पूर्वस्यार्ध॑स्यात्‌ प्लुतः, 

उत्तरस्थेदुततौ | 

अन्वयः-अप्रगृह्यवर्जितस्याष्दूराद्धूते च विषये वर्तमानस्य प्लुतविषय- 
स्यैचो पूर्वस्यार्धस्य स्थाने आकारादेशो भवति, स च प्लुतो भवति, उत्तरस्य 
चेदुतावादेशौ भवतः । उदाहरणम्‌- 

(१) प्रष्नान्ते-अगमरेः पूर्वान्‌ ग्रामारेन्‌ अग्निभूता३द्‌, पटारेउ । 

(२) अभिपूजिते-भद्रं करोषि माणवक ३ अग्निभूता३द्‌, पटा३उ। 

(३) विचार्यमाणे-षोतव्यं दीक्षितस्य गृहा३इ (तैणसं० ६।१।४ ।५) | 
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(४ ) प्रत्यभिवादे-आयुष्मानेधि अग्निभूता३६, पटा३इ 
(५) फाज्यान्ते- उक्षान्नाय वश्चान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । स्तोमै- 
विधेमाग्नया३द्‌ (ऋ० ८ 1४३ ।११) । 
सोयं प्लुतेऽकारो यथाविषयमुदातोऽनात्तः स्वरितषच वेदितव्यः । 
सआय्विकाः जर्य-(अग्ृह्यस्य) गृह्य सन्ना ते भिन्न ओर (अदुराद्धते) 
द्र यदुशरते विषय के छीट़कर प्लुविकयकः (एकः) एद कर्ण के (धूर्वत्य) पवर्त (अस्य) 


अशि करो (आत्‌। आकारादेश होता है ओर कह (प्तः) प्लुत लेता 2 ओर (उत्तरस्य) 
उत्तरत अथि को (इदुतौ) इकार ओर उकार आदेश होते है। उदाहरण 


(29 प्ररनान्त-जगमर- एवन्‌ प्रामारन्‌ अग्निश्तारइ८^परा रउ 4 हे अनिशरुते.८ 
पटो क््याहू पूर्व दिशि के ग्रामो को ग्या था? यडा अनुरत्तं प्रष्नान्ताभियृजितयोः' 
(८ 1२ (००, प्त अनुदात्त होता ठै। 

(२ अभिरुजित- भतं करोषि साणक्कङ़ अग्निश्रूतावड^पटा रउ ॥ ठे अनिभरते,^ 
पटो कातक तरु युखदोयक कर्मा करता है । गहाः % पुक्वत्‌ प्लत अनृदात्त देता ठै । 

(२ विचार्यमाण-ह्यैतव्य दीक्षितस्य ग्रहारड (तैत ई ।९।४८।५॥ । दीकित के 
छट गे हवन कृरना चाहिये अथवा नहीं यह विचारणीय है। यदल्य विचार्यमाणानाम्‌ 
(८ ।२ ।९७॥ प्टृत उदात्त शीता कै , 


/ श्रत्यभिकाद-आयुष्मानैधि अगिश्तारडः पटाउह। हे अभिभतेपटी / तू 
दीषु हो । या श्रत्ययभिककेश्दे" (८ ।२ (८३) से प्त उदात्त लता है । 

(६ याज्यान्त-उकान्नाव कश्रान्रय सोगषच्छाय वेश्वरे । स्तो मैरविधिमाग्नयारेड 
छि ८ १५३ (‰९/ । यहा भाज्यान्तःˆ (८ (२ ९०) से प्लुत उदात्त लेता ठै 


यवावादेशौो- 

(२७) तयोर्य्वावचि सहितायाम्‌ (१०८ । 
पर्वि०-तयोः ६।२ यवौ १।२ अचि ७।१ संहितायाम्‌ ७।१। 
स०-यश्च वश्च तौ यवौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) 1 
अन्वयः-संहितायां तयोरिद्तोरचि यवौ । 


अर्थः- संहितायां विषये तयोरिदुतोः स्थानेऽचि परतो यथासंख्यं 
यकारवेकरारावादेशौ भवतः । | 
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उदा०-{इ्‌) अग्नाइदू+आशा-अग्नां रेया । अग्ना३इ्‌+इन्द्रम्‌= 
अग्नारयिन्द्रम्‌ ।! (उ) पटाइउ+अश्चानपटारवाशा । पट३उ+उदकम्‌= 
पटाइवुदकम्‌ | 

संहितायाम्‌" इत्यधिकारोष्यम्‌ आ अध्यायपरिसमाप्ते; । 

आर्यभाषाञ अर्थ (तहितशयम्‌) सन्धि- विषयं मे (तयोः) उनी पृकोक्त इक्र 


ओर उकार के त्थान म (अचि) अच्‌ कर्ण परे होने पर ययास्य (रकौ) यकार ओर वकार 
आदेश होते दै । 


उदा०-उदाहरण क्त्कृत-भाग मे लिखे ह) 
अग्नारयाए आदि उदाहरणों मे इको यणचि" (६/१ १७६) पे विनि यणे 
के अधिद्ध लीने से यह अकारादेण का विधान किय गमा है अग्नारयिन्म्‌ आहि मै 


अकः सवणे दीर्घः“ (६ ।?।९७॥ ते प्राप्त दीर्षरूप एकादेष्ट के असिद्ध लोन से इस सत्र से 
विष्ठित यकारेण दी होता है। रे दी-णटार कोशा फटारेकृदकसु । 


संहितायाम्‌" दस पद का अष्टम अध्याय की सयाप्ति पर्यन्त अधिकार है। पाणिनि 
मुनि इससे आगे गो कलमे वह सहिता (सनधि। विषय मे जानना चाषे । 


¢ 4 इति य्ठृतादेश्रप्रकरण्म्‌ # { 


इति पण्डितस्नुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रक्यने 
अष्टमाध्यायस्य दितीयः पादः रमाप्तः। 





अष्टमाध्यायस्य तुतीयः पादः 
पूर्वसहिताप्रकरणम्‌ 


{रु-आदेशप्रकरणम्‌] 
रु-आदेशः- 
(१) मतुवसो र सम्बुद्धौ छन्दसि ।१। 

प०्वि०-मतुकसीः ६।१ रु १।१ (सु-लुक्‌) सम्बद्धौ ७१ 
च्छन्दसि ७।१ 

स०- पतुश्च वसुश्च एतयोः समाहारः-मतुवसु, तस्य-मतुवसोः 
(समाहारदन्द्रः) | 

अनु०-पदस्य, संहितायामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां छन्दसि मतुवसो: पदस्य सम्बुद्धौ रुः 1 

ज्थ॑ः- संहितायां छन्दसि च विषये मत्वन्तस्य वंस्वन्तय च पदस्य 
सम्बुद्धो परतो ररादैशो भवति । 

उदा०- (मत्वन्तम्‌) इन्द्र॒ मरुत्व इह पाहि सोमम्‌ (तै०सं० 
१।४।१८ ।१) । हरिवो मेदिनं त्वा (तैणसं० ४ ॥७ १४ ४) । (वस्वन्तम्‌) 
मीदवस्तोकाय तनयाय मुल (ऋ० २।३३।१४}। इन्द्र साहः । 

र्य काः अर्य (छलितायाम्‌) चन्थि ओर (छन्दति केदतिषय मे (नप्रवसोः) 
मुकन्त ओर पस्वन्त (पदस्य) पदं को (सम्बुद्धौ) सम्बुद्धि-स्जक प्रत्यय एरे ह्येते पर 
(रः) र-अदेष् होत है । 

उदा०-{मत्वन्त॥ इन्द्र मरत्व इह फाहि सोमस्‌ (ति८स ९। ४८/१८ ।2/) । मत्त्व-हे . 
गह्तोवाते इन्दर / हरिके मेदिनं त्वा (तठ ४८७ ११२८१८५ ॥ ठरिवः-हे हरियल । 
हरि=किरण / (कस्वन्त मीढ्वस्तोकाय तनयाय मढ [० २४३२ ५) । रदवः-हे 
सेचन करनेवाले / इन्र साहः सहदे मल्ण करनेवाले इन्दर । 


पिद्धि- 2 गरत्वः । मर्त्^यतुर्‌ । मर्द्‌+^वठ्‌ / मत्त्व नुमृत्‌+मु । मर्त्कनृत्+० । 
मरुत्कन्‌८ । मस्त्य । महत्व । मस्त्वः । 
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यहा भसत्‌” शब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति यत्प (५।२।९४/ से मतुप्‌ 
प्रत्यय है। ज्यः“ (८ (२ (2) से मतुप्‌ के मकार करो ककारादेष्ः उगिक्वां सर्वनाम 
स्थानेऽधातोः“ (७ 2 ।७०,) से नुम्‌ आगमः हल्ड्न्याग्भ्यो दीति” (६१/५७) पे धु“ 
का लोप ओर कयोगान्तस्य लोपः” (८ ।२।२३) से सथोगान्त तकार का लोप ह्येता है । 
इस सूत्र से केदकिषय गें सुबुद्धिसक्नक तरु ' प्रत्यय परे होने पर भरत्वन्‌" एद के नकार कौ ` 
रु-आदेश हेता है/ शछरक्ानयोर्वितर्जनीयः” (८ ।३ १५) से अवनानलक्षण विसिजनीय 
अगेन हेता है। 

(२) हरिवः ¢ यहीं हरि" न्द से पूर्ववत्‌ भप" मत्यय 2 छन्दसीरः" 
(८ २४५५) से मतुए्‌ के मकार करो वकारादे्न होता दै; जेष कर्य युर्वक्त्‌ है । 

(३ मीट्वेः । यदा गिह सेचने" (भ्वाण्प८) धात्र से लिद्‌ " प्रत्यय ओर त्वतुश्स 
(३ (२ !९०७/ से विट्‌" के स्यान मेँ च्च" आदेश है। दाश्का्‌ साधान मीद्वांश्च 
(६ (९ ४२) छे द्वित्व का अभाषु इडागम का अभ्रावे ओर उपधा को कीषल्व ओर हका 
क्म ढकारादेश्न निपरतित दै । नेष कर्य पुर्ववत्‌ ठै । भीढ्वन्‌” इफ स्थिति मे ङस सूत्र पे 
नकार को ठत्व ओर पूर्ववत्‌ क्सयं अग्न लेता र 

(र) साहः । यहा कह मणि" (भ्वाण्प) धातु ठे एकवत्‌ लिट्‌" अत्यय ओर 
उसके स्थान में क्व” अदेश है / शेष कार्यं एकवत्‌ ठै ^ चाहनन्‌ इस स्थिति मे इत सूत्र 
से नकार को रत्वं ओर पर्ववत्‌ विसर्जकीय अदेण होत &। 


अनुनासिकादेशाधिकारः- 
(२) अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा।२। 

पठवि०-अत्र अव्ययपदम्‌, अनुनासिकः १।१ पूर्वस्य ६।१ तु अव्यय- 
पदम्‌, वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- संहितायाम्‌, रुरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-संहित्ायामत्र पूर्वस्य तु वास्नुनासिकरः । 

अर्थः- संहितायां विष्येत्र अस्मिन्‌ रविधौ यस्य स्थाने हरादेशो 
विधीयते, ततः पूर्वस्य तु वर्णस्य विकल्पेनास्नुनासिकादेश्ो भवति 
दत्यधिकारोष्यम्‌ । यथा वक्ष्यति- समः सुटि (८।३।५) इति ! संस्कर्ता, 
संस्कर्तुम्‌, संस्कर्तव्यम्‌ | 

-आरयमस्माड सर्थ- (सलितियाम्‌) सन्धि-पिष्य से (अत्र) ठट ठ्-विधि मे 
जिसके स्थाने मे आदेश का विधान क्रिया जता है. उससे (परस्य) परवर्ती कर्ण को (त) 
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तो (का) विकल्प से (अनुनारिकः॥ अनुनातिक अदे लेता ड / जैसे पाणिति मुनि कलग 
समः परिः” (८ ।३।५) अथात्‌ तम्‌ के मकार कौ बद" परे लेने षर र-अदेश 
होता ठै । संस्कर्ता । स्कार कटनेगला । संस्कर्तुम्‌ । स्कार करने के तिये । संस्कर्तव्यम्‌ + 
सत्कार करना चाहिये । 


विद्धि-पेस्कर्ता आदि पदो की चिद्धि जगे यथाव्थान निखी जपेगी। 
नित्यमनुनासिकः- 


(३) आतोऽटि नित्यम्‌।३। 

पण्वि०-आतः ६ ।१ अरि ७।१ नित्यम्‌ १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, रू, अत्र, अनुनासिक इति चानुवर्ठ॑ते | 

अन्वयः-संहितायां विषयेऽ्तर रोः पूरव॑स्यातोऽटि नित्यमनुनासिकः | 

अर्थः- संहितायां विष्येऽत्र रविधौ रोः पूर्वस्याकारस्याऽटि परतौ 
नित्यमनुनासिके आदेशो भवतति, इत्यधिकारोऽयम्‌ । 

उदा०-महयं असि (ऋ० ३।४६।१) । मर्ह इन्द्रौ य ओजसा (ऋ 
८ ।६ \१) । देवाँ अच्छा दीद्यत्‌ (ऋ० ३।१1।१)। 

-आर्यमा षाठ अर्थ (सहितायाम्‌) सिध-किषय मे (अत्र) इत्र सविधि मे (देः) 
ठ ठे (कक्स्य) पएकवर्ती (आतः) आकार को (अटि) अट्‌ वर्ण परे लेने एर (नित्यम्‌) रद 
(अनुनातिकः/ अनुनासिक आदे होता है यह अधिकार छत्रह। 

उदा०-महो अचि (ऋ ३ । २.६ ?/ । तर महान्‌ है । म इन्द्र य ओजसा (छ 
८ (६ (2) । जो ओज से महान्‌ है क्ह इन्दर है । देकं अच्छा दीरत्‌ (च्छ ३ /¢ /2) । 


सिद्धि-महो अचि ‡ महानू^अधि । मर्द स+^अधि। सहीति । सहोयूअवि। 
महो०-+अपि । मह असि । 


यहा महान्‌“ छब्द के नकार को कीधदिटि तमानफादे' (८ /२।९/) से रु" आदेए़ 
है! इस सूत्र से ह" से पूर्कवर्ती अकर को अनुनातिक अदेश होता है। (भो भगो 
(८ ।२ /७) से रेफ को यकारादे् ओर लोपः शाकल्यस्य” (८ /३ १९५ से यकार क 
तोप छोता &/ ठेते ही- महो इन्यो य ओजसः, देको अच्छा कीचत्‌+ 


अनुस्वारादेशः- 
(४) अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः।४। 
परऽ्विऽ-अनुनासिकात्‌ ५।१ परः १।१ अनुस्वारः १।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, रः, अत्रेति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-संहितायामत्रे रुविधावनुनासिकात्‌ परोस्नस्वारः । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽत्र रुविधावन्‌नासिकात्‌ परोऽन्यो यो वर्णो 
यस्यानुनासिक्ती न विहितेस्तस्यानुस्वासदेश्नो भवति, टूत्यधिकारोभ्यम्‌ । 

अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा' (८।३।२) इत्यनेन विकेल्येना- 
नुनासिकादे्ो विहितः । यस्मिन्‌ पक्षेऽनुनसिकादेशो न भवति, तस्मिन्‌ 
पक्षेऽनेन सूत्रेणाऽनुस्वारादेशो विधीयते । 

यथा वक्ष्यति- समः सुटि' (८।३।५) इति ¦ संस्कर्ता, संस्कर्तुम्‌ 
संस्कर्तव्यम्‌ । पुमः खय्यम्परे (८।३।६) इति । पुंस्कामा । नश्छव्य- 
प्रणान्‌! (८ ।३।.७) इति । भवारिचिनोति । 

रर्यश्यक्छः अर्य (ठतम्‌) सन्थि-विषिय मे (अत्र) इत र्विधि मे 
(अनुनापिकार्‌) अनुनादिक आदे से (परः) अन्य जो कर्ण है जिते अनुनाशिक नही छिव 
ग्या है उसको (अनुस्वारः अनुस्वोर अदेश्य होता है सह अधिक्यर सत्र है। 

अत्रानुनारिकः पुर्वस्य क्र का (८ ३/२) इस सूत्र से विकल्प भै अनुनासिक 
आदे विधान किया गया है। किति यक्ष मेँ अनुनाधिक अदेश नीता है उस पक्षे 
इस दपर से अनुस्वार आदेश क्रा निधाने किया गवा है, 


जैसे कि पाणिनि मुनि केहेगे- समः सुरि" (८१३८९, अथर्‌ तुट्‌" परे होने पर 
तय्‌” को 5" आदेश होता दै । सत्कर्ता । सत्कार करनेवाला । सस्करठम्‌ । संस्कार करने 
के तिये / सस्कर्तव्यर्‌ / संस्कार करना चहिये! शमः खय्यम्परे" (८ /२ /६) अथात्‌ 
अम्परक खय्‌ वर्ण परे होन पर धुम्‌" को ह" आदेश लोता है । पृस्कामा # पृष की कामना 
करनेवाली नारी । नश्छव्यग्रणान्‌' (८ १३ /७) प्रश्नान्‌ सै भिन्न नकायन्त शब्द को छव्‌ 
वर्ण परे होने एर र” आदेश होता है। भवाश्विमोति । ऊप चुनते है। 


सिद्धि-सस्कर्ता अदि षदो की चिद्धि अ फथास्थाम लिखी जायेगी । 
रु-अदेशः- 
(५) समः सुटि।५। 
पेर्वि०~-समः ६ ।१ सुटि ७ | | 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रुरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां समः पदस्य सुटि रुः 
अर्थः-सुहितायां विषये समः पदस्य सुटि परतो सुरादेशो भवति । 


अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः भष 

उदा०-संस्कर्ता, संस्कर्तुम्‌, संस्कर्तव्यम्‌। अनुस्वा रपक्षे-संस्कर्ता, 
संस्कर्तुम्‌, संस्कर्तव्यम्‌ । 

अयशा ताड जर्य-(सहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (समः) सम्‌ इस (धटस्य) 
पदको (नुटि) तुट्‌ आगम परे होने पर (₹) ठ-अदे् होता दहै यह अधिकार सूत्रे है। 

उवाण- संस्कर्ता स्कार कटनेवाता। संस्कर्तुम्‌ सुस्कार करने के लिये। 
संस्कर्तव्यम्‌ । सत्कार करना वाहये । अनुस्वार फस से-सस्कर्ता, सस्कर्तुमुः सस्कर्तव्यमु + 
अर्थं परववत्‌ ॐ । 

सिद्धि-संसकर्ता। सस्‌^“सुट्‌+कता। समृ^सूकर्ता। स ससू कर्ता। सर+सूकर्ता। 
सः+स्‌+कर्ता। संसूच्‌ कर्ता से+सू+कर्ता। संस्कर्ता 

यहा सम्‌-उपसगधूर्वक कृ" धातु चे छर्‌" प्रत्यय है। सम्परिभ्या करोत्तौ क्षणे 
६ ।०/९३५ वे घुट्‌“ आण्म है। इत सूत्र से पुद्‌” परे होने प्र छम्‌" के सकार क्रो 
र“ अदेश लेता है । सरक्सानयोर्विसर्जन्ियः" (८ 1३ (१५) से रेफ को किसिजनीय ओर 
का शरि (८ /२ १३६) मे व्यवस्थित विभाषा मानकर विसर्जकीय को सकार ली अदे 
होता ढै! का०- अयोग्काहानोयष्‌ युः (हयवरट्‌) इस भाष्य कतिक से अयोगवाह (अ) का 
अट्‌“ ग उप्देश्य हयेने न्रे उतरे ल्‌ मानकर श्रो स्रि स्वर्णः (८/८ /६२) से सकार 
का तोप लता है वमर्‌" अत्यय मे सेस्कर्तरम्‌ ॥ तव्यत्‌ ' प्रत्यय मै-स्कर्तव्यम्‌ ? अनृत्कार- 
क्ष मे-सरकर्ता सत्कर्तुमुः स्कर्तत्यम्‌ । 
रु-आदेशः- 

(६) पुमः खय्यम्परे ।६। 

पण्वि? -पुमः ६॥ खयि ७।१ अम्परे ७।१। 

स०-अम्‌ {प्रत्याहारः} परो यस्मात्‌ सः-अम्परः, तस्मिन्‌-अम्परे 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रुरिति चानुवतति ¦ 

अन्वयः- संहितायां समः पदस्याम्परे खयि सः । 


` अर्थः-ंहितायां विषये पुम: पदस्याम्परके खयि वर्णे परतो ररदिशो 
भवेति । 


उदा०-पुंस्कमा, पुंस्कामा । पुसयुत्रः, पुस्पुत्रः । पस्फलम्‌, पुंस्फलम्‌ । 
पुश्चली, पुश्चली । 
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आर्या का अर्य-(सहितयाम्‌) सन्धि-किषय में (परमः) पम्‌ इस (पदस्य) 
पद को (अम्परे) अमू्‌- प्रत्याहार परक {खयि) खम्‌ कर्ण भरे होने पर (हः) ठ-आदेग 
होता है । 

उदा०- पुंस्कामा पस्करा । पृष की कामना रसनेकली नारी । पृसतः, पुत्रः । 
परप के नाम से प्रसिद्ध पुत्र पस्फलमुः प्रस्फलम्‌/ पृरुषभाव करा फल। पृश्चती 
यृश्वली 4 कुलटा करी (चाल) । 

विद्धि युस्कामा । मकमा । पुरूकामा । यृर्‌कामा। पँ कामा । पृसूकामा। 
पुंस्कामा । 

यहा पम्‌” ओर कामा” श्यो के अनेकमन्यग्दार्ये' (२/२ ।२४) से ब्रीहि 
रमत है । इत चतरं ठे अम्फरक (आ) स्यृ क्ण (क) कर्ण परे छयेन पर धुम्‌” के मकार 
के ठ“ अद्धि होता है/ सरवसानयोर्विसर्जनीयः" (८/३ ८९५) से ठ के रेफ कौ 
सटक्षण कितर्जनीय ओर का गरि (८/२ (३६॥ मे व्यवस्थित विभाणा मानकर विसजनीय 
करो लकारादेशना ही लेता है। कुप्वोः क पौ च" (८ 1३ 1३७ ते प्राप्त ~ जिहामूलीय 
आदत नी होता है । ९” ले पूर्ववर्तीं वर्ण को पूर्वत्‌ अनुनािक अदेश हेता है । अनुस्वार 
पक्ष मे-पुत्कामा / देते हीयत: आदि / 

का०- अयोग्रकाहानामट्‌द्' (ह्यकरट्‌/ इत भाव्यवार्तिक सै अयोगवाह (अं) को 
अचो म परिगणित करके अनचि च (८ (४५६ सै एकार को द्वित्व छेत्ता है पृस्सकामा । 
ओर पु्वोज्ति वार्तिक से की अयोगकह् को हत्‌ मे परिगणित करके ज्ये ज्रि सरक्गे 
(€ (२ ॥६ २ ते सकार का लोप होता है-पृस्कामा / एेसे ही पृच्छतः, सयत्र आदि, 


रु-अआदेशः- 
(७) नश्छव्यप्रशान्‌ ।७। 
पण्विऽ-नः ६।१ छवि ७।१ अप्रशान्‌ १।१ (षष्ट्यर्थे) | 
सं०-न प्रशञानित्ति अप्रशान्‌ (नमततत्पुरूषः) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रः, अम्परे इति चानुवर्तत । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ अप्रशान्‌ न: पदस्याम्परे छवि रः | 
अर्थः-सहितायां विष्येऽप्रशान्‌~प्रशान्‌वर्जिततस्य नकारान्तस्य 
पदस्याम्प्रके छवि परतो रराद भवति । 


उदा०-भवोश्छादयति, भवश्छादयति । भवोंश्चिनोति, भवाश्चिनोति। 
भवाष्टीकते, भवांष्टीकते । भवोँस्त रत्ति, भवांस्तरति । 
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-अ््यमा का अर्थ (पहितायाय्‌) सन्धि-विषय मे (अप्रणान्‌) प्रशान्‌ ब्द भे 
भिन्न (नः) नकारान्त (पदस्य) पदं के (अम्परे) अम्‌-प्रत्याहार परक (छवि) छव्‌ कर्ण 
परे होने पर (९) रु-आदेश होता है । 

उदा०-भवाश्छ्मिदयति भवार्च्प्ययति॥ आप ढकते दै। भर्वर्निनोतिः 
भकाक्चिनोति ॥ आप वृनते हण भकाष्टीकतेः भकाद्टीकते # आष कति है। भरवोस्तरति) 
भवास्तरति। आप तैरते है 

विद्धि-भवशद्छदयति । भवानृ"छादयति । भवार+छमदयति । भवारू+च्यदयति। 
भर्व +छाद्यति । भकोत्‌+्छदयति । भवाशूकखछादयति । भर्वश्दयति । 

यहा तकान्त भकानू एद से अनम्परक (अआ) छव्‌ कर्ण च्ल) € उतः इते त्र 
से नकार क ₹' अब हेत है। ह“ के रेफ करो पर्ववत्‌ सर्तक्षण विसर्जनीय 
वितजनीयस्य सः" (८ ।२,२४/ ठे विद्र्जश्रीयः को ठकारादेश ओौर स्तोः शचुनीशुः“ 
(८ (४2) तै उकार के उकारादेश होता है। पुर्ववत्‌ रु" मे परववर्ती अच्‌ को 
अनुनपिक आदेश लेता है / अनुस्वार पक्ष मै-भवाटछदयति। देसे दी-भवोभ्विनोतिः 
भकाश्विनोति । भवोष्टीकतेः भवाष्टीकते। यहा दूना ष्टुः“ (८ । ८/8) से सकार 
क एकारादे्न ह । भवीस्तरति, भकास्तरति । अशान्‌--गशान्त रहनेकाला । 
ऋक्षु उभयथा (रु+न्‌)- 

(८) उभयथर््षु ।८ । 

प्वि०-उभयथा अव्ययपदम्‌, ऋक्षु ७।३। 

अनुऽ-पदस्य, संहितायाम्‌, रू, अम्परे, छवि, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋषु नः पदस्याम्परे छवि उभयधा (रूः, नः} | 

अर्थः- संहितायाम्‌ ऋचि च विषये नकारान्तस्य पदस्याम्परके छवि 
परतं उभयया भवति, रवां नक। रो वा भवतीत्यर्थः । 

उदा०-तस्मिस्त्वा दधात्ति, तस्मिस्त्वः दधाति, तस्मिन्त्वा दधाति । 

उतो यमा का अर्थ (तलितायाम्‌) सन्थि-विकय मे (छ्यु) ऋक्‌ विषय मे 
(7) तकारान्त (कदस्य) पद फते (अम्परे) अमू-एरक (छवि) छक्‌ कर्ण परे लेने पर 
(उभयधा) दोन प्रकार चे क्यं हेता है अथात्‌ ठ-आदेश #ी होत है। 

उदा०-तस्मिंस्त्वा दधाति, तस्मिस्त्वा दध्ाति, तकमिनत्वा दधात्ति। उसमे तुले 
स्छ्ता है । 

िशेष क्‌ गर्द से पादकद्ध मन््रोका ग्रहणहोताहै केक्ल छेदक 
ल्मी नही/ ऋक्‌ का व्ण कैविनि नै- यत्रर्थवद्नोन पादव्यवस्था सा ऋक्‌ (भीन्द 
२/2 /३५/ अथात्‌ जिन मन्त्रो मे अथानुकूल फादव्यवत्था लेती ठै ठे ऋक्‌ शब्द काच्य होते 
ट किवा ठै (अष्टाध्यायी-परथमाठत्तिः प्र ५५९ । 
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रु-अदेशः- 
(६) दीर्घादरटि समानपादे ।६। 
पण्वि०-दीर्घात्‌ ५।१ अरि ७ ।१ समानपादे ७ ।१। 
स०-समानश्चासौ पादश्चेति समानपादः, तस्मिन्‌ समानपादे 
(कर्मधारयतत्पुरुषः) । 
अनुऽ-पदस्य, संहितायाम्‌, रः, न इति चानुत्वि । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋक्षु दीघात्‌ पदस्य नोऽटि रः, समानपादे । 
अर्थः- संहितायाम्‌ ऋचि च विषये दीर्घात्परस्य पदान्तस्य नकारस्याटि 
परतो रुरादेशो भवति, तौ चेत्‌. निमित्तनिमित्तिनौ समानपादे भवत; ¦ 
उदा०-परिर्धीरति (ऋ० ९ ।१०७ ।१९) । देवँ अच्छा दीद्यत्‌ (त 
३।१।१) मा इन्द्रो य ओजसा (ऋ ८।६ ।१) | 
अत्र ऋक्षु इति प्रकृतत्वात्‌ फादशब्देन ऋक्पाद एव गृह्यते | 
शर्य भरकः जर्य-(तलितायाम्‌) सन्धि ओर (छ्यु) ऋक्‌ तिष्य मे (रीति 
दीं वर्ण ते परवर्ती (पदस्य पदान्त (.) नकार को (अटि) उद्‌ वर्ण परे हेते फर (ट 
ठ-अेश होता £ (सयानपादे॥ यक्षि वे सू्रोक्त कारण ओर कर्यएक एद मेदी 
विद्यमान दौ । 


उका०- परिरघीरति (ऋः ९ (१०७ १९५ । परिधयो का अतिक्रमण करके । देका 
मच्छ दीयत्‌ {ऋ ₹ १/९ ८ देवों को अच्छे पकार प्रकाशित करता हज अन्नि। मो 
इन्द्रौ क ओजसा (तषट ८/६ 2) । यजे ओज से महान्‌ है पठ इन्दर है । 
यहा ऋक्‌ का अकरण होने सै काद श्रन्द से ऋक्‌ पाद का ङी ग्रहण किया कृता दै, 
सिद्धि-परिधीरति । यहा परिधीनू+अति। इत स्थिति गँ इ सूत्र से दीर्घं करार 
से परवर्ती नकार को रु“ अदेश छता ठै / शेष क्य पर्ववत्‌ दे । 


देवां जच्छ दीद्यत्‌ ओर महो इन्द्रो य ओजसा से आतोऽटि नित्यम" (८ ।२।३ 
ते नित्य अनुनातिक आदेष्र होता हैः अनुस्वार नही 
रु-आदेशः- 
(१०) नृन्‌ पे {१० 
पर्विऽ-नृन्‌ २।३ पे ७।९। 
अनु-पदस्य, संहितायाम्‌, रः, न इति चानुवतति । 


अष्टमाध्यायस्य ततीयः पाद्‌ ५६३ 
अन्वयः-संहितायां नृन्‌ पदस्य नः पे ठः । 


अर्थः- संहितायां विष्ये नृन्‌ इत्येतस्य पदस्य नकारस्य पकारे परतो 
रुरादेशो भवति । 

उदा०-नँः पाहि, नुः पाहि ¦ नँ ५ पाहि, नं ‡ पाहि । नूः प्रीणीहि, 
न: प्रीणीहि । नू प्रीणीहि, नु; प्रीणीहि! 

अर्या षाड सर्थ- (संहितायाम्‌) सन्धि-विषय मेँ (नृन्‌) त्रन्‌ इस (षद्स्य) पद 
के (नः) नकार करो (पे) पकार कर्ण एरे ह्येने पर (रः) ठ-अदेश होता दै । 

उदा०- रः पाहि (छ ८/८ २।२), त्रः पाहि । संपि तरं पाहि। त्‌ नरो 
की रकषाकर/ तरः ओीणीहिः त्रः मीणीहि। त पीणीटि, त्र प्रीणीहि त्र तरो को त्रप्त 
कर, भ्रलन्न कर । 

विद्धि पहि! तनय । नृरुपहि। नर+ पहि। नपा, तः पाहि । 

या न्‌" इल णद के नकार करो पकर प्ररे होने पर इस दुत्र वे ट" आदेश लेत 
है, सरक्सानयोर्वितर्जनीयः” (८ १२८९५) से र“ के रेफ क्रो खट्‌लक्षण विसर्जनीय 
अदेश खोता है । अत्रानुनासिकः पूर्वस्य त्र वा” (८ (३८२) से रु" से पूववर्ती अक्‌ को 
अनुनासिक आदे दै! विकल्प पक्ष मे अनृनाकिकात्‌ करोऽनृस्वारः” (८ ।३।४) वते 
अनुस्वार अदे हैक पहि कुष्वोः क~ पौ च" (८।२।२७) से वितिर्जकीय को 
‰ उपध्मानीय भी लता हैत पाहि! त~ पाहि एसे ही-तरः प्रीणीहि आदि 
रु-अदेशः-- 

(११) स्वतवान्‌ पायौ ।११। 

पण्कि०-स्वतवान्‌ १।१ पायौ ७ ।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रूः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां स्वतवान्‌ पदस्य नः: पायौ रूः | 

अर्थः-संहितःयां विषये स्वतवान्‌ इत्येतस्य पदस्य नकारस्य पायुशब्दे 
परतो रुरादेशो भवति । 

उदा०-स्वतर्वँः पायुरग्ने (ऋ ४।२।६) । | 

अ्र्यभि7खा< अर्थ (संहितायाम्‌) सन्धि विषय मे (स्वतवान्‌) स्वतवान्‌ इम 
(पदस्य) एद के नकार को (पायौ) पायु एब्द परे लोने फर (5) र-अगेशच होता है । 

उदा०-स्वत्तवाः फरायुरने (ऋ ४८२१६ ? स्वतकान्‌--जपमे गुणो छे कद्ध राजा! 

विदधि-स्क्तकोः पायुः । यषा इस दत्र से स्वतवान्‌ पद के मकर को यु शब्द परे 
होने पर 5” अगे होता है । एकत्‌ ठ” के रेफ को विसर्जय ओर अनुनारिक अदे है । 
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रु-आदेशः- 


(१२) कानाभ्रेडिते।१२। 

प०्वि०-कान्‌ २।३ आम्रेडिते ७ ।१। 

अनुऽ-पदस्य, संहितायाम्‌, रः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां कान्‌ पदस्य न आग्रेडिते रः । 

अर्थः-सहितायां विषये कान्‌ इत्येतस्य पदस्य नकारस्यञञ्रेडिते 
परतो रुरादेशो भवति | 

उदा०-कोस्काम्‌ आमन्त्रयति, कांस्कान्‌ अमन्त्रयति। कोस्कान्‌ 
भोजयति, कांस्कान्‌ भोजयति । 

अर्यमा षाड अर्य- (सहितम्‌) सनधि-विकय में (करान्‌) क्त्‌ इस (पदस्य) 
फ्दके (निः नकार को [अप्रेडिते) आप्रेडित पद परे होने पर्‌ (ठः) इ-अदेश होता है। 


उद्य०-करस्कान्‌ आमन्त्रयति; कक्स्कान्‌ आमन्नयत्ति। कह किन-कतिनि को 
आमन्त्रित करता ₹ै। कोरक भोजयति; कोस्कान्‌ भोजयति क्ट किन-किन को 
भोजन कता है । 

विद्धि- कोन / यष्टा कन्‌ ' छब्द को नित्यकीम्तयो-“ (८ (21४) से कीप्ता-अर्थे 
मेँ द्वित्वं ठै ओर कतस्य परमाप्रेडितस्‌" (८ 1/२ से परवर्ती कान्‌" छव्धे कै आग्रेजिति 
सज्ञा! इव दत्र पे नकारान्त कान्‌" पव के नकार को अश्रेडित षद परे होने पर ह 
अविर होता है/ पूर्कक्त्‌ ठ“ के रेफ को कित्र्जनीय ओर अनुनातिक आदेश है! 
वितर्जनीयस्य सः” (८ (२।२४४ से विसर्जनीय को सकारादेश शेता है । हसक कर्किणि 
(८ 1३/४८) मे फ्ाठ मानकर कुष्कीः ~क परौ च" (८ (२ 1३७ से किसिर्जनीय कौ 
जिहामूतीय अदे नहीं होत हे । विकल्प प मे अनुस्वार अदे है कास्कर्‌+ 


॥ । इति रु-आदेग्नप्रकरणस्‌ 4 4 


आदेशप्रकरणम्‌ 
लोपादेशः- 
(१) ढो ढे लोपः।१३। 
पण्वि०-टढः ६।१ ठे ७।१ लोपः १।६। 
नु०-संहितायामित्यनुवर्तते । 
यः- संहितायां दो दे लोप; | 
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अर्थः- संहितायां विषये ठकारस्य ढकारे परतो लोपो भवतति । 
उदा०-लीढम्‌। उपगृढम्‌। । 
“सत्यपि पदाधिकारे तस्यासम्भवादपदान्तस्य ढकारस्यायं सोपो 
विज्ञायते" (कथिक) | 

आय मासा अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय मेँ (ढः) ठकार का (2 ठकार 
वर्णे प्ररे होने पर (लोपः) त्तेप हेता है। 

उदाण्-लीटम्‌। चाटना । उपष्टमृ+ अआच्छादिति करन छुपाना । 


“णद का अधिकार होते हये थी पदान्त मे ढकरार के सस्मव न होने सै यह अण्दान्त 
कार का ही लोप मन्ना जातो है (काशिका।। 

चिद्धि-कीढम्‌ । तिह+क्त । विहत । लिद्^त। लिद्रध। लिद्‌+ढ । विणढ । 
लीढ । कीढ^यु। त्रीठम्‌। 

पटा लिह आस्वादने" (अदा०२०) धतु परे नपुंसके भावे क्तः” (२/२ ९४. से 
भाव अर्थ मेँ क्त" प्रत्यय है। हे ढः“ (८ ।२२९ से हकारे को ढक्र श्षस्तथो्षध्षः 
(८ (२ ॥०/ से तकर को धकार ॐर दूना ष्टः" (८/2) से धकार को दरव्यं 
टकार लताहै। इस सूत्र रे ठकार परे येने पर पुर्ववर्ती ठकार का लोप हेता है। गह 
कपर का त्वी ष्ट्त्व एर आश्रित है अतः ढे ठे लोपः” (८/२ (३) से ठकार क्रा लोप 
करते सम्य पूर्वत्रासिद्धम्‌“ (८८२ /8) पे ष्टुत्व अति नीं होता डे / तीप पूर्वस्य 
दीषऽिणः” (६ ।३ (260) सै दीर्घं (ई) होता है । देसे ही उप-उग्ठगपकक शू स्करणे- 
(भवाम) धात्‌ से-उपदरटम्‌ । 


लोपादेशः- 
(२) रो रि।१४। 

पण०वि०-रः ६।१ रि ७।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, लोप इति चानुवतति । 

अन्ययः- पदस्य रो रि लोपः 

अर्थः- संहितायां विशये पदस्य रेफस्य रेफे प्रतो लोपो भवतति | 

उदा०-नीरक्तम्‌ । दूरक्तम्‌ ! अग्नी रथः । इन्दू रथः । पुना रक्तं 
वासः । प्राता राजक्रयः। 


आर्यभाखा अर्व (सहितायाम्‌। सन्वि-दिषय मे (पदस्य) पद के (रः) रेफ 
का (रि) रेफ रे होने पर (लोपः) लोप हेता #। 
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उदका०-नीरक्तस्‌ / निश्च्ति र दशा । दरक्तसृ। कराक रा हज अग्नी 
रथः # अग्नि. रथ । इन्द्‌ रयः । इन्दु चन्द्र रथ । युना रक्तं कासः । दुसरी करा 
इअ कपट / प्राता राजकरयः / प्रातः, रज््रय। 

चिद्धि नीरक्तम्‌ । यहा भिर्‌-उणसगपुवके श्न रागे" (ध्वाण्य) धातु से निष्ठ 
र ।२।९०२/ सै क्त प्रत्यय दहै । अनिदितां हल उपक्षायाः कडिति (६ १४।२५) से 
धातुस्य नकार क्ालोप्लोतादहै। इदपप्रेसे रेफ परेह्लोने फर तिर्‌" पकक रेफ कालोप 
त्ता ठै! हतोपे पुर्वस्य दीर्षोऽणःण (६।३२।880) से दीर्घ ह्लीका है। एषे ही 
दु+ रक्तम्‌ दू रक्तम्‌ । अनििरूरथः-अण्नी रथः । इन्दुर्‌“ रथः-इन्द्‌ रक्षः । यह 
ससजुषो रः” (८२/६६ ते उकार करो स्त्व है/ पुनट्‌+रक्तम-युना रक्तम्‌ । 
आतट्‌ः-राजक्रयः= प्राता राजक्रयः । 
विसर्जनीयादेशः- 

(३) खरवसानयोर्विंसर्जनीयः।१५ । 
पज्वि०-खर्‌-अवस्मनयोः ७।२ विसर्जनीयः १।९१। 


स०्-खर्‌ च अवसानं च ते खरवसाने, तयोः-खरवम्ानयोः 
(इतरेतरयोगद्वन्ः) । 

अनुऽ- संहितायाम्‌, पदस्य, र इति चानुवतति | 

अन्वथः- संहितायां र: पदस्य खरवस्ानयोर्विसर्जनीयः । 

अर्थः-संहितःयां विषये रेफान्तस्य पदस्य खरि परतोऽवसाने च॑ 
विसर्जनीयादेष्ठो भवति । 


उदा०- (खरि) वृक्षश्छादयति, प्लक्षश्छादयति । वृक्षस्तरति, 
प्लक्षस्तरति । {अवसाने} वृक्षः, प्लक्षः । 

उतोरयशि का अर्य (संहितायाम्‌) सलिधि-विषयं मे (रः) रेप्तरन्त (पदस्य) पद 
करो [सरक्सानयोः) खट्‌ क्ण एर होने एर त्था अवसान से (विवजनीमः-) कितिर्खगीय जदेश 
हेता है। 

उका०- (रर्‌) वकषश्छाद्यति # पेड़ ठकता है । प्लक्षश्छादयति । परिलखण ठकतां 
है । व्रक्षस्तरति / पेड तैरता है । प्लक्षस्तरति । पिल्खण तरता है। (अवसाने) वमः । 
पे । प्लक्षः # प्रिलदछतण । 

तिद्धि-व्र्षश्छद्यति । कमर / क्स्‌ । वममर / वर्‌ । कशर+-छद्यति । 
वेक्षः+ छादयति । त्रघ्र्‌+ छादयति । उ्षशू^च्मदेयति । वशषश्छादयति । 

गां शश्र" शब्द मो ध्यौजस०' (/९८२॥ ठै शु" अत्यय है। ससद्ुषो ठः“ 
(८ ।1२।६६४ से स्‌" को ह" आदिश होता है। इस सूत्र से खर्‌ क्ण (छ) परे होने पर 
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रेफ को विसननीय आदेशा लता 2ै/ विसर्जनीयस्य सः“ (८२/२२) से विसय को 
तकारादेष् जौर स्तोः उमा शचः“ (८ ।४८।०.०/ से सकार को शक्पररादेश् होता दै । ठेसे 
ही- प्तशषश्छादयति । वेक्षस्तरति, प्लछस्तरति ॥ वभः । प्ल: # यषा रेफ़ फो अक्सानलसण 
विसर्जनीय आदे है 
विसर्जनीयादेशः- 

(४) रोः सुपि 1१६। 

पण्वि०-रोः ६।१ सुपि ७।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, रः, विसर्जनीय इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां रो र: सुपि विसर्जनीयः । 

अर्थः-संहितायां विषये र इत्येतस्य रेफास्य सुपि प्रत्यये परतो 
विप्र्जनीयादेशो भवति | 

उदाऽ-पयःसु । यशःसु । सर्पिःषु। धनुःषु । 

उतरयश्वाषःः अर्थ (सहितायाम्‌) सनिधि-विषय मेँ (रोः) ठ इसके (रः) रेफ 
को (सुप्‌ तुप ८७।२/ मरत्यय परे होने पर (वितर्ज्रीयः) विसर्जय अदेश लोता है 

उराण पयः । ताना द्धो मै कश्य ¢ नाना यो मे । सर्पिः ॥ ताना धतो मे। 
धनुःषु । नान अनुर्णो मे 

सिद्धि-प्यःु ॥ गहा ¶यस्‌“ शब्द से स्वौजस०” (४ १2।२) से सुप्‌" अत्यम है। 


तसङ्फो रु" (८ ।२ ८६१५ मे सकार को ₹" अदेश है / इत चत्र ते दुप्‌ (७ ८२ अत्यय 
परे होने एर रइ” के रेफ को सिद्र्जकीय अदेश ह्येता ह । 


या सरक्सानयोरकिसर्जनीयः” (८ /३ १५) से संट्‌-लक्षण विसर्जनीय आदे 
सिद्ध शा। इतका यह पुनर्वचन नियमार्थ है कि पुप्‌" प्रत्यय परे लेने पर शकेरेफकरो 
ली विसर्जनीय अदेश होता है अन्यत्र नही; जैरे-गीर्ु र्णु। 


सर्पिष" आरि मे नम्पवि्र्जनीवशर्व्यवायेऽपि' (८ । २,५८.१ से तितर्जनीय व्यवाय- 
लक्षण एल्वं होता है । 


विशेष यहा प्रुपिण से सप्ती क्वचन क्न ही ग्रहण किया जाता दै 
सुप्-सज्क २९ प्रत्ययो को नही। 


य-आदे शः- 


(५) भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि ।१७। 
पऽविऽ-भोभगोञघोअपूर्वस्य ६।१ यः १।१ अशि ७।१। 
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सं०-भोश्च भगोफ्च अधोण्च अश्च ते-भोभगोअघोओआः, एते पूर्वा 
यस्य सः-भोभगोजधोअपूर्वः, तस्य-भोभगोअधोअपूर्वस्य (इतरेत रयोगदन्द्- 
गभिंतबहुव्रीहिः) । भोः, भगोः, अघोः, इत्येते विभक्तिरूपका निपाता; 1 

अनु०-संहितायाम्‌, रः, रोरिति चानुवत्ति । 

अन्वयः- संहितायां भोभगोअघोअपूर्वस्य रो रोऽथि यः। 

अर्थः-संहितायां विषये भोपूर्वस्य, भगोपूर्वस्य, अधोपूर्वस्य अवर्णपूर्वस्य 
च रो रेफस्याऽशि परतो यकारदेशो भवति । 

उदा०-(भोः) भो अत्र। भो ददाति। (भगोः) भगो अत्रे। भगो 
ददात्ति। (अघोः) अघो अ्र। अघो ददाति। (अपूर्वः) फ आस्ते। 
ब्राह्मणा ददति । पुरुषा ददति । 

आर्यिास7ऽ (भो०॥ भोः, भोः, अधः ओर अवर्ण जिते पूर्व है उस 
शिः) ठकं (रः रेफ के स्यान मे (अश्ि। अश्‌ वर्ण परे लोने एर (थः) यकारेण 
होता है। 


उदा०- (भोः भो अत्र हेज यां/ भो द्वात्ति॥ है कह दान करतत है। 
(भगोः) भगो मत्र । ह । यला भगो ददाति हे / वह दान करता है! (अघोः) अघो 
अत्र । हे । यहा ८ जरो ददाति ८ हे! वह दात करता है। (अकण्पिर्व) क आस्ते। कौन 
वैठता है । ब्राह्मणा ददति ¢ व्राह्मण दान करते ठ। पुरुषा ददति ¢ पृक दान करते है। 

सिद्ि- (2) भो मत्रे । भोस्-अत्र। भोरनअत्र। भोरू-अत्र। भो युअत्रे। भोर । 
भो अत्र। 

यहा भोत्‌” छन्द के सकार को चरुषो ठः" (८२/६६) ते र" अद है 
इत पत्र रे इस र" के रेफ को अश्नु वर्ण (अ) प्रर होने पर यकोरादेश् होता है) 
गीतो गार्ग्यस्य" (८ ।२।२०) पे यकार का लोप होता है/ ठेव ही-भयो अत्र अघो 
अक्र भो ददाति ओर व्राह्मणा ददति आहि में हति सर्वेणमः (८/३ २२) से यकार 
क्रा कोप होता है। शेष कर्य पुक॑वत्‌ है। 


२ क आस्ते । यहा ईस पत्र सरे रेफ़ का यकारादेश होता है । लोपः श्नाकल्यस्य 
(८ (३ 1९५ ते शाकल्य आचार्य के मत मे यकार का तोप होता है-क आस्ते । 


विशोकः कात्यायन क मत मे-वा०- भवद्भगवदधवतामो च्वाकत्य (८/३ /) 
से भवतु भगवत्‌. अघवत्‌ शब्दौ! को र” आदेश ओर इमके अव्‌" को ओकारादेश लेकर 
भो, भगो अघोः सन्द विद लोते दै। पठतन्जलि के गतत मेः ये विभक्ति प्रतिरूपक निएत 
(अव्यय) त (रहानष्य ८ (३ (2) । 
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लघुप्रयत्नतरादेशः- 
(६) व्यौर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य | १८ । 
परऽ्वि०-ष्यो; ६।२ लघुलयत्नतरः १।१ शाकटायनस्य & ।१। 
स०-वकश्च यश्च तौ व्यौ, तयोः-व्योः (इतरेतरयोगदन्द्रः) । तुः 
प्रमत्नो यस्य सः-तघुप्रयत्नः, अतिशयेन लघुप्रयत्न इति लघुप्रयत्नतर: 
(बहुव्रीहिः, ततस्तंद्धितस्त रपूप्रत्ययः) | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, भोभगोअघोअपूरवस्य, अशीति चानुव्ति ¦ 

अन्वयः- संहितायां भोभगोजघोअपूर्वयो- पदयोर्व्योर्लधुप्रयत्नतरः 
शाकटायनस्य । 

अर्थः-संहितायां विषये भोभगोअघोअपूर्वयो- पदान्तयोर्वकारयकारयोः 
स्थाने लघुप्रयत्नतर अदेक्ो भवति, श्ाकटायनस्याचार्थस्य मतेन । 

उदा०-(भोः) भोयुत्र (श्ाकटयनः) । भो अत्र (गार्ग्यः) । (भगोः) 
भगोयुत्र । भगो उत्रे। (अघोः) अघोयुत्र । अधो अत्र । (अपूर्वः) कयास्ते 
(फाकटायनः) । कं आस्ते (शाकल्यः) । अस्मायुद्धर्‌ ! अस्मा उद्धर । 
आसावादित्यः। असा आदित्यः । द्वावत्र (शा) । द्वा अत्र । द्वावानय । द्रा 
आनय ] 

उगार्यमफखाॐ अर्थ (सल्तियाम्‌) तन्थि-विष्य से (भो) भो. भग, अघोः 
ओर अकर्ण जिनके गुव ह उन (पदयो एदान्त मेँ किदिमान (व्योः) ककार ओर यकार कै 


त्थान मैः (निषु्रयत्नतरः) अतिशय लघुप्रयत्नकाला ककार ओर यक्रार आरे होती है 
(शाकटायनस्य) शाकटायन आचार्य के मते मै। 


उदा०- (मोः भोयत्र (शाकटयन) । भो जत्र (गार्य) हे ८ य्ा/ (भगोः) 
भगोय॒तर । भगो अन ॥ ठे जया! (अधेः अवोयत्र॥ अको सक्र । हे । यषा / (अकर 
कयोस्ते (शाकटायनः) । क आस्ते (छाकल्यः॥ ¢ कौन कैठता है! जस्मायुद्धर। अश्या 
उद्धर । इसके लिये उद्धत करः निकाल तावादित्यः । भसा आदित्यः । वह सूर्य, 
दाकत्र (श7०॥॥ वा जत्र दौम यला। दावान्य। द्वा आनय। दोनो को ला। 

सिद्धि-भोर्यक्र। यहा भोपू्व र" के स्यान ये भो भगो“ (८३१७) ते 
यकाटादेश दै । शाकटायन आचार्य के मत में इच यकर के स्थान में अतिशय तधुप्रयत्नकला 
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यकर अपे लता 2ै/ शीते गायस्व" (८ ।३ ८२०) से इत यकार का तोय ह्येता ॐ 
भो अते । ठेते ली-भगोयृत्र, भगो अत्र आहि। रेते ही सवत्र समद्े। 

गिशोवः इषित्व्टकरणा अन्तस्थाः (प्रि) के अनुसार अन्तस्थ वर्णे का 
हषलस्ष्ट प्रयत्ने है / वर्णो के उच्चारण मेः तालु आदि स्थान ओर जिहयमूल आदि करणो 
की शिथिलता के तुप्रयत्नतर क्ते हैँ । 
लोपादेशः- 


(७) लोपः शाकल्यस्य ।१६। 

पण्विऽ-लोपः १।९ शाकल्यस्य ६ ।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, अपूर्वस्य, अशि, व्योरिति चानुवतति। 

अन्वयः-संहितायामपूव॑योः पदयोर्व्योरिशि लोपः, शाकल्यस्य | 

अर्थः- संहितायां विषयेऽवर्णपूर्वयोः पदान्तयेोर्वकारयकारसोरसषि परतो 
लोपो भवति, शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन । 

उदा०-कयास्ते (पाणिनिः) । क आस्ते (शाकल्यः) । काकयास्ते । 
काक आस्ते ¦ अस्मायुद्धर । अस्मा उद्धर । द्वावत्र । द्वा अत्र | असावादित्यः, 
असा आदित्यः | 

अया का अर्थ- (सहितायाम्‌) प्रन्धि-विषय मे (अपू्कयोः) जिनके पूर्व मे 
अवर्ण है उन (दंयो) कवान्त गें किदिमान (व्योः) ककार ओर यकार का (लोए) लोप 
होता ठै (शाकल्यस्य) कल्य आचार्य के मत मे; 


उवा०-कगास्ते (पाणिनि) । क जास्ते (श्राकल्य) । क्रौन बैटता है / ककयास्ते। 
काक जास्ते। कौवा कैठता है जस्मायुद्धर । भस्मा उद्धर । हतके लि उद्धतं करः 
निकल । दवत ॥ वा अतर । दोक यष्ठः है । अलाकादित्यः, जसा आदित्यः / कह सूर्य है । 

सिद्धि-कयास्ते। कसु । के+स्‌। करु कर्‌ कनयुआस्ते। कयास्ते । 

यटा अक्णदुकी र" के रेफ को फ़ाणिति मति के मत मे भोभगोजघोजकूर्वस्य 
योऽशि" (८ /३ {७/ से यक्रारदेट लेता है । इद्र चत्र से शाकल्य आर्य के मत में हस 
यकार का लोप हता है-क मास्ते। एते डी-काकयास्तेः काक आस्ते इत्यादि 
लोपादेशः- 

(८) ओतो गार्म्यस्य ।२०। 
प०वि०-ओतः ५।१ गयस्य ६।१। 
अनुर-पदस्य, संहितायाम्‌, अशि, व्योः, लोप इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-संहितायां पदस्योतो व्योरशि लोपो माग्य॑स्य । 

अर्थः- संहितायां विषये पदस्य ओकारात्‌ परयोर्वकारयकारयोरक्ि 
परतो लोपो भवति, गार्यस्याचार्यस्य मतेन । 

उदा०-(भोः) भो अत्रे। भोय॒त्र। (भगोः) भगो अत्रे, भगौयुत्र| 
(अघोः) अघो अत्र, अघोयत्र । ओकारात्परो वकारो न सम्भवति, अतस्तस्य 
नास्त्युदाहरणम्‌ । 

अत्रे गा्थग्रहणं पूजार्थं वेदितव्यम्‌ । (लोपः शाकल्यस्य! (८ \३ (१९) 
द्रत्यनेनालघुप्रयत्नतस्स्य यकारस्य विकल्पेन लोपो विधीयते सोप्नेन निवर्त्यते । 
नित्याथोऽयमारम्भः । लघुप्रयत्नतरस्तु भवत्येव यकारः-भगोयत्र । 

-आ7र्यम ष7्ड अर्य (सहितायाम्‌) सन्धि-किणिय मै (दस्य) एद के (ओतः, 


ओकार से परवर्ती (व्योः) ककार ओर यकार क्र (अशि) अश्‌ कर्य परे छने पर (लोपः) 
तोप होता ह (श्यस्य) गण्य आवार्य के मर्म 


उदा०- (शिः भो अत्र भोयत्र। (भगोः) भयो स्रः भगोयत। (भषोः, 
अघो अत्र, जघोयत्रे / अर्थे पूववत्‌ हे । 

यहा गण्य का ग्रहण पूजा के तिये किया गया है अर्थात्‌ फणिनि मति का यही 
मठ ठै । लोपः शाकल्यस्य” (८ (३/९ से अलघुप्रयत्नतर सकार का शाकल्य के मत से 
किकिल्प सो लोप विधाने किया गयाङै वह इस सूत्र त्रे निक्त लो जाता है।/ अतः यह दत्र 
तित्य यकर लेण के लिये आरम्भ क्रिया गख है। व्वोर्तघुप्रकत्नत्तरः खाकटायनस्यः 
(८ ।२ /?८/ से जो यकार कमे तघुभ्यत्नत्‌ यकारादे् कहा कै क्तो बना ली रहता 
डै- भोय / 

सार यहे कि गाणिनि मुति ओर गार्य ऋचार्य के मत मे-भो अत्र ओर 
शाकटायन आचार्य के मते मे-भरोयत्त प्रयोग होता है। 


भो- आदि न जीका छे पर्वती ककार वस्भव नर्ही दै अतः उदका उद्हरण नष्तं 
रिया गया ड, 


लोपादेशः- 
(६) उञि च पदे ।२१। 
पण्वि०-उतनि ७।१ च अव्ययपदम्‌, पदे ७।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, अपूरव॑स्य, व्योः, लोप इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-संहितायामपूरवयोः पदयो्व्योरुनि पदे च लोपः । 
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अर्थः- संहितायां विषयेऽवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्वकारयकारयोरूनि पदे 
च परतो लोपो भवति| 

उदा०-स उ एकविंशवर्तनिः (मैसं २।७।२०) । स उ एकागिः। 
वकारस्य नास्त्युदाहिरणम्‌ | 

गार्य काः जर्थ-(सलितायाम्‌) सन्धि-तिषिय मे (अपुर्वः ॥ जिनके पुर्व मे 
अवर्ण है उन (पदयोः पदान्त से क्दिमान (योः) ककार ओर यकार वर्ण का (उति) उम्‌ 
गह (पदे) एद पएरे होने एर (च) भी (निप) तोप हता है 

उद्ा०- छ उ एककिशव्तीनिः (ग २/७ १२०५) । त ठ एकापि: ककार क 
उद्राहरण नटी है । 

सिष्धि-स उ यषा स." के ठ“ के रेफ को भोभगोजघोजयरयेस्व योऽशि 
(८ 1२ 12७, से यकारव होता है । इस सुक्र से इस यकार का उक्‌ पद परे होने पर लोप 


लेता है लोपः श्राकल्यस्य' (८ ५२ ८१९) ते विकल्प से लोए प्त ध इत सूत्र से नित्य 
यकार का लोप होत्र ह, 


लोपादेशः- 


(१०) हलि सर्वेषाम्‌ ।२२। 

पण्वि०-हतलि ७ १ स्वैषाम्‌ ६।३। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, भोभगोअघोअपूर्वस्य, यः, लोप इति 
चानुवेतति । | 

अन्वयः- संहितायां भोभगोञघोअपू्वस्य पदस्य यो हलि लोपः, सर्वेषाम्‌ ¦ 

अर्थः- संहितायां विष्ये भोभगोञघोअपूर्वस्या्वर्णपूर्वस्य च पदान्तस्य 
हेलि परतो लोपो भवति, सर्वेषामाचार्याणा मतेन । 

उदा०- (भोः) भो हसति, भो याति। (भगोः) भगो हसति, भगो 
याति । (अघोः) अधो हसति, अघो याति। (अपूर्वः) बाला हसन्ति । 

-आर्यमा काः सर्य (सहितम्‌) सन्धि-किषय मैं (भो) भो, भगो, अघो 
ओर अवर्ण जिक्षके पूर्व मेँ है उद (दस्य) पदान्तर (यः) यकार का (हति) ठल्‌ वर्ण परे 
होने पर (लोपः) लोप होता है (सर्वेषाम्‌) सक आचार्यो के मत मे 

उदा०- (भोः भो हसति । अरे । वह हतता है । भो यात्ति। अरे । कह जाता दै 


(भगोः) भगो ठसति; भगो याति । (अः) अघो हवति; अघो याति / अर्थ पर्ववत्‌ है । 
(अवणसर्वः) बाला हसन्ति † बालक हतत है। 
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विद्धि-भो ह्फति ॥ यहां भोभगेजघ्मोजकृर्क्स्य योऽशि” (८? १८७) पे ह" के 

रेफ क्म यकारादेछ होता है ओर इस सूत्र से इसका हट क्ण एरे होने र सक आचार्यो 
करे यत मैलोपलो जाता है ददे ही-भरो यात्ति आदि। 


अनुस्वारादेश-- 
(११) मोऽनुस्वारः ।२३। 

प०विऽ-मः ६।१ अनुस्वारः १।९। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, हलीति चानुवतति | 

अन्वयः-संहितायां पदस्य मो हलि अनुस्वारः । 

अर्थः- संहितायां विषये पदान्तस्य मकारस्य हलि परतोप्नूस्वारादेशो 
भवति । 

उदा०-कुण्डं हरति । वनं हरति । कुण्डं याति । वनं याति । 

उपर्य साड अर्थ-(सहितायाम्‌) तन्धि-विषय में (पदस्य) पदान्त मे क्द्िमान 
(मिः) मकार को (हलि, हल्‌ कर्ण परे होने पर (अनुस्वारः अनुस्वार आदेश लेता है। 


उदो०-कुण्ड हरति ॥ कह कुण्ड को ठरण करता है । कनं हरति / वह क्न (लकड़ी 
आ) हरण करता है । कुण्ड याति । कह कुण्ड को प्राप्त करता है । कनं याति । वह क्न 
` को आप्त करत्ताङै, | 


चिद्धि-कृष्ड हरति! यहा इस सूत्र ठे कुण्डम्‌" के मकार के ढलू्ण (5) पर 
होन पर अनुस्वार अदे होता है! एते ी- वनं ल्रति आरि। 


अनुस्वारादेशः- 
(१२) नश्चापदान्तस्य सलि ।२३। 

प०वे०-नः ६।१ च अव्ययपदम्‌, अपदान्तस्य ६।१९ दलि ७ {१। 

अनु°-संहितायाम्‌, मः, अनुस्वार इति चानुवतति । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अपदान्तस्य नौ मश्च ञललि अनुस्वारः । 

अर्थः-संहितायां विष्येऽपदान्तस्य नकारस्य मकारस्य च लि 
परतोऽनुस्वारादेशो भवति । 

उदा०- (नकारः) पयांसि । यश्शांसि । सर्पीषि । धनूषि । (मकारः) 
आक्रस्यते । आचिक्रसते । अधिजिगासते । 
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आर्यभ) सा अर्य (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय से (अपदान्तस्य) पदान्त मे 
अविद्यसान (निः) नकार (च) ओर (मः मकार को {खलि) बत्‌ वर्ण परे होने पर 
(अनुस्वारः) अनुस्वार अदेश होता है। 

उदा०- (नकर) प्यासि । नाना दृध । याति नाना यश सर्पीषि नाना 
घत । कनषि । कहत धनुष । {मकार आक्रस्यते । कह उदय लेगा । आचिक्रसते। कह 
उद्य होना चाहता है । मधिजिगतते ॥ कह अध्ययने करना चाहता है । 

चिद्धि- (2) पयसि ॥ पयस्‌+जस्‌ / प्यस्^शि। पयस्‌ पय न्‌ स्‌+इ। 
पयन्‌ त्‌+ट । प्रयानसू+इ / प्या ~ सूह पथाति । 

यटा धयत्‌ ' शब्द से भत्‌" अत्यय है! जण्सोः जिः" (७।९।२८०) से जस्‌ करो 
शि" अगे होता है नपुसकच्य सलचः" (७।१।७२) से नुम्‌" आगरय ह । 
भरान्तमल्तः कयोगरस्य" (९ १४ (० से दीघं होता है । इस सत्र से खल कर्ण (स) प्रे लेने 
पर नकार को अनुस्वारादेश दता &ै। एस ही-यशफति आरि । 

(२ आक्रस्यति । यहा आङ््‌-उप्र्गपव्क कम पादविक्षेषे" (भ्वा०८प०) शध से 
त्द्‌ मेके चः (२२२) पे छ्रट्‌" पत्य्य है स्यतासी ल्रतुटोःˆ (२ ,४।२३५ से स्य" 
किकरण~पत्यय है! इस एत्र से क्रू" के मकार को लादि (सि) वर्ण परे होने पर 
अनुस्वार आदेश होता है। आङ उद्गमने (¢ /२ ।२०/ से आत्मनेपद होता है । 

(३ आचिक्रसते । यटा आङ्‌-उपसरपक्क क्रमु पादविक्षेपे" (भ्का८प श्रतु से 
कतः कर्मणः समानकर्तकादिच्छया का (२ ८/७ सै इच्च्छ-अथं गो शरन्‌" त्यय हं । 
इत छत्र ते क्रम्‌ के मकार को ल्‌ क्ण (सतर होने पर अनुस्वार आदेश होता हे। 
अभ्यास- कार्यं पूर्ववत्‌ है। 

४) मधिनजियासते । यहा अधि-उप्सगपवक्त इङ्‌ अष्ययने' (अदा०अ०) धातु 
ते पूर्ववत्‌ सन्‌“ मरत्यय टै । इड्डस" (२। ८२८) ते इल्‌ ' के स्थान मे ¶म्‌' अदेश है । 
अनज्हनममा वनि" (९६।४८/९६ पे कीर्घलेताहै। इस सूत्र से भम्‌” के मकार को ज्लत्‌ 
वर्ण (त) प्ररे ल्लेने परर अनुस्वार अदेश होता ड । 


म-अदेशः- 
(१३) मो राजि समः क्वो २५ । 
परठ्वि०-मः १।१ राजि ७ |९ समः ५।९१ क्वौ ७ (१ | 
अनु०- पदस्य, संहितायाम्‌, म इत्ति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां समः पदस्य मः, क्वौ राजि सः। 
अर्थः- संहितायां विषये खम; पदस्य मकारस्य, क्विपषत्ययान्ते राजतौ 
परतो मकारादेशो भवति । 
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उदा०-सम्राट्‌ । साम्राज्यम्‌ 

मकारस्य स्थाने मकारदेशवचनमनुस्वारदेशनिवृत्यरधं वेदितव्यम्‌ । 

आर्यभास्ा अर्व (हिताम्‌) सिथि-विषम मे (समः) सम्‌ इस (पदस्य 
पद के (नः) मक्र को (क्यो) किविवू-परत्ययान्त (राजि) रच धातु परे होने पर (मः 
मकारादे्न हेता है । 

उदा०-सक्ऋट्‌। राजा साम्राज्यम्‌ सश्राद्‌ का राज्य, 

सिद्धि-(?/ सम्राट्‌ । यहा तम्‌-उपसप्क्क राद दीप्तौ (भवाम) धात से 
सत्छदिष०“ (२।२ ८६१) से क्विप्‌" प्रत्यय है । ज्विप्‌ " प्रत्यय का सर्वहारी लेप होता है । 
इस सूपे पे भ्विपू-मल्यमान्त राक्‌" पएरे कोने फर शम्‌" के मकार को मकारे दह्येत टै । 
मकार को मकारादेश का कथन भरोऽनुस्वारः” (८ (३।२९॥ स श्रप्ते अनुस्वारादेण की 
तितर्ति के लिये है। व्रश्चभ्रस्ज” (८ (२२६) मे राज्‌" के ककार क षक्र अर्ता 


जफ़ेऽन्ते" (८/२ ३९ तसै ककार करे जम्‌ उकार ओर काऽकसाने (८ (४८ १५६) से 
उकार को चद्‌ टक्ग्खदेग्र हेता है। 


२) साप्राज्यम्‌ ॥ यहा ¶ग्राज्‌' शब्द से कुणकचनत्राह्मणाद्यिः कर्मणि च 
(५ /? (१२४) से भाव अर्ण मेँ ब्राह्मणादि-त्षण श्यत्‌" प्रत्यय ठै। तद्धितेष्वचामादेः" 
(७ 1२/९७} से आदिव लेती दै । सूत्र कर्व -र्वक्त्‌ है, 


मकारादे शविकल्पः- 


(१८) हे मपरे वा।२६। 

पन्वि०-हे ७।१ मपरे ७।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-मः परो यस्मात्‌ स मयरः, तेस्मिन्‌-मपरे (बहूव्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, मः, म इति चनुवततते | 

अन्वयः-सहितायां पदस्य मौ, मपरे ष्वा मः, 

अर्थ.- संहितायां विषये पदान्तस्य मकारस्य स्थाने, मकारपरफे 
हकारे परती विकल्पेन मकारादेश्नो भवेत्ति । 

उदा०-करिम्‌ हयतयति, किं हलयति । कथम्‌ ह्मलयति, कथं हालयति | 

-आर्यमाव7ॐ अर्थ (सलितियम्‌) तिधि-विषय गें (पदस्य) पदान्त मृं विमाने 
(भः मकार के त्थान में (परे) मकारपरक (हि) हकार परे छने एर (क) विकल्प सै 
(भः) मक्रारादेण शेना है 


उदाठ- किम्‌ ह्यत्यपि किं ह्यलयति¢ वह क्या सत्रावितिं करता टै। कथम्‌ 
हयातयति कथः दानयति । वह कते पचालित करता £ै। 
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चिष्धि-कि त्यलयति¢ यहा इत्र सूत्र से किम्‌" के एवान्त मकार को मकरपरक 
डकारे वर्ण प्रे दते पर मक्छरदे टोता है । किकिल्प्र पक मे भोऽगुस्कारः" (८ १२/२३) 
पे मकार क अनुस्वारादेश होता है। पेचे ढी कथम्‌ ह्यतयति कथ ह्यलयति। 

ह्यत्यति ' पद गें हमल सञ्चलने" (भवा८२०/ धातु से हितुमति च” (२ ।१।८२६) 
से णिच्‌" अत्यय ठै । ज्वलहलह्यलनमामनुषलगदि का" (भ्वा८ गणसूत्र) घ्रे व्ल” करी 
मित्सज्ञा लौकर भिता हस्वः" (८ । ४/९ २) घे हस्वादेश लेता है । 
नकारादेशविकल्पः- 


(१५) नपरे नः {२७। 

प०वि०-नपरे ७१ नः १।१। 

स०-नः परो यस्मात्‌ सं नपरः, तस्मिन्‌-नपरे (ब्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, मः, हे, वा इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- संहितायां पदस्य मो नपरे हेवा नः 

अर्थः- संहितायां विषये पदान्तस्य मकारस्य नकारपरके हकारे 
परतो विकल्पेन नकारादेशो भवति । 

उदा०-किन्‌ नुते, कि हनुते । कंथन्‌ हनुते, कधं नुते । 

उगगयभि का अर्व- (सहितायाम्‌) सन्धि तिष्य मे (पदस्य) पदान्त में किद्िमान 


(मः) मक्र कर स्यान में (तपरे) नकारप्रक (&+ हकर्ण परे लेने पर (का) विकल्प से 
(नः नक्र होत ढै, 


उदा०-किन्‌ हनुतः कि हुते ८ क्छ स्या हटग्ता ड 2 ककन्‌ हनुतः कष हुनुते / 
वह के हटाता ठै £ 


किद्धि-किन्‌ हृुते। यष्टा इत एत्र ते किम्‌“ को पदान्त सकार को नकारपर्क 
हवर्ण वरे छने पट नकारादे् होता है / विकल्फ-पक्ष मे मोऽनुस्वारः” (८ (२ ^२३) से 
अनुस्वारेण लोता दै / एते ही-कथर्‌ हतेः कथ ह्नुते । 
हृते" णद म हुः अवनयने' (दाप्या) धरु से वर्तमने लट" (२।२ १२२) 
ते तट" प्रत्यय हि, 
{आगमप्रकरणम्‌) 
कुकट्‌ गागमविकल्पः- 
(१) ङ्णोः कुक्टुक्‌ शरि।२८। 
पण्वि०-दणोः ६।२ कूकटुक्‌ १।१ शरि ७।१। 
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स०-डश्व णश्च तौ डणी, तयोः-डणोः (इतरेतरथोगद्रन्दः) । 
"कुक्‌ च टक्‌ च एतयोः समाहारः-कृक्टक्‌ (समाहार्वन्द्रः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ पदस्य ङ्णोः इरि वा कुकटरक | 

अर्थः- संहितायां पिषये पदान्तयोडंकारणकारयोः ग्ररि परतो विकल्पेन 
यथासंख्यं कुक्ट्फावागमौ भवतः । 

उदा०- (ङकारः) कृक्‌-प्राडक शेते, प्राड. शते ! प्राक्‌ षष्ठः, 
प्राड्‌ षष्ठः । प्राक्‌ साये, प्राड्‌ साये । (णकारः) टक्‌-तणृट्‌ शेते । वण्‌ 
शेते । 

उार्यमा व< अर्य (पलितायाम्‌। सनिधि-विष्य मे (पदस्य पदान्त मे किदिमान 
(दणोः) उकार ओर णकार करो (रि) छर्‌ क्ण परे लोन प्रर (का) विकल्प से यथासस्य 
(करकटक्‌) कुक्‌ ओर दक्‌ अगम होते है। 

उदा०- (उक्र) कृक्-्ण्ड्क्‌ भेत, पङ्‌ जैते। कह गफ्रे सोता है। पङ्क 
षष्ठः, प्राङ्‌ षष्टः । पटला छटा! प्राङ्क सायः प्राङ् साये॥ पटे समाप्त लोन पर। 
(णकार, टकृ-क्णृट्‌ शेते / क्ण स्नेते । कोलाहल करनेवाला सोता है । 

विद्धि- (2) ग्रणङ्क्‌ फ्रेते। यहा इस सूत्र से श्राड्' के पद्यन्त उक्र क्रे शर्‌ कर्ण 
(श) परे ठोने फर कुक्‌" (क्र) आगय होता है! विकल्प पक्षे कुक्‌ अगस नहीं है 
परादू ल्ेते ! एसे 2ी- प्रद्क्‌ कष्टः, प्रादय वष्टः । माङ्क साये. पाङ्क्‌ साये पये" पद 
मेः षोऽन्तकर्मणि" (दिप) धातु वे भावे" (३।३ 2८८) ते घज्‌ मत्यय है 

(२ च्णृद्‌ शेते । यहा इत सूत्र से कण्‌" कं पदान्त एकतर के शर्‌ क्ण (श्‌) परे 
होने मर टक्‌“ आगम होता है। विकल्प प्क मे दक्‌ ऋणम नी है-क्थु गते क्म" 
पद मै कण शन्दार्थः' (ध्वा ८) धात्‌ से अन्येभ्योऽपि रज्यते" (२ /२ ०९७८ ॥ से क्विप्‌ 
अत्यय दै । 
धुडागमविकल्पः- ` 

(२) उः सि धुट्‌ ।२६। 

पठ्वि०-उः ५।१ सि ७।१ धुट्‌ १।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, वा इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-संहितायां डः पदात्‌ सः पदस्य वा धुट्‌ | 
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अर्थः- संहितायां विषये डकारान्तात्‌ पदात्‌ परस्य सकारादेः पदस्य 
विकल्पेन धुडागमो भवति । 

उदा०-श्वलिट्त्साये, श्वलिट्‌ साये । मधुलिटत्साये, मधुलिट्‌ साये | 

-आ7यश्िकाड मर्थ (सलितायाम्‌) सन्धि-विषय में (कः) उकारान्त (षद्‌) 
पद से परवर्ती (सः सकारादि (ष्दत्य) पद करो (करा) विकल्प से (रट्‌) शट्‌ आगम 
होत है, 

उदा०-ष्वतिष्त्सायेः श्कतिदट्‌ साये / स्वत्‌ अन्ते मै। श्वलिट्-कुत्त को कटनेवाला 
(किरी, । मघ्षुलिटत्साये, म्ुकिद्‌ स्ये मद्युतिद्‌ अन्त मे मष्धुलिट्‌-मष्चं (हद) 
काटनेकाला । 

भिद्धि-श्वतिट्त््राये । यां इतर सूत्र से भवलि” के पदान्त उक्र को सक्ाराहि 
भाये" एद परे होने पर श्रृट्‌“ आगम लेता है। खरि चः (८ (2८/५५ ते धकार करे चर्‌ 
तक्र ओर उक्र क्रो भी चट्‌ टकार छता है। विकल्व-ग्क्ष में श्रुटः आगम नदी 
है-क्वलिट्‌ साये । देप ही-यध्वुलिट्त्सये, मधुतिट्‌ साये। 
धुडागमविकल्पः- 

(३) नश्च ।३०। 

पण्वि०-न्‌ः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, वा, सि, धुडिति चानु वति । 

अन्वयः-संहितायां न: पदाच्पे सः पदस्य वा धुट्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषये नकारान्तात्‌ पदात्‌ परस्य च सकारादेः 
पदस्य विकल्पेन धडागमो भवति | 

उदा०-भवान्‌त्साये, भवान्‌ साये ! महानूत्साये, महान्‌ साये । 

आर्यभाषा अर्थ (सतलितायाम्‌) सनिथि-क्षिय मै (न-) नका दन्त (पदात्‌) 
यद रे (च) भी परवर्ती (छः) सकारा (दस्य) पद को (का) विकल्प ते (ट्‌) शट्‌ 
आगम होता है । 

उदा०-भकानृत्छाये, भवान्‌ साये । आप अन्त मे। महान्‌त्कायेः यहात्‌ साये। 
महान्‌ अन्त गे 

सिद्ि- भवानृत्साये ॥ यष इत सूत्र से भवान्‌" के पदान्त त्कार से परे सकरद 
साये" एद परे ठोमे पर्‌ श्रद्‌ ' आगम लेता दै सरि च" (८८/५५) से धकारकोतच्रर्‌ 
तकारादेण होता है । विकल्म-य से शट्‌ " आगम नरह है-भवात्‌ साये । एसे ही-महयनुत्साये 
महान्‌ त्तये। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः ६०६ 
तुकं-आगमः- 
(४) शि तुक्‌ ।३१। 
परऽ्वि०-शि ७।१ तुक्‌ १।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, वा, न इति चानुवतति । 
अन्वयः- संहितायां नः पदस्य शि वा तुक्‌ | 
अर्थः- संहितायां विषये नकारान्तस्य पदस्य शकारे परतो विकल्पेन 
तुगागमो भवति । 
उदा०-भवाजृन्छेते, भवाम्‌ छेते । भवानुचेते, भवान्‌ शेते । 
अनार्य भाक अर्य- (संहितायाम्‌) सन्थि-विषय मे (नः) नकारन्त (प्रदस्य) 
पद को (शि) छ वर्ण परे होने फर (करा) विकल्प से (तक्‌) घुर्‌ आगम लेता है। 
उदा०- भकवाज्‌च्छेते, भवा छेते ज भवातुसणेतेः भवा ओेते। आप सोते है। 
पिद्धि-भकासुच्छेते। भवान्‌^एेते। भवान्त । शरवाम्‌+तुक+छेते । भवान्‌“ छेते । 
भवान्‌ च्‌, -छेते । भवान्‌ च्‌+^केते । भतालृचृद्ेते । 
यल प्रथम भवान्‌“ तकारान्त पद से परवती छक्र कमे श्ङ्छेऽटिः (८ (४ (६२, 
रे छकारादेशर लेता दै / शर्वत्रकिखम्‌" (८ ८२ /?) से उसे अविद्ध मानकर इस्‌ सूत्र से 
नकारान्त अवान्‌" एद को तुक्‌ अगम होता है। स्तोः रुना श्चुः“ (८ १२८८२८०) ते 
तकार को वकार ओर नक्र को अकार भरी जेता ठै। किकिल्प पष्ठ में तुकू-आगम नेष 
है- भवार जेते । पूववत्‌ तक्रार को चर्वमा जकर अदेश होता है 


-शङ्छीटि" (८ / १६९) से जकार को विकल्म से छकासदेश लता है । विकल्प 
एकी गै छकरारादेश नी है-भवाजच रेते (वुक्‌)! भगवान्‌ शेते (तुक नी) । 
डमुट्‌-आगमः- 

(५) ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ ।३२। 
प०्वि०- उमः ५।१ हस्वात्‌ ५।१ अचि ७।१ डमुट्‌ १॥१ 
नित्यम्‌ १।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां हस्वाद्‌ ङमः पदादचो नित्यं मुट्‌ | 

अर्थः- संहितायां विषये हस्वात्‌ परो यो डम्‌, तदन्तात्‌ पदात्‌ परस्याऽचो 
नित्यं मुदधागम्मे भवति ! ङणनेभ्यः परा यथासंख्यं ङणना भवन्तीत्यर्थः । 
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उदा०-डकारान्ताद्‌ इट्‌ -प्रत्यडडस्ते । णकारान्ताद्‌ णुट्‌-वणृणास्ते । 
वण्णवोचत्त्‌। नकारान्ताद्‌ नुट्‌ कुर्वन्नास्ते, कुव॑न्नवोचत्‌। कृषन्नास्ते, 
कृषन्नवोचत्‌ | 

र्यमाषा अर्थ (भहितायाम्‌) कन्धि-तिषय में (हस्वात्‌) हत्व वर्ण ते परे 
जौ (हम्‌) डम्‌ कर्णं है तदन्त (दात्‌) एद से पएररवर्ती (अचः) अच्‌ वर्ण को (तित्यम्‌) सदा 
(उमट्‌) द्मुट्‌ आगम्‌ होता टै। अथात्‌ उ्‌-ढः ण्‌ न्‌ अगम होते है, 

उदा (डक्छरान्त) इदट्‌-प्रत्यङ्डप्स्ते। कह गरे कठा है। (णकारान्त) 
णुट्‌-क्णुणास्ते । शब्द केरनेकाला वैता ₹ै। कण्णवोचत्‌ ॥ छब्द करनेवाले ते कष । 
(नकारान्त) नृष्-कुर्वन्नास्ते / कार्य करती दु वैठता है। कुर्वन्निव क्त्‌ । कर्य करते 
दये न कठा । कृषन्नास्ते । ठत चताता हः बैठत है । कृषन्नवो चत्‌ । टले चलाते हये 
ने फटा । 

सिद्धि-प्रत्यङ्उयस्ते । या इस सूत्र से हत्वं अकार पे प्ररे जो ठकार है हवन्त 
पद ठे एरवर्फी अच्‌ (आ) करो इट्‌ (ङ) आगम होता है, एषे ही वण्णास्ते मे णुट्‌ (ण) 
आगम कैज क्णू" पद मे क्ण शन्दार्थः" (धकप) धात्‌ से अन्येभ्योऽपि दश्यते" 
(२/२ /९७८/ सै कविर्‌" प्रत्य है । क्विप्‌" क सर्पहारी तोष बोताहै। कुर्वन्नास्ते जदि 
मे नुट्‌ (ह) अणम्‌ है| 


{आदे शप्रकश्णम्‌) 
वकारादेशविकल्पः- 
(१) मय उञो वो वा।३३।। 

प०विज-मयः ५।१ उमः ६।१ वः १।६१ वा अत्ययम्‌ 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, अचीति चानूदरत॑ते । 

अन्वयः- संहिताया पदस्य मय उजी वी व; | 

अर्थः- संहितायां क्घिये पदस्य भयः परस्य उजः स्थाने व्रिकेल्येन 
वकारादेष्रो भर्वति 

उदा०-शम्वस्तु वेदिः (द्रे०~-ऋ० ७ ।३५।७} णाम्‌ अस्तु वेदिः । 
तदस्य परेतः, तदु अस्य परेतः । किम्ठातपनप्र्‌ (यसु २३।९} किमू 

आतन्‌ | 

सार्य अर्थ (सहितायाम्‌। सन्थि-विषय मै (कदस्य, पद के (मिय-॥ मय्‌ 

वर्ण स प्ररे (उनः) उज्‌ को (स) ठिकल्प से (कः) ककारे तोता है। 
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उदार खस्क्स्त्‌ वेदिः (व्ट-ऋछ८ ७८/२५ (७ शमु अच्तर केदिः 4 र्कुण्डादि 
यारे लिए यही ङो! तदस्य परेतः4 तद्र अस्य परेतः ज्या कह इठपरे दूर हि) 
किम्कावपनरूः किमू जावेपनम्‌ (यमु २२३ ।९/) । अआक्यन (कोना) का अवार्‌. क्याहै. 

चिद्धि- श्वस्तु । शमूरउ+^अत्तु । यहां इस सूत्र से मय्‌ व्ण (म्‌, से परती उमर 
करे उकार को अच्‌ कर्ण परे होने पर ककारे होता है। विकल्पपक्षे क्कारादेश नही 
है-खमृ अस्तु वेदिः 

उतर ॐ 22५ ठे उलू" के अगृह्य सा छोले पै च्लुतप्रग्ह्णा भसि 
नित्यम्‌" (६/2 1९२९॥ से मरकरतिभावे कप्त काः अतः यह क्कारदेष्र क किदन किया कया 
है। पर्वक्रातिद्धमृ" (८ २/8) से वकाराद के पू्त्र कयं मे अलिद्ध देने से मोऽटृस्वारः" 
(८/३ ।२३ से ब्त (ठ्‌) एरे होने मर मक्र के अनुस्वार आदेश नटी हता है। एसे 
ली-तद्स्य परेतः, किस्वावपनस्‌ । 
स-आदेशः- 

(२) विसर्जनीयस्य सः ।३४। 

पर्वि०-विसर्जनीयस्य ६।१ सः १।९। 

अनु०-पदस्य, संहितायामिति चानुवतते ! खरवसानयोर्विस्तजनीयः 
(८ ।३।१५) इत्यस्मान्मण्डूकोत्प्लुत्या खरि ' इत्यनुवत॑नीयम्‌ । 

अन्वयः-संहिदायं पदस्य विसर्जनीयस्य खरि सः । 

अर्थः- संहितायां विषये पदस्य विसर्जनीयस्य खरि परतः सकारादेभो 
भवति ¦ 


उदा०-देवश्कछछादयति । देवष्ठक्कुरः । देवस्थुडति ¦ देवश्चिनोति । 
देवष्टौकते । देवस्तरति । 

आर्य्ाषाः जर्य-(तहितियम्‌) सनिधि-किषय मे (धवस्य) प्रद के (विसर्जतीयस्य, 
विसिजनीय को (करि) छद्‌ वर्ण प्रे होने पर (चः) सकारादे् हेवा ड, 

उद्ा०-देवङ्च्दयत्ि । देव आच्छादित करत छै टकता ॐ ( देकषक्कूरः । दैवे 
ठकुर € । देक्स्युरति। देवं ठका ह/ देवश्किनोति॥ रैव चृनता ह+ देकष्टीकते( दैव 
माता है! देक्स्तरक्ति। देव तैरतः है। 

लिद्धि-देवष्च्छक्यति। य्ह देवः शल्य मो पु" प्रत्यय है। ससङफो रः! 
(८/२ ।६६५ से सकार करे ठ" अदे ओर खरक्सानयोर्विसर्जनीयः" (८ ।२ /?५) ते 
ए” के रेफ को विसर्जनीय अदे होता है ! इस विस्जनीय को इस सूत्र से खर्‌ वर्ण {द्‌ 
परे होने एर छक्ररादेषठ होता तै ओर इदे स्तोः शकना श्चुः” (८ (2 । ४०) ते उकारादेण 
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हो जाता है। एते ठी-देवच्छक्कुरः । यहा ष्टूना ष्टुः" (८। ४/१) मते स्कार को 
पक्रारोदेश ह । देक्थुडति; । देवश्चिनोति । पूर्ववत्‌ शकारे है । देवच्टीकते ! पूर्ववत्‌ 
पकारादटे्य ह- देवस्तरवति । 

विसर्जनीयादेशः- 


(३) शर्परे विसर्जनीयः (३५ । 

पणवि०-णर्परे ७।१ विसर्जनीयः १।१। 

स०-शर्‌ परो यस्मात्‌ स शर्पर्‌ः, तस्मिन्‌-शर्परे (बहुव्रीहि) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, खरि, विसर्जनीयस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहिठायां पदस्य विसर्जनीयस्य शर्परे खरि विसर्जनीयः | 

अर्थः-संहितायं विषये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थाने शर्परके खरि 
परतो विसर्जनीयादेशो चवति | 

उदा०-पयः क्षरति । अदिभः प्सातम्‌ । वासः क्षौमम्‌ । दुढः त्सर । 
घनाघनः क्षोभणश्च्षणीनाम्‌ (० १०।१०३ ११) । 

उतरार्यभा वाऽ अर्य (सहिताणाम्‌) सन्धि-विषय मेँ (पदस्य) एदं के (विसर्मनीयस्य) 


विसरन्तीय के स्थान मे (शपि) छर्‌ कर्णपरक (सरि) खट्‌ कर्ण परे दने पर (विकर्जनरीयः) 
विसर्ननीय अदे होता है। 
उका०--पयः क्षरति । दृध ज्लरता कं । जहिम: प्सातम्‌ । उसने जल के साय भक्षण 
किया वातः श्ौमम्‌ । रेमी वस्र । दृढः त्सरः । तलवार की मूठ व है। घनाधनः 
क्षोभणङ्चर्कणीनाम्‌ (० ९० 1९०? ।8) । इन्द्र दुष्टकनों को ्वु्य एवं नष्ट करनेवाला है । 
सिद्धि-पयः भरति / यष्टा इस सूत्र से णटक्णएरक {घ शर्‌ कर्ण (क) छोने णर 
पथः" पदं के वितर्जनीय को विसजनीय आदेश लेता है । टचे ही-अद्भिः प्तातम्‌॥ यला 
णरटेपरक (प) सर्‌ ए़रकेर्ण है! कासः भौमम्‌ । यहा रृपटक (भ) खर्‌ क्‌ वर्ण है। 
व्ढः त्सः ॥ गह शर्पररक (ल खर्‌ त्‌ वर्ण है । षनाघनः क्षोभणः ¢ यहा खट्‌परक (स) 
सर्‌ क वर्णै 
विसर्जनीयदेशविकल्पः- 


(४) वा शरि ।३६। 
पऽ्वि०-कवा अव्ययपदम्‌, शरि ७।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीय इति चानुवतते । 
उअन्वयः- संहितायां पदस्य विसर्जनीयस्य शरि वा विसर्जनीयः । 
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अर्थः- संहितायां विषये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थाने शरि परतो 
विकल्पेन विसर्जनीयादेशो भवति | 

उदा०-पुरुषः शेते, पुरुषश्डेते । रसाः षट्‌, रसाष्षट्‌ । सर्पः सरति, 
सर्पस्सरति | 

उत्र्यमाकाऽ अर्य-(सशितायाम्‌) सन्धि-विष्य मेँ (ष्दस्य) पद के (विद्र्यनीयस्य) 
वितर्जनीय के स्यान मे (शरि) षर्‌ कर्ण परे लेने पर (का) विकल्प से (क्िसरजीयः। 
वितर्जनीय अदे होता है। 


ज्दा०-फुर्वः शेतेः फृठवश्णेते । परुष तोता € । रसाः षटु; रसाष्षट । रस छः 
है। सर्पः सरक्ति सर्वस्सरति। सापि सरकता ठै पेट के कल चलता है । 


सिद्धि-पुरुषः जेते । गहा धरणः पद के विसर्खतीय को छर्‌ कर्ण (भर) परे होने 
यर विसर्जनीय आदे है । विकल्प पा मे वितर्जनीयत्य चः" (८ ।३।३ ४) चे विसर्जनीय 
को ठकारदेश ओर इषे स्तोः उकुना एवः (८ । ८२०) से जकारादेश लेता है । देते 
ही-रस्राः षटु; रसाव्यद्‌ । यहा शमा ष्टुः“ (८ । “ / 2) से सकार को षकारादेष्न होत 
है। सर्यः सरति; सर्फस्सरति। 


‡ कः, पावादेशौ- 
(५) कुप्वोः; क; पौ च ।३७। 

प०्वि०-कूप्वोः ७।२४ क > पौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-कूश्च पुश्च तौ कुपू, तयोः-कुष्व; (इतरेतरयोगद्वन््रः) (४ कश्च 
£ पष्य तौ- > क; पौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनुऽ-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीय इति चानुवर्तते । 

अन्क्यः- संहितायां पदस्य विसर्जनीयस्य कृप्वोः क पौ विसर्जनीय । 

अर्थः-संषितायां विधये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थाने कवर्गे पगे च 
परतो यथासंख्यं £ क५ पौ जिह्छमूलीयोपध्मानीयौ विसर्जनीयश्चादेनो भवति । 

उदा०- (कूः ) पुरुष करोति, पुरूषः करोति । पुरुष; खनति, पुरुषः 
खनति । (पुः) पुरुष ; पचति, पुरुषः पचति । वृक्ष; फलति, वृक्षः फलति । 

आर्यकाः अर्थ (तशितायाम्‌) सन्थि-विवय मे (पदस्य) पद के (विसर्जनीयस्य) 
पिस्य के स्थान गे (कष्कीः) करव्यं ओर पवग परे लेने पर (५क् पौ) जि्ामूतीय 
वर्ण ओर उपध्मानीय (च) ओर (वितिसमीयः) वितजनीय आदेशा लेता 2 । 
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उदा०- ङ्कु फृठक केरोति, पर्वः करोति ¢ पुरुष करता है । पुरुक +सनतिः 
परुषः सतति ¢ पल्ष खोदतः है । (ध) पुरुष + पचति; यृरुष- पचति ॥ पुरुष पकरातः है । 
कश + फलति, क्कः फलति । तक्ष कलता है फल देता ठै, 

सिद्धि- (९ फुरु करोति ¢ यहा इल सूत्र से पृः" पद के विसर्गी को कर्व्मा 
(क परे होने परक निहामूलीय अदेश लेता है । सरे पष्ठ में विसर्जय अदे भी 
लोतः ® यृरुषः करोति । एसे &ी- फुल्व खनति; -यृल्वः खनति + 

(२ परुषं ~पचति यहा इस चुत्रे से परुषः ' एद के विसर्खनीय को प्व (ष 
प्ररे होने पर प उपध्मानीय अदिश लता है! दूसरे पक्ष मे विसर्जनीय आदे भी लेता 
है-मृल्वः प्रचति । देते ही-वकष + फलक्तिः वक्षः फलक्ति। 


स-आदेशः- 


(६) सोऽपदादौ ।३प८ । 

पऽ्वि०-सः १।१ अपदादौ ७।९१। 

स०-पदस्य आदिरिति पदादिः, तस्मिन्‌-अपदादौ (षष्ठीतत्पुरुषः) ¦ 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कुप्वोरिति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां पदस्य विसर्जनीयस्याऽपदाद्योः कष्वोः सः | 

अर्थः- संहितायां विषये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थानेऽपदाद्योः कुप्वोः 
परतः सकारादेशो भवति । 

उदा०-{कू) पयस्कल्प॒म्‌, यशस्कल्पम्‌ ¦ पयस्कम्‌, यशस्कम्‌ । 
पयस्काम्यति, यशस्काम्यति । (पु) पयस्पाशम्‌, यशस्फशम्‌ । 

अर्या काऽ अर्थ- (सनितायाम्‌) सत्थि-किषिय मे (्दस्य)पद के (तितर्जनीयस्य) 
विसर्जनीय के स्थान में (अदाः) अपदा (कुष्े-) क्व ओर प्व्ग वर्ण परे होने पर 
(सः) सक रादेड होता 2 । 

उदा०-(कू/ प्यस्कल्पम्‌ । दध क सदृश । यश्स्कल्यर्‌ । य्न के सदश । पयस्कम्‌ + 
थोडा द्ध / यंशस्कम्‌ । थोड़ा यश । पयस्काम्यति।॥ वह द्ध की इच्छ करता है 
यश्चस्काम्यति। वह य की इच्छा करता है / (प पयस्याज्म्‌ ॥ नितिवते दृध । यदस्पाशम्‌ । 
निन्दित यज्ञ अप्यष्ट, 

सिद्धि-(2/ पवस्कल्यम्‌ । यहा प्रयस्‌“ शब्द प ईषदसमाप्तौ कल्यङ्देश्यदेीयर” 
(५ ।२।६७ से इषदसमाप्ति-थोडी अगृणत अर्थ मे कल्पप्‌" अत्यय है। भ्यस्‌ के 
सकार को तसतङ्गको रः" (८ ।२ /६१/ से 5" आदेश ओर इसे खरक्छानयोर्विसिजनवः' 
(८ 1२/५५ सै विर्जनीय होता है । इव सूत्र से कल्पर्‌ प्रत्यय का अपदादि कर्व (क) 
प्ररे होने पर विसर्जनीय को सकारादेश होता है / ठेते दी-यश्चस्कल्पम्‌ । 
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२ पयस्कमु । यष्टा प्रयस्‌ " न्द से अल्पैः (५ ।३ ८८५ / से अल्फ-अर्ध मे क 
गरत्यय दै । एषे ली-यशस्कम्‌ । | 

(२ ययस्काम्यति यहा धयत्‌" शन्दे से काम्यत्व (३१९) सो काम्यच्‌" 
प्रत्यय ह । देते दी- यश्यस्कास्यति। 

४ वयस्यम्‌ / यला पयस्‌" ब्द से पाप्य एश (५ ८२१५७) से 
कुत्सित- अथ मै पाण्‌" प्रत्यय है! एते दी-यश्स्फाशम्‌। 
स-अआदेशः- 


(७) इणः षः । ३६ । 

पऽ्वि०-इणः ५।१ षः १।९। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कुप्वोः, अपदादाविति 
चानुवर्तते | 

अन्वयः- संहितायां पदस्येणो विसर्जनीयस्याऽपदायोः कुप्वोः षः । 

अर्थः- संहितायां विषये पदस्येणः परस्य विसर्जनीयस्य स्थानेऽपदायोः 
कप्ठौः परतः षका रादेष्णो भवति । 

उदा०- (कुः) सर्षिष्कल्पम्‌, यजुष्कल्पम्‌ ! सर्पिष्कम्‌, यचुष्कम्‌ | 
सपिष्काम्यति, यजुष्काम्यति । (पुः) सर्पिष्पाश्चम्‌, यजुष्पाशम्‌ । 

पउगर्यभ्मिषप जर्य- (सहितम्‌) वधि-विप्य मेँ (पदस्य) पद के (दण इण्‌ 
कर्ण ते परर्ती (किसजनीयस्य) किसिजतीय के स्थात मे {अपदादो-) ऊण्दादि (कुप्वोः) 
कवग ओर पक्ण वर्ण परे लोन फर (लः) स्कारादेश होतो है / 

उका०- (कु+ सर्पिव्कल्पर्‌ ¢ घत के सद्रज / यञष्कल्पम्‌ ॥ याजुष मन्त्रे के सदरभ । 
सर्पिष्कम्‌ ॥ थोड़ा धृत । यजुष्कस्‌ ॥ धोड़ा यादुष न्त्र / चर्पिकास्यति । कह दत कौ इच्छ 
करता त । यजुष्कास्यतति। कह यायु मन्त्रो के उच्चारण की इच्छा करता दहै, (धृ) 
सर्पिप्पोम्‌ / कितिति त / यदुव्फर्म्‌ ¢ निन्दित फालुष मन्त्र (अशु उन्वारित) । 

पिद्धि-(2/ सर्प्ष्किल्पस्‌ { यष्टा सपि" गन्द से षिद्समाप्तौ कल्यद्देश्यदेश़्ीयरः' 
(५ 1२ ।६७ से ईषदसमाप्ति (धो अयता) अर्थ मँ कल्पप्‌" प्रत्यग्‌ ॐ। इस सूत्र सै 
सपिस्‌“ पद के इण्‌ से परवर्ती तितर्खतीम को अपदादि कल्पप्‌" (प्रत्यय) क कवर्ग (कर) 
-परे हते पर विसर्जनीय अगे होत 8 । रते की-यदयुष्कल्यस्‌ । 

(२ सर्पिष्करम्‌ / गल्या भर्त ' शब्द ते अल्पे" (५ ।२ ,८५) से अल्प-अर्ध गे 
क” प्रत्यय ठै८ एेसे ही-युष्कम्‌ / 
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(२ सर्पिष्काम्यति यटा वर्प" खन्द से कऋस्यस्य' (२ (१ ।९)॥ से इच्छा-अर्थ 
मे काम्यच्‌” अत्यय ढे । रते दी-यज्गष्काम्यति । 

(१ सर्पिव्यार्नम्‌। यहा सर्पिर्‌" शब्द से चाप्ये पाशु" (५ ।३।४७) से 
याप्य कुत्सित-ऊर्थ मेः भाषटर्‌* प्रत्यय द / देते ही-यजुष्याश्यम्‌ । 
स-अदेशः- 

(८) नमस्पुरसोर्गत्योः 1४०। 

पंठवि० -नमस्‌-पुर्सो : ६।२ गत्योः ६।२। 

स०-नमङ्च पुरश्च तौ नमस्पुरसौ, तयोः-नमस्पुरसोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः ) | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, कुप्योरिति चानुवति । 

अन्वयः- संहिताया गत्योर्नमस्युरसोः पदयोर्विसर्जनीयस्य कृप्वोः सः । 

अर्थः-संहितायां विषये ग॑तिसंज्ञकयोर्नमस्पुरसोः पदयोर्विसर्जनीयस्य 
स्थाने, कुप्वोः परतः सकारदेशो भवति । 

उदा०-(नमः) नमस्कर्ता, नमस्कर्तुम्‌, नमस्कर्तव्यम्‌। (पुरः) 
पुरस्कत।, पुरस्करतुम्‌, पुरस्कर्तव्यम्‌ ¦ पवर्गे नास्त्युदाहरणम्‌ | 

आर्या मका अर्य (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (गत्यीः। गति-सज्ञक 
निमस्युरसोः॥ नमस्‌; मुरस्‌ इन (पद्यौ) एको के (कितिजनीयस्य) वितर्जनीय के स्थान वे 
कप्कोः/ ककय ओर परवर्ण कणं एर होने पर (लः) रुकारादेश ठोता है । 

उदा०- (नमः नमस्कर्ता नमस्कार करनेवाला / नमच्कर्तुम्‌ ८ नमस्कार करने 
के लिये । नम्कर्तव्यस्‌ / नमस्कार कटा चाये / (परः परस्कर्ता । पृरल्कृत करनेकल । 
प्रसक्तम्‌ । पुरस्कृत करने के लिये ^ फुरस्कर्तव्यम्‌ । परस्फत करना चाहिये / पव का 
जद्राहरण मही है । 

धिद्धि- नमस्कर्ता । यला नमल्‌-उपरपदे इकर करणे" (तना०००) शद से श्वृत्रयैः 
(२ १९२३५ घे क्रय“ प्रत्यय है! इस सूत्र सै गतिसज्ञक न्यस्‌" पद के विसर्ज्य को 
कवर्ग (क) परे छोने पर सकारे लेत है/ देते ली दुमुर्‌ ' प्रत्यय मे-नमस्कर्तुम्‌ । 
तव्यत्‌“ शत्य मे-नमत्कतव्यम्‌ / पुटः शब्द ते एर्‌" प्रत्यय मे-पृर्कर्ताज तमन्‌ 
शत्य म. फुरस्कर्तुम्‌ । तीच्यत्‌ * प्रत्यय गे फृरस्कर्तव्यम्‌ । 

नमस्‌" पद की साक्नातमष्तीनि च" (८४/७२) से ओर धृरस्" एक कै 
परोऽव्ययम्‌ (१।४ (६६) ते एतिसक्ा है 


अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः ६१७ 
ष-अआदेशः- 


(६) इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ।४१। 
पऽविऽ-इदुदुपधस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, अप्रत्ययस्य ६।१। 
स०-इच्च उच्च तौ इतौ, तावुपधे यस्य स इदुदुपधः, तस्य- 

इदुदुपधस्य (इततरेतरयोगदन्दरगर्भित्बहुव्रीहिः } । न प्रत्यय इत्ति उप्रत्ययः, 
पस्य-अप्रत्ययस्य (नस्‌तत्पुरूषः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, षः, कुप्वोरिति चानुवतते । 

अन्वयः-संहितायासप्रत्ययस्य इदुदुपधस्य च पदस्य विसर्जनीयस्य 
कुप्वोः भ: | 

अथः- संहितायां विषये प्रत्ययवर्जितस्य इदुपधस्य उदुपधस्य च पदस्य 
विसर्जनीयस्य स्थाने च कुप्वोः परतः षकारादेशो भवति ¦ 

उदा०-(इदुपधः) निस्‌-निष्कृतम्‌, निष्पीतम्‌ । बहिस्‌-बहिष्कृतम्‌, 
हिष्पीतम्‌ ! आविक्‌-आविष्कृतम्‌, आविष्पीतम्‌ । (उदुप) दुस्‌-दुष्कतम्‌, 
दृष्पीतम्‌। चतुर्‌-चतुष्कृतम्‌, चतुष्कपालम्‌ । चतुष्कैण्टकम्‌ । चतुष्कलम्‌ ¦ 
भ्रादुस्‌-प्रादुष्कृतम्‌, प्रादुष्पीतम्‌। 

-आार्यभा काढ अर्थ (रहिताम्‌) सन्धि-किषय मे (अप्रत्ययस्य) प्रत्यय से 
भिन्न (द्पदरगधस्य) इकार उष ओर उक्र उपाके (पदस्य) पद के (विसरजनीयस्य) 
किसिजनीय के स्थान मेँ (च) भी (कुष्ठः कर्व ओर पर्क्य कर्य परे होने पर (भः) 
सकरद होता है, 

उदा०-(इकारोप्च) निर-निकृतम्‌ । कदला चुकाना। निष्पीतस्‌ । निश्चितं 
पान । बहिर बहिषकृतस्‌ ॥ बटर करन किकातना । बहिव्पीतम्‌ # फीत पदार्थ को कहर 
निकरालनः, कमन करना । -आषिस्‌-आविकछृतयू । प्रकट करना । आविष्यीतम्‌ । प्रकट रूप 
मे एना ८ (उकारो) दत्तम्‌ ॥ कुरा करना दुष्पीतभ्‌॥ भुरा निकृष्ट एने 
करा! चछर चदम्‌ । कारं कार करना। चत्ककफालम्‌ ¢ चार कणत मे सतत 
अन्न ८ चछृक्कण्टकर्‌¢ चार कण्टकं (शरु) गात्य/ चत्रष्कतम्‌ । चार कलाओकाला। 
प्राद्त- प्सतम्‌ / प्रकट करना । अ्रदृष्फीतम्‌ / प्रकट रूप मे प्रान करना 

सिद्धि-निष्कतम्‌ । यहां निर्‌-उपयद इकक्‌ करणे" {तना०२० शतु से नपुसके 
भावे क्तः” (२/२ (९? ५) प्रे भाव-अर्थ मे क्त" प्रत्यय ठे/ हस पक्र ते इकार उम्ाकाले 
तस्‌" कव के वित्जनीय को कर्वर्ग (क) कर्ण परे छीन पर एकारे लेता है/ देते 
ही-निष्पीतम्‌ आदि, 


६१८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनेम्‌ 
स-आदेशविकल्पः- 
(१०) तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ 1४२ 

पण्विऽ-तिरसः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्थ, सः, कुष्ठोरिति चानुवतते ¦ 
नमस्पुरसोर्गत्योः (८ 1३।४०) इत्यत्माच्च मण्डूकोत्प्ुत्या गतिरिति 
चानुवर्तनीयम्‌ | 

अन्वयः-संहेतायां गतेस्तिरसः पदस्य विसर्जनीयस्य कृप्वोरन्य- 
तरस्यां सः 

अर्थः-संहितायां विषये गतिसंज्ञकस्य तिरसः पदस्य चिसर्जनीयस्य 
स्थाने च कुप्वौः परतो विकल्पेन सकारदेष्ो भवेति । 

उदा०-तिरस्कर्ता, तिरस्कर्तुम्‌, तिरस्कर्तव्यम्‌ ¦! पकषे-तिर.कर्तां 
तिरःकतुंम्‌, तिरःकर्तव्यम्‌ । पवग नास्त्युदाहरणम्‌ | 

उत्रर्यमि षाः अर्थ- (सलितायाम्‌) सनधि-विषय मे (रतेः) मति- तजक (तिरसः) 
तिरस्‌ इत (पदत्य्‌॥ पद के (वितिजनीयस्य) विजनी के स्थान मे (च) % (कुप्कोः) 
कवर्ग जौर पवग कर्ण परे होने प्रर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प के (सः) तक्ारादेण होता है, 

उदा०-त्रिरस्कर्ता। छुपानेका्ा । तिरस्कर्तुम्‌ । छ्ूषाने के लिये / त्िरस्कर्तव्यम्‌ । 
छने चाहिये । विकल्प यश्च मे-त्िरःकर्ताः तिरःकर्वरमुः तिरःकेतष्यिम्‌ ¢ अर्थ पर्ववत्‌ हे । 
पवगधिरक क़ उदाहरण नहीं है । 

सिद्धि-तिरस्कर्ता । यह तिरस- उपपदं क करणे" (ततष्ठ) श से श्वुल्ररौ 
(२ १२२ से त्व्‌“ प्रत्यय है। इत सूत्र से गति-च्क विच्छ्‌" पद के विसर्जनीय को 
करका (के) कर्ण परे लीने सकारादेश लेता है । विकल्प यच मे सकारादेण नटी है- किरक्ता। 

वपुर्‌“ प्रत्यय मे-तिरस्कर्तुमुः तिरःकर्कुस्‌ तव्यत्‌" मत्यय गै-तिरस्कर्तव्यमु 
तिरःकर्तव्यम्‌ । तिरस्‌" छन्द की विभाषा कृति" (१४/७४) से य-स रै/ यहां 
कुष्कोः कपौ च॑ (८ १३/३७) से क चिहाुकतीय अगे प्रप्त था / 


स-आदेशविकल्पः- 

(११) दिस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽरथे ।४३। 
प०वि०-द्विस्त्िश्चतुः १।१ इति अव्ययपदम्‌, कृत्वोऽ्थे ७ ।१। 
स०-द्विक्च त्रिक्च चतुश्च एतेषां समाहारः -द्विस्त्रिश्चतुः (समाह्मर- 

दन्दः) । कृत्वसुचोऽथं इति कृत्वोऽ्थः, तस्मिन्‌-कृत्वोर््थे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 


अष्टमाध्यायस्य तुत्रीयः परदः ६१६ 

ञनुण्-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कप्वौः, षः, अन्यतरस्याम्‌ 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां कृत्वोर्ध्ये द्विस्तरिश्चतुरिति पदानां विसर्जनीयस्य 
कृप्वोरेन्यतरस्यां घः 

अर्थः- संहितायां विषये कृत्वोष्थं वत॑मानानां द्विस्त्रिश्चतुरित्येतेषां 
पदानां विसर्जनीयस्य स्थाने कूप्वोः परतो विकल्पेन षकारादेशो भतति । 

उदा०- (ददिः) कूुः-द्विष्करोति, द्विः करोति । पुः-द्विष्पचति, द्विः 
फ्चति । त्रि} कुः-त्रिष्करोति, त्रिः करोति । पुः-द्विष्पचति, त्रिः पचति । 
(चतुर्‌) कुः-चतुष्करोति, चतुः करोति । पुः-चतुष्पचति, चतुः पचति । 

अआर्यभकत अर्थ (सहितायाम्‌) तनिधि-विमय मे (करत्वोऽये) कृत्युच्‌ प्रत्यय 
के अर्थ मे विमाने (द्विखिश्वतुः हिः, क्रिः, चतुर्‌ इने (पदानाम्‌) पदे के (विसर्जनीयस्य) 
विसर्जनीय के स्थान मे (कृप्योः) कव्यं ओौर पवर्ग कर्ण षरे होने पर (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प ते (षः) षकारादेश लेते है । 

उद्य (दिः क-दिष्कगेकिः द्विः करोति । व्ह दो बार करता #। पृ-द्धिष्पतति, 
दिः पवति। कह दो कार एकाता है! (त्रिः कु-तिष्करोतिः क्रिः करोति कठ तरीन बार 
कररता है । कृ-द्विष्पचतिः तरिः पचति । वह तीन कार पकाता है / (चत्र) कृ-च्तरष्करीति, 


चरः करोलि। व्ह चार कार करत ल। फु-चत्ुष्चति, चुः पचति वह चार कार 
मकाता है। 


सिद्धि-दिष्करोत्ति। या द्धि" शब्दय ठे द्ित्रिचतुर्भ्यः सुच (५ ।८/८॥ से 
कतव्य अत्यय के अर्थ (किया की अभ्यावत्ति की गणना) मे शुच्‌" त्यय है) इस सूत्र 
से द्विः" पदं के विसर्जनीय को केक (क) कर्ण परे होने प्रर षकारदे होता है/ 
विकल्प-प्ष मे षकारदेश नर्ही है-दिः करोति । पवग्परक मे-दिष्यनेतिः दविः पचति। 

तिः” एद मे-त्रिकरोतिः त्रिः करोति। पवगपिरक मे-त्रिष्यचति, चत्ु-पचति। 
गहाः रात्वस्यः (८ ।२/२४/ पे धु" के सक्रार कालोप होता है ओर चुर्‌" कं रेफ 
को खरक्सानयोर्वि्र्जनीयः“ (८ 1३ 1४५ से सर्तक्षण वितर्जनीय अदे होता द । 


ध-आदेराविकल्पः- 
(१२) इसुसोः सामर्थ्ये ।४४। 
` परठ्वि०-इससोः ६।२ सामथ्यै ७।१। 
स०-ईस्‌ च उस्‌ च ती इसुसौ, तयोः-इसुसोः (इतरेतरयोगद्रन््ः) । 


६२० पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रघचनम्‌ 

तद्धितवत्तिः-समर्थस्य भावः सामर्थ्यम्‌, तस्मिन्‌-सामर्यं गुणवचन 
ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' (५ ।१।१२४) इति ब्राह्मणादिलक्षणः ष्यत्‌ 
ग्रत्ययः । 

अनुण्-पदस्य, संहितायाम्‌, विसजंनीयस्य, कुप्वोः, षः, अन्यतरस्यामिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां पदयोरिसुसोर्विसर्जनीयस्य सामर्थ्ये कुप्वोरन्य- 
तरस्या षः। 

अर्थः-संहितायां विष्ये पदान्तयोरिसुसोर्विसर्जनीयस्य स्थाने सामर्थ्य 
सति कप्वोः परतो विकल्पेन षकारादेशो भवति । 

उदा०- (दस्‌) क्ः-सर्पिष्करोति, सर्पिः करोति। (उस्‌) कुः- 
यजुष्करोति, यजुः करोति । पवग नास्त्युदाहरणम्‌ । 

आयि काः भर्य- (तहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (पदयोः पदान्त मे किचिमान 
(इसुसोः) इर्‌ ओौर जत्‌ के (किसिजतीयस्य) विसर्जनीय के स्यान मे (साम्ये) परस्पर 


एकार्थीभाव होने तथा (कुप्वोः) कर्वर्म ओर पर्व कर्ण पर होने यर (अन्यतरस्याम्‌, 
विकल्प ठे (कः) तकारादे् होता छै 


उदा०- (इस्‌) कु-सर्पिकरोति, सर्पं करोति कह घतं बनाता 2। (ञचू 
कृ-यजष्करेकि यजुः करोति । कह याजुष मरने का उस्वारण करता है । 

सिद्धि-सर्पिष्करो्ि। यहा इत सूत्रे से इसन्त शर्पित्‌" एदे के विसर्जनीय को 
कवर्ग (क) वर्ण परे होने पर परस्पर एकार्थीभाव मे षकारादे्र होता है। सामर्थ्य का 
तात्पर्य यह है कि दोनों पे का परस्पर अर्ध सगत होना काहिये। विकल्प-पक्ष मे 
षकारादेश्न नही डै- सर्पिः करोति । रेस ठी-यङुष्करोति; युः करोति । 


नित्य षकारादेशः- 

(१३) नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थरय 1४५ | 
पण्विऽ-नित्यम्‌ १।१ समासे ७।१ अनुत्तरपदस्थस्य ६।१। 
स०-उत्तरपदे तिष्ठतीति उत्तरपदस्थः, न उत्तरपदस्य दृति अनुत्तर 

पदस्थः, तस्य-अनुततरपदस्थस्य (उपपदगर्भितनन्‌तत्पुरुषः) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कुप्वोः, षः, द्सुसोरिति 
चानुवर्तते । 
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अन्वयः- संहितायां समासे पदयोरिसुसोरनुतरपदस्थस्य विसर्जनीयस्य 
कप्वोनत्यं षः । 

अर्थः- संहितायां विषये समासे वर्तमानयोः पदान्तयोरिससोरनुत्तर- 
पदस्थस्य विसर्जनीयस्य स्थाने, कुप्वोः परतो नित्यं धकारेदे्षो भवति । 

उदा०- (इस्‌) कुः-सपिषः कण्डिकेति सर्पिष्कूण्डिका । (उस्‌) कुः- 
धनुषः कपालमिति धनुष्कपालम्‌ । (इस्‌) पुः- सर्पिषः पानमिति सरपिष्पानम्‌ । 
(उस्‌) पुः-धनुभः फलमिति धनुष्फलम्‌ | 

सअगयभ्तिक्ार अर्थ (तलितायाम्‌) सनिथि-विषय मे (समासे) समास मै तथा 
(पदयो-) पदान्त मेँ विद्यमानं (इतुसोः।) इत्‌ ओर उस्‌ के (अनुत्तरपदस्थस्य) उत्तरण मे 
अनवस्थित (वित्रननीयस्य) विसर्जनीय के स्थान ये (कुप्वोः) कवर्ग ओर एवर्ग कर्ण परे होने 
पर (नित्यम्‌) सदा (षिः) षकारादेश लेता है । 

उद्०- (इस्‌) कु सर्पि्कृण्डिका ¶ एत क्री कुण्डी / (उर कु- धनुष्कपालम्‌ 1 


धनुष रने का पात्रतिशधेण । (दस्‌ ए-सर्पिष्यानस्‌ । घत का फन । (उस्‌) प-कधनृष्फलम्‌ । 
धनुष की दिद्धि। 

सिद्धि-(2। सर्पिष्कृण््कि। यला सर्पिस्‌ ओर कुण्डिका" छव्दो का षष्ठी 
(२ (२ 1८ से षष्ठीतत्पुरुष समास है । इस सूत्र से सर्पत“ पद के उत्तरपद सँ अनवस्थित 
विसर्जनीय को कर्व्गं (कर) प्रे होने पर नित्य षकारादेग होता है । एसे ही- कषनेष्कपालम्‌ । 
पवग मे-सर्पिष्यानमुः श्रनुष्फलम्‌ । 


नित्य सकारादेशः 
(१४) अतः कृकमिकसकुम्भपात्रकुशाक्णींष्वनव्ययस्य | ४६। 

प०वि०-अत्तः ५।१ कृ-कमि-कुम्भ-पात्र-कशा-कर्णीथु ७।३ 
अनव्ययस्य ६।१। 

स०-कृश्च कमिष्च कंसश्च कुम्भश्च पात्रं च कुशा च कणी च 
ताः कृण्कर्ण्यः, तासु-कृ०्कर्णीषु (इतरेतरयोगदरन््ः) । न॒ अव्ययमिति 
अनव्ययम्‌, तस्य अनव्ययस्य (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-पदंस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, नित्यम्‌, समासे, 
अनुत्तरपदस्थस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां पदस्यातः समासेऽ्नुत्तरपदस्थस्यानव्ययस्य 
विसर्जनीयस्य कृकमिकसकम्भपात्रकृशाकर्णीषु नित्यं सः । 
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अर्थः- संहितायां विषये पदस्याऽ्कारत्परस्य समासे वर्तमानस्याप्नृत्तर- 
पदस्यस्यानव्ययस्य विसर्जनीयस्य स्थाने कृकमिकसकूम्भपात्रकुशाकर्णीषु 
परती नित्यं सकारदेशो भवति । 

उदाऽ- (कृः) अयस्कषरः, पयस्कारः । {कमिः) अयस्कामः, 
पयस्कामः । (कंसः) अथस्कसः, पयस्कसः ! (कम्भः) अयस्कृम्भः, 
्रयस्कुम्भः। (पात्रम्‌) अयस्पात्रम्‌, पयस्पात्रम्‌। (कुशा) अयस्कुशा, 
पयस्कद्ा । (कर्णी) अयस्कर्णी, पयस्कर्णी | 

-आर्यफषा पथ - (सलितायाम्‌) सन्धि-किष्य मे (दत्य) एद के (अतः) 
अन्ार रो परक्ती (समासे) समास में वियिमान |अनुत्तरप्वस्थस्य) उप्तरफद गे अनवस्थित 
(अनव्ययस्य॥ अव्यय पते भिन्न शल्द के (विटर्मनीयस्य) विदजीयं के स्थान गें (कः) कः 
कमि. कट, कुस्भपत्र कुशः कर्गी इन शब्दो फे परे होने परर (नित्यम्‌) षदा (दः) 
तकारारेण रोता है । 


उद्य (क्॥ अयस्वररः ¢ सुवेणक्^लोहार । फयस्करः १ .दृग्षका जलका । 
(कवि जवस्काम। पुवर्णुलोह की काममा करनेवाला । पयस्कामः । दुग्धजल कौ 
कामना करनेवाला ! (कस अयस्कसः । सोना८लोहे का णिकास । पयस्कसः + दध^जल 
को गरित्ठद + (कुम्भ + अयस्कुस्मः । सुवर्णुनहे करा कल (धड़ा) / पवस्कुम्भः । दुथसेल 
का कत्रा (पातर अयस्याजेम्‌। वुवणलोहा का एात्र। प्रयस्यात्रम्‌। दध८ज्ल का 
एत्र / (कृणा+ अयस्कुश् । सुनहरी दर्थ । क्यस्कुञ्ा । ज्लसेवनी कृशा (दर्थ) । (कर्ण) 
भयत्कर्णी / सुनहरे कामकाली । प्यस्कर्णी। पवेत कानोकातती । 

सिद्धि-अयस्कारः आहि समस्त णो मे चिसर्जे्ीय के स्थान मेँ सकारादेशः स्वष्ट 
रै/ ण्ठः कुम्कोः कयौ च" (८/२ (२७) ते के निहतामूततीय अणि प्प धा॥ यी 
उसके अपद्नद ै। 
स-आदेशः- 


(१५) अधःशिरसी पदे ।४७। 
प०्वि०-अधःशिरसी १।२ (षष्ठय्े) पदे ७।१। 
स०-अधश्च शिरश्च ते अधःशिरसी (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, समासे, अनुत्तर- 
पदस्थस्येत्ति चानुयततति | 
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अन्वयः-संहितायां अधःशिरसी इति पदयोः समासऽनुच्चरपदस्थस्य 
विसज॑नीयस्य पदे सः। 

अ्थः-संहितायां विषये अधःशिरसी इत्येतयोः पदयोः सेभासेभनुत्तर- 
पदस्थस्य विसर्जनीषस्य स्थाने, पदे उत्तरपदे परतः सकारादेशौ भवति | 

उदा०- (अधः) अधस्पदम्‌, अधरस्यदी। (शिरः) शिरस्पदम्‌, 
शिरस्पर्द | 

अर्यमा सत अथ (क तायाम्‌) सान्धि-तिषय मे (अधःगिरसी) अपस्‌ भिर्‌ 
टन (पदयोः एद कं (समसि) भमा मे (अनुत्तरपदस्थस्य उप्ररपद मे अनवस्थित 
(विसर्मीयस्य) विसर्जनीय के स्थान मे (षदे) पद छब्द उप्र गै होने पर (सः) 
सकारा नेतार, 

उदा (अः) अदस्प्दम्‌ नीच फद (स्थान) अधस्पदी ¢ नीये पवा । 
(निरः) भिरस्यदम्‌ । था पदे भिरस्पदी । ऊचे पदयाती। 

विद्धि-अधस्पदम्‌ अगे समस्त पदी में तिस्जनीय के त्याने मै छक्ायदेण स्पष्ट 
है। यला कग्कोः क दफौ य (८ ।२ (२५) सोप उपध्मानीय अदेश आप्त शा॥ यह 
उलकाः अपवाढ है 


सकारः षकारो वाऽऽदेशः- 
(१६) कस्कादिषु च {४८ । 

पण्विऽ-फस्कादिपु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-कस्क आदियेषं ते कस्कदयः, ठेषु-कस्कादिषु (बहुव्रीहिः) | 

अन॒०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, समासे, कृष्यः, ष 
इति चानुवतते | 

अन्वयः-संहितायां कस्कादिषु पदेषु विसर्जनीयस्य क्वः; सः धौ वा । 

अर्थः- संहितायां विषये कस्कादिषु पदेषु विसर्जनीयस्य स्थाने करप्वोः 
परती यथायोगं सकर: धकारो दाष्ड्देणो भवति । 

उदा०-कस्कः, कौतस्कृतः, भ्रातुष्पुत्र इत्यादिकम्‌ । 

कस्कः । कौतस्कृतः । भ्रातुष्पुत्रः ! श्ुनस्कर्णः । सद्यस्कालः । सरस्क्रीः | 
सद्यस्कः ! करस्कान्‌ । सपिष्कुण्डिका ¦ धनुष्कपालम्‌ ¦ बर्हिष्पूलम्‌ ! यजु- 
ष्पात्रम्‌ ¦ अय॑स्काण्डः ¦ मेदस्पिण्डः । इति कंस्कादयः ¦ आकृतिगणोऽयम्‌ । । 
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आर्यमिो का5 अर्थ (सलितायाम्‌) सन्थि-विकय मे (कस्कादिषु) कष्कः इत्यादि 
(परेषु) पीं मे (विसर्जनीयस्य) विजनी के स्थान मे (कृप्कोः) कर्व ओर एर्व कर्णं परे 
हयेन पर यथायोण (भः) सकार अथका (धः) षकारदे होता है । 

उदा०-कस्कः । कौन-कौन । कौतस्कुतः । काका से आया दज । भा्ुवयृत्रः / 
भा्ह का पुत्र (भतीणा)। 

विद्छि- (९) कस्क-आदि गण मेँ फटित छब्दो से विसर्जनीय के स्थान मेसकारवा 
षकार अदेश स्यष्ट है / नित्यवीप्सयोः” (८ (८२) घे वीस्ा अर्थ गें द्विवचन है। 

(र, कौतस्छुतः । कुतस्त ' शब्द से तत आगतः" (21२ ५४) से जगत-अर्थ 
मे अण्‌" प्रत्यय है, वुक्व्त्‌ ्िर्वचन है; 

(३/॥ अातुष्यत्रः । गहाः भातत ओर पक्रं शब्दे का बव्ठीतत्पुटप समास &ै। ऋतो 
विदायोनितम्बन्धैभ्यः" (९ /३/२१) ते षष्ठी काः अलुक्‌ होता है/ इत सूत्र दे क्त्वं 
हेता है । 

यहां कु्को- क नयौ च" (८ ५२/२७) से क जिद्ामूतीय अथवा प उपध्मानीय 
अदेश प्राप्त धा/ यह उत्का अपकाद है, 


सकारादेशविकलत्पः- 

(१७) छन्दसि वाऽप्राप्रेडितयोः ।४६। 
पज्वि०-छन्दसि ७ १ वा अन्ययपदम्‌, अप्राग्रेडितेयो; ७।२। 
स०-प्रष्य आम्रेडितं च पते प्राग्रेडिते, न प्राप्रेडिते इति अप्राग्रेडिते 

तयोः-अप्राग्रेडितयोः (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितनञूपतत्पुरुषः) । 
अनुण-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, कुप्वोरिति चानुवतति । 
अन्वयः- संहितायां छन्दसि पदस्य विसर्जनीयस्याऽप्राम्रेडितयोः 
कृप्वोर्वा स; | 
अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थाने 
प्र-अआग्रेडितवजिंतयोः कुप्वोः परतो विकल्पेन सकारादेशो भवति ¦ 
उदा०-अयःपात्रम्‌, अथस्पात्रम्‌ (शौ०सं० ८ ।१३।२) । विष्वतः- 
पात्रम्‌, विश्वतस्पात्रम्‌ | उरुणःकारः, उरुणस्कारः। 
उतरार्यम पा अर्थ (सहितायाम्‌) सन्थि ओर (छन्दसि) केदकिषय मे (पदस्य) 
द के (वित्छतीयस्य) वितर्जनीय के व्यान मे (अप्रग्रेडितयोः) म्र ओर अप्रेडित पद से 


भिन्न (कूप्कोः) करव्ग ओर पव्या कर्ण प्ररे होने पर (का) तिकल्य से (स.) सकारादेशः 
होता है । 
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उकाठ-जयःपात्रमरुः अयस्यात्रम्‌ (शौन्त ८/३ ।२) । द्रुवर्ण८लोह का पात्र । 
विश्वतःपातरमुः विश्वत्तस्पात्रस्‌ ¢ ठक ओर्‌ ते पोत्र (भोग्य) । उरुणःकारः, उरुणस्कोरः । 
उरु कहुनास (भिधण्ट ३ (2) । कहूत कर्य करनेवाला । 


तिद्ि-{?/ जयःपात्रम्‌ । यष्टा अयत्‌ ओर एत्र शर्ब्दो का णष्ठीतत्पुर्ष समास 
है । अतः कृकेमिऽ” (८ ।३।२६/ से विसर्जनीय के स्थान मे नित्य सकरारादि आप्त 
धथाो/ इत सूत्र ते छन्द मे विकल्प विक्षान करिया गया है।/ विकल्पक्ष मे तकारादैश 
है-ऊयस्पाचेम्‌ 

(२॥ उरुणःकारः ॥ यषा उर पद ते परे अस्मद्‌" छब्द के स्थाने मे बहुकचनस्य 
कसूनसो” (८ /? (88 से नस्‌ (नः आदेश € । नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः” (८ (४२६) से 
णत्व ह्येता टै । इस छत्र ए विसर्जनीय के स्थान में भिसर्जकीय अदे दै। तिकल्प-पक्षमे 
पकारदेष ढ-उरुणस्व्ररः 1 


सकारादेशः- 
(१८) कःकरत्‌करतिकृधिकृतेष्वनदि तेः 1५०। 
पण्विऽ-कः-केरत्‌-करति-कुधि-कृतेषु ७ ।३ अनदिसेः ६।१। 
स०-कश्च करच्य करतिक्च कृधिक्च कृतं च तानि कः०्कृतानि, 
तेषु-कः०कृतेषु (इतरेतरयोगद्रन््धः) । न अदितिरिति अनदितिः, तस्याः- 
अनदितै; (नमतत्पुरूषः) | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌ विसर्जनीयस्य, सः, छन्दसीति चानुवर्तते | 

अन्वयः-सहठितायां छन्दसि अनदितैः पदस्य विसर्जनीयस्य कःकरत्‌- 
करतिकृधिकृतेषु सः । 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषयेऽदितिवर्जितस्य पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थाने, कंःकरेतुकरतिकृधिकृतेषू परतः सकारादेशो भवति ¦ 

उदा०-(कः) विश्वतस्कः। (करत्‌) विशवतस्करत्‌। (करति) 
पयस्करति। (कृधि) उरु णस्कृधि (ऋ० ८ ।७५ ११) । (कतम्‌) 
सदस्कृतम्‌। अनदितैरिति किम्‌ ? यथा नो अदितिः करत्‌ (ऋ० १।४३।२}। 

आर्य? वा अर्थी (संहितायाम्‌) ठल्थि ओर {छन्दपि) केदकिकय मे (अनितेः) 
अदिति ते भिन्न (पदस्य) पद के (विसर्जनीयस्य) विसर्जनीय के स्यान में (कः०) कः 
करतः करति, कथि. कृते इन शब्दो के परे होने षर (तः) सक्ारोदेश होता है। 
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उदा०- (कः) विश्कतस्कः । रतने सर्वतः किया। (करत) विश्वतस्करत्‌ । उसने 
सर्वतः किया । (करति पयस्करत्ति ! कह दुध^जल कनात है / (कृधि उर णस्कृधि 
(० € ९७५ (९8) । (कतयृ) सक्ततम्‌ ॥ सभा ये किया दुभा निर्णय आदि । 

तिद्धि-विश्वतस्कः ॥ यहा क: " छब्द मे कृल्‌ करणे" (तना०८४) श्रा से दुद्‌" 
प्रत्यय है च्लि तडि {(२।९।५२॥ ते च्वि“ प्रत्यय ओर इसका भन्ते षस" 
(२? (> ।८०) पे त्‌ हो माता है। लकार के स्थाने रे तिप्‌" अदेश कृ" धातुके गुण 
ओर इसे उरण रपरः" (४ ।५४) से रप्ररत्व (कर्‌) इहत्ल्यान्म्थो दीघति“ (६ ।९।६६, 
ते अपम त्‌ (तिप्‌) की लोपे ओर रेफ को विसर्जनीय अदे हे । बहलं छन्द्स्यसाट्येगेऽपिः 
(६ (२८/७५) से अट्‌ आगम क्रा अभाव हं। इस कः" ब्द के परे होने पर विख्वितः" के 
विसर्जनीय के तकारदेशष होता है । 

(र करत्‌ ॥ गहा पुवग्ति क" धात से लङ्‌ प्रत्यय है। कमदरहिभ्यश्छन्दसिः 
(२/९ ८५९) ते अद्‌“ विकरण-प्रत्यय ओर ऋदसोरडि गणः” (७, (९६) से एण 
ह्येता है। पुक्वत्‌ अद्‌" आगम का अभाव दै/ सृत्र-करर्य पूर्ववत्‌ है 

(२ करति / यषः पर्वोक्त कृ" धात्र से लट्‌ ” प्रत्यय दै / कर्तरि अर्‌" (२ 1? ९६८) 
से छन्द गै श्य्‌" किकरण-ग्रल्यय है। सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४) कृधि । यहा पूवोक्ति कृ" धातु से तोट" प्रत्यय हं । तिह्यीपिच्क' (5 / ४ (८७ 
से धिप" के स्यान मे हि" अक्र ओर इते श्रुश्चुयकेकभ्यश्छन्दधि" (६ ।४।१०२/ प 
धि” आगे भौर बहलं छन्दसि" (२ ७३५ से विकरण-प्रत्यय क्रा तुक्‌ होता ह । 
मूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ दै । 

(५, सदस्कतमु । यष्टा सप्तमी शौण्डैः" (२ 18 । ४.2) गै त्ती ' इत योगविभाग 
से सप्तमीतत्युरुप समास है- सदपि कृतमिति सरसतरम्‌ । पतर-कर्यं पूववत्‌ ठै । 


सकारादेशः- 
(१६) पञ्चम्याः परावध्यर्थे ।५१। 
पण्वि०-पन्वम्याः ६।१ परौ ७ {१ अध्यर्थं ७।९। 
स०-अधेरर्थं इति अध्यर्थः, तस्मिन्‌-अध्यर्थ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अन्‌०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, छन्दसीति चानुवतते । 
अन्वयः- संहितायां छन्दसि पञ्चम्याः पदस्य विसर्जनीयस्या ध्य 
परौ सः 
अर्थः-संहिठायां छन्दसि च विष्ये पञ्चम्थन्तस्य पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थानेऽध्यर्थके परिशब्दे परतः सकारादेशो भवति । 
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उदा०ऽ-दिवस्परि प्रथमं जज्ञे (ऋ १०।४५ ।१) । अन्निर्हिमवतस्परि 
(शौण्सं० ४ ।९।९) । दिवस्परि (ऋ १।९२१ 1१०) । महस्परि । 
अअतयंमिः का अर्थ (सलितायाम्‌) सन्धि जौर (छन्दसि) वेदकिषय में (पन्वम्याः) 
पण्यम्यन्त (पदस्य) एद के (क्ति्जनीयस्य) विजनी के स्थान यैं (अध्यर्थे) अधि-अथक 
(परर) एरि छब्द परे होने यर (च+ सकारादेश होता ह । 
उदा० दिवस्परि ग्रशम जलै (चछ ० (४५ (2) । दुतलीक से ऊपर / अगनिर्टिम- 
कतस्परि (शौक ४।९ १९ । हयद्‌ के ऊपर । दिकस्वरि (ऋ १ ।९२१ (०) । 
यलोक ते ऊपर । महस्परि । महः नामक तीक घे ऊपर 


सिद्धि-दिकस्यरि अदि एर मे अधि-अथकि धरिः एब्द यर होने पर पल्वस्यन्ते 
दिवः" के वितर्जनीय को सकारादेण स्पष्ट है। एसे ही-हिमकतस्परि महस्परि । 
बहुलं सकारादेशः- 

(२०) पातौ च बहुलम्‌ ।५२ 

प्वि०-पातौ ७।१ च अव्ययपदम्‌, बहुलम्‌ १।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, छन्दसि, पञ्चम्या 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि पञ्चम्याः पदस्य विसर्जनीयस्य पातौ च 
बेहुतं सः । 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये पञ्चम्यन्तस्य पदस्य विसर्जनीथस्य 
स्थाने, पातौ परतश्च ब्रहुलं सकारादेगो भवति । 

उदा०-दिवस्पातु (ऋ० १०।१५८।९) । राज्ञस्पातु । बहूलवचनान्न 
च भवति-परिबदः पातु | 

अअ यसि साः अर्थ- (तलितायाम्‌) सन्धि ओर (छन्दसि) वेदविषय में (प्न्यम्याः) 
प्म्यन्त (शदस्य) पदं के (विसर्जनीयस्य) विसर्जनीय के स्यान गे (प्रतौ) फत्‌ एब्द एरे 
हीम परर (तः) सकारादे लेहा है । 

उदा०-दिक्स्यातु (ऋ2 ०१५८ ।९० । भूर्य हमारी दुलेक ते रक्षा करे, 


राल्स्पा्ु। कह रजा से रक्षा करे। बहुलकवमं से करटी सकारादेष् नटी भी हेता 
है- परिषदः पातु ! कह रिषद्‌ ते र्षा करे 


विद्धि-दिवस्फाक् आदे मे पञ्वग्यन्त दिकः" आदि के वितजकीय के स्थान मे 
सकारादेण स्पष्ट है। 


६२ पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रववनम्‌ 
संकारदेशः- 
(२१) षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्योषेषु ।५३। 
पणवि०-षष्ठयाः ६।१ पति-पुत्र-पृष्ठ-पार-पद-पयस्‌-पोषेषु ७।३ । 
स०-पतिश्च पुत्रश्च पुष्टं च पारं च पदं च पयश्च पोषश्चे 
ते-पतिण्पोषाः, तेषु-पतिण्पोषेषु (इतरेतरयोगहन्द्रः) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसजंनीयस्य, सः, छन्दसीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संछितायां छन्दसि षष्ठ्याः पदस्य विसर्जनीयस्य 
पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु सः | 
अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषये षष्ठ्यन्तस्य पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थाने, पतिपुत्रपुष्ट्पारपदपयस्पोषेषु परतः सकारादेशो भवति । 
उदा०- (पतिः) वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये (ऋ १०।८१।७} । 
(पुत्रः) दिवेसयुत्राय सूर्याय शंसत (ऋ० १०।३७ ।१} । (ष्ठम्‌ ) दिवस्यष्ठे 
धावमानं सुपर्णम्‌ (शौऽसं० १३।२।३७) । (पारम्‌) अगन्म तमसस्पारमस्य 
(यजु० १२।७३)। (पदम्‌) इडस्पदे समिध्यसे (ऋ० १०।१९१।१) | 
(पयः) सूर्यं चकषर्दिवस्पयः । (पोषम्‌) रायस्पोषं यजमानेषु धारय 
(ऋ० १० ।१२२ ।८} | _ 
अआारयभिकाॐ अर्थ (सहितायाम्‌) स्थि ओर (छन्दक) वेदकिकय मे (वष्ठयोः। 
पण्ठयन्त (पदस्य, यद के (विसर्जनीयस्य) विसर्जनीय के स्थान में (ति) एति. पृते शष्ट 
फ़ट्‌ पद पयत्‌ पेष शब्द परे होने पर (भ्रः) उकारादेश होता है। 
उका०- (परति काचस्यतिं विश्वकमणिरूतये (छ १०८८९८७) / हम लोग 
वेदविदा के पति विश्वकर्मा को रक्षा के तिये एृकारे। (त्र) द्विस्पृ्राय स्ववि 
ससत (ऋ० ० (२७ 12) । हे मनुष्यो ^ तुम चुलोक के पत्र सूर्य की स्दरुति कटे 
(एरष्ट/ दिके क्क्मान' सुपर्णम्‌ (शतस १३ 1२/३७) । दुलेक की फीट पर 
दौड़ते हुये सुपर्ण (सूरय) को (पार) अगन्म तमसस्यारमत्य (यमु १२/७३) / हम 
इस अन्धकार के फार च्छे गये दहँ/ (षद) इड्स्यदे समिध्यसे (ऋ १०/९९ /१) + ठे 
अग्ने / त सत्तार के मध्य मे प्रकाशित है८ (पयः, सूर्य च्ुर्दिवस्पयः / दिवस्पयः-दुलेक 
क्रा जल ज (फोर्‌ रायस्योकः यजमानेषु क्षारय (० १०९२२ /<८) । हे अने + तू धन 
की पुष्टि को यरलमानो में स्थापित कर। 
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सिद्धि-काचस्पतिम्‌ । यष्टा षष्ठ्चन्त काचः" पद के विसर्जनीय को पति छब्द यरे 

हने पर रकारादेश् स्पष्ट है । एसे ही-दिकस्यृत्राय, दिकस्यष्ठे; तमस्पारमुः इडस्पदे इडः 

शब्द इट्‌“ शब्द क्रा कष्ठयन्त रूप है । दिकस्पयः, रायस्पोषम्‌ रायः“ र छन्द का 
मष्ठटी-एक ककचन है । 


सकारादेरगविकल्पः- 


(२२) इडाया वा ।५४। 

पऽवि०-इडाखाः ६।९ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, छन्दसि, षष्ठ्याः 
पतिपुत्रपुष्ठपारपदपयस्पोषेषु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि षष्ठ्या इडायाः पदस्थ विसर्जनीयस्य 
पतिपुत्रपृष्ठपारपदपधस्पोषेषु वा सः । 
अर्थः संहितायां छन्दसि च विषये षष्ठ्यन्तस्य इडायाः पदस्य 
विसर्जनीयस्य स्थाने पतिपुत्रपष्टपारपदपयस्पेषेषु परतो विकल्पेन सकारदेशो 
भवति| 

उदा०- (पत्तिः) इडायास्पत्तिः, इडायाः पतिः । (पुत्रः) इडायास्पुत्रः, 
इडष्याः पुत्रः । (पुष्टम्‌ ) इडायास्पृष्ठम्‌, इडायाः पुष्टम्‌ । (पारम्‌) 
इडायास्पारम्‌, इडायाः पारम्‌ । (पदम्‌) इडायास्पदम्‌। इडायाः पदम्‌ | 
(पयः) इडायास्पयः, इडायाः पयः । (पोषम्‌) दडायास्पोषम्‌ इडायाः 
पोषम्‌। 

आर्या कोः अर्य (तहितायाम्‌) सन्धि ओर (छन्वकि) केदतिवय मे (षष्ठयाः) 
ष्ठयन्त (इडायाः) इडा इस (पदस्य) फक के (विसिजीयस्य) वितर्खनीय फे स्याल मे 
(परते) पति, पृक पष्ठः पार, एदैः पयस्‌. एए शब्द वरे होने परं {का। विकल्प ते (सः) 
सकारादा होता है । 

उदा०- (पति उडायास्फतिः, इडायाः पतिः / केदकाणीप़धिकी का फति / {त्र} 
इडायाष्ुतरः, इडायाः मृतः । पृथिवी का पुत्र देलभक्त। (छम्‌ इडावाखष्छमुः इडायाः 
प़ष्टम्‌ । एषिवी कौ फीठ/ (पार इेडायास्पारमुः इडायाः पारम्‌ ॥ पथिकी के यार। 
(पद) उडायास्फदग्‌ / इडायाः पदम्‌ ॥ पथिकी का पदे (त्यानविशेष) । (पयः) इडावास्पयः, 


इडायाः पथः ॥ पथिकी का जलज (पोष) इडायास्पोषमुः इडाया; पोषम 4 पथिकी का 
पोषण । 
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इडा" शब्द निषण्टु (‡ /2॥ मे पथिकी नामो मे (१1९४) मे काट्नामो मे (२ ७) 


मै अन्न नामो मे (र (€) ओर (४५ /५॥ एद नार्मो मेँ पठित है / अतः यथा प्रकरण अर्थकरी 
संगति करे 


पिद्धि-इंडायास्पतिः, इडायाः पतिः आरि उदाहरणे मे इडायाः“ इस षष्ठयन्त 
पद के विसर्णनीय करे सकारादा ओर विकल्प पक्ष मे विसर्जनीय अदे व्यष्ट ह, 
॥ । इति पकाधिकारः समाप्तः । । 


मूर्धन्यादेशप्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 


(१) अपदान्तस्य मूर्धन्यः !५५। 

प०विर-अपदान्तस्य ६।१ मूर्धन्यः ६।१। 

स०-पदस्य अन्त इति पदान्तः, न पदान्त ` इति अपदान्तः, 
तस्य-अपदान्तस्य (षष्छीगर्भितन मूतत्पुरुषः) । 

तदधितवृत्तिः-मूर्धनि भव इति मूर्धन्यः (शरीरावयवाच्च 
(४ ।३।५५ ) इति मूर्धशब्दाद्‌ भवार्थे यत्‌ प्रत्ययः । 

अर्थः-अपदान्तस्य मूर्धन्य इत्यधिकारोष्यम्‌, आपादपरिसमाप्तेः। 
वक्ष्यति- आदेशप्रत्यययोः" (८ ।३।५९) इति । सिषेव । सुष्वाप । अग्निषु | 
वायुषु | 

उआ्यश्िखएः अर्थ- (अपदान्तस्य) अपदान्त क्ण को (सूर्धन्यः) मृधत्यं अदेश 
हेता है यह अधिकार सूत्र है । जते कि पणिति मुनि कषट- मदेशप्रत्यययोः” (८ (३५९) 
अथात्‌ अदेश ओर अत्यय के अप्वान्त सक्र को मूर्धन्य आदेश होता है 

उदा०-तिषेव / उसने हिलाई की / सुष्वाप । वंह सोया । अग्निषु । अनि देवता 
म / वायुषु ॥ वायुं दैवताओं मे। 

सिद्धि-तिषेव अदि दो की चिद्धि आगे यथास्थान लिखी जायेगी । 
मूर्धन्यादेश-- 

(२) सहेः साडः सः।५६। 

पण्वि०-सहेः ६।१ साडः ६।१ सः ६।९। 

अनु०-संहितायाम्‌, अपदान्तस्य, मूर्धन्य इति चानुवतते । 

अन्वयः- संहितायां सहेः साडोऽपदान्तस्य सो मूर्धन्यः ¦ 
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अर्थः- संहितायां विषये सषहिधातोः साइरूपस्याऽपदान्तस्य मूर्धन्यदेशो 
भवति | 

उदा०-जलाषाट्‌ । तुराषाट्‌ । पृतनाषाट्‌ | 

ग्यक अर्थ (सहितायाम्‌) सन्थि-किषय मे (तहे) वह धातु के (साडः) 
भाद्‌-रूप क (अपदान्तस्य) अपकान्त (सः) सकार को (शून्यः) मून अदेश होता है । 

उद्य०-जलाकाद्‌ 4 जलं अयाट्‌ तुख-शान्ति का अनुभव करनेकाता । करराषाद्‌ । 
दर-शीप्रकारी शक्रीं का विनाश करनेकाला-दनुर । फतनावाट्‌ । प्रतनतेता को नष्ट 
करनेवाला शरकीर रोद्धा 

पिद्ि-जलाशाद्‌ + यहा जल उपपद धह मर्षणे" (भ्वा०अा०८) धात ते छन्दसि सटः" 
(२/२ /६२/ से ण्वि” अत्यय है। ण्वि" प्रत्यय का सर्वरी लोप दल्येताङहै। शे ढः" 
(८/२ (२१/ से हकार को ठकार, श्रला जणोऽन्तेः (८।२/३९॥ ते ठकार को मश्‌ 
ठकार ओौर अत्त उपधायाः“ (७।२ /१९६५) ते उपातद्धि ठोती है। इत सूत्र से तरह धतु 
के इत शरद्‌“ रूप के तकार को मध्य अदेश देता है। अन्येषमपि दश्यते 
(१/२ १२५/ से दीरथं लेता है ८ देसे ही वुर-उगफद लेने एर- करणाद्‌ । यतना-उपषदं 
होने पर-प्तमाकाट्‌ । 
अधिकारः- 

(३) इण्कोः ।५७। 

वि०-इण्कोः ५।१। 

स०-इण्‌ च कृञ्च एतयोः समाहारः-इण्‌क, तस्मात्‌-इण्को 
(समाहा रदन्द्रः) । 

अर्थः-इणकोरित्यधिकारोष्यम्‌, आपादपरिसमाप्तेः । इतो यद्‌ वशयति 
इणः केवर्गाच्ये परं तद्‌ भवतीति वेदितव्यम्‌ । यधा वश्यति-अदेशप्रत्यययोः 
(८ ।३।५९ ) इति । 


उदा०-सिषेव्‌ । सुष्वाप । अग्निषु । वायुषु । कर्तृषु । गीर्षु । धूं । 
वाक्षु । त्वक्षु | 

आर्यका अर्थ- (इणृकोः) इणृके; ” यह अधिकार सूत्र है इत पाद की 
तमाति पर्यन्त । पणित युति इससे आगे को कटे कह इण्‌ ओर कर्व्ग से परे होता 2 
एसा जान । जैत कि पाणिनि मुत कगे आदेशपत्यययोः (८ (२ ५९) अथात्‌ इण ओर 
कवर्ग परे परे अदेश ओर अत्यय के ठकार को मूर्धन्य अदेश होता है। 
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उदा०-विकेक / उसने सिलाई की । सुष्वाप ॥ वह सोया । अग्निषु । अगि देवताओं 
ये कायु । कायु देव्ताजे मे क्त्व । कतभि मे। गीर काणियो मेः शर्वु/ जज से/ 
काश्च । काणियों मे! त्वद्य । त्वचाओें मे। 

िद्धि-सिषेव आरि पदे को सिद्धि अगे. यथास्यान लिखी जायेगी । 

विशेक इणु" मे परवर्ती लण्‌ के णकार सै प्रत्याहर ग्रहण किया गाता है। 
इण्-हठवछत्षएओेदेओौयःकुरःत। कू" काअर्थकवर्गहै-कखगुष्टुङ। 
मूर्धन्यादेशः- 

(४) नुम्विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि ।५८ । 
पर्वि०-नुम्‌-विसर्जनीय-शरव्यवाये ७।१ अपि अव्ययपदम्‌ । 
स०-नुम्‌ च विसर्जनीयश्च शर्‌ च ते नुमुविसर्जनीयशरः, तैः-नम्‌- 

विर्जनीयश्शरभिः, तैरव्यवाय इति नुस्विसर्जनीयशर्व्वायः, तस्मिन्‌-नुम्‌- 
विर्जनीयशरव्यवाये (इतरेतरयोगद्रनद्रगर्भितत्ततीयात्तत्पुरुषः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, सः, इण्कोरिति चानुवर्तत 
अन्वयः-संहितायाम्‌ इणकोरपदान्तस्य सो नुमूविसर्जनीयश्नरव्यवयेऽ्पि 
मूर्धन्यः | 

अर्थः- संहितायां विषये इण्कोरुतरस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने 
नुमविसर्जनीयशरव्यवायेऽ्पि मूर्धन्यादेश्ो भवति 
उदा०-(नुम्‌) सर्पीषि । हवींषि । यजूषि । (विसर्जनीयः) सर्पिःषु ¦ 
हविःषु । यजुःषु । (शर्‌) सर्पिष्षु । विष्णु । यजुष्षु । 

-आ7र्यमासा< अर्य (सहितायाम्‌) सिधि -विषय मे (दणृकरोः) इण्‌ ओर कर्व 
से परवर्ती (अपदान्तस्य) अयदान्त (सः) सकार के स्थान से (दुग्विसिजनीयशव्यकाये) नुम्‌ 
विसजनीय ओर असूर्य के व्यवधान मे (अपि) ४ (नूर्घ्यः) मू्धन्यादेश होतः है । 

उदा०- {तरस्‌ सर्पि । वृहत छत ¢ हवीषि । बहत आष्टुतियाः। यश्रषि । कहत 
गाजुफ मन्त्र (विसर्जनीय) सर्पिःक। नाना प्रतो मे। हविःवु ८ नना आटुतियो मे। 
यजुःषु । फाजुष मन्त्री मै! (शर्‌, दर्पिष्यु । नाना षतो मे । हविष्यू । नाना आह्ुतियो मे । 
यथुष्थु । यायु मन्त्रो मे 

चिन्दि-(2) वर्फीषि । यहा सर्पिस्‌" शब्द से स्वौजस०“ (४/२) से जस्‌" 
त्यय ढे / जश्शसोः (७ /१।२८०४ से जर्‌" को शि" अेश्च ओर नपुंसकस्य मलचः” 
(७९/७२) ठे दुनू" आवन होता ढै/ इस पतर ते इण्‌ से उत्तरक्ती त्था तुम्‌" से 
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व्यवहित सकार को मूर्धन्य आदेश छोता है । कान्तयषहतः कयो मस्य" (६ । ८ 8०) से कीर्घे 
ओर नश्चापदान्तस्य अलि" (८ ।३ ८२४) से नकार को अनुस्वार आदे होता है! टेसे 
ही विद्‌" शब्द ते-हर्वीषि । ययुस्‌“ शब्द से-यङ्षि । 

२ सर्पिःषु ॥ यषा शर्पिद्‌ ' शब्द मे स्वोजस०' (ॐ ?/२) से धुप" प्रत्यय है । 
सद्मषो ठः" (८ /२ ।६६॥ से सकार करो रुत्व ओर सखरक्ानयोर्विसिर्जनीयः' (८ 1३ (६५, 
ते ठ के रेफ़ को विर्न अदेश है। इत सूत्र वे इण से उक्तरवर्ती तथा विसजनीय मै 
व्यवहित वफ" के सकार को गू्न्यादेश्न होत है। देसे ही-हकिःकु 4 यजुःकु । 

(२ संपि । यहा का अररिः (८/३ (२१, ते विसर्जयि के स्थान मे संकारादेश 
होता है। इत सूत्र से इग्‌ से उत्तरकर्ती तथा अर्‌ (प्‌) ते व्यवहित तुप" के सकार को 
मर्धन्यादेश लता हं। दूना ष्टुः" (८ । ८। २) से प्वव्ती सकार को सकारदेण है/ एप 
ही-हविष्ु । यजु्यु 
मूर्धन्यादेशः 


(५) आदेशप्रत्यययोः ।५६। 

पण्वि०-अआदेश-ग्रत्यययोः ६।२ । 

स०-आदेशषच प्रत्ययश्च तौ अददेशम्रत्सयी, तयोः-अदेश्प्रत्यययोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) ¦ 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणूकोरिति चानुवतते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणकौरदेशप्रत्यययो रपदान्तेस्य सो मूर्धन्यः । 

अर्थः- सितायां विषये इण्कोरुत्तरस्य आदेशो सः सकारः, प्रत्ययस्य 
चे यः सकारस्तस्यापदान्तस्य मूर्धन्यादेशो भवति 

. उदा०- {अदेशः} सिषेव ¦ सुष्वाप । (प्रत्ययः } अग्निषु । वायुषु । 

कर्तृषु । हर्तृषु ! 

आार्यमा कए अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि-विषिय मे (इणृक्े) इण्‌ ओर कर्वे 
से परवर्ती (मदेशप्रत्यययोः+ अदेश रूप ओर प्रत्यय के (अष्दा-तस्य) अष्दान्त (परिः 
सकार को (मूर्धन्यः) मूरधन्यादेष्न लेता है, 

उदा०- (आदेश) चिषे । उसने पिलाई। दुष्कोय। कह सोया । (धरत्यय॥ अन्नु । 
अति देव्तार्जे मे। कीवुषु। कायु देव्ता ये कर्त्व कतभि मे! ह्त्वृ॥ हरण 
 कटनेकालो मेँ 

विद्धि-(?/ विषेव ¢ यहा शित तन्प्तन्ताने" (वि धातु प्रे लिट्‌“ प्रत्यय 
है/ लकार के स्यान मे तिप्‌" अगेन ओर परस्मैप्दान णल८” (र (1८२ से तिप" 
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के स्थान मे णल्‌ अदेश ठै। श्वात्वादेः षः सः“ (६ ।९।६२) से धातुत्य षकार कौ 
सकारादे् है / निटि श्रात्तोरनभ्यासस्यः (६ (११८४ से धिव" धातु को द्वित्व होता है । 
ङ्स सूत्र ये इण्‌ सै प्रर््ती शिवु के अश सूप लकार को रू्ध्यिदिश होता है। 
प्रगन्तलष्ूपघ्रस्य च" (७/३ 1८६) से तघुपधलक्षण गृण टोता है / नरिष्वय जये" (अदा०प) 
धातु से-वुष्वाप । 

(२ अग्निक । यहां अग्नि" शब्द ते स्वोजस०” (> १/२) से युप्‌" प्रत्यप है। 
इम भत्रे से इण्‌ क्ण से फरवर्ती प्त्ययस्थ सक्रार को गृर्धन्यादेग्र लेता ह । रेते ही- कायुषु । 
कषु! लषु । 
मूर्धन्यादेशः- 

(६) शासिवसिघसीनां च ।६०। 
पण्विऽ-शाति-वसि-घसीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-शासिङ्च वसिश्ष्व घसिष्व ते ासिवसिघसयः, तेषाम्‌-शसि- 

वसिघसीनाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन््ः) 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण्कोरिति चानुवतते । 

अन्वयः- संहितायां शासिवसिघसीनां च इणुकोरपदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 

अर्थः-संहितायां विषये शासिवसिघसीनां धातूनां च इण्कोरुत्तरस्याऽ- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यदेश्षो भवति ¦ 

उदा०- (शसि } अन्वज्जिषत्‌ अन्वकषिषताम्‌, अन्वशिषन्‌ । शिष्टः, 
शिष्टवान्‌ । (वसि) उषितः, उषित्तवान्‌, उषित्वा । (धिति) जक्षतुः, 
जक्षुः । अक्षन्नमीमदन्त पितरः । ` 

आर्यभाका5 मर्थ (सलितायाम्‌) चन्धि-क्षिय मे (शाचिकतिषत्तीनम्‌। शाति 
वति. धि इनं धातुजं के (इणृको) इम्‌ ओर करव्ग से परवर्ती (अपदान्तस्य) अपदान्त 
(तः॥ सकार के त्थान ये (भर्धन्यः+ मूर्धन्यादेश् लेता है, 

उदा०-{(शापि अन्विषत्‌ उतने शिष्ा दी/ अन्वथिषताम्‌॥ उन दोनोने 
शिखा दी। अन्वशिषन्‌ । उन सक ने शिका की, शिष्टः, शिष्टकान्‌। उसने शिक्षा ठी, 
(विसि, उषितः, उकितकानुः उकित्वा + उसने निकास किया। (घि) जक्षतुः । उन कोनो 
ने साया । जक्षुः । उन सकने साया । अक्षन्नमीमदन्त पितरः / अनर्‌ । उन्टोने खाया । 

विद्धि- (2) जन्वशिषत्‌ ॥ यहा अमु-उपतगपुक्क शाद अनुशिष्टौ" (अदाण्प) 
धातु से तुंड" अत्यय है। लकीर के स्यान मे तिपू" आदेष् दै सर्तिंशास््वर्तिभ्यश्वः 
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(२ /१ ८५६५ से च्लि" के त्थान गे अङ्‌" अविष्ट है। शास इदङ्हलोः" (६ (४८/२४) से 
इकारादेण है । इल सूत्र से इण्‌ (इ) से परवर्ती शास्‌ ' के सक्रार को मूर्धन्य अदेश छेत 
है । तद्‌ (लम्‌) प्रत्यय मै-जन्वशिकताम्‌ ¢ नि (अन्‌) मत्यय मे-जअन्वशिषल्‌ । 

(२ शिष्टः । यहा पुवक्ति शास्‌" धातु से निष्छा' (२।२ ५९०२) से क्ते“ त्यय 
है ८ एकत्‌ शाम्‌” को इकार है । इत सूत्र पे इण्‌ (ह) से परती शस्‌" के सकार 
को मूर्धन्य अश्न लेता है। धुना ष्टुः” (८ ८४) से तकार को ट्व टकार होता है, 
क्तवद्रु" त्यय मे-शिष्टकान्‌ । 

(२ उकितः ॥ गहाः कत्त निवासे" (ध्वा) धातु से पूर्वोक्त कत" प्रत्यय है। 
क्ठतिश्ुधोरिट्‌" (७।२/५ २ से म्रत्यय को इडागम है / वकचिस्वपिमरजादीनां किति 
(६ /? १०६, से पूर्वरूप एकमे है । इस सकर से इण्‌ (ऊ) ते परवर्ती त्त्‌" के षकारे को 
मध्य अदेश लेता है । चतक" प्रत्यय मे-उकितवान्‌ ॥ क्त्वा" रत्य मे-उकित्वा। 

/ जलतः ॥ यहां अद भक्षणे" (अदाणप०) धतु ते लिट्* प्रत्यय है। लकार 
के स्थान मे तर्‌” अदेश ओर इसके स्थान मँ परस्पैषदाना णले०” (३।४ ) से 
अतुस्‌ “ आदेशे है / वलिस्चन्तरस्याम्‌" (२ (८०) से अद्‌" के त्थान मे धस्त" अदेश 
होतः है। गमहन ०“ (६ (४८९८) से धस्‌“ की उप्था का लोप र्वचनेऽगि" (१ ९५५९) 
ते इफ लोगदेशा को स्थातिकत्‌ यानकर निरि क्राततोरनभ्यासस्यः (९ ।१०८ ते धस्‌" को 
वचनः कुलेश्चुः“ (७ । ४८/६२) से अध्यास घकार को चत्व अकार ओर (भ्यास चर्चः 
(८ 1१५४ दे अकार्‌ को जश्‌ जकार लेता है! घकार को खरि च (८८८।५५ 
ते चर्‌ ककार होकर इम दूर ते कव्यं (क्‌) से पररक्ती क्स" के ठकार को मृषन्य अदेण 
होता ह । नि (उस्‌ प्रत्यय मे-जश्युः ॥ यहा रति“ से भस्त अदने" (ध्काप्प्छ) धातु का 
भी ग्रहण किया जाता ङ, 

(५ अल्लन्‌ । गहः अद भरणे" (अदा०प०) ध्र से तङः अत्यय है / लकार के 
स्थान में नि (अत्ति) आदेश है शहुलं छन्दत" (२/२ /३९) से अद्‌ के स्थान गें 
धस्त" आदेश लो ठै / भन्ते षस्रहरणश्न ०” (२ । ४८/८०) से च्लि" का तुषु शविभसो्ीति 
चे" (६ (> ८2०८) से उग्षा का लोप शवरि च" (८। ४८/५५) ते घकार फो चर्‌" ककार 
ढोता है! इक सूत्र पै कवर्गं (कू) से परवर्ती सकार कौ ूर्थ्य अदेश लेता है, 
सयो कान्तस्य लोपः“ (८ ।२ ८२३) से सयोगान्त सकार का लोप लेता है। 


मूर्धन्यादेशः = 
(७) रतोतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ ।६१। 
पठषि०- स्तौति-ण्यौः ६।२ एव अव्ययपदम्‌, षणि ७! 
अभ्यासात्‌ ५ ।१। 
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स०-स्तौतिश्च णिश्च तौ स्तौतिणी, तयोः-स्तौतिण्योः (इतरेतर- 
योगद्वन्द्रः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणुकोरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-सुहितायां स्तौतिष्योरेवाभ्यासादिणोप्पदान्तस्य सः षणि 
मूर्धन्यः । 

अर्थः-संहितायां विषये स्तौतेरण्यन्तानामेव च धातूनामभ्यासाद्‌ इण 
उत्तरस्यापदान्तस्य सकारस्य स्थाने, षणूभूते सनि परतो मूर्धन्यदेशो भवति । 

उढा०-(स्तौतिः) स तुष्टूषति । (ष्यन्तः) सिघेवयिषति । सिषन्ज- 
यिषति । युष्वापयिषति । 

सिद्धे सति सूत्रारम्भो नियमार्थो वेदितव्यः । स्तीतेर्ण्यन्तानामेव 
चाभ्यासादिण उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो यथा स्यात्‌, अन्यस्य मा 
भूत्‌-सिसिक्षति । सुसूषति । 

उगरोर्यम7 चप अर्व (दहितायाम्‌) सन्धि-किषिय गै (स्तौतिष्योः) स्तौति ओर 
णिजन्त धातु के (एव) ही (अभ्यासात्‌) अभ्यास के (इणः) इण्‌ से परवर्ती (अपदान्तस्य) 
अप्दान्त (सः) सकतर के स्यात्न में (षणि) षणु रूफ सन्‌" प्रत्यय परे होने पर (-ुरधन्यः) 
मृ्धन्यादे् होता ॐ । 

उद्य०-(स्तीति। स्तु-स त्षट्षति। कह स्तृति करना चाहता 2ै/ (श्यन्त 
सिवेकयिषति । वह चिलाड कराना चाल्ता है । सिषञ्जयिषति। कह आलिङ्गन कराना 
चाहता है / द्ुष्काफयिकति ¢ कह तुताना चाहता है । 

आदेशप्रत्यययोः” (८ ।२ ८५९, से अदेश तकार को गूर्धन्य अष सिद शा 
फिर इस स्र का आरम्भ इत नियम के तिये किमा णया है कि केवल स्तु" धातु ओैर 
णिजन्त धातुओं के ही अभ्यास के इण्‌ से परवर्ती सक्र को सूर्धत्य आदेश होः अन्यत्र न 
ह जते तितिक्षति । वष पीचनः चाहतः है । सूहूषति। कह प्रेरणा करना चाहता है 
(पि प्रेरणे) । 

सिद्धि- (2 प्रष्टूषति । यष्टा टर्‌ स्वृत्तै' (अका) ध्र से श्रातोः कर्मणः 
तमानकर्तकादिच्छयया का“ (३2४) त्रे पन्‌" पत्यय है। चन्‌यड्मेः' (६ ।१।९) से 
स्तु“ धातु के धिर्ववन होता है / हस सूत्र से ठू" धात के अभ्यास के इष्‌ (उ) से परवर्ती 


आ तकार को षण्‌ (सन्‌) फरे होने एर मूर्धन्य अदेश्य लेता है । द्टुना ष्टुः“ (८ । ८ । ४) 
ते तकार को टकार आदे है । अज्मन सनि (६ 1४/४६) से दीर्घं होता &। 
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(२, सिकेवयिषति ॥ यां प्रथम्‌ पिकृ तन्तुसन्ताने (दि०प०) धु से हित्रमति ख 
(१ 2१२६७ से णिच्‌ प्रत्यय है । तत्पश्चात्‌ णिजन्त भवि" धातु से पुर्ववत्‌ इच्छथ में 
सन्‌" प्रत्यय है। सत्र कार्य पुववि्‌ है। 

पिञ्ज सङ्गे" (भ्वाठप०) इस धिजन्त धातु से-विवन्जयिकति ¢ त्रिस्वफु शये 
(अदा०२०) इस णिजन्त धातु से-सष्कापयिकषति। 
सकारादेशः- 

(८) सः स्विदिस्वदिसहीनां च [६२। 

पण्वि०-सः १।१ स्विदि-स्वदि-सहीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्विदिश्च स्वंदिश्च सहिश्च ते स्विदिस्वदिसहयः, तेषाम्‌- 
स्विदिस्वदिसहीनाम्‌ (इतेरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनुऽ-सहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणुकोः, णेः, षणि, 
अभ्यासादिति चानुवर्तते | 

अन्वयः - संहितायां स्विदिस्वदिसहीनां ण्यन्तानां चाभ्यासाद्‌ 
इणोऽपदान्तस्य सः षणि मूर्धन्यः | 

अ्थः- संहितायां विषये स्विदिस्वदिसहीनां ण्यन्तानां धातूनां चाभ्यासाद्‌ 
हण उत्तरस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, षण्‌भूते सनि परतः सकारदेशो 
भवति । 

उदा०- {स्विदि} सिस्वेदयिषति । (स्विदि) निस्वादयिषति । (सहि) 
सिसाहयिषति । 

सकारस्य स्थाने सकारादेशवचनं मूर्धन्यदेशनिवत््यर्थं वेदितव्यम्‌ । 

आर्य्या अर्व (सहितायाम्‌। सन्धि-विषय से (स्विरिस्वदिर्रीनाम्‌) स्विदि 
स्वदि सहि इन (भ्यताताम्‌) किजन्त के धातुजं के (च) भी (अभ्यासात्‌) अध्यास के 
(हणः) इण्‌ से परवर्ती (अष्दीनतस्य) अष्वान्त (सः) सकार के त्थान मे (कणि) षण्‌ ल्प 
सन्‌" प्रत्यय प्रर लेने भर (घः) सकारारैश् लेता है, 

उदा०- (स्विदि) धिस्वेदयिषति। कह मतीरा हविताना चाहता है, (वदि 
विस्वादयिषति। वह आस्वादन (चखान) कराना चषा हं । (सहि) सिसाटयिषति। 
वह मर्फण (सहन, कराना चता है । 

पिद्धि-सिस्वेदयिकति ॥ यषां परधन श्रिष्विवा 7ात्रत्क्षरणे' (भ्वा०८०८॥ धातु से 
हेतुमति च" (३१२६) से णिर्‌ म्रत्यय द्वै तत्पश्चात्‌ णिजन्त स्वेदि“ शतु से 
श्ातोः कर्मणः समानक्त्कादिच्छया वा" {२/१ 1७, से इच्छा अर्थं मे सन्‌ ' त्यय है। 
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पमुृकडोेः“ (६ ९।९, से धतु को द्विवचन होता है / इस सूत्र पे इस धां के अभ्यास के 
ण्‌ (६) से परवती सकार को षण्‌ (चन्‌) परे छोने पर ठकारादेश लेता है। स्तौतिण्योरेव 
कण्यभ्यासात्‌" (८ 1२ 188) के परकाये प्राप्त छा अतः य॒ष् सकार के स्यान मे 
सकारे का विधान किया गया टै। एते ठी- स्वर आस्वादने (काण्डा) धपु 
से-विस्कादयिकति। धह मर्षणे" (भ्वाघ्या०) धतुं से- तिक्तहयिकति । 


अधिकारः- 
(६) प्राक्सितादङव्यवायेऽपि 1६३। 

पर्वि०-गप्राक्‌ १।१ सितात्‌ ५।१ अड्व्यवाये ७।१ अपि अव्ययपदम्‌ । 

सं०-अटः व्यवाय इत्ति अड्व्यवायः, तस्मिन्‌-अइव्यवाये (तृतीया- 
तत्पुरुषः ) | 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणः सः सितात्‌ प्राग्‌ (८ ।३।७०) अड्व्यवायेऽपि 
मूर्धन्यः 

अर्थः- संहितायां विषये इणः उत्तरस्य सकारस्य स्थाने, सितात्‌ प्राग्‌ 
अडव्यवायेऽनड्व्यकायेऽपि मूधन्यादेश्यो भवतीत्यधिकारोध्यम्‌ । सथा वक्ष्यति- 
(उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवतति० (८ ।३।६५) इति । 

उदा०-अभिषुणोत्ति, परिघुणोति, विषुणोति, निषुणोति । अडव्यवाये- 
अभ्यषुणोत्‌, पर्यषुणोत्‌, व्युषुणोत्‌, न्यघुणोत्‌ | 

आर्यका अर्य (संहितायाम्‌) यन्धि-षिषयथ गैः (इणः इण्‌ से परवर्ती 
ए: सक्र के स्थान मे (सित्तात्‌) पिते जन्द (७/२ 1७०) से (प्राक्‌) पष्ले-प्हले 
(अङ्न्यवायेऽपि। अट्‌-आगमः कै व्यवधान ओर अट्‌-जागम के अव्यवधान मे भी (नूरधन्यः) 
गु्ध^यदेण होता ह । यह अधिकार सूत्र है । जैसे प्राणिति मु कगे उपसर्गात्‌ सुनोति- 


सुवति” (८ /२ 1६५, अथात उप्ठगस्थ निमित्त ठे परे सुनोति आटि धुं के तकार 
को मूर्घ्यादेश् होता है। 

उद्ा०-अट्‌ आगम के अव्यवधान मे-मभिकृणोति। कह रस तिचोऽता है। 
परियुणोति । कह तक॑तः रसं नियोज है । विमुणोतति॥ कह विशेषतः रस निचोड़ता है । 
निफुणोति / वह निकृष्टः रठ निचीडतः है । अट्‌-अआगम के व्यवधान मे-जभ्यकुणोत्‌ । 
उतने रस निषो्ा । कर्वधुणोः । उदन स्वतः रस भिवोा । व्युकुणोत्‌ / उसने विशेषतः 
रस निवोा! न्यकुणोत्‌ । उसमे तिकृष्टतः रस निचा । 

सिद्धि-भभिषुणोति आदि पदों कमै शिद्धि आगे यथास्थानं निकी जायेगी । 
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अधिकारः- 


(१०) स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ।६४। 


पण्वि०- स्था-अदिषु ७ ।३ अभ्यासेन ३।१ च अव्ययपदम्‌, 
अभ्यासस्य ६।१। 

स०-स्था आदिर्येषां ते स्थादयः, तेषु-स्थादिषु (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, प्रक्‌, सितात्‌, 
व्यद्ये इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां स्यादिषु प्राक्‌ सिताद्‌ द्णः सोऽभ्यासेन व्यवाये 
मूर्धन्यः, अभ्यासस्य च मूधन्यः। 

अर्थः-संहितायां विषये स्वादिषु धातुषु प्राक्‌ सिताद्‌ इण उत्तरस्य 
सकारस्य स्थानेऽभ्यासेन व्यवाये सति मूर्धन्यादेशो भवति, अभ्यासस्य 
चापि मूर्धन्यः, इत्यधिकारोऽयम्‌ । 

अभ्यासेन व्यवाये, अषोपदेशार्थम्‌, अवर्णान्ताभ्यासार्थम्‌, षणि प्रतिषेधार्थं 
चेदं वचनं वेदितव्यम्‌ | 

उदा०-अभ्यासेन व्यवाये-परितष्टै । अषोपदेणार्थम्‌-अभिषिषेणयि- 
षति । परिषिषेणयिषति । अवर्णान्ताभ्यासार्थम्‌-अभितष्ठौ । षणि प्रतिषेधार्थम्‌ 
अभिषिषिक्षति । परिषिषिक्षति । | 

उआऋर्यमाकाॐ अर्व- (पहितायाम्‌) सन्थि-किषय गे श्वादिषु) स्या आदि धातुजो 
मेः (वितात्‌) पित छब्द से (राक्‌) पहते-प्टले (इणः) इण्‌ कं से परवर्ती (भः) तकार 
के स्यान से (अभ्यासेन) अभ्यास के (व्यवाये) व्यवधान ये (ूरधन्यः॥ पर्धन्य अदेश होता दहै 
(च) ओर (अभ्यासस्य) को भी मूर्धन्य अदे लेता है यह अधिकार सूत्र है। 

अध्यास के व्यवधान अफोप्दे्ा अवर्णान्ति अभ्या ओर षणु-म्रतिषेध मे भी 
पुन्या के विद्यातं के विये यह कन करिया गया! 

उदा०-अध्यास-व्यवाय-परटितष्ठौ / कह परितः च्थिते हक । अषोपदे-मभि- 
पिपेणिषत्ति । कह अभितः सेना से जाना चाहता है । फरिषिषेणयिकति / कड परितः सेना 
ते जाना चाहता दै अवणान्ति अभ्यास-अभितष्ठ । वष्ट अभितः स्थित हमा । कणु. 


प्रतिणेध-अभिषिरिक्षति ॥ वह अभितः ीचना चाहता ै। परिषिरिष्यपि। वह परितः 
दीचना चाहता 2, 


६४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विद्धि- परितष्छौˆ आदि पदै की तिद्धि आमे यथास्थान निसी जायेगी । 

स्था" आहि धाद उपचरति सुनोति” (८ ।२।६५) सूत्र मे पएटित है। याः 
अभ्यातस्य एद का ग्रहण नियमार्थं किया गया है कि स्था-आदि धातुजं मे ही अभ्यास 
तकार कौ मूर्धन्य आदेश लोता दै अस्यत्र ही 
मूर्धन्यादेशः- 

(११) उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोभतिस्था- 
सेनयसेधसिचरञ्जस्वञ्जाम्‌ ।६५। 

पणदिऽ-उपसर्गत्‌ ५।१ सुनोति-सुवति-स्यति-स्तौति-स्तोभति-स्था- 
सेनय-सेध-सिच-सन्न-स्वज्जाम्‌ ६।३। 

स०-सुनोतिश्च सुवतिश्च स्यति स्तौतिश्च स्तोधतिश्च स्थाश्च 
सेनयश्च सेधश्च सिचश्च सन्जश्च स्वज्म्‌ च ते-सुनोतिणस्वज्जः, तेषाम्‌- 
सुनोतिणस्वन्जाम्‌ (इतरेतेरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, अड्व्यवाये, 
` अपि, स्थादिषु, अभ्यासेन, च, अभ्यासस्येति चानुवर्तति । 

अन्वयः-संहितःयाम्‌ इणः उपसगात्‌ सुनौतिसुवत्तिस्यतिस्सौति- 
स्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसग्जस्वञ्जामपदान्तस्य सोऽडव्यवायेष्पि स्थादिषु 
चाभ्यासेन व्यवायेऽभ्यासस्य च मूर्धन्यः | 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्ताद्‌ उपसर्गात्‌ परेषां सुनोतिसुवति- 
स्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयतेधिचसज्जस्कन्जां धातूनामपवान्तस्य सकारस्य 
स्थानेऽड्व्यवायेऽनडव्यवायेऽपि, स्थादिषु धातुषु चाभ्यासेन व्यवायेऽभ्यासस्य 
च मूर्धन्यादेशो भवति । उदाहरणम्‌- 







वंह रस निचोडता है । 
वह परितः रय॒ निचोहता है 
उमरने रस निचोड़ा | 

उसने परितः रस निचोड़। 
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धातुः | उपसर्गः । शब्दरूपम्‌ 
व्यवायः 


अभि 

परि 
अ्व्यषयिः 
प्रि „ 
अभि 

परि 
अड्व्यवाय: 
परि , 
अभि 

परि 
अट्व्यवायः 
परि ,, 
अभि 

परि 
अह्व्यवायः 
परि ,, 
अभि 

परि 
अट्व्यवायः 
परि ,, 
अभ्यासयवायः 
अभि 

परि 

अभि 

परि 


अभिषुवति 
परिषुवति 
अभ्यषुवत्‌ 
पर्यभुत्‌ 
अभिष्यति 
परिष्यत्त 
अष्यष्यत्‌ 
पर्यष्यत्‌ 
अभिष्टीति 
परिष्टौत्ति 
अभ्यष्टौत्‌ 
पर्यष्टौत्‌ 
अभिष्टोभते 


| परिष्टोभते 


अभ्यष्टोभत 
पर्यष्टोभत 


अभिष्छष्यति 


परिष्टाष्यति 
अभ्यष्टात्‌ 


| परयष्छत्‌ 


अभितष्टौ 
परितिष्टौ 
अभिषेणयति 
परिषेणयति 


६८४१ 


भाषार्थः 


वह अभितः प्रेरणा करता है। 
वह परितः प्रेरणा करता है । 
उसने अभितः प्रेरणा की। 
उसने परितः प्रेरणा की। 

वह अभितः घमाप्त करता है| 
वह परितः समाप्त करता है। 
उसने अभितः समाप्त किया | 
उसने परितः समाप्त करिया | 
वह अभितः स्तुति केरा है । 
वह परितः स्तुति करता है । 
उसने अभितः स्तुति की। 
उसने परितः स्तुति की। 

वह अभितः धामा है। 

वह परितः थामता है। 

उक्तम अभितः धामा। 

उसने परितः थामा । 

हु अभितः ठहरेगा | 

वेह प्रित: ष्टरेगा । 

उस्ने अभितः द्र । 

उसने परितः ठहर । 


वह अभितः ग्रा! 
ठह परितः सहर 
वह अभितः सेना से जाता ह। 
वह परितः येना से जता ह| 


६४२ 


(११) 


धातुः 


सेध 


धिच 


पर्न 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


उपसर्गः | शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
व्यवायः 


अड्व्यवाय: |अभ्यषेणयत्‌ 
परि , | परषेणत्‌ 


उसने अभितः सेना से प्या, 


उस्ने परितः मेना से गया । 


पणुधूतः (पन्‌) (अभिषिषेणयिषति | वह अभितः सेना भे जाना चाहता है| 
परिषरषेणयिषति । वह परितः सेना ए जाना चाहता है । 


अभि अभिषिधति 
पर परिषेद्यति 
अड्व्यवाय; |अभ्यषरदत्‌ 
परि , | परषिधत्‌ 
अभि अभिषिन्वेति 
परि परिषिल्यतति 
अव्यवाय: । अभ्यषिन्वत्‌ 
परि ,, |परथषिन्वत्‌ 
षणुभृतः (पन्‌) | अभिषिषिश्षतति 
परिषिषिक्षप्त 
अभि अभिषजटि 
परि परिषजति 
अडव्यवायः |अभ्यषजत्‌ 
परि , [पर्यषज्‌ 
गूह्‌) |अभिषिषद्स 
, परिषिषडक्षति 
अभि अभिष्वजपे 
पुरि परिष्वजते 
अरव्यवायः |अभ्यष्वचत 
परि , पर्यष्वजत 
प्रणुभूतः (पन्‌) |अभिषिष्वदक्षते 
परिषिष्वड्क्षते 


वेह अभितः गराप्नन करता है। 

ठह परितः श्नासन करत ह। 

उसने अभितः श़्॒षन किया | 

उसने परितः शामन किय | 

वह अभितः सेवन करता है | 

वह परितः सेचन करता है । 

उसने अभितः पचन किया | 

उसने परितः स्येन किया | 

वह अभितः सेचने करना चाहता है । 
वह परितः एेचन करना चाहता दै । 
ठह अभितः आलिडगन करता है । 
वह परितः आलिडगन करता है । 
उसमे अभितः अलिरगनं किया | 
उसनं परितः आचतिदगन किया | 

वह अभितः आलिदयान करना बाहता है। 
देह परितेः आतिड्यान करना चाहता है । 
व्ह अभितः अतिहगन करता दै । 
वह परितः आलिडगन करता है। 
उसमे अभितः अलिड्गन किया | 
उसने परितः आविडगन किया । 

वह अभितः आलिड्यान करना चाहता है । 
कह परितः आतिडगन करना चाहता है । 
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आर्यका अर्थ-(सहितायाम्‌) वत्थि-किकिय मे (इणः) इण्‌ वर्ण जिरके 

अन्त म है एत (उयसरत्‌) उपसर्ग ते परे (सुनोति) तनोति तवतिः स्यति स्तौति 

स्तोभति, स्थाः सेनय सेध तिय, सज्जः स्वन्न इन श्प्ुजीं के (अपदान्तस्य) अप्वान्त 

(रः) सकार क स्थान मे (अङ्व्यकायेऽपि) अदट्‌- आगम के व्यवधानं में जौ अट्-आगमके 

अव्यवधान मे भी (च) ओर (स्था) स्था आदि धादुजं मे (अभ्यासेन व्यवाये) अभ्यात्त के 

व्यवधान गे (च) ओर (अभ्यासस्य) अभ्यास को भी (धन्यः) मूधन्यि अदेश होता टै, 
उका०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थं सस्कृत-भाग मे लिखा है । 

सिद्धि- (?# जभिएुणोति । रहा अभि-उप्गपुरककर कु जभिकदे” (स्क,८उ०) 
धा से लट्‌“ अत्यय है। लकार के स्यान में तिर्‌" अदेश ओर स्वादिभ्यः एलु” 
(२ १७२५ से श्नु" विकेटण-प्रत्यय है । इत चुर ते इणन्त अभि उपर्गले प्रे छ्रु' धषु 
क लकार के मूर्धन्य आदेश लेता है! परि-उप्सगरपु्वक से-परिपुष्फेति । 

(२ अभ्यवुणोत्‌ । या अभि-उपसगपूर्वक पुपोक्त धुः धात पे लङ" प्रत्यय है। 
व्ृ्तद्त्स्वङ्रात्तः" (६/५ 1७?) ते अडागम्‌ होता है । इम सत्र से इणन्त अभि-उपरसर्ग 
से परे अडागम कै व्यवश्रान मे श्री श्रु" धातु के सकार को मूर्धन्य अदेश होता है, 
परि-उप्लणपर्वक से-पर्यकृणोत्‌ । 

(३ मभिकृकति। भु प्रेरणे" (०) धात्र से पूववत्‌ । 

(>¢ अभिव्यति / भो अन्तकर्मणि" (दिण्प) धातं से पृववत्‌ / ओतः श्यनि 
(७/२ /७) ते ओकार क लोप छेत्ता है। 

(५॥ जभिष्टौति । ष्टम्‌ स्वरत" (अदा०२०/ शु छे दृकक्त्‌ / “तो कद्िकि 
हति" (५।२३।८९॥ वे वद्धि होती ङ । 

(६ जभिच्छास्यति । यहा अभि. उपसगपूर्वक शटा तिनिक्लौ (ध्का०प्ट) धातु 
से तरट्‌“ प्रत्यय है। स्यतासी त्लृटोः“ (2९/२२ से स्य" विकरग-प्रत्यय कै। छेष 
कर्थ पुर्ववत्‌ है / परि-उप्लगर्वक से-फरिष्छास्यत्ति / अद्व्यकाय मे-अभ्यण्ठातु पर्यष्टपत्‌ । 
अभ्यास व्यवाय मे-जभितष्छौ । लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ ।९/८} ते स्था धतु को 
द्वित्व होता है। आति जौ णतः" (७ 1९/३१ से णल्‌ के स्थान मे ओ" अदेय है। 
परि-उपसगपर्वक से-परितष्छौ / 

(७ अभिषेणयति । यहा अभि-उपसगपुवकि सेना" छब्द ते सत्यापपाश०' 
(र १९/२५ से सिन्याऽभियाति" अर्थ गे णिर्‌" प्रत्यय ठै, वा०- णफविष्टवत्‌ 
प्रातिवदिकस्यट" (६ (८।१५५ से तिना" के टि-भाग (आ) का लोप होता है । तत्पश्वात्‌ 
अभिरत धतु से तद्‌" त्यय कै। इत्र पूक्र से सकार को गुर्थन्य होता है। तेना" मे 
आदैश-सकार न होने से षत्व पऋष्त नही धाः अतः चह कथनं किया गया है। अट्व्यकय 
मे-ऊभ्यकेणयठुः क्वकिगयत्‌ / णुत सन्‌ मे-जभिषिषेण विषति परिषिषेणयिकति। 
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स्तीतिण्यीरेव शण्यभ्यासात" (८ र 1६९) से षणृभूत चन्‌ मे अध्यासस्थ इण्‌ से परवर्ती 
सकार को मूर्धन्य आटे अप्त था अतः यढ कथने किया गथा दै 


(८/ अभिके्ति ¢ पिष्ट शास्त्रे माङ्गल्ये च" (काप धद्ुं सै पूर्ववत्‌ । 

(९, जभििज्यति / पिच शरणे" (वु८प/ धातु से पुर्ववत्‌ / %े मुञ्नादीनाम्‌' 
(७ ।११५९,) दे रम्‌" आगम हता है। 

(2०/ अभिकजति । सञ्ज सङ्गे" (भका) धातु ते पूर्ववत्‌ / द्शसम्जस्वम्जा 
कपिः (९।४।२५) से नकर का लोप होता, 

९९४) अभिस्वजते ।॥ श्वम्ज परिष्वङ्गे" (काणा) शतु से पु्वक्त्‌ । 


मूर्धन्यादेशः- 


(१२) सदिरप्रतेः ।६६। 

पऽवि०-सदिः १।१ अप्रतेः ५।१।। 

स०-न प्रतिरिति अप्रतिः, तस्मात्‌-अप्रतेः (नमतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, अडभ्यासव्यवाये 
अपि, स्थादिषु, अभ्यासेन, च अभ्यासस्य, उपसर्गादिति चानुवरतति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अप्रतेरिण उपसर्गात्‌ सदेरपदान्तस्य सोऽदव्य- 
वायेऽपि स्थादिषु चाभ्यासेन व्यवयेऽभ्यासस्य च मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये प्रतिवर्जिताद्‌ इणन्ताद्‌ उपसंगति परस्य 
सदेधातिरपदान्तस्यं सकारस्य स्थानेऽ्ट्व्यवायेऽनड्व्यवायेऽपि, स्थादिषु धातुषु 
चाभ्यासेन व्यवायेऽभ्यासस्य च मूर्धन्यादेश्ो भवति । 

उदा०- (सदिः) निषीदति, विषीदति । अह्व्यवाये- न्यषीदत्‌, 
व्यषीदत्‌ । निषसाद, विषसाद । 

उआार्यभाखतड अर्थ-(सलितापाम्‌) सनथि-विष्य मे (अप्रतेः) प्रति चे भिन्न 
(हणः इणन्त (उपसग ति) उपसग ते परवर्ती (तदः) सद्‌ धु के (अपान्तस्य) पदान्त 
(तः सकार के स्याने मे (अङ्व्यकापेऽपि। अट्‌-आगम के व्यवश्रान ये ओरं अव्यवधान मे 
भी तया (स्यादिषु) स्छा अगि ध्ुजो गे (अभ्यासेन) अभ्यातत के (व्यवाये) व्यवधान में 
(च) ओर (अभ्यासस्य) अभ्यास को (शून्यः) गूर्धत्य अदे होता > 

उकण {कदि निकीदतिज वेह कैठता है/ विकीदत्ि। वह दिन लेता &। 


अङ्व्यकाये- न्यषीदत्‌ । कट बैठ कया । व्यकीदत्‌ । कह चिन्न हआ । निषसाद ज वह कैट 
धा/ विकष्तादे। वषट चिन्न ज्जा था। 
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सिद्धि- (2 रिकीदति। यष्ट नि-उपसगपु्वक कदु विडशरणग्त्यक्सादनेषु" 

(भ्वाण्पछ) धातु से लट्‌ ' प्रत्यय है ८ तकमर के स्थान में तिप्‌" अदे ओर करतीरे शप्‌ 

(र? 1 (६८ ते शप्‌“ विकरण-प्रत्यय द । एप्राध्मा०" (७ ।३।७८) से तद्‌" को क्ीदः 

आदे लेता है ८ इस चत्र से इषणन्त नि" उपय से ववर्त सकार को मूर्धन्य अदेश हठा 

ड! चात्तप्दा्छोः“ (८ ।२ (2४) ते पदािलक्षण ऋतिषेश पराप्त धा, यष्ट उक्र परस्ताद्‌ 
अपवाद ठै / वि-उणग्सर्यपूकक ते-विकीदति । अङ्व्यकाय गे-न्यकीदतुः व्यफीदत्‌। 

(२) निषाद । यटा नि-उफसगुदक्क सद्‌“ धार से लिट्‌ प्रत्यय है) 
लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ (0/८ से शत को द्विर्वचन लेता टै/ कटेः एरस्य चिरिः 
(८ /२ (2९८५ से अभ्यास चे यरवर्ती सकार के मूर्धन्य आदे का प्रतिक प्रप्त था। इत 
सूत्र ते मूर्धन्य अदे होता है। 


अप्रतेः“ का कथने इसलिये है कि यटा अदेश न लो-अतिखीदति। 

मूर्धन्यादेशः- 
(१३) स्तम्भेः ।६७। 

वि०-स्तम्भेः ६।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, अडभ्यासव्यवाये, 
अपि, स्थादिषु, अभ्यासेन, च अभ्यासस्य, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इण उपसर्गात्‌ स्तम्भेरपदान्तस्य सोऽद्व्यवायेऽपि, 
स्यादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य च मूर्धन्यः | 

अर्थः-संहितायां विषय इणन्ताद्‌ उपसर्गात्‌ परस्य स्तम्भेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थानेऽड्व्यवायेऽनड्व्यवायेऽपि, स्थादिषु चाभ्यासेन व्यवायेऽभ्यासस्य 
च मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (स्तभिः) अभिष्टभ्नात्ति, परिष्टभ्नाति। अड्व्यवाये 
अभ्यष्टभ्नात्‌, पर्यष्टभ्नात्‌ । अभ्यासव्यवाये-अभितेष्टगम्भ, परितष्टम्भ | 

उतर्यमा सा अर्थ (सलितायाम्‌) सन्धि~विषय में (इणः) इणन्त (उपतपत्‌) 
उपत्ग से गररक्ती (स्तम्भः स्तस्भ धातु के (अगदान्तस्य्‌) अपदान्त (सः) तरकार के स्यान 
मे (अङ्व्यकायेऽपि) अद्‌-आगाम्‌ के व्यवधान गे ओर अव्यवधान मे भी तथा (त्यादिषु) स्था 
आदि धार्जो मे (अभ्याचेन। अभ्यास के (व्यवाये) व्यवधाने से (च) ओर (अभ्याक्स्य) 
अभ्यास करो (मूर्धन्यः) मूर्धन्य अदि हेता है। 


उदा०- (स्तभि: अभिष्टभ्नाति। क्छ अभितः रकता ठै! वरि्टभ्नाति। कह 
परितः रोकता है । अट्व्यकाये-भभ्यव्टभ्नात्‌ ८ उसने अभितः रेका । परिष्टभ्नात । उतम 
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परितः रोका अभ्यासव्यवाये-अभितष्टम्थ ौ एने अभितः रोका धा भरितव्टम्भ। 
उने परितः सेक्म शा 


सिद्धि- (2) अभिष्टभ्नाति । यषा अभि-उपतगपूरतेक तस्थु प्रतिबन्धे" (पणसौतरधातू। 
से तट्‌" प्रत्यय ठै। तकर्‌ के स्थान रे तिप्‌" गदे है। स्तम्भस्तरम्भू०" (२ ९,८२। 
से श्ना” दिकरण-प्रत्यय दहै। अनिदितां हल उपधायाः क्तिः (६।४८।२२४) से 
अनुनासिक का तोप होता है । इस सूत्र से इगन्त अभि-उमसर्ग से परक्ती धातु के सकार 
क मूर्धन्य अदेश लेता है, टना टुः“ (८ । 1) ते तकार के ट्व टक्रारपे्र है 
परि-उपरसतमपककि से-परिष्टभ्नाति। अङ्व्यवायं ये-मभ्यष्टभ्नतु पर्यष्टभ्नत्‌+ अभ्यास- 
व्यवाय रे-.मतिष्टम्भः वरितिष्टग्भ । 
मूर्धन्यादेशः- 
(१४) अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः ।६८। 
पवि०-अवात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, आत्सम्बन-आविूर्ययो; ७।२। 
स०-आलम्बनम्‌--आ्रयणम्‌ । विदूरम्‌=विप्रकृष्टम्‌ । न विदूरमित्ति 
अविदूरम्‌। अविदूरस्य भाव इति आविदूर्यम्‌ । शुणवचनब्राह्मणादिभ्यः 
कर्मणि च' (५।१।१२४) इति ब्राह्मणादिलक्षणः ष्यम्‌ प्रत्ययः । आलम्बनं 
च आविदूर्थं च ते आलम्बनाविदूर्ये, तयोः-आलम्बनाविदूर्ययोः (इतरेतर- 
सोगद्न्दरः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, उपसर्गात्‌, स्तम्भेरिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां विषयेऽवाद्‌ उपसर्गात्‌ स्तम्भेरपदान्तस्य सं 
आलम्बनाविदूर्ययोमुर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विष्येष्वाद्‌ उपसर्गात्‌ परस्य स्तम्भेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, आलम्बनाविदूरययोरथंयोमूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- {आलम्बनम्‌ ) अवणष्टभ्यास्ते, अवष्टभ्य तिष्ठति । 
(आविदूर्यम्‌ ) अवष्टब्धा सेना, अवष्टब्धा शरत्‌ । 

आयिः का अर्व (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (अकात्‌) अव इत (उपसगात्‌) 
उव्र्णं से पर्वती (स्तम्भैः) स्तम्भ धातू के (अप्दान्तत्स) अफदान्तं (सः) सकार के स्थान 
मः (आलस्वनाकिद्यथो-) आतस्वन=आक्रयण ओर आविदूर्य-तमीप्य अर्थं मे (गूर्धन्यः। 
यर्धत्य अदे होता ढै 


अष्टमाध्यायस्य त्ृत्तीयः पादः ६४७ 


उका०- {आलम्बनं अवष्टभ्यास्ते ज वहं पकड़कर कैठता ठँ / मवश्टभ्य तिव्छति+ 
कठ आश्य लेकर ठहरता है । (ऋपविदुर्थ॥ अवष्टन्धा सेना सेना समीप है । अवष्टब्धा 
शरत्‌ / णरद्‌ऋतु समीफ 2; 


सिद्धि- (2) अवष्टब्यास्ते । यला अक-उपसगपु्क्रि स्तम्भ मरतियन्धे' (पणसौत्धादु 
ते समानकर्त्क्योः कु्वकाले' (२८४८८२९) से क्त्वा" अत्यय है । चमासेऽनङपर्वे क्त्वो 
न्यए' (७ 4? 15७) ते क्त्वा" को ल्यप्‌" अदेश ड । इस प्रत्र से अक-उप्रलर्ग से पर्त 
स्तम्भ" के सक्र के अतम्वन ओर आविद्य अर्थ में मूर्धन्य अतेशदोता है! द्टूना ष्टुः" 
(८ । ८ (४2) ते तकार क टवर्ग टक्छयदेष्न होता दै 


(२/ अक्ष्टन्धा । गरहा अकव-उप्सगपुरवक युवोक्त स्तम्भ" धद वे निष्ठः 
(२ ८२ 1९०२) सै क्त" प्रत्यय है, ज्ञषस्तयोक्षोऽक्षः' (८ ।२ ८०) से तकार को धकार 
अदेश जौर क्ता जद ज्रि (८८/५२) सरे भकार को जश्‌ ककार आदेश है। 
अजादतष्टापु" (४८ (2 ।४/ से स्त्रीत्व-विवक्ना मे दाएू ' प्रत्यय है/ दत्र-कार्य पुर्ववत्‌ है / 
मूर्धन्यादेशः- 
(१५) वेश्च स्वनो भोजने । ६६ । 
प०वि०-वेः ५।१ च अव्ययपदम्‌, स्वन; ६1१ भोजने ७ ।९। 
अनु०-सहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, अडभ्यासव्यवाये, 
अपि, स्थादिघु, अभ्यासेन, च, अभ्यासस्य, उपसर्गात्‌, अवादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ इणो वेरवाच्च उपसगाद्‌ भोजने स्वमोऽपदान्तस्य 
 सोऽ्ड्व्यवायेऽपि, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य च मूर्धन्यः | | 
अर्थः- संहितायां विषये इमन्ताद्‌ वेरवाच्योपसर्गात्‌ परस्य भोजने 
स्वेनोऽपदान्तस्य सकारस्य स्थानेऽ्व्यवायेऽनडव्यवायेष्पे, स्थादिषु चाभ्यासेन 
व्यवाये्भ्यासस्य च, मूर्धन्पदिश्ो भवति । 
उदा०- (स्वन्‌) वि-विष्वणति । अङ्व्यवाये-व्यष्वणत्‌ । अभ्यास- 
व्यवाये-विषष्वाण । उव-अवष्वणति । अङव्यवये-अवाष्वणत्‌ ¦ अभ्यास- 
व्यवाये-अवषष्वाण | 
उत्रयभिाखोट अर्थ (संहितायाम्‌) सन्थि-किषय मे (इणः) इणन्त (2) ति-उपसर्ण 
(च) ओर (अवात्‌) अव इस {उपलगात्‌) उपसर्ग ठे परवर्ती (भेजने) खाना-फीना अर्थे में 
विदमाने (स्वनः स्वन्‌ धातु के (अपदान्तस्य) अपदान्त (सः) सकार के स्यान मै 
(अद्व्यवायेऽपि) अट्‌-आगमः के व्यकक्वान ओर अव्यवधानं में तथा (स्थादिषु) स्था आदि 


६७ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्यनम्‌ 
धातुजं मे (अध्यायेन) अभ्यास के (व्यवाये) व्यक मे (च) ओरं (अभ्यासस्य) अभ्यास 
को (मूर्धन्यः) मूर्धन्य आदश होता है, 

उदा०- {स्विन्‌ कि-विष्वणति † कह सशल्द साता-फीता है । अव्यवाय मै-व्यष्वणत । 
उतने सद्यव्द खाया-फीया। अध्यासत्यवीय ये-विक्ष्वाण । उसने मणब्द छाया-फीया शा । 
अक-अकष्कणति । वह सन्द खाता-पीता 2 । अङुन्यकाय य-जवास्वणतु / उसने सशब्द 
लाया-फीया + अभ्यातव्यकाय मे-अकपष्वाण 4 उसने त्न्द खाया-फीया शा / 

सिद्धि-दिष्वणति । ग्ला वि-उपसमपूर्वकि श्वन्‌ शन्दे" (भ्व८य०) धतु से तट्‌ 
प्रत्यय है । तकार के स्थान रे तिर्‌" देष है । इस टूष्रं से इणन्त वि” उप्र से परवर्ती 
स्वन" धातु के सकार को शोज्न अर्थ मे मूर्धन्य ऊदे लेता दै; अट्कृप्काड्‌" 
(८ (४८२५ से णत्व होता दै । अङ््‌व्यवाय' ये- व्यष्कणत्‌ (लड्‌) । अभ्यासव्यवाय मै-विकष्वाण 
(विट्‌) ! अक-उपसगपर्वक मे-अकव्वणति ॥ अट्व्यवाय मे-जकाष्वणत्‌ । अधभ्यासव्यवाय 
से-जवकष्काण । 

विशशेषड स्वन“ धरतु श्रव्दार्थक है/ इसमे भोजन अर्थ क मिश्रण सै यह अर्थं 
लेता है कि वह मुख वलाने काम शब्दे करता हृजा खाता-पीतो है । 


मूर्धन्यादेशः- 
(१६) परिनिविभ्यः सेवसितसयसिवुसहसुटस्तुस्वञ्जाम्‌ ।७०। 

पणवि०-परि-नि-विभ्यः ५।३ सेव-सित-सय-सित्‌-सह-सुट्‌-स्तु- 
स्वञ्जाम्‌ ६।३। 

स०-परिश्च निश्य विख्च ते परिनिकयः, पेभ्यः-परिनिविभ्यः 
(इतरेतर मोगद्रन््ः) । सवश्व सितरच सयश्च सिवुश्च सहश्च सुट्‌ च 
स्तुश्च स्वज्ज्‌ च ते-सेवण्स्वंन्मः, तेषाम्‌- सेवण्स्वन्नाम्‌ (इतरेतरयेगद्रन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, प्राक्‌, सितात्‌. 
अइ्व्यवाये, अपि, स्थादिषु अभ्यासेन, च, अभ्यासस्य, उपसर्गादिति चानुवतते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणभ्यः परिनिविभ्य उपसर्गेभ्यः सेवसिततसय- 
सिवुसहसुटस्तुस्वल्जामपदान्तस्य सोऽडव्यवायेऽपि, स्थादिषघु चाभ्यासेन 
चाभ्यासस्य मूर्धन्यः | 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्तेभ्यः परिनिविभ्य उपसर्गेभ्यः परेषां 
सेवसितस्रयसिवुसहसुटस्तुस्वम्जामपंदान्तस्य सकारस्य स्थानेऽ्ड्व्यवायेऽ- 
नडव्यवयेऽपि, स्थादिषु चाभ्यासेन व्यवायेऽभ्यासस्य च मूर्धन्यदेशो भवति । 
उदाहरणम्‌ 


घातु. 
({} सेव 
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उपसग: | शब्दरूपम्‌ 


 ( परिषेवते । 


परि 
नि 
वि 
अड्ग्यवायः 
परि 

नि 

वि 


| षणुभूतः(पन्‌) 


परि 
नि 
वि 
एर 
नि 
वि 
परि 
नि 
वि 


परि 

नि 

वि 
अट्व्यवायः 
परि 

नि 

वि 

परि 

नि 

वि 


निषेवते! 
विषेवते | 


पर्थषेवत । 
न्ग्रषेवत 
व्यषेवत | 


परिषिषेविषते 
निषिषेविषते 
विषिषेविषते 
प्रिषितः 
निधितः 
विधित 
परिषयः 
निषयः 
विषय. 
परिषीन्यति 
निषीव्यति 
विषीव्यति 


परयषीव्यत्‌ 
न्यषीव्यत्‌ 
व्यघौव्यत्‌ 
परिषहते 
निषहपे 
विषहते 


भाषार्थः 
वह परितः सेवा कएता है । 
वह निम्नतः सेवा कर्ता है । 
वहं विशेषतः मेवा केए्ता है। 
अट्‌-व्यवधमि 
वह परितः मेदा की। 
वह निग्नतः सेवा की | 
वह विशेषत सेवा की ¦ 
पणुभूत (सन्‌) 
वह परितः सेवा करना चाहता है । 
वह निम्नतः सेवा करना चाहता है । 
वह विरषतः सेवा करना चाहता है । 
परतिः बघा हूुमा। 
निम्नतः बधा हआ । 
विरोषतः बंधा हुमा | 
परितः बंधन । 
निम्नत्तः बधन । 
विकेषत्त; ब॑घन । 
वह परितः सिताई करता है । 
वह निम्नतः पिलाई कस्ता है। 
वह विशेषतः पिलाई कसता है । 
अटर्-व्यवधान 
उसने परितः सिलाई की। 
उसने निम्नत्तः सिलाई की । 
उसने विक्ठोषतः सिताई की । 
वह परितः सहन करता है | 
वह निग्नतः सहन करता है। 
वह विशेषतः संहं करता है । 


६५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवदनम्‌ 

धातुः | उपसर्भः | शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 

अड्व्यवाय मट्‌-व्यवघ्रान 

उसने परितः सहन किया । 
उसने मिम्नत्तः सहन क्रिया । 
उसने विषोषतः सहन किण । 
वह परिष्कार करता है। 
अट्‌-व्यवधान 
उसने परिष्कार किया। 
वह परितः स्तुति करता है । 
वह निम्नतः स्तुति करता है । 
वह विशेषतः स्तुति करता है। 
अट्‌-व्यवधघान . 
उसने परितः स्तुति की| 
उसने निम्नतः स्तुति की। 
उसने विशेषतः स्तुति की | 
ठह परितः आलिइगन करत्ता है। 
वह निम्नतः आलिङ्गन करता है । 
वह विशेषतः अलिदन करता है | 
अट्‌-व्यवधाने 
उसने परितः अलिडयान करिया । 
उसने निम्नत्तः अलिद्यान किया | 
उसने विशेषतः अलिडमन किया । 

आर्यकाः अर्य (सहितायाम्‌) स्थि किण मे (इभ्यः) गन्त (परिनिविभ्यः) 
परि ति वि इन (उपसरगेध्यः) उप्र से परती (पक) सेव वितः सयः द्वि प पटु 
सुः स्वन्म्‌ इनके (अदान्तस्य) अपदान्त (सः+ रकार के स्थान मेँ (अडव्यवयेऽपि, 
अट्‌-आगम के व्यवधान मेँ ओौर अव्यवधान मे भी तया (स्यारिषु) स्था अरि धाुरज मे 
(अभ्यासेन) अभ्यातत के (व्यक) व्यकधान र (च) जरं (अभ्यातस्य) अभ्यास को 
(गिर्धन्यः) मूर्धन्यं अदि होता है। 


(८) स्वञ्ज 
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उदा उदाहरण ओर उनका धमार्थ सस्करत-शण ये लिखा है 

सिद्धि परिषेवते / यषा परि-उपलगपर्वक सेक सेवने (भ्वः०अ०/॥ धातु 
ते त्द्‌" प्रत्यय है। लक्णर के स्थान मे त" अगे है। इमे सप्र से णन्तं परि 
उपसर्ग से प्रक्तीं भेक" धातु के सकार को मूर्धन्य अदि होता है। नि-उप्लगपुर्वक 
ते-निषेवते । वि-उपसगपूर्वक से-विकेकते । अव्ययाय मे-पथषिकतः न्यकेवतुः व्यपेकत । 
णिजन्त से षणृभरत सन्‌ म-फरिकिषैदिक्तेः निषिषेविषते; विषिषेकिक्ते स्तौतिण्योरेव 
फण्यभ्याताठ" (८३/६१) ते मृ्न्य अग्दिल का प्रतिषेध ्राप्त ध अतः यह कथन 
किया गया ड । 

(२? परिषितः । या प्ररि-उप्लगपवक विक्र बन्धने" (स्वाघ्ठ०) शतु से 
निष्ठा” (१/२ ०२) से क्त“ प्रत्यय है । सूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है । नि-उपसगपुर्वकर से-निषितिः । 
वि-ऊपसगपूर्वेक से-विषितः । 

विशेष भाक्‌ सितादज्व्यवायेऽपि' (८ ।२ ८६२३) से इम प्रित” शब्द से 
पहले-पहले की धपतुजी को अङ्व्यकाय मे भी मूर्धन्य आदेश होता है ओर स्यादिष्वभ्यातेन 
चाभ्यासस्य (८ ।३ १६४.) से स्या आदि भातु मे अभ्यासव्यवाय मे भी मूर्धन्य अदेश 
होता है / उग्लगति सुनोति" (८/२ १६५ मे फएडित स्था" धषु से लेकर इकर सितः 
छब्द पर्यन्तं के धातु स्थादि कटलाते है, 

(२ परिषयः ॥ गहा परि-उपसगपक भित्र बन्धने" (द्व०२०॥ धातु से एरच्‌ 
(२ ।२।५६१ से अच्‌" प्रत्यय है। सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है। नि-उपफ्सगपक्क ते-निषय-। 
वि-उपसर्गपृतक से-किक्यः । 

(# प्ररिफीव्यति । यहा परि-द्सगूर्वक शिक तन्तुसन्ताने (दि०१०॥ धतु से 
पर्ववत्‌ । 

(५ ॥ परिषहते । यला परि-उप्लगपुक्क बह मर्षणे" (भवा८प८) धातु से पुक्वत्‌ । 

(६) परिष्करोति । यष्टा पफरि-उप्सगधूर्वक इकृष् करणे" (तना०्०॥ धातु से 
नट्‌" प्रत्यय है/ लकार के स्यान मे तिप्‌" अदेश्य 2। सम्परिभ्यां कोत्तौ भ्रूषणे- 
(६ /?/९२२/ ते पट्‌" आगम होता है। सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है परि-उपसरगपूर्वक क“ 
धातु को ध्रुट्‌” आगम होता ड अतः ति ओर नि उषसगपूर्वक कृ" शतु के उदाहरण 
नही ठँ। 

(७ परिष्टति । यला परि-उपसरगषुक्क ष्टुर्‌ स्तत ' (अवा) धातु प्रे लद्‌' 
म्रत्यय है । लकार के स्थान मे' तिप्‌" अदेश रै । उतो कद्धिर्तुकि हलि" (७/२ (८९, से 
वदि लेती है! तरत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है। ष्टुना ष्टुः" (८।८। २) से तकार क्ये टर्व्गं 
टकारादेश होता है । 


६५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
(८/ उरिष्वेजते । फ्रि-उपलगधर्वक ध्वञ्ज परिसङ्ये' (भ्काण०्ॐा०) धतु से 
पूकट्‌ । कशसन्जस्वज्जं शि" (६ (४८५२५) ते अनुनासिक का लोप लेत ॐ, 
विशोकः स्तु ओर स्वत्य श्तु को (उपसगर वनोति” (८ (२१६५) ते ही 
गूधन्य अदेश सिख है। यनः इनको यडा आगामी सूत्र सिवादीनः काऽह्व्यवायेऽपि 
(८ 1२ /७2) से तिकल्प से मूर्धन्य विधान के लिये ग्रहण किया गया है । 


मूर्धन्यादेशविकल्पः- 
(१७) सिवादीनां वाऽङ्व्यवायेऽपि 1७१। 

प०्वि०-स्षिवादीनाम्‌ ६।३ वा अव्ययपदम्‌, अड्व्यवाये ७।१९ अपि 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-सिव्‌ अदिर्थेषां ते सिवादयः, तेषाम्‌-सिवादीनाम्‌ (बहूवरीहिः) । 
अटा व्यवाय इति अङ्न्यवायः, तस्मिन्‌-अडव्यवाये (तृतीयातत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, उपसर्गात्‌ 
परिनिविभ्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सहितायाम्‌ दणुभ्यः परिनिविभ्य उपसर्गेभ्य सिवादीनाम- 
पदान्तस्य सोष्ट्व्यवायेऽपि वा मूर्धन्यः | 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्तेभ्यः परिनिविभ्य उपसर्मेभ्यः परेषां 
सिवावीनां धातूनामपदान्तस्य सकारस्य स्थानैऽड्व्यवायेऽपि विकल्पेन 
मूर्धन्यादेशो भवति । 

अर सिवुसहसुट्स्तुस्वञ्जाम्‌' इत्यत्र पूर्वसूत्रे सन्निविष्टाः सिवादयो 
धातवो गृह्यन्ते, न तु धातुपाठे पठिताः । उदाहरणम्‌- 









धातुः [उपसर्गः , शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
प्यषीव्यत्‌८पर्यसीव्यत्‌ । उसने परितेः सिलाई की। 
न्यषीव्यत्‌८न्यसीव्यत्‌ | उसने नि्नतः पिलाई की | 
व्यषीव्यत्‌८व्यसीव्यत्‌ | उसने विशेषतः सिलाई की । 
(२) मह प्थषहत,पर्थसहत॒ | उसने परितः सहन किया | 
न्यषहत^न्यस्हत उसने निम्नतः सहन क्िया। 
व्यषहत्‌८व्यमहत उसने विशेषतः सहन किया | 


अष्टमाध्यायस्य तु्तीयः पेष्दः ६५३ 













प्यष्टौत्‌८पर्थस्तौत्‌ | उसने परितः स्तुति की । 


न्यष्टौत्‌^ यस्तत्‌ | उसने निम्नतः स्तुति की । 
व्यष्टौत्‌^व्यस्तीत्‌ उसने विशेषतः स्तुति की । 
(४) स्वञ्ज पर्यष्वजत्‌ /पर्यस्वजत॒ | उसने परितः आलिडगन किया | 


न्यष्वनत/न्यस्वजत॒ | उने निग्नतेः आविडगन किय । _ 
व्यष्वजत्‌.“व्यस्वजत॒ | उसने विशेषतः अलिडगन किया | 

अआराश्मिषाः अर्थ-(तहितायाम्‌) सन्धि-विफय मे (इणृभ्यः) इणन्त (परिनिविभ्यः) 
पटि ति. वि इन (उपसगभ्य-। उपर्य से परवर्ती (पिकादीनाम्‌) पिव्‌ रि क्रतु के 
(अपदान्तस्य) अण्दान्त (स+ सकार के स्थात मे (अङ्व्यकयेण अद्‌-आगम के व्यकधान मे 
(अपि) मी (का) विकल्प ते (पूर्घन्यः॥ यूर्धन्य आदेशा होता है। 

उश्०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थं तस्क -भाग मे लिखा ढै । 

चिष्धि-पर्वकीव्यत्‌“पर्यसीव्यत्‌ आदि पदो की विद्धि पर्ववत्‌ ड । मूर्धन्य आदे 
विकल्प विषेण है । 


मूर्धन्यादेशविकस्यः- 

(१८) अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु ।७२। 

पऽवि०- अनु-वि-परि-अभि-निभ्यः ५।३ स्यन्दतेः ६\।१ 
अप्राणिषु ७।३। 

स०-अनुश्च विश्च परिश्च अभिषश्च निश्च ते-अनुविपर्यभिनयः, 
तेभ्यः-अनूविपर्यभिनिभ्यः (इतरेतर गोगद्वन्द्रः) । न प्राणिन इति अप्राणिनः, 
तेषु-अप्राणिषु (नजत्त्पुरषः) । 

अनु-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, दूणः, उपसर्गात्‌, वा 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ दण्‌भ्योऽनुविप्थीभिनिभ्य उपसर्गभ्योऽप्राणिषु 
स्यन्दतेरपदान्तस्य सो वा मूर्धन्यः । 

अर्थः-संहितायां विषये इणन्तेभ्योभनुविपयीभनिभ्य उपसर्गेभ्यः परस्या- 
ऽत्राणिषु वर्तमानस्य स्यन्दतेरपदान्तस्थ सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यादेशो 
भवति। 
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उदा०- (स्यन्द्‌) अनु-अनुष्यन्दते, अनुस्यन्दते । वि-विष्यन्दते, 
विस्यन्दते । परि-मरिष्यन्दते, परिस्यन्दते । अभि-अभिष्यन्दते, अभि्यन्दते । 
नि-निष्यन्दते, निस्यन्दते | | 

र्यमाष)र अर्थ- (वहिताम्‌) सन्धि-विषय मे (इणृभ्यः) इणन्त (अनुविपर्य- 
भितिभ्यः॥ अनुः वि फरि अभिः नि इन (उप्ेभ्यः) उपसर्ग से परवर्ती (व्यन्दतेः) स्यन्द्‌ 
धातु क (अष्दान्तस्य) अप्दान्त (तः) ठकार के स्यान में (का, विकल्प से (मूर्धन्यः) 
मूर्धन्य अदेश होत है 

उदा०--(व्यन्द्) अनृ-अनुष्यन्दतेः अनृच्यन्वते । अनुकूल कहता है । वि~ विष्यन्दते 
विस्यन्दते । विशेषतः बहता है / परि-परिष्यन्दतेः रिस्यन्दते। परितः कहता है। 


अभि-अभिव्यन्दतेः जश्ितस्यन्दते अभितः कहता है । नि-निष्यन्दतेः निस्वन्दते। तिस्नतः 
जहतः ह । 

तिद्धि-अनुष्यन्दत॥ यहा अनु-उपररपूर्वक श्यन्द्‌ प्रसत्कणे" (भ्वा०अ८) धातर चे 
तद्‌" प्रत्यय है/ तकार के स्यात म त" अदे है! इस सूत्र से इणन्त अनु" उपसर्ग चे 
परवर्ती स्यन्द्‌” धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है / किकल्प-फ गे मूर्धन्य अदे 
नही है-अन॒स्यन्दते # ठेस ही- विष्यन्दते; विस्यन्दते आटि । 


मूर्धन्यादेशविकल्पः-- 
(१६) वे: स्कन्देरनिष्ठायाम्‌।७३। 

प०वि० -वेः ५।१ स्कन्देः ५।१ अनिष्टायाम्‌ ७।१। 

स०-न निष्ठा इति अनिष्ठा, तस्याम्‌-अनिष्ठायाम्‌ (नम्‌तत्पुरूषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, उपसर्गात्‌, वा 
इति चानु वततति ¦ 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणो वेरूपसर्गात्‌ स्कन्ठेरपदान्तस्य सोपनिष्टायां 
वा मूर्धन्यः । 

अर्थः-- संहितायां विषये इणन्ताद्‌ वेरूपस्मात्‌ परस्य स्केन्देरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, निष्टठाव्िति प्रत्यये परतो विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (स्कन्द्‌) वि-विष्केन्ता, विस्कन्ता । विष्कन्तुम्‌, विस्कन्तुम्‌। 
विष्कन्तन्यम्‌, विस्कन्तव्यम्‌ । 

आर्यभि7काड अर्य (सलिताणाम्‌) तन्धि-विधय मे (इणः) इणन्त (तः+ वि इस 
(उपमात्‌) उप्त से परवर्ती (व्कन्दे-) स्कन्द्‌ धातु के (अपदान्तस्य) अप्दान्त (सः) 


अष्टभाष्यायस्य तृतीयः पादः ९५५ 
ठकार के स्थान मे (अनिष्टायाम्‌) निष्टम-मल्लक ग्रत्यय ते भिन्न कोह प्रत्यय परेद्टोनेषर 
(धा) विकल्प ते ((भूर्धनयः) मूर्धन्य आदेश होता है। 

उदा०- (स्कन्द) वि-विष्कन्तु विष्कन्ता । वि्रेषतः गननणोकणकर्ता। विकछन्तरमु 
विस्कन्तुम्‌ ¢ विषते: गमन.^गेषण केतिये ^ विष्कन्वव्यमुः विस्कन्तव्यम्‌ ॥ विषेषतः 
प्मनग्नोषण करना चाष्िये / 

सिद्धि-विष्फन्ता / यला वि-उपसपूर्वक स्कन्दिर्‌ यतिशोक्णयोः” (भ्वकाण्मा,) 
धात्र से श्वलृत्रवौ” (२।१। / से एच्‌“ प्रत्यय है। इत शत्रं से इणन्त वि-एपसर्ग से 
परवती स्कन्द्‌” धु के सक्र को निष्ठः से भिन्न तच्‌" प्रत्यय परे होने एर मूर्धन्य 
अदे होता है। विकल्प-पष्ष ये सधन्य आदेश नहीं है-विस्कन्ता। यटा खरि चः 
(८ (२८१५५) से दकार को चर्‌ तकार होकर उसका ज्ये रि सवर्णे" (८ । ८ ।६ ४.1 
ते लेप हो जाता है । रुवुन्‌ श्त्यय मे-विष्कन्तुमुः विर्कन्तु्‌ । तव्यत्‌ अत्यय मे-विष्कन्तव्यमुः 
विस्कन्तव्यम्‌ । 


मूर्धन्यादेशविकल्पः- 
(२०) परेश्च ।७४ | 

प०्विऽ-परेः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, उपसर्गात्‌, वा, 
स्कन्देरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणः परेरुपसर्गाच्च स्कन्देरपदान्तंस्य सो वा 
मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्तात्‌ परेरुपसर्गाच्च परस्य स्कन्देर- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यो भवति । 

उदा०- (स्कन्द्‌) परि-परिष्कन्ता, परिस्कन्ता। परिष्कन्तुम्‌, 
परिस्कन्तुम्‌ ¦ परिष्कन्तव्यम्‌, परिस्कन्तव्यम्‌ | 

आ7र्यभाका अर्य (सहितायाम्‌) सन्धि-निषय मे (हणः) इणन्त (परः) एरि 
इस (उपसगात्‌) उपसर्ग से (चि) भी परक (स्कन्देः) स्कन्द्‌ धातु के (अपदान्तस्य) 
अषदान्त (सः॥ सकार के त्थान मे (का) विकल्प से (चूर्धन्यः। मूर्धन्य अदेश होता है। 


उदा०- (स्कन्द्‌) परि-फरिक्तन्ता; परिस्कन्ता । परितः गमन“श्येषणकर्ता । 
परिष्कन्तरमुः परिस्कन्त॒सु ॥ परितः गमन^शेषण केलिये / पररिष्कन्तव्यमु; परिस्कन्तव्यम्‌ / 
परितः 7मनश्ीषण करना चाहिये , 


६५६ पाणिनीय~अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

पिदधि-परि्कन्ता । यहा परि-उपत्तगभूरवक पुवोक्त स्कन्द्‌" धु से च्‌" भरत्यय 
है । इल चत्र से इणन्त प्ररि-उपस्गं से पर्वती स्कन्द्‌ धा के सकार को मृध्य अदेश 
लेता है / विकल्प-पकष में मूर्धन्य अदेश नही है-परिस्कन्तः ॥ तुर्‌ अत्यय मे-परिक्न्तुम्‌ः 
परित्कन्तुर्‌ । तव्यत्‌ प्रत्यय मे-परिव्कन्तव्यमु; एररिस्कन्तव्यम्‌ 4 

विशेषः पथक्‌ सूत्र रचना से यला अनिष्ट्यास्‌" की अनुतति नही है । अतः 
तिष्ठा गे भी विकल्य से मूर्धन्य आदेषर छोता है-एरिष्कण्णः, परिस्कन्नः । परितः गतेणोषित। 


निपातनम्‌- 
(२१) परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ।७५। 
पऽवि०- परिस्कन्दः १।१ प्राच्यभरतेषु ७।३। 
स०- प्राच्याश्च पे भरतास्वेति प्राच्यभरताः, तेषु-प्राच्यभरतेष 


(कर्मधारय घास्य ) | 

अन्वयः-प्राच्यभरतेषु परिस्कन्दो निपातनम्‌ । 

अर्थः- प्राच्यभरतेषु प्रयोगविषयेषु परिस्कन्द इत्यत्र मूर्धन्याभावो 
निपात्यते । 

उदा०-परिस्कन्दः । अन्यत्र षरिष्कन्दः | 

उ्रर्यमा खा अर्थ-(पाच्यभरतेयु) प्राच्य देण अन्तत भरत दे के प्रयोग 
विषय मे (परित्कन्दः॥ फरिस्कन्यं इस पद मे एकार को मु्धन्य अदे का अभाव 
निपातित ढै, 

उदा०- परिस्कन्दः / सर्वतः गमनणोषणकर्ता। 

सिद्धि- परिस्कन्दः / यहां परि-उफसर्गूक्क एवोक्त स्कन्द्‌" धातु से नन्दिग्रहि- 
पवादिभ्यो ल्युणिन्यचः” (३ /¢ ९३४) से प्रवादिलक्षण अव्‌" प्रत्यय कै करेष्व 
(८ 1२ /७ ॐ# से सकार को मूर्धन्य अगदेन प्राप्त श अतः इव परत्र ते प्राच्य-भरतदेष्टीय 
म्रसोग विषय मे सूधन्याभाव निपातित किया गया है, 

द्िशेक2 (2) एरिस्कन्द उन ये तैत्ति को कलते ४ कौ र के देने ओर 
पिमो क छाथ रहकर दोनो ओर के हमले पै री का क्चाव करते थे (एाणितिकालीन 
भारतकव्छ पृ” ९५५५ । 

(२ दक्षिण पर्की पजा मे धनेष्वरः करौधल-कटनाल-पानीपत का भृभाग भरत 
जेनण्व धा। हती का दरा य प्राच्य भरते भी शा क्योकि गहीदे देश फे उदीच्य ओर 
ऋच्य हन दौ ठण्ड मे सीमायें क्टती धी (श्णितिकालीन भार्ठवर्ण पृठ ९५५ । 

` (२ इत्र उक्त प्राच्य भरत देश गँ अज शी णकमर के स्थान मेँ घकार का 
उच्चारण प्रचातेत है । 
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मूर्धभन्यादेशविकल्पः- 
(२२) स्फरतिस्फलत्योनिर्निविभ्यः 1७६। 
प०्वि०-स्फरति-स्फ़लत्योः ६।२ निर्‌-नि-विभ्यः ५।३। 
स०-स्फरतिश्च स्फ़ततिञ्च तौ स्फ़रतिस्फुलती, तयोः-स्फ्रति- 
स्फ़लत्योः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । निर्‌ च निश्च विषश्च ते निर्निवयः, तेभ्यः 
निर्निविभ्यः (इतरेत रयोगृहन्द्रः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, उपसगात्‌, वा 
इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणभ्यो निर्मिविभ्य उपसरगेभ्यः स्फ़रतिस्पफ़लव्योर 
पदान्तस्य सो वा मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये दणन्तेभ्यः निर्निविभ्य उपसर्गेभ्यः परयोः 
स्फुरतिस्फ़लत्योरपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्ध॑न्यादेशो भवति । 

उदा०- (स्फर) निर्‌-निष्ष्फरति, निस्स्फरति ¦! नि-निष्फ़रत्ति, 
निस्फुरति। वि-विष्फरति, विस्पफरत्ति। (स्फल) निर्‌-निष्ष्फूलति, 
निस्स्फलति । नि-निष्पलत्ति, निस्फ़लति । वि-विष्फरुलति, विस्फूलति ! ` 

कयजः अर्थ (रहितायाम्‌) सन्धि-विकय मे (तणृभ्य-) इणन्त (निर्निकिभ्यः) 
निट नि. वि इने (उप्सर्भ्यः) उपसरो से परवती (व्युरततिस्फुतत्यो-) स्फुर स्फल इन 


धातुजं के (अण्दान्तस्य) अणदान्त (सः) सकार के स्यान मेँ (का) विकल्प से (ूधन्यः। 
गु्धन्य अदे लेत है । 


उदा०-(क्कुर) निर्-निष्छुरतिः निससफुरति। तिश्च ते चृता दै। नि- 
निष्फुरति, तिष्फुरति। निप्नतः पृक्ता 3 । कि-विष्फुरति; विस्फुरति । विशेषतः सुदता 
हं । (क्कुल,) निट-निष््फुलतिः निस्स्कुलति ¢ वेह तिङ्वय से करपता है । नि--निष्फूलति) 
निस्फुलति। वह निस्नतः कता ठे । कि-विष्फुलतिः विस्कुलति / कह विशेषतः काथता दै । 

तिद्धि- (१ निष्फुरति । यहा निट्‌-उपचर्रपुकक च्रं स्कुरणे- (टप / धु चे 
तद्‌“ प्रत्यय है। लकार कृ स्थान मे ठिए्‌" अदे ओर तुदाहिभ्यः श“ (३ (१ ।७७) से 
श“ विकरण-प्रत्यय हे । इस सूत्र से इणन्त निर्‌” उपसर्ग से प्ररत त्कुरति" के तकार 
को मूर्धन्य आदेश छेत है / छरक्सानयोर्वि्र्जनीयः" (८ ।३ /९५) से निट" के रेफ को 
वितजनीयु विसर्जनीयस्य सः" (८ /रे ८२४१ से गिसर्जीय को रकारददेश ओर द्युना दुः 


६५य्द | पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्वनम्‌ 
(८ ।२ ८४९ ते सकार को पकासदेश है । विकल्प-प्क यैः. निस्स्कुरति ¢ ति-उपरगरपूवकि 
से-रिष्फुरति, निस्फुलति ८ वि-उपसगपू्क से-विस्फुलति; विस्फुलति । 

(२ निष्फुलति ८ निर्‌-उपसगरवके स्कुल संचलने" (0८१८) धातु च एकवत्‌ । 
नित्य मूर्धन्यादेशः- 


(२३) वेः स्कभ्नातेर्नित्यम्‌।७७। 

प०वि०-वेः ५।१ स्कभ्नातेः ६ ।१ नित्यम्‌ १।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, दण, उपसगददिति 
चानुवतते | 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणो वेः स्कभ्नातेरपदान्तस्य सो नित्यं मूर्धन्यः । 

अर्थः-संहितायां विषये इणन्ताद्‌ वेरूपसर्गात्‌ परस्य स्कभ्नातेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, नित्यं मूर्धन्यादेशो भवति | 

उदा०- (स्कम्भ्‌) वि-विष्कभ्नाति । विष्केम्मिता, विष्कम्भितुम्‌, 
विष्कम्भितव्यम्‌ | 

आर्या काठ अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय से (हणः॥ टणन्त (वः) वि इत 
(उपसगात्‌) उपर्य से परवर्ती (्कष्कतेः) स्कस्म्‌ धातु के {अपदान्तस्य। अफ्दान्त (सः) 
तक्र के स्यान गे (नित्यम्‌) सदा (मूर्धन्यः) मूर्धन्य आदेश लेता है। 

उदा०-{व्किम्क्‌ वि विष्केभ्नाति । वट विशेषतः रोक्ता । विष्कस्भिता । तििषतः 
रोकमेकाले / किष्कम्भितुम्‌ । विदोषः रोकने के तिये  विव्कस्मितव्यम्‌ ॥ विशेषतः सेकना 
चाद्ये । 

सिद्धि विव्कम्नीति। यष्टा स्कम्भ मतिवन्द्े" (सीतधात्‌ ३ ६,८२) दे उट्‌" 
मत्य है । लकार के व्यान येः तिप्‌" आवेश टै । श्तम्भुस्म्भु०" (२९/८२) से शता 
पिकिरण-प्रत्यय है । अनिदितां हल उप्रधायःः कडिति" (६ ।४८८२४) से अनुनारिके {न्‌ 
का लोप होता ह। छद्‌ प्रत्यय मे-विक्किम्मिता ज तुमुन्‌ प्रत्यय मे-विक्म्मितु्‌ । तव्यत्‌ 
मत्य गे-विष्करम्भिततव्ययु । 
मूर्धन्यादेशः- 

(२४) इणः षीध्वलुङ्लिटा धोऽङ्गात्‌ ।७८ । 
पर्वि०-इणः षीध्वम्‌-लुड-लिटाम्‌ ६।३ धः ६।१ अङ्गात्‌ ५।१। 
स०-षीध्वं च लुड्‌ च लिट्‌ च ते-षीध्वंलिड्लिटः, तेषाम्‌-षीध्वं- 

लुदलिटाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 
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अनु०- संहितायाम्‌, अपदान्तस्य, मूर्धन्य इति चानुवतति 
अन्वयः-संहितायाम्‌ इणोऽढ्गात्‌ षीध्वलुडलिटां धो मूर्धन्यः । 
अर्थः- संहितायां विषये इणन्ताद्‌ अङ्गात्‌ परेषां धीष्व॑लुडलिटां यो 
धकारस्तस्याऽपदान्तस्य स्थाने, मूर्धन्यादेश्ो भवति । 

उदा०- {षीध्वम्‌ } यूयं च्योषीद्वम्‌ ¦ यूयं प्लोषीद्ध्वम्‌। (लुङ्‌) 
यूयम्‌ अच्योद्वम्‌, यूयम्‌ अप्लोद्वम्‌ ¦ (लिट्‌) यूयं चकृद्वे । यूयं वनृद्ते। 

यभ चा अर्थ- (सल्तायाम्‌) सन्धि-विषय मे (इणः) इगन्त (अङ्गात्‌) 
अङग से परवर्ती (ीध्वतुदुलिटाम्‌) कीध्वम्‌ः दडः ओर तिद्‌ का जो (धः) धकार है जस 
(अपदान्तस्य) अदान्त (छः) धकार के स्थान ने (मूर्धन्यः। मूर्धन्य आदेश होता है । 

उद०- शीष्वम्‌) शरूय च्योकीटक्म्‌। तुम सक पिरो। युव च्सोषीटवम्‌ । तुम 
सव कूदो । (तुङ्‌ गयम्‌ अच्योटवसू । तुम तन गिरे ८ युयम्‌ अप्लोटकस्‌ । तुम त्व 
कूरे । (विट्‌ शयं चकृदूवे ॥ तुम सकने करिया था। युयं वद्दृध्वे । वम सने ने करण 
क्रिया था+ 

सिद्धि- (2 व्योकीट्वम्‌ । गहा च्यु गतौ (भवा) धात से आरीवदि में 
लिङ्‌" प्रत्यय ठँ / विडः सीयुट्‌“ (२/८ ०२) से लि्‌ को सीयुट्‌ आगम है । लकार के 
स्थान में ध्वम्‌“ अश है। एकाच उप्देशेऽनुदत्ताठः (७/२ 2०) से इडागम का 
प्रतिषेध दहै ल्यपो व्योर्वलि (६८/६२) ते प्ीयुट्‌" के यकार का लीषू 
सार्वधातरकार्घधातृकयोः' (७।२ ८२) से अङ्ग को गुण ओर आदेशम्रत्यवयोः' 
(८ 1२ ५९७ से पत्क होकर इस रत्र चे प्रीध्वम्‌" के धकार को ठकार मूर्धन्य आदेश हेता 
है“ लृङ्‌ मतौ" (भ्वा०अ०) धातु ते-प्लोकीटकम्‌ ¢ तुडः लकार मे-अच्योदवमुः जप्लोहवम्‌ 
लिट्‌ लक्रार मेँ ह्कृल करणे" (तक०८००॥ धातु से-चकृढ्वे च वरणे" (स्वा०उ८) धातु 
ते-वव्टवे। कत्रभ्त' (७२ १३) ए इडागय का प्रतिषेध है । 


मूर्धन्यादेशविकल्पः- 
(२५) विभाषेटः 1७६ 
पण०्वि०-विभाषा १।१ इटः ५।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, षीध्व॑लडलिटाम्‌, 
धः, अड्गादिति चानुवर्तते 
अन्वयः-संहितायाम्‌ इणोऽङ्गात्‌ इटः षीध्व॑ुडलिटां धो विभाषा 
मूर्धन्यः । 


६६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थः- संहितायां विषये इणन्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्माद्‌ इटः परेषां 
धीष्वंलुडलिटां यो धकारस्तस्याऽपदान्तस्य स्थने, विकल्पेन मूर्धन्यादेशो 
भवति । 
उदा०- {षीध्वम्‌ ) यूयं लविषीद्वम्‌, लविषीघ्ठम्‌ । यूयं पविषीद्वम्‌, 
पविषीष्वम्‌ । (लुङ्‌) यूयम्‌ अलविद्ूवम्‌, अलविध्वम्‌ । (लिट्‌) यूयं लुलुिद्े, 
लुतुवि्वे । 
आ्यभिा शा अर्थ- (सहितायाम्‌) सन्थि-विषय मे (इणः) इणन्त (अङ्क्‌) 
अङ्ग से प्ररे गे (इट्‌) इट्‌ है ज्ससे परवर्ती (षीध्वनुट्‌तिराम्‌) षीध्वम्‌ तुड्‌ ओर किट्‌ 
इनका जो (धः) धकार है उसके स्थान मे (विभाषा) विकल्प ते (ूर्धन्यः) मूथन्य अदेश 
होता! ॑ 
उदा०-- (क्षीष्‌ यथं लविषीहूवमुः लविकीष्वम्‌ ॥ घ्म स्व काटो । युय पविवीट्कमुः 
एविषीष्वम्‌ । तुम सव पवित्र करो / (तुद्‌) युयम्‌ मलविहवमुः अलविध्वम्‌ । तुम सकते 
काटा+ (लिट्‌) र्वं दुवृषिदकेः वुतषिष्वै। तुन सकने काटा ा। 
तिद्धि- (2) तविकीद्वम्‌ । यहा नूर छेदने" (किकवाणठ० श्तु से आविद में 
लिङ“ प्रत्यव है! पर्ववत्‌ सीयुट्‌ अगम ओौर लकार के स्थान मेँ श्वम्‌” अदेश है, 
आरधधातुकस्येज्केलादेः“ (४ ।२।३५,) सै शीवृद्‌ ˆ को इट्‌” आगम ह । इस सूत्र से इणन्ते 
(लो) अङ्ग तै उत्तर इट्‌ पै परवर्ती शीध्वम्‌” के धकार कौ कार गूर्धन्य अदेड्र होता 
है । किकल्प-पकष मे मूर्धन्य आदेश नीं है लविषीध्वम्‌ ॥ तुड्‌ म~ अलविटवमुः जलविध्वस्‌ । 
विट्‌ मे-तुद्रकिषकेः दतवषिष्ये। अनचि नुध्ारश्चवा०" (६ । ७७ से उक्ड्‌ अदेश है । 


मूर्धन्यादेशः- 

(२६) समासेऽङ्गुलेः सङ्गः ।८०। 
पण्विऽ-समसे ७1१ अद्यते ५।१ सङ्गः १।१ (षष्ठ्यर्थे) । 
अनृ०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवतते । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ समासे इणोष्दगुलेः सडगोऽपदान्तस्य सो मूर्धन्यः | 
अर्थः- संहितायां समासे च विषये इणन्ताद्‌ अद्गुतेः शब्दात्‌ परस्य 

सद्धग इत्येतस्याप्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यादेश्ो भवति । 
उदा०-अडमुतेः सग इति अद्ुलिषद्गः । जङ्गुलिषडशा यवागूः । 
अङ्गुलिषद्गो गाः सादयति । 
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उगिरखमावाॐ अर्थ (तटितायाय्‌ सन्धि ओर (समासे) समक्त विय में 
(रणः) इगन्त (अङ्गुलेः) अङ्गुलि जब्द ते परवती (रद्ध) उद्धम इतर न्द करो 
(अदान्तस्य) अप्दन्त (तः) सकार के स्कान्‌ मे (नर्धन्यः, मूर्ध्य अदेश टोत है। 

उदा०-जङ्गुलिषङ्गः ¢ अगुति का सदा । अङ्गुलिषड्गा ववादः ॥ अद्गुति 
को लग जानकी यवण (कापसी) / अङ्ग्रलिषङ्गो गाः कादयति। अङ्गुलि के सड्ग 
शस्त्रकिडिष रखनेवाला यृल्य बैत को पलत है लकदा है। 

विद्धि-(2/ जद्गुतिषङ्गः । यष्टा अङ्गुलि ओर सद्य शर्ब्दो का षष्ठी" (२२ (८) 
से षष्ठीतत्कृह्क अथवा अनेकमन्यपदार्के' (२ ।२।२८/ से कहुग्रीहि समास ठै। इस परत्र 
तरे इणन्त अदुगुलि शब्द से परवर्ती सद्ग के सकार के यन्य अदिश होता है) 


मूर्धन्यदेशः- 
(२७) भीरोः स्थानम्‌ ।२१। 

पण्वि०-भीरोः ५। ९ स्थानम्‌ ११ (भष्ठयर्थे) | 

अनुण-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, समासे इति 
चानुवर्तति । 

अन्वयः-संहितायां समासे इणो भीरोः स्थानमपदान्तस्य सो मूर्धन्यः | 

अर्थः- संहितायां समासे च विषये इणन्ताद्‌ भीरोः शब्दात्‌ परस्य 
स्थानमित्येतस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०-भीरोः स्थानमिति भीरुष्ठानम्‌ । 

सअर्यभाका जर्थ- (संहितायाम्‌) सन्धि ओर (छमा) तमास विलय गै 
(इणः इन्त (भीः) भीर इस शब्द से परक्तीं (स्थानम्‌) इत स्थान शब्द के 
(अपदान्तस्य) अपदान्त (सः) सकार के त्थान मे (रूर्धन्यः) मूर्धन्य अदेश होता है। 

उदा०-भीरुष्ठानस्‌ । भीर्‌ (डरफेक) पुरुष का स्थान (आवास) । 

सिदि-भीरुष्टानम्‌ । यलो भीर्‌ ओर स्थान शर्ब्दो का षष्टी" (२।२।/८ से 
ष्ठीतत्ृरण छमा ठै ¢ इस त्र से इणन्त ठ” शब्द से परवती स्यान" शब्द के तकार 


को मूर्धन्य अदेश होता है। वश्चात्‌ ष्टुना ष्टुः" (८ (12) त शकार को टर्व्य 
ठकारादेश होता है 


मूर्धन्यादेशः- 


(२८) अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः 1 ८२। 
पण्वि०-अगनेः ५।१ स्तुत्‌-स्तोम-सोमाः १।३ (षष्ठयर्थे) ¦ 
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से०-स्तुश््च स्तोमश्च सोमश्च ते-स्तुत्स्तोमसोमाः (इतरेतर- 
योगद्रन्दरः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, समासे इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां समासे इणोऽनेः स्तुत्स्तोमसोमा अपदान्तस्य सो 
मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां समासे च विषये इणन्ताद्‌ अगििशब्दात्‌ परेषां 
स्तुत्स्तोमसोमा इत्येतेषामपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (स्तुत्‌) अग्नि स्तौतीति अगिष्टत्‌ । (स्तोमः) अग्नेः स्तोम 
इति अन्निष्टोमः। (सोमः) अग्निश्च सोमश्च तौ अग्नीषोमौ । 

आर्य? का भर्व (तहितायामू) सन्थि ओर (समासे) समास विवय मे 
रिणः इणन्त (अग्नेः अनि छन्द ते परवर्ती (स्तुत्स्तोमसोमाः सुः स्तोम सोम इन 
शब्दौ के (अपदान्तस्य) अषदान्त (कः) सकार कै स्यान गे (र्धन्यः) मूरध्य अदि 
ह्ेठा है । 

जदा०- (स्ुत्‌/ अगिनष्टुत्‌ + अनि देव्ता क्री स्तुति करनेवाला (स्तोम) 
भगििष्टोमः / यञेविश्िष। इत मे तीन तक्म ओर द्वाद स्तोत्र होते है, (सोम) 
अग्नीषोयोौ ¢ अनि ओर तोम दैक्ता रेनो। 

पिद्धि- (९ अनिन्दत्‌ । यहा अनि उपपद ष्टु स्तुतौ” (अदाण्यय) धतु से 
क्विक्‌ च" (३२।/२१७६) से क्विप" प्रत्यय है/ किविप्‌" को त्वार लोप टोता है, 
हस्क्स्य पिति कृति व्क" ($ ७० से तक्‌” आगम्‌ है । इस सूत्र से इणन्त अगिनि शब्द 
सै परवर्ती स्तुत्‌” शब्द के सकार करो मूर्धन्य आदेश होता है/ ष्टुना ष्टुः“ (८।३। ४४) 
से तकार के टवर्ग टकार आदेश है। 4उपफदमतिङ्" (२२/४९) से उपपद समास है, 

(२ अनिष्टोमः । यहां अग्नि ओर स्तोम शब्दो का भष्टी' (२।२/८) घ्रे 
षष्ठीतत्पुरुण समासे है । सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(२ अनिको । यहां अगि ओर सोम लन्दो का चार्थे दन्दः" (२ /२१२९) ते 
दन्दसमास ®^ ईदग्नेः सीमकरण्योः” (६ /२।२७) से ईकारादे् लेता ठै! सूत्र-कर्य 
एकवत्‌ है । 


या सात्पदाद्योः” (८ ।२ 42९९) से पदादिलक्षण प्रतिवेध शप्त छु अतः य 
मुर्ध्य अदिश विधान किया गयाहै। ` 
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मूर्धन्यादेशः- 
(२६) ज्योतिरायुषः स्तोमः ।८३1 
प०्वि०-ज्योतिरायुषः ५।१ स्तोमः १।१ (षष्ट्यर्थे) | 
स०-ज्योतिष्व आयुश्च एतयोः समाहारो ज्योत्िरायुः, तस्मात्‌- 
ज्योतिरायुषः (समाहाररन्द्ः) । 

अनु०-सहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, समासे इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां समासे च इण्भ्यां ज्योतिरायुरभ्या स्तोमोऽपदान्तस्य 
सो मूर्धन्यः | 

अर्थः-संहितायां समासे च विष्ये दणन्ताभ्यां ज्योति रायुभ्या शब्दाभ्यां 
परस्य स्तोम इत्येतस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यदिशो भवति । 

उदा०-~ (ज्योतिर्‌) ज्योतिषः स्तोम इति ज्योतिष्टोमः । (आयुर्‌) 
अयुषः स्तम इति अयुष्टोमः। 

उत्रार्यम्िक््ाड अर्थ- (सहितायाम्‌। सनधि ओर (छमाले।) समासत विक्य मेँ 
(दणभ्याम्‌) इणन्तत (ज्योतिरापुष्याम्‌) ज्योतिर्‌ ओर आयुर्‌ इन छन्द ठे परवर्ती (अपदान्तस्य) 
अपदान्त (सिः) सकार के स्थान गे (पर्धन्यः) मूर्घनय अदे लोता है) 

उदः०- (ज्योतिर्‌) ज्योतिष्टोमः । यजविढेष । (आयुर) जायुष्टोमः । यलषिशेण । 

सिद्धि-ज्योतिष्टोमः । यषा ज्योकठिर्‌ ऊर स्तोम शब्दो का पूर्ववत्‌ धष्टीतत्युर्ष 
पमात है इत सूत्र त्रे हणन्त ज्योतिर्‌ से परवर्ती श्त" शब्द के सकार को मूर्धन्य 
अदिश हता है ष्टुना ष्टुः“ (८112) से तकार को ट्व टक्ारादेश दै। एसे 
ही-मादुष्टोमः । 
मूर्धन्यादेशः-- 

(३०) माचृपित्तृभ्यां स्वसा [८४। 
पण्वि०-मातु-पित्ुभ्याम्‌ २।२ स्वसा १।१ (षष्ठ्यथ) | 
सं०-माता च पिता च त्तौ मातृपितरौ, ताभ्याम्‌-मात्पित्रभ्याम्‌ 

(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
अनु०- संहितायाम्‌, सेः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, समासे इति 
चानुवर्तते । 
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अन्वयः-सष्टितायां समासे च इणृभ्यां मातृपितृभ्यां स्वसापपदान्तस्य 
सी मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां समासे च विषये इणन्ताभ्यां मातुपित्रभ्यां परस्य 
स्वसा इत्येतस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेश्ो भवति । 

उदा०- (मात्र) मातुः स्वसेति मात्ष्वसा । (पित्त) पितुः स्वसेति 
पितृष्वसा । 

उतरार्यभितकार सर्य (सहितापाम्‌) सन्धि ओर (मासै) समास विषय में 
(इणभ्याम्‌) इन्त (मातणिष्रभ्यार्‌) मातरः धिर इन अष्टो से गररवर्ती (स्वसा) स्वसा इत 


णरब्द क (अपदान्तस्य) अपदान्ते (सः) सक्र के स्थान मे (रूर्धन्यः) मूर्धन्य अदेश 
होता ह । 


उदा०- (मित्र माप्रष्यसा + माता की कलिन-मा-री/ (पित्र वित्रष्वसा। पिता 
की कहिन-कुजा । 


सिद्धि-मात््वसा/ वहां मात अर स्वता शब्दो का ववत्‌ कष्ठीतत्युरफ समास 
है इतं चत्र से इणन्त मात्-शब्द से स्वसा“ शब्द के सकार को मूर्धन्य अदेश होतः है 
एते ही-पित्रष्वता । 
मूर्धन्यादेशविकल्पः- 
(३१) मातुःपितुभ्यामन्यतरस्याम्‌।८५। 
पएविऽ-मातुः-पितुरभ्याम्‌ ५ {२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ 
स०-मातुश्च च पितुश्च च तौ मातुःपितरौ, ताभ्याम्‌-मातुपितुर्भ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्र ) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, समासे, स्वसा 
इति चानुवत्ति । 

अन्वयः- संहितायां समासे च इणुभ्यां मातुःपितुर्भ्या स्वसाऽपदान्तस्य 
सोऽन्यतरस्यां मूर्धन्य | 

 अर्थः-संहितायां समासे च विष्ये इणन्ताभ्यां मातुःपितुर्भ्या शब्दाभ्यां 

परस्य स्वसा इत्येतस्य शब्दस्यापदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्येन 
मूर्धन्यादेशो भवति । 
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उदा०- (मातुः) मातुः स्वसेति मातुःष्वसा, मातुःस्वसा । (पितुः) 
पितुः स्वसेति पितुःष्वसा, पितुःस्वसा | 

अर्यमा काॐ मर्थ (तहितायाम्‌) सन्धि ओर (समासे) समास विक्य में 
(दणभ्याम्‌, इणन्त (न्वुःपितृभ्याम्‌) मात्र पितुर्‌ इन शब्दौ से फरवर्ती (स्वता) स्वसा इत 
शव्यं के (अपदान्तस्य) अप्ान्त (तः) ठकार के स्थान ये (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प चै 
(मर्ध्यः॥ मूर्धन्य अदेय होता है। 

उका०- (मादुः) मातुःस्वसा, माुःस्व्का 4 सता कौ वहिन-मसी। (पितरः 
पित्रःव्व्ता. पिुःस्क्ता ज पिता की कहिन । 

सिद्धि-मातुःस्वसा । यहा माघ्रुः ओर स्वसा शब्दों ऋ पवत्‌ षष्ठीतत्यरष समास 
ठै । विभावा स्वपत्योः“ (६/३ ।२२/ से पण्ठीविभक्ति का अलुक्‌ खोता है/ इस सूत्र 
से इन्त मार्‌" शब्द से प्ररवर्ती स्वसा ब्द के सक्र करो मूर्धन्य अदेश लेता है, 
सरकत्नयोर्विसर्जनीयः* (८/२ ।९५/ से रेफ़ को खरलक्षण विसर्जनीय अगे होत 
हे विकल्य-पक्ष ये मूर्धन्य अदे नेष्ी है मात्रुःस्ववा+ ठेते ही-पिततःव्वसः पिद्रःस्वसा। 


मूर्धन्यादेशविकलत्पः- 
(३२) अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम्‌ ।८६। 
पठ्वि०- अभिनिसः ५।१ स्तनः ६।१ शब्द-संज्ञायाम्‌ ७ ।९। 
स०-अभिश्व निस्‌ च एतयोः समाष्टारः-अभिनिस्‌, तस्मात्‌-अभिनिसः 
(समाहारद्रनदः) । शब्दस्य संज्ञा इति शब्दसंज्ञा, तस्याम्‌-शब्दसंज्ञायाम्‌ 
(षष्ठीत्तपुरष । ) | 

अनुऽ-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूध॑न्यः, इणः, अन्यत्तरस्याम्‌ 
इति चानुवतते ¦ समासे इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इण्भ्याम्‌ अभिनिर्भ्यां स्तनो ऽपदान्तस्य 
सोऽन्यतरस्यां मूर्धन्यः, शब्दसंज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये इणन्ताभ्याम्‌ अभिनिर्भ्या परस्य स्तनोऽपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूरधन्यादेशो भवति, शब्दसंज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-अभिनिष्टानो वर्णः (विसर्जनीयः) । अभिनिष्ठानो वर्णः 
(विसर्जनीयः) 
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अर्यकः भर्व (पलितायाम्‌) सन्थि-विष्य में हन (इणः-) इणन्त (अभिनिसः) 
अभि तिट्‌ इनते परवर्ती (स्तनः) स्तन्‌ धतु के (अपदान्तस्य) अपदान (तः) सक्र के 
स्थाय से (अन्यतरस्याम्‌) किकल्य वे (मूर्धन्य) मूर्धन्य अदेश लेता दहै (शन्वसक्ायाम्‌) यदि 
वहा व्याकरणङ्मास््रे की किसी सज्ञा की प्रतीति हो 

उद्य०-अभिनिष्टानो कर्णः ॥ अभितिष्तानो वर्णः 4 यह व्णकरण्णास्त्र के एक 
वेण विसर्जनीय की सत्रा है । 

तिद्ि-अमभितिष्टानः । गहा अभि ओर निर्‌ जप्सगपूर्वक ष्टन्‌ शन्दे" (भ्वाण्प 
धातु प्रे कर्तरि च कारके सलायासुः (३।३ (४९) से धन्‌“ प्रत्यय है । अत उपश्वायाः' 
(४ ।२ ९8६ से उवध्षावद्धि छती है। इत रूक्र से दयृदित इणन्त अभिनिर्‌ से परर््ती 
स्तन्‌“ धु के ठकारं केरे शब्दसत्ा की अभिव्यक्ति मे मूर्धन्य अदेश लेता है। दुन ष्टुः' 
(८ (2) ते तकार करो ट्क्ण टकारे है। विकल्प-पक्ष मै मूर्धत्यादेश नीं 
है-अभिस्तानो कर्णः । 

शेख धोक्वदाद्यरन्तरन्तस्यमगभिनिव्टानान्तः कयक्षरम्‌" (आढक ¢ (४५ ६५ 
अयात्‌ कालक का नाम टा रसे कि जिरके आदि गे सोम (वर्णे के तीतरे- चाधे-पववे) 
वर्ण हों ओर मध्य मे अन्तःस्थ (यर लत व्‌) वर्णो ओर अन्त मे अभिनिष्ठानः्किवजप्यि 
हो ८ जैते-भद्रतेनः, देवदते: आदि यहा अधितिष्टान शब्द किसर्जीयकाची है । 
मूर्धन्यादेशः- 

(३३) उपसर्गम्रादुभ्यमिस्तिर्यच्परः ।८७। 

पण्वि०- उपसर्ग-प्रादुरभ्याम्‌ ५।२ अस्तिः १।१ (भष्ल्यर्थे) 
यच्परः १।१ (षष्ठ्यर्थे) । 

स०-उपसर्गश्च प्रादुश्च तौ उपसर्गघ्ादुसौ, ताभ्याम्‌-उपसर्गप्रादुभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन््रः) । यश्च अच्‌ च तौ यचौ, तौ परौ यस्मात्‌ सः-यच्परः । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणभ्याम्‌ उपसर्गपरादभ्यां यस्परस्यास्तेरपदान्तस्य 
सो मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये दणन्ताभ्याम्‌ उपसर्गप्राद्भ्याम्‌ उत्तरस्य यकार- 
परस्याचूपरस्य चास्तेरपदान्तस्य सकारस्य स्थान, मूरधन्यादेशो भवतति । 

उदा०- (उपसर्गैः) यकारपरः-अभिष्यात्‌, निष्यात्‌. विष्यात्‌ ¦ (्रादुर्‌) 
प्रादुःप्यात्‌ । (उपसग) अचूपरः-अभिषन्ति, निषन्ति, विन्ति । (प्रादुर्‌) 
प्रादुःषन्ति । 
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अर्यमाषा अर्थ (सहितायाम्‌) सन्थि-किकिय में (इण्भ्याय्‌) इगन्त (अप्सर्ग- 

प्रदुष्याम्‌) उण्छर्ण ओर आदुर्‌ जरन्ते से परवर्ती (कच्परः) यकरप्क ओर अचृपरक 

(अस्तिः अस्ति इस शब्द के (अपदान्तस्य) अदन्त (सः॥ सकार के स्यान से (मूर्धन्यः 
मूर्धन्य आदेल डता €ै। 


उदा०- (उपसर्ग) यकारगप्रक-अभिष्यात्‌। कह अभितः होके। निष्यात्‌। कह 
निस्नतः होवे।/ विष्वात्‌ । कह विेषतः लोवे। (ग्द) प्राह्व्यात्‌। कह प्रकट होते। 
(उियतर्ग/ अक्परक-अभिषन्ति । वे अभितः होते है! निवन्ति। के निस्नतः लेते है 
किकन्ति। वे विशेषतः लोते है। (भादर) आद्ःवन्ति 4 कह मकट होते डै। 

सिद्धि-भभिष्याठे । गला अभि-उपतगदके अक भुवि" (अदा) शतु से 
लिङ्‌" प्रत्यय है। भादुषट्‌ परत्मैपदेक्दात्तो डिच्च (३।२ ९०२) ते यासुट्‌” अगम है। 
कर्तरि शफ" (३ ।९ ८६८ चे शएू" विकरण-मरत्यय ओर उसका अदिप्रभ्रतिभ्यः शपः" 
(२ 1 ७२ से लक्‌ होता है। शन्त रल््येपः” (६ । 2 128) प्र अस्‌" के अकार का 
लोप होता ठँ । इत दक्र ठ इन्त अभि" उपसर्ग से उत्तरवर्ती तथा यकारयरक अस्‌" धातु 
के सकार को गुर्धन्य अदेश होता है । देते ही-निष्यातुः किष्यात्‌ ¶ तट्‌ लकार मे-जभिषन्ति, 
निषन्ति विशन्ति) 


मूर्धन्यादेशः- 
(३४) सुविनिदुर्भ्य युपिसूतिसमा : | ८८, । 
पर्विऽ-सु-वि-निर्‌-दुभ्यः ५।३ सुपि-सूति-समाः १।३ (षष्ठ्यर्थे) । 
सऽ-सुश्च विश्च निस्‌ च दुस्‌ च ते-सुविनिर्दसः, तेभ्यः-सुविनिर्दभ्यः 
(इतरेतरयौगृन्द्रः) । सुपश्च सूतिश्च समश्च ते-सुपिसूतिसमाः 
(इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणभ्यः सुविनिदरभ्यः सुपिसूतिसमा अपदान्तस्य 
सो मूर्धन्य ; । 

अर्थः-संहितायां विषये इणन्तेभ्यः सुविनिर्दुर्भ्यः परेषां सुपिसूतिसमा 
इत्येतेषामपदान्तस्य सकारस्य स्थने, मूर्धन्यदेशो भवति । 

उदा०- (सुषिः) सु-युषुप्तः। वि-विषुप्तः। निर्‌-निःषुप्त; । 
दुर-दुःषुप्तः। (सूतिः) सु-सुभूतिः। वि-विषृतिः ! निर्‌-निःषृतिः ! 
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दुर्‌-दुःषूतिः । (समः) सु-सुषमम्‌। वि-विषमम्‌। निर्‌-निःषमम्‌। 
दर ङुषमम्‌ | 

आयसिःकाः अर्थ-(तहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (इणृष्यः) इणन्त (दुकििरदर्यः) 
मुः 2. तिरु. ईट्‌ हन्ते पर्वती (पुषिशरतिसमःः। पुषिः प्रि सम इन छब्दो के (अपदान्तस्य) 
अपवन (सः) सकार के स्थान मे (ग्न्य) मूर्धत्य आदे होता ॐ 

उका०- {दपि व~ दुषुप्तः ज दुख से सोया दज । वि-विषुप्तः / विशेषतः सोया 
दज“ निर्-निःवुषतः। निष्य्य से सोया हका। दुर-कःवृष्तः। दुःख से सोणा दज 
(शतिः व-पषूतिः। वुल ते प्रसव लेना, वि-विकृतिः। विशेषतः प्रसव ठोना। 
निर-निःवुतिः । निश्वित रवव छोना। दर दुमकुतिः। दुःख सै प्रसव होना (समः 
स-ुषयर्‌ । सर्वथा समान । वि-विकमस्‌ । विगते समान । निर्-निःफमम्‌ ॥ निश्ित 
तमान । दर-दःकमम्‌ । कठिनता से समान । 

चिद्धि- (/ द्ुकुप्तः # यहा सु-उपसर्गपूर्वेक शिष्येपु श्ये" (अदाण्य) धातु से 
निष्ठा" (२/२ (०२) ते क्त“ प्रत्यय ह । कचिस्वपियजादीनाः किति" (£ ८९/१५) से 
स्वप्‌” को सम्प्रसारण ओर एकाच उपदेगेष्नृदात्तात' (७ ८२/९०) से इडागम का 
प्रतिषेध है । इतं सूत्र से इणन्त बु" से परवती द्ुप्‌" के सकार को मूधन्य अगे होता 
है । एते ही-विकुप्तः, निःवुप्तः, -दु-कुप्तः । 

(२ चरतिः । यल भु-उपरगपू्वक शद्‌ आणिगर्मविमो चने" (अदाण्या) धातु 
से स्तिया किति ' (३ ८२/९४) से क्तिन्‌“ मत्य है । इस सूत्र से इणन्त भु" से पर्वती 
सूति” के सक्र को मूर्धय अपे होता दै/ एसे ली- विकृतिः । निःषुतिः + दःषूति। 

(३/ वुषमः । यहा चु-उपतगदक्क षम वैक्लव्ये" (भ्वाठप). धतत सै 
नन्विग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" (३ १ (९२२) से फचादित्षण अच्‌” प्रत्यय है । इत ` 
मूत्र ठं इणन्त शु“ ते परवती भय” के सकार को मूर्धन्य आदेश लेत है। ठेसे 
छी-क्िकममुः नि-षममुः दःकमम्‌ । 


भूर्धन्यादेशः- 
(३५) निनदीभ्यां स्नातेः कौशले {८६ । 
पऽ्वि०-नि-नदीभ्याम्‌ ५ ।२ स्नातेः ६।१ कौशले ७।१। 
स०- निश्च नदी च ते निनयौ, ताभ्याम्‌-निनदीभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 
तद्धितवृत्तिः- कश्मलस्य भाव इति कौरलम्‌, तस्मिन्‌-कौशले । 
हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌' (५।१।१३०) इति भावेर््धेरण्‌ प्रत्ययः । 
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अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तति । 


अन्वयः-संहितायाम्‌ इणच्यां निनदीभ्यां स्नातेरपदान्तस्य सो मूर्धन्यः, 
कौशले । 


अ्थः- संहितायां विष्ये इणन्ताभ्यां निनदीभ्यां परस्य स्नातेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने मूरधन्यदेश्लो भवति, कौशले गम्यमाने । 


उदा०- (स्नात्तिः) नि-निष्णातः कटकरणे । निष्णातो रज्जुवर्तने 
नदी-नदयां स्नातीति नदीष्णः । नदीस्नाने कुशल इत्यर्थः ! कवयस्तु कृष्टलमात्र 
प्रयुम्जते-विद्यानदीष्ण इति । 

अयश काऽ अर्थ (सटितायाम्‌) सन्धि-विययं मे (इयृष्याम्‌। इणन्ते (निनदीभ्याम्‌। 
नि. नदी इनते परवती (स्नातेः स्ना ध्र के (अपदान्तस्य) अपदान्त (कः) सकार के 


व्यान रे (श्घनयः) मूधन्य अदेश होता ठै (क्रैशले) यदि वहा कुशलता अर्ण की 
गतीति हे । 


उदा०-(त्नातिः॥ नि-निष्णःतः कटकरणे / चटाई बनाने गे कशत / निष्णातो 
रज्छुक्तने # रस्सी काटने मै कुशल नठी-नेदीष्णः। तेदरी-स्नानि मे कुशल / कविजन 
कुंशतमात्र अर्थ मेँ दरक प्रयोग करते दै-किदचानदीष्यः । विद्या मे कुश्रल। 

विद्धि-निष्णातः । या नि-उपतयपूर्वक ष्णा शौचे" (अद०१०) धतु से निष्ठ 
(२ ।२/९०२) से क्त" अत्यय है । इस सूत्र से इणन्त नि" सै एररवर्ती श्ना धतु के सकार 
को ग्ध्य अदेशा होता है। टन ष्टुः" (८ । 12) से नकर के टकर्ग णकार अदेश 


है । नदी-उपपद मे-नदीष्णः । यहा पुपि स्यः” (३१२८२) येः योगविभाग से घ्ना^ धतु 
ते फ” अत्यय है । 


निपातनम्‌- 
(३६) सूत्र प्रतिष्णातम्‌ 1६० । 

प०वि०-सूत्रम्‌ १।१ प्रतिष्णातम्‌ १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते । 

अम्बथः-यंहितायां प्रतिष्णात सूत्रयिति निपातम्‌ | 

अर्थः- संहितायां विषये प्रतिष्णातमित्यत्रापदान्तस्य सकारस्य 
मूधन्यादेशो निपात्यते, सूत्रं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-प्रतिष्णातं सूत्रम्‌ । शुद्धं सूत्रमित्यर्थः 
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अश्या का अर्य (तन्तियाम्‌) सन्धि-किविय गे (प्रतिष्णातम्‌) उअतिष्णात 
इस एद मे (अपदान्तस्य) अपदान्त (सः) सक्र के स्थान में (दूर्धन्यः) मूर्धन्य अदि 
निपातिते दै (शूक््‌) जो प्रतिष्णात है यदि केह सूत छो 

उद -ग्रतिष्णाते सूत्रम्‌ शुद्ध टत / 

सिद्धि- प्रतिष्णातम्‌ / यटा परति-उपसगपुवक श्या शौचे" (अदाण्प) धातु से 
निष्ठा" (२२९०२) ते क्त" प्रत्य है/ इत दत्र से हणन्त शरति-उप्वर्ग ते प्ररव्ती 
ल्त" धतु के रक्छर को परतर अर्थो कभिषेय गें मूर्यन्य अदेश निपातित है। श्टुना ष्टु 
(८ (१ ४१॥ से नकार करौ टर्व्ग णकार अदेश लेता है, 


निपातनम्‌- 
(३७) कपिष्ठलो गोत्रे । ६१। 

प०्विऽ-कपिष्ठलः १।१ गोत्रे ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः इति चानुवतति । 

अन्वयः- संहितायां गोत्रे च कपिष्ठलो निपातनम्‌ । 

अ्थः- संहितायां गोत्रे च विषये कपिष्ठल दत्यत्रापदान्तस्य सकारस्य 
मूर्धन्यादेशो निपात्यते | 

उदया०- कपिष्ठलो नाम ऋषिः । तस्यापत्यम्‌-कापष्ठिलिः 

अगयमः का अर्थ (पहितायाम्‌) सन्थि जर (गोत्रे) गोत्र विषय मे (कपिष्ठल) 
कपिष्ठल इस गद मेँ (अपदान्तस्य) अपवान्त (स) सकार के स्थान मेः (भून्यः। मुनय 
आरे निपातित है, 

उदा०-कषिष्ठलं नामक ऋषि की सन्तान कोपिष्ठति कट्लती है 

पिद्धि-कषिष्ठलः । गहा के ओर स्थत शब्दो का उपमितं व्याप्रारिभिर- 
तायान्यप्रयोगरे" (२ (९ (५६ से कर्मधारय तमास है-कपिरिव स्थल इति कद्ठिष्ठतः ¢ यह 
ब्द कौ व्युत्फ्चिमाक दै / अवयवार्थ नीं है / इस सत्र से इणन्त कपि" शब्द से परवर्ती 
त्प्ल" छब्द के सक्र करो गोत्र तिष्व में मूर्धन्य अश्र तपाति है। शुना टुः" 
(८ (२ (४ छे शक्रार को टर्व्ग ठकार अदे है, 

गां लोकग्रलिद्ध गोत्र का ग्रहण किया जाता है अपत्य पौत्प्ष्ति गोतम" 


(> ९/१६२) इस परिभाषिक गोत्रक नही । लोक मे अपत्य-सन्तति के प्रवि पुरुष 
गेत्र" नाम ठे के जाते ै। 
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निपातनम्‌- 


(३८) प्रष्ठोऽग्रगामिनि।६२। 
पण्वि०-प्रष्ठः १।१ अग्रमामिनि ७ ।१। 
स०-अग्रे गन्तुं कीलं स्य सः-अग्रगामी (उपपदतत्पुरूषः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः इति चानुवतते । 
अन्वयः- संहितायां प्रष्ठोऽग्रमामिनि निपात्तनम्‌। 
अर्थः- संहितायां विषये प्रष्ठ इत्य त्राग्रणामिनि वाच्येऽपदान्तस्य 

सकारस्य मूर्धन्धदेशो निपात्यते । 

उदा०- प्रतिष्ठते इति प्रष्टोऽश्वः । अग्रतो गच्छतीत्यर्थः । 


मार्यसास्पः अर्य-(पल्तियाम्‌) सन्थि-विषिय से (पष्टः) भ्रष्ठ इस पदे 
(अग्रगामिनि) अग्रगामी अर्थ अभिधेय मे (अपदान्तस्य अपदान्ते (सः) चकारे के स्थान में 
(मूर्धन्यः) मूर्धन्य आदेश किपाठिति ह । 

उकाण-प्रय्छोऽश्वेः ।॥ आगे सलनेकाला वोडाः। 

सिद्धि प्रष्टछोऽश्वः । गहा प्र-उपसगपु्वक छा गतिनिक्रतौ' (भका) धातु से 
पपि स्थः“ (३।२८८) से क" ग्रत्ययडहै। आत्तो कोप इटि च" (६८५८।६२/) सेशातु 
के अआक्रार करा लोप हेता है। इस सूत्र से अतिणन्त प्र-पमसरग से परवर्ती त्था" श्तु के 
तकार को मूर्धन्य आविष्ट तिफरतित है। दूना ष्टुः” (८ । ८1 से धकार को टरं 
ठकार आदेश लेत है। 


निपात्तनम्‌- 
(३६) वृक्षासनयोर्विंष्टरः ।६३। 
पण्वि०-वृक्ष-खासनयोः ७।२ विष्टरः १।१। 
स०-वृक्षश्च आसनं च ते वृक्षासन, तयोः-वृक्षासनयोः (इतरेयोग- 
दरन्द्रः) | 
अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः इति चानुवर्तते । 
अन्वथः-संहितायां विष्टरो दुक्षासनयोननंपातनम्‌ | 


अर्थः- संहितायां विषये विष्टर इत्यत्र वृक्षास्नयोरभिधेययोरपदान्तस्य 
सकारस्य मूर्धन्यादेश्षो निपात्यते । 
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उदा०-विष्ट रो वृक्षः । विष्टरम्‌ आसनम्‌ | 
उआ्रर्यभित षाड अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि-विमय मे (विष्टरः) किव्टर इत एद 


म (वष्मासनयोः) वक ओौर आसने अर्थं अभिधेय मे (अपदान्तस्य) अषदान्ते (घः) तकार 
करे स्यान मे (गृर्धन्य-) मूर्धन्य अदेश निपातित है । 

उदा०-विष्टरः + क्षु आसन। 

तिद्धि-विष्टरः । यहा वि-उपसगि्वकि स्तम जच्च्छदने" (क्रका०्य०) धातु से 
चदोरणु" (र ।२ ५७) से अप्‌” प्रत्यय है / इत मतरे तै इणन्त वि-उप्र्ग से पर्त 
स्तर" शात के तकार को मूर्धन्य अषि निपतित है। शुना ष्टुः“ (८/८) घे तकार 
को टवर्ग टकारं अदेश लेत है। 

विशेषः विष्टर शन्द वृक्ष ओर आन अर्मे ल्ढ तै इतकी यथासम्भव 
दयत्फतति की जाती ढै । ओ विष्ट रो बिष्ट से विष्टरः मरतिगरह्यताम्‌" (पारण्याह्य” १।३ १४ । 
यह ऊतम आखन दै अप ग्रहण कीचिये। 
निपातनभ्‌- 

(४०) छन्दोनाम्नि च ।६४ | 

पणवि०-छन्दोनाम्नि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-छन्दसो नाम दति छन्दोनाम, तस्मिन्‌-छन्दोनाम्नि (षष्टी- 
तत्पुरुषः) | 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, विष्ट र इति चानुवतते । 

अन्वयः- संहितायां छन्दोनाम्नि च विष्टरः=विष्टार इति निपातनम्‌ । 

अर्थः- संहितायां छन्दोनाम्नि च विष्ये विष्टरःन्विष्टार इत्यत्रा- 
पदान्तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो निपात्यते । 

उदा०-विष्टारपडिक्तश्छन्दः । विष्टारबृहती छन्द; । 

अर्या अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि ओर (@िन्देनाभ्नि) छन्केनाम विष्व 
यैं (व) भी (ठिष्टटः) विष्टर्=विष्टार इस यद मे (अपदान्तस्य) अपवान्ते (श्रः) ठकार 
करे स्थानं मैं (यूर्धन्यः) मूर्धन्य जदेष् निपातित ढै 

उदा०~विष्टारपदङ्क्तिश्छन्दः † विष्टार पक्ति नामक एक वैदिके छन्द है 
विष्टारक्रहती छन्दः ¶ विष्टार बृहती नामके एक वैदिक छन्द दै । 

चिद्धि-विष्टारः । यहा वि-उपसगिर्वक पुवोक्त स्तर" धतु से छन्दोनाम्नि चः 
(२।२।२४५ ते धञ्‌" प्रत्यय है/ अचो तमिति" (8७२८१९५ से स्कः धातु को कदि 
हेती है। इस सूत्र से इणन्त ति-उपसर्ग से पर्त स" धु के तकार को छन्दोनाम 
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विषय गे गृन्य अदेश निपातित है! दुन ष्टः" (८ 11 से तकार को टर्व्ग टकर 
अदे होता है। 


विशेष या किष्टर“ शब्द कौ अनुतति स विष्टर" इन्द ते किष्टार्‌* शब्द 
करा ग्रहण किया जाता है क्योकि छन्दोनाम पु्वोक्त घञू-प्रत्ययान्त किष्टार' दैः विष्टर 
नही । विष्टारपद्धिक्तरन्तः" (छन्दः शास्त्र ८३) । 
मूर्धन्यादेशः- 
(४१) गवियुधिभ्यां रथिरः ।६५। 
पऽ्वि०-गवि-युधिभ्याम्‌ ५।२ स्थिरः १।१ (षष्ठ्यै) | 
स०-गदिश्च युधिश्च तौ गवियुधी, ताभ्यम्‌-गवियुधिभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) | | 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ दृण्‌भ्यां गवियुधिभ्यां स्थिरोप्पदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्ताभ्यां गवियुधिभ्यां परस्य स्थिर इत्येत- 
स्याऽ्मदान्तस्य सकारस्य स्थाने मूरध॑न्यादेशो भवति 1 

उदा०- (गवि) गविष्ठिरः । (युधि) युधिष्ठिरः । 

अयभाकाॐ अर्थ- (संहितायाम्‌) सन्धि-विष्य ने (इणृथ्याम्‌ इन्त (गवि- 
युधिष्याम्‌। गवि युधि इने शब्दों से परवर्ती (च्थिर-) स्थिर इ छब्द कै {अपदान्तस्य 
अप्दान्त (छः) सकार के स्थान से (मूर्धन्यः) मूर्धन्य अदे होता है) 

उवका०- (गिव गकिच्छिरः । सज्ाविषेष है। (धधि युधिष्ठिरः+ चन्ातिमेम है । 

सिद्धि-गरविकछिरः + गवि तिष्ठतीति गिष्ठिरः+ यषा गे ओर स्थिर श्ब्दोका 
सपतमीततपृठष समास है । हलदन्तात्‌ सप्तम्याः सललायाम्‌” (९ ।३ । < मे हलन्त श्रन्दः 
ते सप्तमी का अदुक्‌ कला कणा हैः तो छब्द अजन्त ह / अतः गहा इ दूक्रक्त किठन 
रौ सप्तमी का अलुक्‌ समञ्ना कालिये । दुधि" शब्द से-युधिष्टिरः। यहां हलदन्तात्‌ 
सप्तम्याः कलायाम्‌ः (६ ।३ ८) से तसाविषय मेँ सप्तमी का अलुक्‌ > । 

यष्टा सात्प्कवयोः- (८ ८२ (2009 से पदादिलसण प्रतिषेध प्रप्त था अतः गुन्यदेश 
का विधम किया गया है। 
मूर्धन्यादेश-- 

(४२) विकुशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ ।६६। 
पर०्वि०-वि-कू-शमि-परिभ्यः ५।३ स्थलम्‌ १।९ (षष्ट्यर्थे) । 
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सऽ-विष्च कुक्च एामिश्च परिश्च ते विकुशमिपस्यः, तेभ्य--विकू- 
शमिपरिभ्यः (द्ततरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सहितायाम्‌ इणभ्यो विकृशमिपरिभ्यः स्थलमपदान्तस्य सौ 
मूर्धन्यः | 

अर्थः-संहितायां विषये इणन्तेभ्यौ विकृङरामिपरिभ्यः परस्य स्थल- 
मित्येतस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यदेज्लो वति । 

उदा०- (स्थलम्‌ } वि-विष्ठलम्‌ । कु-कृष्टलम्‌ ¦ शमि-शमिष्टलम्‌। 
परि-परिष्ठलम्‌ | 

उतर्यभाख7ः अर्थ- (सलितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (हणृष्यः) इणन्त (विकृश्गि- 
परिम्यःज/ वि कुः श्मिः परि इन शब्दौ मे परवती (स्थलम्‌) स्थल इस शब्द के 
(अण्दान्तत्य) अफदान्त (सः॥ सकार के स्थान मे (भूधन्य-) मूर्धन्य आदेश लेता है, 

उदा०- (स्थलम्‌) वि-विष्ठलस्‌ । विष्ेष स्थत/ कृ-कुष्छतम्‌ । कुत्सित स्यल। 
शमि-अमिष्ठतम्‌ ॥ शयी छी का स्थल / रि परिष्ठलम्‌ । सर्वतः परत व्यल। 

सिद्धि- 2 विष्ठलम्‌ । यहा वि ओौर स्थलं शब्दौ का कृगतिपरादयः” (२२ 2८} 
से प्रावि-त्त्युर्फ सया है / इतत सूत्र से इणन्त वि-उपपर्णा से परवर्ती स्थल छब्द के 
सक्र को मुधन्य अदेश हेता है ष्टुना ष्टुः" (८/१ ४8) से धकार को टर्व्ग 
ठकारदेश ढता ढै । देहे दी-कृरलमूः एरिषछलम्‌ । 

(२ शमिष्छलम्‌। यहा शाकी ऊर स्थल एन्दो का षट्छी' (२२८८ से 
पष्ठीतत्पुरुष समास ह । न्यायो: स्का छन्व्सोर्बहुलम्‌ (६ /२।६९४ से शमी" शब्द को 
सज्नाविषय मे हस्त छता है। सूत्रपाठ मे श्रमी" छब्द क हस्व हसनिये ट्टा है कि जा 
शमी" शब्द को हस्व हो वहीं सूधन्य अदेह छता ड अन्यत्र नहीं । कहुलक्चन से कीनति 
मै षत्व नटी लोता है । 
मूर्धन्यादेशः- 

(४३) अम्बाम्बगोभूमिसव्यापदित्रिकुशेकुशङ्क्वङ्गुमञ्जि- 
पुज्जिपरमेबर्हिं्दिव्यग्निभ्यः स्थः ।६७। 
पऽवि०-अम्बा-आम्ब-गो-भूमि-सव्य-अप-द्ि-त्रि-कृ-शडक- अङ्गु- 
मञ्जि-पुज्जि-परमे-बरहिः-दिवि-अग्निभ्यः ५।३ स्थः १।१ (षष्ठ्यर्थे) । 
स०-अम्बश्च आम्बश्च गौश्च भूमिश्च सस्य अपश्च द्विश्च 
त्रिश्च कुश्च शेर्कुश्च शडकरश्च अङ्गुश्च मल्जिश्च पुज्जिश्च परमेश्च 


अष्टमाध्यायस्य ततीयः पादः ६७५ 
बहिश्च दिविक्च अग्निश्च ते अम्बण्ञगनयः, तेभ्यः-अम्ब०अग्निभ्यः 


(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 


अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अम्बा०अगनिभ्यः स्थोऽपदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 

अर्थः-सहितायां विषयेऽम्बाम्बगोभूमिसव्यापद्वित्रिकृशेडकडगुमन्नि- 
पुन्जिपरमेबहिदव्यगनिभ्य इणन्तेभ्यो विकूशमिपरिभ्यः परस्य स्थ इत्येतस्याऽ- 


पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेश्नो भवति । उदाहरणम्‌- 
पूर्वपदम्‌ | उत्तरपदम्‌ | शब्दरूपम्‌ 





अम्वा द्धः अम्बष्ठः 
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१७) दिवि „ | दिविष्ठ, 
अग्निः „ | अनिनिष्ठः 


( 

(२) आम्बः „, | आम्दष्टः 
(२ ) गौ गोष्ठः 
(४) भूमि भूमिष्ठ 
(५) सत्य सव्येष्ठः 
(६) अपः „ | अपटः 
(७) हि ष्ठः 
(८) त्रि रिष्टः 
६) कु कु 
(१०) कुः „ | शेकृष्टः 
(११) शड्कुः | „ | शकष 
(१२) अदुः „ | अद्गष्छ 
(१२) मभ्जिः मच्नष्ठः 
(१४) पुत्नि „ | पुष्जष्ठः 
(१५) परमे „ | परमेष्ठ: 
( 

( 

( 


भाषाथ 
महाक्त | 
लाहौर ओर उसके आम-पास का प्रदेश | 
गोशाला । 
भूमि पर रहनमेवाला | 
रथ पर बांड ओर वैठनेवाता सारथि । 
दूर रृहनेवाता | 
दो पर अध्रित। 
तीन एर्‌ आध्रित | 
पापरोग (कौट) । 
समध पर्‌ आश्रित । 
सूरे पर रहनेवता (मबु | 
अगूम | 
प्रजीए | 
रशि पर अवस्थित | 
परमधाम मेँ अदस्थित (श्वर) | 
यन्न मे बैरनेवाला | 
दयलोक मे अवस्थित । 
अमि देवता पर्‌ आश्रित । 


६७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अआर्यमाव7ः अर्थ (सहितावाम्‌) सन्थि-विषय मे (अम्कन्अतिभ्यः) अग्व 
अस्व गो भ्रूनि सव्य अयदि त्रि कु शेकु शङ्कु अद्यु मन्नि युन्जिः परमे; वर्हि, 
दिवि अग्नि इन शष्दो से यरवर्ती (स्प) स्थः इस छब्द के (अपदान्तस्य) अपदान्ते (तः 
सकार के स्थान मेँ (भूर्ध्यः) मूर्धन्य अगे होता है 

उदा०-उदा्टरण ओर उनका भावार्थं सत्कत-भाग म लिखा है । 

सिद्धि- ४ अम्बष्ठः । यहां अम्क सुकन्त उप्ण्ट श्छा गतिनिक्तो" (वाप 
धातु से सुपि स्थः" (३1९४ त्रे कृ" अत्यय हे। आतो लोप इटि च (९।४८।६९ ४ 
से धा के आकार कात्तोपषलेताहै। इस पत्र से अम्क से परवती स्यः" के तकार को 
मूधन्य अदे होत है द्टूना ष्टुः“ (८ (2 (0) से धकार को टवर्ग छक्र अदिश ठै । 
एसे ही- अम्बष्ठः आदि । 


(२, गोष्ठः । यहां गो- उपपद स्था * धात्‌ वे का~ घमं कविद्ानम्‌ (२।२।५८) 
से क" भरत्यय है! श्रेष कर्य यूवित्‌ ॐ । 

(२) सव्येष्ठः । यहम सव्य-उपफद स्था' धातु से शुषि स्थः" (२।२।४) सै क 
म्रत्यय है । हलदन्तात्‌ सप्तम्याः नावाम्‌ (६ (२ ।७) ते सप्तमी का अलुक्‌ लेता है। 
छेष कार्यं पूर्ववत्‌ है । एेसे @ी- परमेष्ठ, दिविष्ठः, अग्निष्ठ । 


मूर्धन्यादेशः- 
(४४) सुषामादिषु च |६८ । 

प०वि०-सुषामा-आदिघु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-सुषामा आदिर्येषां ते सुषामादयः, तेषु-सुषामादिषु (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-संहितयाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्य इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-संहितायां सुषामादिषु चापदान्तस्य सो मूर्धन्यः | 

अर्थः- संहितायां विषये सुषामादिषु शब्देघु चाऽपदान्तस्य सकारस्य 
मूर्धन्यादेश्षौो भवति | 

उदा०-शोभनं साम यस्य स॒ सुषामा ब्राह्मणः । दुष्षामा । निष्षामा, 
इत्यादिकेम्‌ | 

सुषामा । दुष्षामा । निष्षामा ¡ निष्षेधः । दुष्षेधः । सुषन्धि । दुषन्धि । 
निषन्धि । पुष्ट । दुष्ट । गौरिषक्ः संज्ञायाम्‌ । प्रतिष्णिका । जलाषाषम्‌। 
नौषेवणम्‌। दुदुभिषेवणम्‌ । इति सुषामादयः । । अविहितलक्षणो मूर्धन्यः 
सुषामादिषु द्रष्टव्यः । | 


अष्टमंध्यांयस्य तुतीयः पादः ६७७ 

आर्यमाखा अर्थ (तहिताणाम्‌) सन्धि-किषय मे (दुणामादिषु) तुषामा आदि 

शब्दो मे (च) भरी (अपदान्तस्य) अगदान्त (तः) सकार के स्थान मे (शून्यः) मूर्धन्य 
अदे होता है । 


उद्र०-सुकसा वऋह्मणः । सामवेद के उत्तस-मान क्ता क्ता ब्राह्मण, द्ष्वामा 
कामवेद का निकृष्ट गान करनेवाला / निष्कामा सामान से अनभिज्ञः इत्यादि । 

पिद्धि-दुषामः / या छु ओर सामन्‌ एन्दो का नेकयन्यपदार्थे" (२८२१२२४ 
र क्हुकीहि समास है / इल सत्रे परे सु" ण्व पे लामन्‌' शब्द के सकार को मूर्धन्य अदेश 
हेता है ‹ दुू-पएवपद मे द्व्फामा ८ यहा खरक्सानयोर्विसर्जनीयः' (८ (३ ९५, ते रेफ 
को विसर्जय अदेशः क श्रि (८२/१५ से इसे सकारादेशः ओर ष्टुना ष्टुः. 
(८ 1 (२8) से इरे कारादे्र दै । निर्‌-पर्वपद मे-निष्पामा । 


मूर्धन्यादेशविकल्पः-- 
(४५) एति सज्ञायामगात्‌ ।६६। 
पऽ्वि०-एत्ि ७ ।१ सज्ञायाम्‌ ७।१ अगात्‌ ५।९। 
स०-न ग इति अगः, तस्मात्‌-अगात्‌ (नमूतत्पुरुषः) । 
अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणुकोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां संज्ञायां चाऽ्गाद्‌ इण्कोरपदान्तस्य स एति मूर्धन्यः 
अर्थः- संहितायां संज्ञायां च विषये गकारवर्जिंताद्‌ इप्कोरुत्तरस्याऽ- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, एकारे परतो मूर्धन्यादेशो भवति । 
उदा०-हरयः सेना यस्य सः-हरिषेणः । वारिषेणः ! जानुषेणः | 
-आर्यभषाॐ अर्य (वहिताम्‌) सन्धि ओर (सल्नासाय्‌। सक्ञा-विषय मे 
(अगात्‌) गकार च्रे भिन्न |इण्को-) इण्‌ ओर कव्य ठे परवती शब्द से (अपदान्तस्य) 


अप्दान्त (सः सकार के च्छा मे (एप्नि) एकार परे होने फर (र्धन्यः) रूर्ध्य आदेश 
होता है। 

उदा०-हरिषेणः । हस्तवाने की सेनावाला। कारिषरेणः 4 जल-सेनावाला। 
जानुषेणी । धरुटमे के कल दतनेवाली पेनाकाता । ये सज्ञाविञ्ेष ड! 

सिद्धि-हरिवेणः । यहा हरि जर तेना ग्रन्द्धँ का अनेकमन्यपदार्थ' (२ ।२ ८२४) 
प ब्रीहि तमात है । इस सूत्र से गकार से भिन्न कवर्ग एकं इणन्त हरि" ब्द से परक्ती 
तथा एषारपरफक छिना" शल्य के सकार करे सज्ाविषय मे मूर्धन्य आदे होता है। 
ग्स्वियोरुपसर्जनस्य' (१ ।२। ८) सै उपसजन पेना" शब्द के हस्कदेश लेता रै / एसे 
ही-कारिषण;, जानृषेणी । 


६७८ ` पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
मूर्धन्यादेशविकल्पः-- 
(४६) नक्षत्राद्‌ वा।१०० | 

पण्विऽ- नक्षत्रात्‌ ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण्कोः, एति, संज्ञायाम्‌ 
अगादिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-संहितायां सज्ञायां चाऽ्गाद्‌ इण्कर्नक्षत्रादपदान्तस्य स एति 
मूर्धन्यः | 

अर्थः- संहितायां संज्ञायां च विषये गकारवर्जिताद्‌ इण्कोर्नक्षत्रवाचिनः 
ग़ब्दात्‌ परेस्याऽ्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, एकारे परपी विकल्पेन 
मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०-रोषटिणीषेणः । रोषहिणीसेनः । भरणीषेणः ॥ भरणीसेनः | 

आर्याः अर्य (सहितान्‌) तन्थि ओर (सलायाम्‌) स्रला-विषय में 
(अगात्‌) गकार से भिन्न (इष्को.) हणन्त ऊर कवगत्ति (नक्षत्रात्‌) नत्रकाकी छब्द ते 
ऊक्तरवर्ती (अपदान्तस्य) अपदान्त (छः तक्रार कै स्यान मे (एति) एक्छर दरे होने पर 
(काज विकल्प से (मूर्धन्यः, मूर्धन्य आदेश होता दै 

उदा०- रीहिष्फीकेणः, रोहिणीसेनः । भरणीपेणः, भरणीतेनः / ये सजःरिजिव है, 

सिद्धि- रोहिणीषेणः ॥ यष्टा रोहिणी ओर पेना शर्ब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(२५२१२४५ से बहुग्रीहि समार दै- रोहिणीव सेना यस्य स रोहिणीकेणः । इस सूत्र से 
इणन्त नक्रकायी रोहिणी” शब्द से उत्तरवर्ती सेना छब्द करे एकारपरक सकार के स्थान 
मे सज्ञापिफव मे मूर्धन्य आदेश लेता है / किकल्प-पकष मे मूर्धन्य आदेश नी है- सेहिणीसेनः । 
टेसे ठी-भरणीषेणः, भरगीसेनः । 

किखये क एति सायात्‌ ओर नकषकरादं का" ये दोनो काशिकाठक्ि मे 
वुषामादिषु च" (८ ।२।९८ की कृत्ति मे सुखामादिगिण से गणसूत्र के रूप मेँ पठित है, 
अष्टाध्यायी दूत्रपाठ मै इनको सूर के रूफ मे पाठ मित्ता कहै/ अतः इनका तदनुरूप ही 
प्रकधन करिया रया है 


मूर्धन्यादेशः- 
(४७) हरवात्तादौ तद्धिते ।१०१। 
पण्विऽ-हस्वात्‌ ५।१ तादौ ७।१ तद्धिते ७।१। 
स०-तकार आदिर्यस्य स तादिः, तस्मिन्‌-तादौ (बहूरीहिः) । 
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अनुण-संहितायाम्‌, सः, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां हस्वाद्‌ इणः सस्तादौ तद्धिते मूर्धन्यः । 
अर्थः- संहितायां विषये हस्वाद्‌ इणः परस्य सकारस्य स्थानि, तकारादौ 

तद्धिते परतो मूर्धन्यादेशो भवति । तरप्‌-तमप्‌-तय-तल्‌-तस्‌-त्यपप्रत्ययाः 
प्रयोजयन्ति । उदाहरणम्‌- 


शब्दः | प्रत्ययः | शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 


सपिस्‌ । तरप्‌ दोनों में अतिश्ञायी सर्पि धत) । 
यजुस्‌ । ,, दोनो मेँ अतिश्नायी ययुःपार | 
सर्पिस्‌ | ,, बहतो मे अतिश्ायी सपि (घृत) । 
यजुस्‌ | ,, बहतो में अतिशायी यजुःपाठ । 
चतुस्‌ | तयप्‌ चार प्रकार का। 

सर्पिस्‌ | त्व सर्पिभाव (धृतपन) | 

यजुस्‌ | ,, यजुभाव (यजुःपन) | 

सपिंस्‌ | तत्‌ घृतता । 

यजुस्‌ | ,, यजुभवि । 

सर्पिस्‌ | तस्‌ घृत से। 

यजुस्‌ | ,, यजुः से । 

आविस्‌ | त्यप्‌ अभिव्यक्त होनेवाला । 





अआररयभि7साॐ अर्थ (सहितियाम्‌, सन्धि-किषय मे (हस्वात्‌) हस्व (इण) इण्‌ 
कर्ण द्वे परवर्ती (अपदान्तस्य) अप्दान्त (वः) सकार के स्थान मे (तादौ) तकारादि 
(तद्धिते) तद्धित-सज्ञक प्रत्यय परे लेने पर {नृत्यः मूर्धन्य अदे होता है, तरप्‌ 
तमप्‌ त्यु त्तु तदु त्यय्‌ प्रत्यय परे लोमे एर मूर्धन्यं अदे करना प्रयोजन है। 

उदा०-उद्हरण ओर उनका भाषाय सर्कत-भाग मे लिखा है । 

सिद्धि-(९/ व्रपिष्टरम्‌ 4 यहा एर्पिद्‌' शब्दे से दिक्वनविभज्योपपदे तरनीयदुनौ 
(५ (२।५७ से तरप्‌" अत्यय है। इस सत्र पे हस्वे इण्‌ वर्ण (ह) से परवर्ती धरित्‌' 
शब्द के तक्रार करो तकारादि तद्धित तरर्‌” भत्थय वरे होने फर मूर्धन्य आदेश होतः है । 
भजुस्‌ “ शब्द से-यजुष्टरम्‌ { 
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अकदान्तस्य रध्य” (८ 1२/५५. सरे विष्टित अपदान्त के अधिकार मे यषा 
पदान्त सक्र के मूर्धन्य आदेशा का विधान किया गया है। 

र₹/ स्पिष्टयम्‌ । यटा सपर्‌" शब्द से अतिशायने तसनिष्टनो” (५ ।२।६५। 
से तमप्‌“ अत्यय लै / शूक्र-कार्य पुक्वत्‌ ढै । भुस्‌” शब्द परे-यदुष्टमम्‌ 1 

(२४ चतुष्टयम्‌ । यष्टा चतुस्‌“ शव्द से कतस्याया अवयवे तयप्‌" (५ ।२।४२) 
से तयप्‌” प्रत्यय है। सूक्र-कार्य युक्‌ है। 

८ सर्पिष्ट्वस्‌ । या एर्पित्‌ “ शब्दं तै कस्य भावत्त्वतलौ" (५ (२९४९) ते 
त्व“ प्रत्यय है / सूक्र-कार्यं एकवत्‌ टै । भुस्‌" छन्द से-यदुष्टुवस्‌ । 

(५) सर्पिष्टा। यला स्पत शब्द से पुर्ववत्‌ तत" प्रत्यय दै/ तलन्तः 
(लिङ्गनुशासन ?/९७ से तल्‌ मरत्यफान्त शब्द स्क्रीलिङ्ग ह्येते है। अतः अजायतषच्टायुः 
(य ८४ ।॥ से स्त्रीलिङ्ग मे टर्‌" अत्यय है। यत्‌" शब्द से-यद्ष्टा । 

(६, सर्षिष्टः । ष्टाः सपि” शव्द से अफादाने चकाहीयर्होः“ (५/८ (२५) ते 
ति” अत्यय ह । सूत्रकारं पूक्वत्‌ है। यथृत्‌' शब्दं से-फ्डुष्टः ( 

(७ जकिष्ट्वः । गहा आकि" छब्द ठे अव्ययात्‌ त्ययु" (५ /१ ९०४) सूत्र 
पर पटिति आवक्सिश्छन्दसि इस काकि से त्य्‌" अत्यय है। सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है । 


भूर्धन्यादेशः- 

(४८) चिसस्तपत्तावनासेवने 1१०२। 
पऽविठ-निसः ६ 1१ तपत्तौ ७।१ अनासेवने ७ 1१। 
स०-अपेवनम्‌ल्पुनः पुनः करणम्‌ । न आसेवेनमिति अनासेवनम्‌, 

तस्मिन्‌-अनासेवने (नमतत्पुरूषः) । 
अनु०- संहितायाम्‌, सः, मूर्धन्य इति चानुवर्तत । 
अन्कवयः-संहितायां निसः सोऽनासेवने तपती मूर्धन्यः | 
अर्थः-संहितायां विषये निसः सकारस्य स्थानेष्नासेवनेर्भ्थे चपतौ 
परतो मूर्धन्यदेश्ञो भवति । 
उदा०-निष्टपति सुवर्णं सुवर्णकारः । सकृदनिं स्पर्शयतीत्यर्थः । 
अगयभाखाॐ अर्थ (सहितायाम्‌+ सन्धि-व्णिय मे (तितः) तस्‌ इसके (शः) 
सक्र के स्यान मेँ (अनोतेवने) कार-कार न तपाने अर्थ में (तप्त) तप धातुके प्रेलेने 
पर (भूर्धन्यः) मूर्धन्य अदे होता है। 


उदा०-(तय) निष्टपति सुवर्ण सुकणक्िरः # सुनार एक कार सुवर्ण को अग्नि- 
तपर देता है 
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सिद्धि-निष्ट पति / यहा नित्‌-उपतगपूर्क तप सन्तापे" (भका) धात्र ते 

तट्‌" प्रत्यय ठै / लकार के स्थान मे तिप्‌" अरि है/ इस सूत्र से अनातेवन-अरधके ठप 

धतु कै पएरे होने पर निस्‌" के स्कार को भू्धन्य अदेश लेता है द्टुना ष्टुः 
(८ । ८ ०8) ते तक्रार को टर्म टकारादेश् है । 


विशोक अपदान्तस्य मुरधन्यः” (८ /र १५५) दे विहित अपदान्त के अष्िकार 
ग यहा पदान्त वकार को मूर्धन्य आदेश का विधान किया गया है। 
मूर्धम्यादेशः- 
(४६) युष्मत्तत्ततक्षुःष्वन्तःपादम्‌।१०३। 
पठ्वि०ऽ-युष्मत्‌-तत्‌-ततक्षुःषु ७।३ अन्तःपादम्‌ अन्ययपदम्‌ । 
स०-युष्मच्च तच्च ततक्ुश्च ते युष्मत्तत्ततक्षुषः, तेषु-युष्मत्तत्ततक्षुःष 
(इतरेतरयोगद्रनद्रः) । पादस्य अन्त इति अन्तःपादम्‌ । “अव्ययं विभक्ति 
(२।१।६) इत्यनेन विभक््यर्थेऽव्ययीभावसमासः 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, मूर्धन्यः, इण इत्यनुवर्तते । हस्वात्तादौ 
तद्धिते (८।३।९९) इत्यस्मात्‌ तादौ" इति चानुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणः सस्तादिधु युष्मत्‌ततततक्षुःषु मूर्धन्यः, 
अन्त.-पदिम्‌। 

अर्थः- संहितायां विषये इणः परस्य सकारस्य स्थाने, तकारादिषु 
युष्मत्‌ ततततक्षुःु परतो मूधन्यादेशो भवति, सं चेत्‌ सकारोऽन्तःपादं 
भवति । 

उदा०-युष्मदादेशाः-त्वम्‌, त्वाम्‌, ते, तव! (त्वम्‌) अगिष्ट्वं 
नामासीत्‌ । (त्वा) अनिष्ट्वा वेरधयामसि ! ति) अगिष्टे विश्वमानय । 
(तव ) अप्स्वग्ने सधिष्टव (ऋ०८ 1४३।९) । (तत्‌) अगिनिष्ट 
्विश्वमापरणाति (ऋ० १०।२।४)। (त्युः) द्यावापुधिदवी निष्टतक्षुः 
(ऋ १०।३१।७) । 

ॐ यभि7काड भर्व (सहितायाम्‌) सल्धि-विषिय मे (इणः) इण्‌ तरे पर्व्ती 
(सः सक्र के स्थान मे (तादिषु) तकारादि (वृप्म्तत्ततक्चःयु) युष्पत्‌ तत्‌ ततश्षुः ये ब्द 


परे होने पर (वृर्घ्यः) मूधन्थि अगे हेता है (अन्त-एवम्‌) यदि क्ट सकार मन्त्र के 
चरण के मध्यमे, 
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उदा०-युष्मद्-ऋदेशे-त्वगुः त्वामु तेः तेव। त्वम्‌ अगनिनिष्ट्वे नामासीत८ त्‌ 
अग्नि नामक धा। (त्वा/ अग्निष्ट्वा वर्धयामक्नि। तुल अनि को म बटे है। (ति 
अनिष्टे विश्वमानय / अनि तेरे लिये ठव पुस पूहुधाता है । (क्व भप्त्वन्ने सधिष्टव 
(ऋ०८ । ४२/९७ / सधिः-+तक=तेरे साथ। (तत्‌) भगिनिष्टद्िश्वमापृण्तति (० 
०/२ /४/॥। दान्‌ अगि उत समस्त व्रत करो पुरा करता है। (ततश्ुः/ चाकापधिवी 
निष्टत्ुः (ऋ० ९०/२१ (७॥ / वह करौन-सा वन का वृक है जिससे दुलोक फथिकीतोक को 
कनाया रया है। 

सिद्धि-जनिष्ट्क नामासीत आदि प्रयोगो ये गुष्मदृ-अदेशत्वत्वाते त्वज 
तत्‌ तथा ततश्च न्द परे ढोने फर इर्‌ से परवर्ती सकार को मृत्य अदेश स्पष्ट हे, 
ष्टुका ष्टः" (८ 1४ से तकार को टवर्ग टकारादेश्च है। 
मूर्धन्यदेशविकल्पः- 

(५०) यजुष्येकेषाम्‌ ।१०४। 

प०वि०-यजुषि ७।१ एकेषाम्‌ ६।३। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, मूर्धन्यः, इणः, तादौ, युष्पत्त्ततकषुःषु इति 
चानुवर्तते । 

अन्वेयः- संहितायाम्‌ यजुषि च इणः सस्तादिषु वुष्मत्तत्ततश्ुःषु एकेषां 
मूर्धन्यः 

अर्थः- संहितायां यजुषि च विषये इणः परस्य सकारस्य स्थाने, 
तकारादिघु युष्मत्त्ततक्षःषु परत एकेषामाचार्याणां मतेन मूर्धन्यदेशो 
भवति| 

उदा०-युष्मदादेशाः- (त्वम्‌) अर्चिभिष्ट्वम्‌ (यजु १२।३२) । 
अचिभिस्त्वम्‌। ति) अगिनष्टेऽग्रम्‌, अग्निस्तेऽ्रम्‌ (तै०सं० ३।५।६।२ } | 
(तत्‌) अग्निष्टत्‌ (तैणसं० १।१।१४।५) । अग्निस्तत्‌ (तैणसं० 
३।२।५।४) । (ततेष्युः) अर्चिभिष्टतक्षुः । अर्चिभिस्ततक्षुः ! 

यस्मि का अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि ओर (भयु) र्वे विष्य मे 
(हणः) इग्‌ वर्णं से परवर्ती (सः) सकार के स्यान म (तावु) तकाराहि (दुष्मत्त्ततश्युःवु) 
गुष्पतु तद्‌ तत्घयुः इन शब्दो के एरे ठोने पर (न्यः) मूर्धन्य अदे होता है 

उका०-कुष्पङ्- आदेश (त्विम्‌) र्चिभिष्टुवम्‌ (यजु २२२) । अर्चिभिस्त्वम्‌ 
द किर के दाय । ति अगिनिष्टेऽग्रमुः जनिनस्ते्रम्‌ (तण ३५ ५६।२)। अनि तैरे 
आगे है । (तत्‌) अनिष्टत्‌ (तैण्लः ९/१ ११४/५) । अनिस्तत्‌ (तैस ३१२५ ॐ ( 
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अग्नि व्ह / {ततक्षुः अर्धिभिष्टतद्युः ¢ र्चिभिस्ततश्चुः । उन्न किरणे के द्वार सूक 
क्या (दील) । 

सिदधि-अर्चिभिष्ट्वमुः अर्चिभिस्त्वम्‌ इत्यादि पवो गे हृ कर्ण से परवर्ती चकार 


को पाणिति मुति के मत म मूर्धन्य अदेश कै ओौर अन्य आचार्यो कै मृत मे मूर्धन्य अदे 
नही ह । 


मूर्धन्यादेशविकल्पः- 


(५१) स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि ।१०५। 

पर्वि०-स्तुत-स्तोमयोः ६।२ छन्दसि ७ 1१ । 

स०-स्तुतं च स्तोमश्च तौ स्तुतस्तोमौ, तयोः-स्तुतस्तोमयोः (दतरेतर- 
सोगद्रन्द्रः ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, एकेषामिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि च इणः स्तुतस्तोमयोरपदान्तस्य स 
एकेषां मूर्धन्यः | 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये इणः परयोः स्तुतस्तोमथोरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, एकेषामाचार्याणां मतेन मूर्धन्यादेश्लो भवति । 

उदा०-युष्मददिशाः- (स्तुतम्‌) त्रिभिष्टतस्य, त्रिभिस्तुतस्य (भैणसंण 
१।३।३९) । मृभिष्टूतस्य, नभिस्तुत्स्थ । (स्तोमः) गोष्टोमं षोडशिनम्‌ 
(्र०-तेण्सं० ७ {४ ।१९।१), गोस्तोमं षोडरिनम्‌ (तुण-आण्श्रौ० ९।५।९) | 

स्यि याः अर्थ (सहितायास्‌) सन्धि ओर (छन्वति) केद विषय गे (इणः) 
इण्‌ वर्ण से परवर्ती (स्तुतस्तोमयोः) स्तुत स्तोय इन ग्द के (अपदान्तस्य) अप्दान्त (सः) 
सकार के स्यान में (एकेषाम्‌) क एक अचर्य के सत मे (मूधन्यः) मृधन्य आदेश होता है । 

उदा०-युष्पठ्--दे- (स्तम्‌ तिभिष्टुतस्यः तरिभिस्ततस्य (नैस ? ,२।२९॥ । 
तीने पुरुषों के द्वारा स्तुति करिये गये का / नृभिष्टुतस्य; त्रभिस्तरतस्य / नर्यो के द्वारा स्तुति 
किय गये का“ (स्तेयः गोष्टोमं फोडशिनम्‌ (@०-तैण्स ७८८ ।‰ 8} गोत्तोमं 
षोडशिनम्‌ (तुर-आण्श्रौ ९ ५/९) । गोस्तोमम्‌=गौजों के समुह को । 


विद्धि-त्रिभिष्टुतस्यः त्रिभिस्तत्तस्य आदि प्रयोगो मै इण्‌ से पररकर्ती सकार को 
पाणिनि मुति के मत गै मूर्धन्य आदेश है ओर अन्य आचार्यो के मत में मूर्धन्य अदेश 
नी है । 


६८४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रतचनम्‌ 
मूर्धन्यादेशविकल्पः- 
(५२) पूर्वपदात्‌ (१०६। 

विऽ-पूर्वपदात्‌ ५।१। 

स०-पूर्व च तत्‌ पदं चेति पूर्वपदम्‌, तस्मात्‌ पूर्वपदात्‌ (कर्मधारय- 
तत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, एकेषाम्‌ 
छन्दसीति चानुवतते । 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि च पूर्वपदाद्‌ इणोऽपदान्तस्य स एकेषां 
मूर्धन्यः ¦ 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषये पूर्वपदस्थादिणः परस्याऽ्पदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, एकेषामाचार्याणां मतेन मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०-द्विषन्धिः, द्विसन्धि: ! त्रिषन्धिः (मैण्तं० ३।८।२) । 
त्रिसन्धिः। मधुष्ठालम्‌ (भैण्सं० १।११।७) मधुस्थालम्‌ ¦ मधुष्ठानम्‌ 
मधुस्थानम्‌ । द्विषाहत्तं चिन्वीते (प०सं० ५।६।८ ।२) द्विसाहस्रं चिन्वीत । 

उग्ार्यभ षा अर्थ (तहितायाम्‌) सन्धि जौर (छन्दधि) वेद विषय गें (पर्वपदात्‌) 
पद मे अवस्थित (इणः) इण्‌ वर्ण से षरर्ती (अपदान्तस्य) अप्दान्त (सः) मकार के 
त्थान गै (एकेषाम्‌, करक एक अर्यो के यत मे (र्त्यः) मूर्धन्य आदेश देत है, 

उदा०-द्रिकन्धिः, दिसन्धिः।/ दो जनौं की सन्धि (मित । त्रिवन्धिः (भिण्सः 
रे ८ ८२५ । क्रिचन्धिः । तीन जनो की ठन्यि । मघुष्छलमु (भैण ९ ।?९ /७॥ मष्ठुस्थालम्‌ । 
पिठाई का धाल। मष्ठुष्ठानमुः मष्ुस्यानम्‌। मिष्टान्न भण्डार/ द्विषाहत्र चिन्वीत 
(तेण ५ (६ ।८।/२) दिताहस्रं चिन्वीत / दो हस काषपिणो मे छोनेकाते कार्य का 
च्यन करे । 

सिद्धि-(2) दिषन्धि, दिसन्धिः आरि पदों गे पर्वपद मेः किदिमान इष्‌ वर्ण से 
परवर्ती सकार करो पाणिनि युति के मत मे मूर्धन्य अश है अन्य आचार्यो के मतये 
मु्धन्य आदेष्रा नहीं है । 

(२ दिषाहसेम्‌ / वयोः सह्रयोर्भकं द्विसाहस्रम्‌ । यहा वित्र भवः" (४/३ /५३। 
ते भव-अर्थु मे अण्‌" प्रत्यय ठै ओर तद्धितार्थेत्तरपदतमाहारे च॑ (२१५१) से 


तद्धितार्थ में दविुतत्पुर्ष समास @ै। सख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च (७/३ ।?५॥ -से 
उत्तरपद को वद्धि होती है । रूत्र-करर्य एर्वक्त्‌ दै। 
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मूर्धन्यादेशः- 


(५३) सुज: 1१०७। 

वि०-सुजः ६।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, छन्दसि, 
ूर्वपदादिति चानुवतति। 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि च पूर्वपदाद्‌ इणोऽपदान्तस्य सुञः सो 
मूर्धन्यः | 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये पूर्वपदस्थादिणः प्रस्य सुनोऽ- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति । | 

उदा०-{सुन्‌) अभी घु णः सखीनाम्‌ (ऋ० ४।३१।३) । ऊर्ध्व ऊ 
षु ण ऊतये (ऋ० १।३६।१३)} | 

आर्या का जर्व- (संहितायाम्‌) सन्धि ओर (छन्दसि) वेद विवय मे (वर्ववदात्‌) 


र्वपद मे अवस्थित (इणः इण्‌ वर्ण से परवर्ती (घुग) सुम्‌ शब्द के (अपदान्तस्य) 
अपदा (लः सकार के स्थान मे (शू्धन्यः/ मूर्त्य अगि ह्येता, 


उदा०- (सुस) जमी कु णः सखीनाम्‌ (चछ “८२१ /२/ / इन्दर ठमारे भित्रो का 
अरत्यक्षतः उत्तम रक्षक दहै ऊर्ध्वेऊ कु ण ऊतय (ऋ ¢/२६ ८९२) / अनि हमारी रा 
क विये ऊर्ध्वं शिजि मे अवत्थित है, 


विद्ि-सभी ष णः च्खीनाम्‌ / यला अभि" उब्द के इण्‌ कर्ण दे पटवर्ती पु“ 
निपतत के तक्रार को मूर्धन्य अदेश होता है / इकः दुनि (६ (२ ९३२) ते अभि" के 
इकार क दीर्य ओर नञ्च धत्स्यो ठकृध्यः” (८/४ १२७) ठे भरः” को णत्वे हेता है, 
एसे ठी-ऊर्ध्व ज वु ण ऊतये (उतु नः) 
मूर्धन्यादेशः- 

(५४) सनोतेरनः 1१०८ । 

पऽवि०-सनोतेः ६।१ अनः ६।१। 

स०-अविद्यमानो नकारो यस्य सः-अन्‌, तस्य-अनः (बहू्रीहिः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, छन्दसि, 
ूर्वपदादिति चानुवर्तते । 


४५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि च पूर्वपदादिणोऽनः सनोतेरपदान्तस्य 
सो मूर्धन्य । 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये पूर्वपदस्थादिणः परस्याऽ्नकारान्तस्य 
सनोतेरपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (सनोतिः) गोषाः (ऋ ९ ।१२।१०} । नृषाः छ 
९ ।२ 1१०} | 

अर्यमा क75 मर्थ (तलितियाम्‌) सति ओर (छन्दसि वेद विषय गे (र्वपदात्‌) 
र्वष मे अवस्थित (इणः) इण्‌ वर्ण से परवर्ती (अनः) अनकाटान्त (समोते) सन्‌ धातु के 
(अपदान्तस्य) अण्दान्त (सः सकार के स्थानं मै (शृर्ध्यः। मूर्धन्य अदेष्र होता है| 

उदा०- (सनोति मोफाः (० ९/२ ८१०) / गोदान करनेवाला पवमान सोर । 
न्रषाः (छ ९/२ (०) + नरदान करनेवाला पवमान सौम । 

सिद्धि-गोषाः । यलं गो-उपषद बु दाने" (त) शतु ते जनसनसनकमगमे 
विद्‌ (२।२,६७) से विट्‌” त्यय है। वट्‌" का सर्वहारी लोप होता है, 

(६८८९) से धन्‌" धतु के नकार को अकारेण लेता 


ठै/ इस सूत्र से पू्केपद शो" शब्दं के इण्‌ (ओ) कर्ण से परवर्ती अनकारान्ते शन्‌" क्षतु 
के ठकार के मूर्धन्य अदेश दीता है/ नृ-उपपद मेषाः । 


भूर्धन्यदेशः- | 
(५५) सहेः पृतनर्ताभ्यां च ।१०६। 

पण्विऽ-सहेः ६।१ पृतना-ऋताभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययफदम्‌। 

स०-पुतना च ऋतं च ते पृतना, ताभ्याम्‌-पतनर्तभ्याम्‌ (इतरेतर 
योगद्रन्द्रः) | 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, छन्दसि, पूर्वपदादिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां छन्दसि च विषये पूर्वपदाभ्यां पृतनारताभ्यां च 
सहेरपदान्तस्य सो मूर्धन्यः | 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषये पूर्वपदाभ्यां पृतनार्ताभ्यां परस्य 
च सहेरेपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेो भदति ¦ 

उदा०-(पत्तना) पुत्तनाषाहम्‌ (६ ॥७२।२) । (ऋतम्‌) ऋताषाहम्‌ | 
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आयामा वा2 जर्थ- (तलितायाय्‌) सन्धि ओर (छन्दसि) केद चिष्य में 
(र्वपदाभ्याम्‌) पु्वेपद रूप (एतनातभ्णिम्‌) पृतनाः छत इन छब्द से परवर्ती (हेः) सह 
धातु के (अष्वान्तस्य) अग्दान्त (तः+) सकार के स्थान मे (मूर्धन्यः) मूर्धन्य आदेश होता है । 


उदा०- (पतन यततनाषाहम्‌ (६ /७२/२) । पृतना-ठेना को सहन करनेवाले 
जल को। [छत ऋछताफाहटम्‌ ¢ सत्य व्यकह्यार को ठन करनेवाले राजा को। 


विद्धि-पततनाष्पहम्‌ ॥ यां फतना-उपपद बह मर्षणे (भवाम) धातु सै 
छन्दछि सटः“ (३ ।२ ६३) से ण्वि" प्रत्ययदहै। ण्वि" का सर्वहारी लोप लेता है। 
अत उपधायाः (७।२ 12६ ते उप्धाठद्धि है। इस सूत्र से पतना-पूर्वगणद से पररर्व्ती 
सह“ धातु के सकार को गृधन्य अदेश लोता है । ऋत-पूर्वपद मे-ऋताकाहस्‌ । अन्येषामपि 
दश्यते" (९ ।३ २७) से एर्वेपद को दीर्घं होता है। 


मूर्धन्यादेशः- 
(५६) न रपरसृपिसृजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम्‌ ।११०। 

प०विऽ- न अव्ययपदम्‌, रपर-सुपि-सृजि-स्प॒शि-स्पुषहि-सवना- 
दीनाम्‌ ६।३। 

स०-रः परो यस्मात्‌ स रपरः ! सवनमादिर्येषां ते सवनादयः | 
रपरश्च सुपिश्व सुजिक्च स्पृशिङ्च स्पुहिश्च सवनादयस्च ते रपरसृपिसुथि- 
स्यशिस्य॒षठिसवनादयः, तेषाम्‌-रपरसुपिसुजिस्पिस्पहिसवनादीनाम्‌ (बहटुप्रीहि- 
गर्भिते इतरेत रयोगद्वनद्रः) । 

अनुऽ-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वय-- संहितायाम्‌ इणो रपरसुपिसुजिस्पुशिस्पृहिसवनादीनाम- 
पदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 

अर्थः-संहितायां विषये इण उत्तरस्य रेफपरस्य सकारस्य रपरसुपि- 
सुजिस्युशिस्यषिसवनादीनां चाऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने मू्धन्यादेश्नो भवति । 
उदाहरणम्‌ 





विस्रमिकायाः काण्डाभ्यां विस्र॑भिका के काण्डों मे हवन 


जुहोति (मे०ं० २।६।१}। | करता है। 
विस्तब्धः केधयति। वह विष्वासूर्वक कहता है । 


ह्रद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 


शब्दः भाषार्थः 

(र) पभृषिः | पुरा क्रूरस्य विसृपः | रर के विसर्प से पूरव 
(यजु० १।२८।। 

(३) मजि; | वचो विसर्जनात्‌ । वाणी के विसर्जन से| 

(४) स्पृिः | दिविस्पृशम्‌ दूलोक मेँ स्यश्च कस्नेकष्ते को। 
(ऋण १।१४२।८ 

(५) स्पहिः | निस्पहं कथथति । निष्कामभाव से कहता है | 

(६) सवनादयः | सवने सवने । प्रत्येक सदन में| 
सूते सूर । प्रत्येक प्रसव मे| 
सामे सामे। प्रत्येक साम में| 





सवने सवने । सूते सूते । सोमे सोमे । सवनमूखे सवनमुखे । किंस्यतीति 
किसंकिंसम्‌। अनुसवेनमनुसवनम्‌ ¦ गोसनिगोसनिम्‌ । अश्वसनिमश्वसनिम्‌ । 

क्वचिदेवं गणपारः-सवने स्वने । अनुसवनेऽ्नुसवने। संज्ञायां 
बृहस्पतिसवः । एकुनिस्वनम्‌ । सोमे सोमे । सूते सूते । संवत्सरे संवत्सरे । 
किंसंकिसम्‌। बिसंबिसम्‌ । मुसलंमुसलम्‌ । गोसनिमश्वसनिम्‌ । सवनदमदिः । । 
(काशिका) । 

सअत्यभाका< अर्थ (सहितायाम्‌) सल्धि-वियिय मेँ (इणः) ईष्‌ वर्ण पै उत्तर 
(रपर०) रेफ शिते परे है जस सकार के स्थानमेतथाद्रुपि निः सशि, च्यहि ओर 
तक्नादिगण मे पित शब्दो के (सः) सकार के स्थान ये (मूर्धन्यः) मूर्धन्य आदेश (न) 
नहीं होता है । 

उदाण-उदाहरण ओर उनका भावार्थ सत्कृत-भाग यें लिखा है। 

? विस्रसिका । यहः वि-उपःपूरव्क सद अधःपतने" (भ्वाण्या०/ धातु से 
सञजायाम्‌' (२ 1२ (०९ ते ण्वुल्‌" मरत्यय ठै । स्वीत्व-विवक्षा मे अजादतष्टायु (५ ।१।२/ 
से टाप्‌” प्रत्यय ओर श्रत्ययस्थात्कात्‌०* (७/३) से इकारादेश ठै। इत्र चत्र ते 
बि“ के इण्‌" कर्ण से परवर्ती रेफपरक लहिकः" के अग्दान्त (पदादि) सक्र को मूर्धन्य 
अछ का म्रतिषेधर होता रै) 

(२, विस्रन्धः । यहा वि-उपसगपिर्वक रम्भ विञ्वासे" (भ्वा०अ०) से निष्ठा 
(३/२ ०२ मे भ्त" प्रत्यय है/ अनिदितां हत उपक्षायाः कडिति (६।२८।२४) से 
अनुनातिक का लोपु श्षषस्तयोधोऽधः* (८ /२।४०) से कोर को धकारः रला जश्‌ 
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शि" (८ (८/५ २ ते भकार क जष््‌ ककार आदेश है। स्य विभाषा (७ ।२।९५।) 
ते इडागम का उपतिषेध हे । सूक्र-कार्य पुर्ववत्‌ है । 

(३ विपः । यहा वि-उपल्गिर्वक चपर गक्ती" (भ्वाठप०) धां से श्रषित्रयेः 
कदन" (र, (७) से कदुन्‌" प्रत्यय दै । सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(८ विसर्जनम्‌ । यहा ति-उपसःदवक्रि (ज वितर्गे' (तुणफ०) धतु से ल्युट्‌ च 
(र ।२ (९५ से शरव अर्थ मे ल्युट्‌" प्रत्यय दै! सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(५८ दिविद्यशम्‌ । णां छश तस्यः (टप) धातु पे शयश्तोऽयृदके कवन 
 @।२/५८॥ ते न्वित” प्रत्यय है। क्विम्‌" अत्यय क सर्वहारी तरोप लेता है। 
सयश^अम्‌-स्कृशम्‌ । दिविस्यणम्‌" यहा त्त्युल्वे कृति बह्म (६२/४२) से 
सप्तमरी-विमन्ति का अलुक्‌ ह्येता ै/ सूत्र-कर्य पुर्ववत्‌ है । 

(६/ निरफहम्‌ । यां नि-उप्सर्गधुवकि श्ट ईप्सायाम्‌ (चुण्य०) शात्‌ से प्रथम 
सत्यापयोश०” (२ ।१।२५, से चौरादिक णिच्‌" प्रत्यय है । तत्यछवात्‌ णिजन्त स्यि 
धात्र सै एरक" (२८३ ५१५ से अच्‌" अत्यय ओर णेरनिटि" (६ ८८८५९) ते णिच्‌ का 
लोप होता है। परत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। 

(७, सवने सवने । यषा क्न अभिषवे" (त्काण्०) धाद से ल्युट्‌ च" (२ 1२ (९४५) 
से भाव अर्थे में ल्युट्‌“ अत्यय है । सप्तमी विभक्ति मैः-सवने । नित्यवीप्सयोः" (८ ( ४} 
ते कीप्ठा अर्थे हवित्व होकर सकने सवने ८ सत्र-कर्य पूववत्‌ दै । 

(८ प्रते रते । यटा शुङ्‌ पाणिगभ्िमोचने' (अपाः०अ०) धातु से क्त" त्यय 
लै । एकत्‌ सप्तमी विधक्ति ओर कीप्ता अर्थम द्विवचन हे। 

(९ सोमे सोमे। यां धृ अभिषवे (ध्वा) ध्‌ से अर्वितुदरनीभ्यौ 
मन्‌ (उणा ?।६५०/ से भन्‌" प्रत्यय है । पुवक्‌ सप्तमी विभक्ति ओर वीप्सा अर्थं मै 
द्वि्कचन टै। पूत्र-करर्य पु्केवत्‌ है 
मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः- 

(५७) सात्पदाद्योः ।१११। 

पण्वि०-सात्‌-पदाद्योः ६।२। 

स०-पदस्यादिरित्ति पदादिः । साच्च पदादिष्च तौ सात्पदादी, तयोः- 
सात्पदाद्योः (षष्ठीगभिंत इतरेतरयोगद्धन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, मूधन्यः, इणः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणः सात्पदाद्योः सो मूर्धन्यो न ¦ 
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अर्थः-संहितायाम्‌ विषये इणः परस्य साद्‌ इत्येतस्य पददिश्च सकारस्य 
स्थाने, मूर्धन्यादेशो न भवति । 

उदा०- (सात्‌) अग्निसात्‌, दधिसात्‌, मधुसात्‌। (पदादिः) दधि 
सिञ्चति । मधु सिञ्चति 

अर्यमा वाड अर्थ-(सलितयाम्‌) सहिता किय मे (गः) इण्‌ वेर्ण से परर्व्ती 
(भत्पदायोः॥ सात्‌ ओर पद के आदिम सकार के स्थान मे (रूधन्यः) मूर्धन्य अदेश (त) 
नहीं होता है । 

उदा०-(सात्‌/ अग्निह्‌ भवति श्स््रम्‌ । शस्त्र अग्निरूप लेता है । दध्िसात्‌। 
दधिरूप। मश्व ॥ मध्ुरूप । (पदादि) दधि सिज्चति । कह ओदन आदि गें दधि (दही) 
को सचता हे सदु सिज्वति॥ वह ओषध अहि में मधु (शहद) को सीवता है, 

सिद्धि- (३ जग्िनिसात्‌। यहा अग्नि" शब्द ते विभाका साति कार्त्स्येः 
(५ (2 (५२) स पाति” प्रत्यय है। आदेशप्रत्यययोः” (८ /३ ८५९) ते प्रत्ययलक्षण 
मूर्धन्य अगद प्रापतत धा अतः इत दूत ते उसका प्रतिषेध किया गया टै। एते दही- 
धितः मष्क । 

(२ दधि सिम्चति । यहां षिच अरणे" (एृ८प०/ श्तु से लिट्‌" प्रत्यय है। 
लकार के त्थान मे तिप्‌" अदेश है। 9 युचदीनामृ" (७ /१/५९) से कुम्‌” आगम लेता 
है । धात्वादेः षः सः” (६ १ ।६२॥ से धतु के आदिम षकार को सकारादे्र है । अतः 
आदेकप्रत्यययोः" (५ (२८/५९) दे तकार को अदे्नलद्षण मूर्धन्य आदेश अप्त था। 
अतः इस सूत्रे से उसका अ्रतिषेध किया गया है देते ढी- मद्रु तिञ्चति। 


मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः- 
(५८) सिचो यङि |११२। 

पण०्वि०-सिचः ६ ।१ यङि ७ ।१। 

अनुऽ-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणः सियोऽपदान्तस्य सो यडि मूर्धन्यो न । 

अर्थः- संहितायां विषये दण: परस्य सिचोऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, 
यडि परतो मूर्धन्यादेशषो न भवति । 

उदा०- (सिच्‌) स परिपेसिच्यते ¦! सोऽधिसेसिच्यते । 

अर्यमन अर्य (सहितायाम्‌) सन्धि-विण्य में (हणः इग्‌ कर्ण से परवर्ती 
(पिच पिच धातु के (अण्दान्तस्य) अपथान्त (सः) सकार के स्थान मे (पडि यद्‌ प्रत्यय 
फटे होने पर (वर्ध्म) मूर्धन्य अगदेन (न) नही होता है। 
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उद्ा०-{(विच/ स परिसरैसिच्यते। कह पुनःपुनः यरितः कीच्ता है, 
सोऽभितेपिच्यते। व्ह पुनः- युतः अभितः सचता है । 
तिद्छि-परिसेत्िच्यते । यहां एटि उपसगर पिच क्ररगे" (तुप) श्तु से 
धातोरेकाचो हत्ादेः कियात्सभिहारे यङ्‌" (९ ।९/२२) से पौनःपुन्य अर्थ मेः धङ्‌" 
मत्यय है । पन्यडोः" (६ (१९५ से धातु को द्वित्व कौर शणो यङ्लुकोः” (& (४५८२ 
से अभ्यास को गुण लेता है । परि उग्सर्ग से परवर्ती विष्‌" धातु के सकार को ऽपसगरति 
सुनीति“ (८ १२/६५ से मूर्धन्य आदेश प्रप्त शु अतः इत चतर पे उसका प्रतिषेध क्रिया 
गया हं । अभि-उपतगपुर्वक ते-अभितेततिच्यते । तेतिच्यते' एद मे आदेशत्यवयोः. 
(८/२ ५९४ से आदेश्टलक्षण मूर्धन्य अदे प्रप्त ा। इस सूत्र से उसका प्रतिषेध 
होता है । 


मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः- 
(५६) सेधेति |११३। 

पण्वि०-सेधतेः ६।१ गतौ ७। १ | 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, न इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इण गतौ सेधतेरपदान्तस्य सो यड मूर्धन्यो न । 

अर्थः- संहितायां विषये इणः परस्य गत्यर्थे वर्तमानस्य सेते रपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेश्ो न भवति । 

उदा०-स परिसेधयति गाः । सोऽभिसेधयति गाः । 

अआयमि7काॐ अर्थ (तलितायाम्‌) सनिधि-विषय मे' (इणः) इण्‌ वर्ण ते परवर्ती 
(गतौ गति-अर्थ मे विद्यमान (ठिधतेः) विध्‌ धातु के (अपदान्तस्य) अपदान्त (सः) सक्र 
के स्थान मे (गृधन्य) मूर्ध्य अदेश (6) नही लेता है, | 

जदका०-तसर एरिसेधयत्ति गाः। वह गजं करो परितः लाता कहै बुमाता है। 
तोऽभितेधयति गरः 4 कह ग्रौओं को अभितः च॑लात्ता है, 

सि्धि- परिसेधयति / यहा एरि-उग्लरवक किध गत्याम्‌" (भवा०्य८) शतु पे 
गरथम दितमति च" (९/१ ।२६/ से णिच" मत्ययं है / तत्यष्वात्‌ णिजन्त वेधिः धातुसे 
तद्‌ प्रत्यय है । लक्रार के स्थान मे तिप्‌" आदेश है। इस सूत्र से धरि" के इण्‌ वर्ण से 
परवर्ती शेति” धातु के अपदान्त (दादि) सकार करो मूर्धन्य आदे का प्रतिवेध होता है 
टे ही अभि-उपसर्गं ै-अभितेश्यति। 

विशेषः गरहः गत्य्थक सेधति धातु के कथन से पिश्‌ शास्रे माङ्यल्ये च 

(भ्विाप८॥ धातु का ग्रहण नी होता है। 


६६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
निपातनम्‌- 


(६०) प्रतिस्तब्धनिस्तवब्धो च ।११४। 
पण्वि०-प्रतिस्तब्ध-निस्तब्धौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-प्रतिस्तब्धश्च निस्तच्यष्च तौ प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ (द्तरेतर- 
योगद्न्दरः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- प्रतिस्तच्धनिस्तब्धौ च निपातनम्‌ । 

अर्थः- संहितायां विष्ये प्रतिस्तब्धनिस्तब्घौ इत्यत्र मूर्धन्याभावो 
निपात्यते। इणः परस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो न 
भवतीत्यर्थः । 

उदा०-प्रतिस्तब्धः । निस्तब्ध; | 

उकोर्य भाक अर्य (दलिताफम्‌) सनिधि-विषय मेः (८ प्रतिस्तव्धनिस्तन्धौ 
प्रतिस्तब्ध ओर निस्तब्ध इन शर्ब्दो मे णी (च) मद्ध्य अदेशा का अभाव निपातित है 
अध्‌ (इण.) इण्‌ वर्ण से एरव्तीं (अपदान्तस्य) अगदान्त (सः) कार के स्यान मे 
(मूर्धन्यः) मूर्धन्य अदेष्न (न) नही लेता है । 

उदा०- प्रतिस्तन्धः । ग्रतिकनधित किया खा । निस्तन्धः । तिकनिधित किया हज । 

सिद्धि- प्रतिस्तब्ध; । यां प्रति-उपसगप्वक स्तम्भु मरतिबन्धेः" (पथसौत्रधातु) 
पे क्त“ प्रत्यय है । अनिदितां हल उपधायाः क्रिकति" (६ (४८/२८) से अनुनाधिक का 
नोए ज्नषस्तथोधोऽधः' (८ ।२ 024 से तकार को धकार अदे ओर श्रता नश्‌ 
ज्रथि' ८ ०८,५३) ते भकार को जद क्कारेश होता है/ स्तम्भैः" (८ /३२।६७ से 
पकार को मूर्धन्य अदे ग्राप्त धा अतः इतर सूत्र में निपातन किया गया है, ति-उपसर्ग 
मे- निस्तब्ध + 
मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः- 

(६१) सोढः।११५। 

वि०-सोढ; ६।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणः सोढोऽपदान्तस्य सो मूर्धन्यो न । 

अर्थः-संहितायां विष्ये इणः परस्य सोढोऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, 
मूर्धन्यदेशो न भवति । 
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उदा०- (सोद) परिसोटः । परिसीदुम्‌। परिसोढनव्धम्‌ | 

अत्र सोढ इति वचनेन सहधातोः सोद्ृरूपं गृह्यते । 

अर्यमा काॐ अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि-क्सिय मै (इणः) इण्‌ कर्ण से एर्र्ती 
(पोटः सह" धात के रोद” रूप के (अपदान्तस्य) अपदान्त (तः+ सकार के स्थान मे 
(मूर्धन्यः) युर्धन्य आदे (न) नटी टोता है 

उदा०- (ट) परिभरोढः । सकेतः रन किरा हा । परिकीदुम्‌ / एर्वतः एन 
करने केलिये । परिसोढव्यस्‌ । सवतः सहन कर चाहिये । 

सिद्धि- (कोह) फरिप्रोढः । यषा एरि-उपसगपुर्व्क चह भर्वणि" (भ्वा०आ८) धात 
ते क्त" प्रत्यय हे/ ह्यो ढः“ (८।२।२९) से हक्रार को ठकारः श्वस्तयो्धेधः 
(८ १२।४०) पे तकार क्रे धकार, टूना ष्टुः" ८। (9) से धकार को ट्व 
ढकार ओर ढो ढो लोपः (८३/९३) से पर्ववर्ती ठकार क्रा तोप होता है। 
सहिक्टोरोपएवर्ण््वि" (६।२ २) ते सह“ के अ" वर्ण को ओकार अदेश्य होता है, 
ष्ठ चत्र छे परि" केड्णू कर्ण पे एरवतीं तहं धाद के सोद" रूपस्य सकार को 
धीय अगेन का प्रतिषेध लेता है शररिनिविभ्यः तेवसित०” (८ १२/७०) से मृथन्यि 
अदेश प्रप्ते था अतः इस सूत्रे से उसका अरतिषेध किया गया है। वरु्मुन्‌ प्रत्यय 
मे-परिमोटरम्‌ । तव्यत्‌ प्रत्ययं मे-परितीढव्यम्‌ । 


मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः-- 
(६२) स्तम्भुसिवुसहां चडि ।११६। 

वि०-स्तम्भू-सिवु-सडाम्‌ ६।३ चडि ७।१। 

स०-स्तम्भुख्च सिवुश्व सह्‌ च ते स्तम्भुषिवुसहः, तेषाम्‌-स्तम्धु- 
सिवृसहमम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणः स्तम्भुसिवुसष्ासपदान्तस्य सश्चडि 
मूर्धन्यो न । 

अर्थः- संहितायां विषये इणः परेषां स्तम्भृसिवुसहां धातूनामपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, चडि परतो मूर्धन्यदेशो न भवति । 

उदा०-(स्तम्भु) स पर्यतस्तम्भत्‌ । सोऽभ्यतस्तम्भत्‌। (सिवु) स 
पर्यसीषिवत्‌। सं न्यसीषिवत्‌। (सह) स पर्यसीषहत्‌ । स व्यसीषहत्‌ । 
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उतार्यभि7साः अर्य (तहितायान्‌) सन्थि-विवय मे (इणः) इण्‌ कर्ण से पर्वती 
(स्तम्भुटिवुसलाम्‌ स्तस्भु शिवु सह इन धाओ (अप्दान्तत्य) अपदान्त (सः। सकार 
के स्यान मे (चडि) चङ्‌ प्रत्यय परे छोने पर (ूर्धन्यः) यूर्धन्य अदेश (न) नी 
होता है 

उदा०- (स्तम्थुौ स प्यतिस्तस्भत्‌ ॥ उने सर्वतः ्रतिकिनिधित कराया। 
सोऽभ्यतस्तम्भत्‌ / उसने अभितः प्रतिबन्धित कराया, {विवृ} स पर्वसीषिवत्‌ । उसने 
तवतिः तिला करा त न्यक्रीषिकत्‌ / उसने निम्नतः विलाई करार्ह। (ब्रह) स 
पर्य्तीषहत्‌ / उसने सवतः सण कराया ८ स व्यसीकहत्‌ ॥ उतने वििषतः म्पि कराया, 
म्फणः=तितिक्षा-सुख-दुःख आदि दवन को सहन करना । 

तिद्धि- (2? प्यतस्तम्भत्‌ । यहा परि-उपसगपवक स्तम्भ अतिनन्धे" (प्रसत्त) 
तरे अथय हेतुमति च (३९/२६) से णिच्‌” त्यय ठै। तत्पश्चात्‌ धिलन्ते शतस्मि" 
ध्वं से वङ्" (२।२ ०) से दद्‌” प्रत्यय है ! गिश्रिद्र्भ्यः कीरे चड््‌* (३ ¢? । ८) 
से च्लि" के स्थान गे चद्‌“ अदे है। चदि" (६ /2/९९॥ से धात्र को द्विवचन होता 
हं! इ सव्र से रि" के इण्‌ कर्णं ते परवर्ती स्तम्भ" धातु के सक्र के मन्य 
आदेष्टा का प्रतिषेध छोता हे / यहा स्तम्भेः" (८ /३ /६७) से मूधन्य अदेश प्राप्त शा / 
उपसर्ग मरे उत्तर अध्या के तकार को स्यादिष्वभ्यासेने चाभ्यासस्य (८ ८३ ८६४) 
ते ओर चवादीना काऽङ्व्यकयेऽपि' (८ /२ ७९) से अट्‌ के व्यवधानं गे भी मूर्ध्वं 
अगण प्राप्त एा/ अतः इल सत्र से मति किया राया है! आदेश्पत्यययोः” (८ /३ /५९) 
ते मूर्धन्य टोता ही है। अभि-उपतद्िक्कि मे-जभ्यत्स्तम्मत्‌। 

(र? यर्यसीकिक्त्‌ / यहा फरि-उप्सणपूर्वक षिवु तन्तुसन्ताने" (००) धातु 
से पूर्ववत्‌ णिच्‌” प्रत्यय ओर तत्यष्वात्‌ चङ" प्रत्यय ठै / यष्टा परिनिविभ्यः सेवित 
(< ८२/७०) से मूर्धन्य अदेश आप्त धा। अतः इतत सूत्र से प्रतिवेद्य किया गया है । 
णिव" त्यय परे होने पर दृगन्ततषुपधस्य च" (७ ।२ (८९ सै धातु को तयूपधलकण 
गृण लेकर णौ चञ्नयुपद्ाया हस्वः“ (७। ८१) से हस्वादेश होता है। शेष कर्य 
पुक्वत्‌ है । ति-उफसर्ग मै-न्यसीषिवत्‌ । 

(२/॥ पर्यक्रीकहते । याः परि-उप्सपपुक्क चह गर्वणि" (भ्कान्या) धतु से 
कवत्‌ भिद्‌” अत्यय ओर तत्पश्चात्‌ वङ्‌" श्रत्यय है८ यहा धरितिकिभ्यः सेवित 
(८ /२/७०) से गुरधन्य अदे प्त था अतः इत सूत्र परे पतिषेथ कयि ग्या है) 
तरन्वल्तघुनि चदुःपरेऽग्लोदे" (७ ।८।९३ से सन्वद्भाव लेकर तन्यत" (४ । ४८७९ 
से सह” धातु के अभ्यास को इकारादेछ ओर ज्ते करीषे लषोः' (७।४१९४) से 
दीर्घं होता है / वि-उपर्य मे-व्यक्तीफहत्‌ । 
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मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः- 
(६३) सुनोतेः स्यसनोः ।११७। 

वि०-सुनोतेः ६।१ स्य-सनोः ७।२। 

स०-स्यश्च संश्च तौ स्यसनौ, तयीः-स्यसनोः (इतरेतस्योगद्न्द्रः) | 

अनुर-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणः सुनोतेरपदान्तस्य सः स्यसनोमूर्धन्यो न । 

अर्थः- संहितायां विषये इणः परस्य सुनोत्तेधांतोरपदान्तस्य सकारस्य 
स्थाने, स्यसनोः परतो मूधन्यादेशो न भवति | 

उदा०- (बुनोतिः) स्यः-सोऽभिसोष्यति । स परिसोष्यति (लट्‌) । 
सोऽभ्यसोष्यत्‌ स पर्यसोष्यत्‌ (लृ) । सवू-अभिसुमूः । 

आर्या ष्य अर्य (तलितायाम्‌) दध-विषय में (इष्यः) इण्‌ कर्ण तरे परक्ती 
(तुतोतः॥ सुय धातु (अष्दान्तस्य) अपदान्त (सज सकार के स्थान मे (स्यसनोः स्य ओर 
पन्‌ प्रत्यय परे होने पर (ूर्धन्यः) मूर्धन्य अदेण (न) नही लेता है 

उ्का०- (सस्र) स्य-सौऽभिसीष्यति । कह निचोड्कर रस तकाले । स परितोष्यति। 
कह सर्वतः शिचोडकर रस निक्लेग लट्‌) । सोऽष्यकोष्यत्‌ । यदि कह तिचौडकर रस 
निकाल्तता। स पर्यसिष्यत्‌। (लङ्‌ । यदि वह सर्वतः निचोड़कर रद्र निकालता। 
वक्-अभिघु्रुः । तिचोडकर रस निकालने का इच्छुक । 

सिद्धि-(९ सोऽभिसोष्यति । याः अभि-उपसर्गपुवकि वृज्‌ अभिकवे" (ध्य०००) 
धरु से तट्‌ शेषे च" (२।२।९२/ से त्द्‌" एत्यय है। त्यतासी ततुटोःˆ (२/१ ३३) 
दे त्य" हिकरण-म्त्यय है। इख रत्र से अभि" के इण्‌ वर्ण से परवर्ती सुक्‌" धातु के 
तकार को त्य" अत्यय एरे होने एर मूधत्य अदे का प्रतिषेध होता है । गहा उपसर्गात्‌ 
वनोति“ (८ ।२ ८५) सै मूर्थन्य अदेश माप्त धा अतः इस सूत्र पे प्रतिषे किया गया 
ह । पररि-उफलयं मे-परिसोष्यतति । छद्‌ ठर्कर मे-मभ्यसोव्यतुः पर्यसीष्यतु । 

२ जभिततरः । अभिरसुःखन्‌ । अभिःसू॑ त । अभि^लू-तूस / अभिनसूनतु+ष । 
अभिः तुसुषक्विर्‌। अभितुरूप+० । अभियुषूद्‌ । अभि्ुटूर्‌ । अभितस्‌: । 

यटा अभि-उपस्पु्व्क शस अभिषवे (व्वा) श्रु ठे श्ाततोः कर्मणः 
तमानकर्तकादिच्छरया वा" (? 1 ७) ते घन्‌" प्रत्यय कै; तनृष्डोः" ८६ /१।९), मे 
धु को द्रवचन होता है । तेत्पण़चात्‌ चनन्त अभिघुसूष" धातु से कविर्‌ अ (९ /२ ७६ 
ते क्वि“ प्रत्यय € अतो लेपः” (६ ।२८।८) से तन्‌” के भकार का लोप ओर्‌ 
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श्ििप* का सर्वहारी ले लेता है! वृषो रुः” (८ ८? /६६५ से दत्व करते ठस्य तन्‌ 
के छकार करो अविद्ध मानकर स्त्वं ओर सरक्सानयोर्विसर्जनीयः" (८1३ १५५ से 
अक्सानलक्षणः रेए़ को विसर्जनीय अदेश लेता ह । सूत्र-कार्य पुर्ववत्‌ है । 

विसमेषखऽ अभिदुसूषति" इस सनन्त एद मे स्तौतिष्योरेव कण्यभ्यासातु 
(८ ८२/१९) के नियम त्रे मूधन्य अदेश्य का ्रतियेध विद्ध है अतः अभितस्‌" यह 
किक्बन्त रदह्हरण दिया गया दधै। 


मूर्धन्यादेश्प्रतिषेधः- 
(६४) सदेः परस्य लिटि ।११८ | 
पण्वि०-सदेः ६।१ परस्य ६।१ तिरि ७।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुवर्तते | 
अन्वयः- संहितायाम्‌ इणः सदेरपदान्तस्य परस्य सो लिटि मूर्धन्यो 
न। 


अर्थः- संहितायां विष्ये इण उत्तरस्य सदेरपदान्तस्य परस्य सकारस्य 
स्थाने, लिटि परतो मूर्धन्यादेणो न भवति । 


उदा०- (सद्‌) अभि-अभिषसाद ¦ परि-परिषसाद । नि-निषसाद । 
वि-विषसाद | 


आरयमाकाः अर्य (तशहितायाम्‌) सन्धि-किणिय ये (हणः) इण्‌ वर्ण से उत्तरर्क्ती 
(पदेः) रद्‌ धातुं के (अपदान्तस्य) अप्दान्त (परस्य) परवर्ती (सः) सकार के स्यान मे 
(निटि) लिट्‌ प्रत्यय परे होने पर (नूर्धन्यः) मूर्ध^य अदेश (न) नी होताहै। 

उदा०- (चद) जभि-मभि्ष्साद ॥ वह अभितः गया। परि-परिष्साद ॥ कह सर्वतः 
ग्या । नि-निकसाद ॥ क कैठ गया / वि-विकसाद । वह चिन्न हू । 

सिद्धि-जभिषसाद । याः अभि-उपसगदुक्क षद्प्रे विशिरणगत्यक्तीदनेषु 
(भ्वा०पट+ धातु ते विट्‌" प्रत्यय है। किरि ध्लोरनभ्यारस्य" (६ १८) से एद्‌" धातु 
केरे दवर्वचन लोताहै। इस सत्र से सद्‌" धातु के अभ्यातत से परवर्ती सकार को मूरध्यि 
अदे का प्रतिषेध होता है । सत्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य (८ ३१६४) के कचन से 
अभ्यात्त क व्यवधान मे भी वदिरपरतेः” (८ ८२ (१६ से परवर्ती सकार को मूर्धन्य आदेश 
प्रप्त छा/ अतः यष्ट अतिमेध करिया गया है। मद्‌" धातु के एूर्ववर्ती सकार को सदिरप्रतेः" 
` (८ 1३ (६६ ले मूर्धन्य होता दै क्योकि पर-सकोर का अतिषेधः किया ठै । परि-उपत्म 
` मे-परिष्ाद । नि-उपरसर्ग मै- निषसाद । वि-उपसर्ग गे-विषताद ८ 
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वविशेषड इत टत्र पर तदो लिटि प्रतिषेषे चाज्जेरपसङ्ख्यानम्‌" मह वातिक 
पाठ ह । काशिका मे सूक्रपाठ में कार्तिक का मिश्रण करके प्रदित्वछ्ज्यौः परस्य विरि 
यह सूत्रफरठ स्वीकार किया है! सदेः परस्य निटि यह महाभाष्य-फठ है । 


मूर्धन्यदेशप्रतिषेधः- 
(६५) निव्यभिभ्योऽङ्व्यवाये वा छन्दसि ।११६। 


पऽवि०-नि-वि-अभिभ्यः ५।३ अड्व्यवाये ७।१ वा अव्ययपदम्‌ 
छन्दसि ७।१। 


स०-निष्व विएव अभिकश्व ते निव्यभयः, तेभ्यः-निव्यभिभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । अटा व्यवाय इति अड्व्यवायः, तस्मिन्‌-अङव्यवाये 
(तृतीयातत्पुरुषः) । 

अनु०-सहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ छन्दसि च इण्भ्यो निव्यभिभ्योऽपदान्तस्य 
सोऽ्ट्व्यवाये वा मूधैन्यो न | 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये इणन्तेभ्यो निव्यभिभ्य उपसर्गभ्यः 
परस्यापदान्तस्य सकारस्य स्थानेष्ड्व्यवाये विकल्पेन मूर्धन्यदिशो न 
भवति । 

उदा०-(नि) न्यषीदत्‌ पिता नः, न्यसीदत्‌ । न्यष्टौत्‌, न्यस्तौत्‌ | 
(वि) व्यणीदत्‌ पिता नः, व्यसीदत्‌। (अभि) अभ्यषीदत्‌ पिता नः, 
अभ्यसीदत्‌ । अभ्यष्टौत्‌, अभ्यस्तौत्‌ ¦ 

अर्यमाक्ाः अर्य (सहितायाम्‌। सन्धि गौर (छन्दति केद किय मेँ (इणुभ्यः) 
इणन्त (शिव्यभिभ्यः) निः ठि. अभि हन उग्सर्गो से पर्वती (अपकान्तत्य) अपदान्तर (सः 
सकार के स्यान में (अङव्यकाये) अट्‌-आगम के व्यक्धान मेँ (का) विकेल्प ते (धन्यः) 
मूर्धन्य आदे (त) नरी छोता है 

उदा०- (नि न्यकीवत्‌ पिता नः, न्यक्ीद्। हमारे पिताकी कैठ गये, न्यद्टीतु 
न्यस्तौत्‌ / उतने निम्न स्तुति की । (वि) व्यकीदत्‌ पित्ता नः, व्यखीदतु# हमारे पिताजी 
लित्े (छदास) हो मये। (अभि) मभ्यफीदत्‌ प्ति ने, अभ्यसीदत। हमारे प्तिजी 
अभितः चले गये। फभ्यष्टौतुः जभ्यस्तौत्‌ / उसने अभितः (भम्मुख) स्तुति की । 
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शिष्धि-न्यफीदत्‌ । या नि-उपसगपूकक शदुप विशरण गत्यकसादनेकु" (भका०प१४ 
धत से लिङ्‌" अत्यय है कर्तरि अपु (२३१६८) से श्‌" विकरण-परत्यय है। 
पाप्राघ्मा०" (७ ।२ ७८ से सद्‌" के स्थान मे छीद' आदेश होता है। इतस सूत्र से 
नि-उपसर्ग के इण्‌ वर्ण ठे प्रवत तथा अट्‌-आणस के व्यवधान मेँ सकार क्रो मूर्धन्य 
अद्र केता है / यहां सदिरप्रतेः" (८ /३ ८६९ से नित्य मूर्धन्य आदे प्राप्त था। अततः 
इछ दत्र से यह विकल्प विधान किया गया है । विकल्प-पक्ष ये-न्यखीदत्‌ । 

वि-उप्सरग मे-व्यकीदतुः व्य्ीदत्‌॥ अभि-उपसर्य मे-जभ्यकीदतु अभ्यसरीदत्‌। 
ष्टम्‌ प्रतो" (अदा०००) शीघ्र से-न्यष्छीदुः न्यस्ततौत्‌। यहा उपत्र्गति सुनोति" 
(८ (३ ।६५ से नित्य मूर्धन्य आदेय प्रप्त था / अतः इस रत्र से यह विकल्प-विधान 
किया गया है, 

अभि-उपसर्ग मे-जश्यष्टौतुः मन्यस्तौत्‌ । यहां -अविप्रभ्रतिभ्यः एय” (२ / ८ (७२) 
से श्‌“ का लुक्‌ ओर उतो वद्धि हनि" (७ /३ ८९) से वद्धि होती है । 

डिति मूर्धन्यादे्रप्रकरणम्‌ 
८ इति पूर्वसहिताप्रकरणे तयाप्तम्‌ ¢ 4 


इति पण्डितसुदर्शनदे वाचार्यविरयिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः|| 





अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः 
उत्तरसहिताप्रकरणम्‌ 
तन 


{णकारादेशप्रकरणम्‌) 
णकारादेशः- 

(१) रषाभ्या नो णः समानपदे ।१। 
पण्विऽ-रसूभ्याम्‌ ५।२ न: ६।१ णः १।१ समानपदे ७ ।१। 
स०-रण्च षश्च तौ रषौ, ताभ्याम्‌-रषाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

समानं च तेत्‌ पदं चेति समानपदम्‌, तस्मिन्‌-समानपदे (कर्मधारयतत्मुरुषः) । 
अनु०-संहितायामित्यनुवर्तति । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ समानपदे रषाभ्यां नो णः 
अ्थः- संहितायां विषये समानपदे वर्तमानाभ्यां रेफषकाराभ्यां परस्य 
नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 


उदा०- (रेफः) आस्तीर्णम्‌, विस्तीर्णम्‌ । (षकारः) कुष्णाति, पुष्णाति, 
मुष्णाति । 


वा०-रेषाभ्यां णत्व ऋकारग्रहणम्‌-तिसृणाम्‌ ! चतसृणाम्‌ । मातृणाम्‌ । 
पितृणाम्‌ । 

उग्यतिकाॐ अर्य -(सहितायाम्‌) सन्धि-विषिय मे (समानपदे) एक ही पद मे 
विमान (रकाभ्याम्‌) रेफ ओर सकार से प्रक्ती (नः) नकार के स्यान मे (शः) गकार 
अदेश होता है । 

उदा०- रिफ) आस्तीर्णम्‌ ¢ ढकना / विस्तीर्णम्‌ / फैलाना । (ककार) कुष्णाति + 
कह बाहर तिकलता टै । पुष्णाति । वह पुष्टि करता दै! मुष्णाति । क्ह चोरी करता है । 

का०-रण्भ्या णत्व ऋकारग्रह्णमृ-डस वार्तिक से ऋ-वर्ण से परवर्ती नकार को 
भी णकार अदे होता ठै / जैते-तिणाम्‌ ¢ तीन स्वियो का। चतषणामृ। चार स्वयो 
का/ माणाम्‌ ॥ माताओं का! पित्णाम्‌। पितरे का। 
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विद्धि- (2) आस्तीम्‌ ¢ यां आङ्‌-उपसगपर्वक रज्‌ आच्छ्छदनेः (क्रयाप्ठ०) 
ध्व से नफुतके भवे क्तः” (२/२ (2) स भाव अर्थ मे क्त" त्यय दै। त 
इद्धातोः“ (७ १ ०० पे छछूकार“ को इंकार अदे ओर इसे अरण्‌ रपरः" (2/१ ५४) 
से रपरत्व तथा हति च (८ /२ (७७ से दीर्घ होता है । ^रदाभ्या निष्ठातो नेः पुर्वस्य 
च दः“ (८/२) से तिष्ठा-तकार क्रे नकार अदे लेता इस स्त्र प्ते रेफ़से 
परवर्ती नकार के णकार अदेश्य होता है नि-उपसर्ग मे-विस्तीर्णम्‌ 1 


र कुष्णाति । यहा कुश्च निष्कर्वे' (क्रवा०फ८। धातु से लिट्‌" अत्यय है । तकार 
के स्थान मे तिपू" अदे दै। क्रकादिभ्यः उना" (३/१ /८९) ते श्ना" विकरण-प्रत्यय 
है। इसे सूत्र से धादुस्थ षकार ठे परकर्ती इना" के नकार को णकार अदेष्न होता है 
पष पुष्टी (कया०प०) धतु से-पृष्णाति । भष स्तेये" (क्रया८प०॥ धातुं ते- मुष्णाति । 

(३/ तिद्णाम्‌ । या तिपि" शब्द सरे स्वज” (> ४ ।२॥ से आम्‌ ˆ प्रत्यव 
है हस्वनयापो नुट्‌” (० ८५०८) से हस्ववकषण नुट्‌" आगम ड! इस सूत्र से त्प 
करे ऋकार ते परवती नाम्‌“ के नकार को काण-रषाभ्या गत्व -ऋकरारग्रहणमु' से णकार 
अदेश छता है! चतस“ शब्द ते-चतछणामु। मात्र शब्द से-मषएटणाम्‌। नमिः 
(६ । २ से अट्ग को दीर्घ होता है/ पित" शब्द से-पित्रणाम्‌ । 

विडश्योक कई अग्चार्य ऋकार में रेफति सानकर नकार को णक्छर अदेश 
करते रै 


णकारदिशः- 

(२) अटकुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि।२। 
प०वे०-अट्‌-कृ-पु-आड-नुम्व्यवाये ७।९ अपि अव्ययपदम्‌ । 
स०-अट्‌ च कृष्च पुश्च आड्‌ च नुम्‌ च ते-अटकृप्वाड नुमः, तैः- 

अट्कुप्वाङ्‌ नुम्भिः, तैव्य॑वाय इति अटकृप्वाडनुम्व्यवायः, तस्मिन्‌- 
अट्कुप्वाङ्‌ नुम्ब्यवाये (इतरेतरयोगद्रनदरगरभितत्तीयातत्पुरुषः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, समानपदे इति चानुवतते । 
अन्वयः-संहितायां समानपदे रषाभ्यां नोष्ट्करप्वाड नुम्व्यवायेऽपि णः । 
अर्थः- संहितायां विषये समानपदे वर्तमानाभ्यां रेफषकाराभ्यां परस्य 
नकारस्य स्थानेष्ट्कृप्वाड्‌ नुम्व्यवायेष्पि णकारदेश्ो भवति । 
उदा०-अडइव्यवायः-करेणम्‌, हरणम्‌, किरिणा, गिरिणा, कुरूणा, 
गुरूणा । कवर्गव्यवाथः-अकेण, मूर्खण, गर्गेण, अर्थेणं ¦ षवेरगेव्यवायः-दर्थण, 
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रेफेण, गर्भेण, चर्मणा, वर्मणा ! आङ्‌व्यवायः-पर्याणद्धम्‌, निराणद्धम्‌। 
नुम्ब्थवायः-सृंहणम्‌, बुहणीयम्‌ | 

अग्यमास्ाः अर्व (संहितायाम्‌) सधि-किषय में [क्मानपदे) एक ही पव मै 
विद्यमान (रमाभ्याम्‌) रेफ ओर छकार ते परक्तीं (नः) नकार के स्यान मे 
(अट्‌कुप्कट्नुम्न्यवाये) अटः कवर्ण पवर्ग आद नुम्‌ इनके व्यवधान मे (अषि) भी (णः) 
णकार अदे होता है । 

उदा०-अट्‌-व्यवाय-करणम / करना! हरणम । चोरी करना। किरिणा । काण 
प्रे गिरिणा! पहाड़ तेज कर्णा । कुर चे । गुरुणा । गुर से । कवर्ग~व्यवाय-अर्केण । 
सर्य से। मर्खण। मूर्ख से। गर्गेण ८ गर्ग रे अर्घेण गृख-प्र्ालन के क्ल से। 
पवर्ग-व्यकाय-दर्फेण / अभिमान से रेफण / रेफ दे गर्भेण ॥ रर्भसे। चर्मणा चाम 
से वर्मणा 4 कवच से। आाङ्- व्यवाय पयणिद्धम्‌ । सर्वत अबद्ध करमा। निराणद्धम्‌ + 
बन्धन त्रै रिति, नुम्ब्यवाय-द्रहणम्‌ । वीर्यवर्धक । कहणीयम्‌ ॥ बट्राने योग्य । 

भट्-ॐ इय ऋष्षए ओट ओहयुकःर। कृ-क खःगषु ड, 
पुण फ, क, भ. स। आङ्-आ। नुम- ~ 

चिद्धि-(2/॥ करणमृ।॥ । यहा इक्‌ करणे" (तनाण्०/) शतु से सत्चुट्‌ च 
(२१३९५) ते भाव अर्थ मे ल्युट्‌" प्रत्यय है! युवोरनाकौ (७९१) से धु" को 
अन" आदे है । तार्वधातुकार्धधात्कयो-' (७।२।८२) से क” धात को गुण (अर्‌ 
होता है। इस सूत्र से रेफ से परवर्ती अट्‌-व्यकाफी (अ) नकार को णकार अदेशे होता है 
ह्र्‌ हरणे“ (भ्वा०उ०॥ धातु से-हरणम्‌ । 

(र किरिणा । यहा किरि” शब्द से स्वौजतत०' (“2/२ से टा" प्रत्यय है । 
आङे नेएस्तियार्‌" (७ (२ /९२०॥ ते टा" को ता अदेश है। इत सत्र सेरेकसे 
परवर्ती उदट्‌-व्यकायी (ह) नक्र को गकार अ लोता है / पिरि ब्द के-गरिरिणा ॥ कुर 
ब्व ठे-कुर्णा ¢ गुरु छब्द से-गुठ्णा 1 

(२ अकण । यहा अक्र * ब्द से पूवत टा“ प्रत्यय टै । शाङ्चिटसामिनात्स्याः८ 
(७ (१ १२) पै टा" को इन" अदेश है । इस पत्र म रेफ ठे परवर्ती कवर्गः व्यवायी (क) 
ओर अट्‌-व्यवागरी (ए) नकार के णकार देण लेता है । मूर्ख शब्द से-सूर्खेण । गर्ग श्वे 
ते-गर्गेण ! अर्थ छब्द ते-अर्घेण । 

प्रवर्गः ओर अदट्‌-व्यकाय मे दर्पं शब्द ते-वर्फेण । रेफ शब्द से-रेफेण ॥ गर्भ छब्द 
ते- गर्भेण ¢ चर्मन्‌ शब्द दे- चर्मणा / कमन्‌ छब्द ते- कर्मण्या । 

ॐ पयणिद्धम्‌ । यहा परि ओर आङ्‌ उपसगर गह बन्धने" (दि०य०) धतु 
परे नपुखके भावे क्तः” (२ ८३/९8) से भाव अर्य मेँ क्तः अत्यय है; नहो धः 
(८ ।२।३४/ से ठकार को धकार, ्षत्तथोधऽ्ः ' (८ ।२ १२०) से तकार को धकार 
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ओर श्रलां जश्‌ ज्शिः (८ । २८/५३) से प्रववर्ती धकार को जश्च दकार आदेश टै! इत 
शूत्र से परि के रेफ ते परक्तीं अट्‌-व्यवायी (ह) ओर आङ्व्यकायी न्ह" के नक्र कौ 
णकार अगे छोता है । निर्‌ ओर आङ उवतर्ग मे-निरागच्दम्‌ । 

(५) कहणम्‌ । यटा कहि व्यौ" (भ्वाण्मा०) धातुं से पूर्ववत्‌ ल्युट्‌ ' प्रत्यय ओर्‌ 
यु" को अम आदेश है। इदितो नमु धातोः" (७ १५८५ से धातु को कुम्‌" आगम है । 
नश्चापदान्तस्य सलि" (८ /३ (२४) से नकार को अनुस्वार आदेश्च है/ इस सूत्रं से 
ऋक्णर मे रेफशुति को मानकर नुम्‌ (अनुस्कार) व्यवाय तथा अट्‌-व्यकाय (हअ) मे 
अन” के नकार को णकार आदेश होता है । अनीयद्‌ प्रत्यय मे-क्ह्णीयम्‌ । 


णकररादेशः- 
(३) पूर्वपदात्‌ सज्ञायामगः।३। 

पऽ्वि०-पूर्वपदात्‌ ५।१ संज्ञायाम्‌ ७।९ अगः ५।१। 

स०-पूर्वं च तत्‌ पदं चेति पूर्वपदम्‌, तस्मात्‌-पूर्वपदात्‌ (कर्मधारय- 
तत्पुरुषः) । न विद्यते गकारो यस्मिन्‌ सः-अग्‌, तस्मात्‌-अगः (बहू्रीहिः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, ण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां संज्ञायां चाऽ्गः पूर्वपदाद्‌ रेफात्‌ षकाराच्च नो णः | 

अर्थः-संहितायां संज्ञया च विषये गकारविंतं यत्‌ पूर्वपदं तत्स्थाद्‌ 
रेफात्‌ षकाराच्च परस्य नकारस्य स्थनि णकारादेशो भवति । 

उदा०-द्रणसः। वार््रीणसः। खरणसः । शूर्पणखा । अग इति 
किम्‌-त्रगयनम्‌ | 

आर्यभा का अर्थ (पटितायाम्‌) सन्धि जौर (पकायाम्‌। म्ना विषय मै 


(अगः) गकार से रहित (कर्वपदात्‌) कौ पर्वपद है उदके (रषाभ्याम्‌) रेफ ओर षकार पे 
परवर्ती (नः) नकार के स्फान मे (णः) णकार अदेश होता है, 

उद्०-दरगसः । रिव दीर्धा नाक्िका यस्य छ द्गस । द्रु अथात्‌ क करी शख 
के समान लम्बी नादिकाकाला पुरुष / कार्रीणसः । वारीव नातिका कस्य त वाश्रीणसः। 
कह मेधिया ककरा जिसका रा सफेद हो ओर कान इतने लम्बे दो कि फानी फ़ीते एम 
पानी तैद जय एक पक्षी का नाम। गौडा (णन्दा्कोत्तृभ)। खरणसः। स्र इव 
नासिका यस्य स खरणसः ॥ गधे के समान नाधिकावात्य पुरुष । शूर्पणखा । ूर्पमिव 
नामि यस्याः सवा शूर्पणखा छाज के समान कड़े नासे काली कारी। रामायण मै 
वर्णित राक्ण कमी कहिन । 
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निद्धि-(2/ दणसः । यहा ओर नाधिका शब्दो का अनेकमन्यपदार्येः (२ (२/२) 
मे बहुत्रीहि तमास है । अश्रनापिकायाः सलाया नसं चास्थूलात' (५ (४12८) से 
समासान्त अच्‌" प्रत्यय ओर नाधिका" के स्यान मे नतः अदेणहै। इससू्रसे द्रु 
र्वपद मे अवस्थिते रेफ ले परवर्ती तथा अट्‌-व्यवायी (उ) नस“ उत्तरपदं के नकार को 
णकार अदेश छेत ड । एते डी- वारिणि, खरणसः। 


(२) शूर्पणखा । यषा शूर्प ओर नस गर्व्दे का पर्ववत्‌ बहुव्रीहि तमास है। 
नखमृखात्‌ सनायामृ' (४ /? /५८) से सा विषय में ङीम्‌” प्रत्यय का प्रतिषेध द । 
अतः त्क्रीतिङ्ग मे अजाचतष्टापु' (८/९) ते टापू" प्रत्यय होता है/ इत सूत्रे 
शर्ण" पदं मेः अवत्थित रेफ से पररकर्ती तथा पवर्ग ओर अट्व्यकायी (अ) नख” उत्तरपदं 
के नक्र की णकार अद्र लेता है। 


यष्ठः अग “ से रकारकान्‌ पूर्वपद का इतिय प्रतिषेध किया सया ढै कि या णकार 
अदे न हो-ऋछगयनभ्‌। 


रकाभ्या ने णः स्रमानपदे" (८ (८ /2/॥ तथा अट्कृग्काङ्नृग्व्यवायेऽपि" (८ । ४“ 1२) 
ते समानपद्-एक पदे ही णकारादेश पराप्त था अतः इस सूत्र ते पर्वपद ते परवर्ती 
उ्तरफदं के नक्र को एकार आदेश किक्ान किया गया है 


णकारादेशः- 
(४) वन पुरगामिश्रकासिधकाशारिकाकोटराग्रेभ्यः।४। 

पण्विए-वनम्‌ १।१ (षष्ठ्यर्थे), पुरगा-मिश्रका-सिध्रका-शारिकय- 
कोट रा-अग्रेभ्यः ५।३। 

स०-पुरगृाष्च मिश्चकाश्च सिध्रकाश्च ग्रारिकाश्च कोटराश्च अग्रे 
च ते-पुरगामिश्रकासिध्रकाशारिकाकोटराग्रयः, तेभ्य--पुरगामिश्चकासिध्र- 
काशारिकाकोटर्रेभ्यः (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदात्‌, संज्ञायामिति 
चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां संज्ञायां च पुरगामिश्रकासिध्रका्ारिकाकोटरग्नेभ्यो 
वनं नौ णः। 

अर्थः-संहितायं संज्ञायां च विषये पुरगामिश्रकासिध्रकाशारिका- 


कोटरेभ्यः पूर्वपदेभ्यः परस्य वनमित्येत्तस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो 
भवति । 
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उदा०- (पुरा) पुरगावणम्‌ । (मिश्रका ) मिश्रकावणम्‌। (सिध्रका) 
सिष्रकावणम्‌। (शारिका) शारिकावणम्‌। (कोटरा) कोट रावेणम्‌ ! (अपरे) 
अग्रेवणम्‌ | 

आ यशि7षाॐ अर्व-(रहितायाम्‌) सन्धि ओर (सक्नायाम्‌) सज्ञा विषय मे 
(रगा वरमा निश्क् सिध्काः छारिकः कोटराः अग्रे इनं (दूवपदेभ्यः) पूर्वपदो चे 
उत्तरकंतीं (वनम्‌) कन शब्द के (नः) नकार के स्यान मेँ (णः) णकार अदेश होता है 

उदा०- (पुरा, परगाक्णम्‌ । (मिश्रकः) मिश्रकाक्णम्‌ । (चिद्रका, सि्ठका- 
कणम्‌ ।॥ (शारिका) शरारिकाक्णसृ। (कोटय) कोटराक्णमु। (अग्रे) जप्रेक्णम/ ये 
ककिशेषो कौ सजायं । इनकी व्याल्या अष्टस्यायी-मक्दने के ततीय भाग की अनुभरूमिका 
(प० ‰# मे लिखी हैँ कहा देख तेवै । 

सिद्धि- (2, यृरफाक्णम्‌ । यहा पुरग ओर कन ब्दो कौ षष्ठीतत्पुरुष समास है । 
केनभि्योः कलायां कोट रकिद्युलकादीनामु" (१ (३ १९४६, से पूर्वपद को दीर्घं होता है । 
इक सत्र से परग“ पुर्वद मे अवस्थित रेफ़ से परकती तथा अट्‌-व्यवायी (अ-्‌-आा-क्‌-अ) 
क्न” एन्द्‌ के नकार क्र एकर आरे होता है। एसे ही-मिश्नकतक्णगरु तिक्चकाकणम्‌ 
श्रारिक्ाक्णसुः कोटराकणमु + 

(२ अग्रेवणम्‌ । गहा क्न भौर अग्रे शब्दो का एष्ठीतत्युरुष समास है / वनस्यषएग्रे 
इति अग्रक्णम्‌ ॥ राजदन्तादिषु परम" (२२२३९) सै तमास मे क्न" शब्द काष़र 
निपात होता है ओर हलदन्तात्‌ चप्तस्याः संन्यासः (६ ।२।९॥ से सप्तमी विभक्ति का 
अलक है, 

यहा अट्कुप्काङ्व्यकायेऽपि" (८ (२ ८२, से णकार ऊदे प्रप्त शा पुन: इत सूत्र 
ते आरम्म इस नियम के तिये किया गया द्धै करि इन पुरमा आदि शब्दो से परवर्ती वनः 
शनन्द के नक्र को णकार आदेष्ठ हैः अन्यत्र नही मै्े-कुकेरकनम्‌ आदि । 


णकारादेशः- 
(५) प्रनिरन्तःररेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिरपीयूक्षाभ्योऽ- 
सज्ञायामपि।५। 
पज्विऽ- प्र-निर्‌-अन्तर्‌-शर-ईषु-प्लक्ष-आम्र-कार्ष्य-खदिर- 
पीयृक्षाभ्यः ५।३ असंज्ञायाम्‌ ७ ।१ अपि अव्ययपदम्‌ । 
स०-प्रश्च निश्च अन्तश्च शरश्च दक्षश्च प्लक्षङ्च आम्रं च क्ष्यं 
च खदिरश्च प्रीयृक्षा च ताः-प्रनिरन्तःशरेकषप्लक्षाग्रकाष्यंसदिरपीयृष्षाः 
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ताभ्यः-प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिरषीयृ्लाभ्यः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
न संज्ञा इति असंज्ञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (नजतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदात्‌, वनमिति चानुवतते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ असंज्ञायां संज्ञायामपि प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाम्र- 
काष्यखदिरपीयुक्षाभ्यः पूर्वपदेभ्यो वनं नौ णः। 

अर्थः- संहितायां सं्ञायामसंज्ञायामपि च विषये प्रनिरन्तःशरेशुप्लक्षाम्र- 
का््यखदिरपीयुक्षाभ्यः पूर्वपदेभ्यः परस्य वनमित्येतस्य नकारस्य स्थाने 
णकारादेष्मो भवतति । 

उदा०- (प्र) प्रवणे यष्टव्यम्‌ । (निर्‌) निर्वणे प्रतिधीयते ¦ (अन्तर्‌) 
अन्तव॑णे । (शरः) शरवणम्‌। (इ्षुः) इक्षुवणम्‌। (प्लक्न) प्लक्षवणम्‌ । 
(आम्रम्‌) आम्रवणम्‌। (कार्ष्यम्‌) कार्ष्यवणम्‌। (पीयृक्षा ) पीयुक्षावणम्‌ । 

अर्यमा खाः अर्था (सहितायाम्‌॥ सन्धि ओर (क्तम्‌ अपि) सन्ना ओर 
असङ्गा-विषय मे मी (प्र०+ ग्र निरु अन्तर्‌ शर, इष्यु प्लक्ष आस्र, कष्य छहिर्‌ यणा 
इन (प्वपदेभ्य-॥ पूर्वपद से परवर्ती (कनम्‌) क्न छब्द के (तः) नकार के स्थान मेँ (णः, 
णकार आद्र होता है । 

उदा०- (भ्र) प्रवणे यष्टव्यम्‌ । प्रकृष्ट कन मे यज्गं केरना चाहिये! (निर्‌) निर्वणे 
प्रतिश्वीयते/ कनरष्टित अदे मे परस्पर धारण-फेषण रूप व्यव्हार किया जाता ह! 
(अन्तः॥ अन्तर्वणे। क्न के मध्य मे (शिर) श्रक्णम्‌/ सरकण्डों का वन ^ (शिक्षु 
इष्ुक्णमृ । इखि का ठन । (प्लक्ष प्लक्षकणम्‌ ¢ पिलसण का वन । {(जाप्न) आद्रक्णम्‌ । 
आम का क्न (कर्ध्य काष्यविणर्‌ ॥ कृषि योग्य क्न । (पीठका पीयुक्ाकणस्‌ । फी 
क्रा वन । पीयुक्षा=पिलिखण (प्राकर) का भेद । 

चिद्धि- (2) प्रक्णम्‌ । यहा र ओैर कन शब्दो का कुगतिप्रादयः” (२ (२? (१८) से 
प्रादितत्पुरष तमात है! इत सूत्र ते श्र" पूर्वपद के रेफ से प्ररवर्तीं अट्व्यवाफी (अ-क्‌) 
क्न" के नकार को णकार अ होता है। 

तिर्‌-पू्वप्द मे-निर्वणम । अन्तर्‌ पूर्वपव मे-अन्तर्वणसम्‌ । यहा अव्ययं विभक्ति“ 
(२1११६) से विभव्ति-अर्थं मे अव्ययीभाव समास है। शर-पूर्वपद मे-शरवणसु+ 
इ्ु-प्कवपद मे-दक्षुक्णगर। यहां दृष पुर्वेप्द के षकार मे परवर्ती तथा अट्‌- व्यवायी 
(उव्‌) वन” कै नकार को एकार आदे है / प्लक्ष-पूर्वप्द मे-प्लेङकणम्‌ । पीयुष्षा- पूर्वपद 
मे- पीयुक्षाक्णम्‌ । | 


७०६ पाणिनीयं-अष्टाध्यासी-प्रनेचनम्‌ 
णकारादेश-- 

(६) विभाषोषधिवनस्पतिभ्यः।६। 
पर्वि०-विभाषा १।१ ओषधिवनस्पतिभ्यः ५।३। 
स०-ओषधयश््च वनस्पतयश्च ते ओषधिवनस्पतयः, तेभ्यः-ओषधि- 

वनस्पतिभ्य; (द्तरेतरयोगद्रनद्ः } | 
 अनु०-सहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदात्‌, वनमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ ओषधिवनस्पतीनां रषाभ्यां नौ विभाषा णः । 
अर्थः- संहितायां विषये ओषधिवाचिनां वनस्मवाचिनां च पूर्वपदानां 
रेफषकाराभ्यां परस्य नकारस्य स्थाने विकल्पेन णकारादेशो भवति । 
उदा०- (ओषधिः) दूर्वावणम्‌, दूर्वावनम्‌ । मूर्वावणम्‌, मूर्वावनम्‌ । 
(वनस्पतिः) शिरीषवणम्‌, क्िरीषवेनम्‌ । बदरीवणम्‌, बदरीवनम्‌ । 
 अ्यभाकफद अर्थ (तहितायाम्‌) सन्धि-विषय गैः (ओषधिवनस्पतीनःम्‌ 
ओषधिकाची ओर वनस्पतिवाची (दूरवपदानाम्‌) पूर्वपद के (राभ्याम्‌) रेफ आर छक्र से 
परवर्ती (लः) नकार के स्थान में (किभाणा) विकल्प से (णः) णकार आदे लेता ॐ, 
उका०- (मोफधि द्वक्णिमुः द्ववन # दूव नामक घाल क ऊङ्गल । मवकिणमु 
गककिनम्‌ / सरोटकली नामक लताओे का क्न । (वनस्पति शिटीकक्णमुः शिरीकवनम्‌ । 
शिरस नामके वनस्पतिं का कन । कदरीकणमुः कदरीवनम्‌ । क्ड़नेरी नामक वनस्फतियो 
का वन । 
सिद्धि-द्काक्णम्‌ / या दूर्वा ओर कन शब्दो का षष्ठीतत्पल्ष समास ठै । इस 
सूत्र से ओणश्िकाची दुर्वा पूर्वपदे के रेफ़ से प्ररवर्ती तथ अट्‌ व्यवायी [क्‌-आ-क्‌) धन” के 
नकार को णकार अग्धल होता है । विकल्पक्ष मे णकार आदेश नटी है-फृवविनस्‌ 
मरवा पर्वपद मे-मूकविणम्‌ । सुकविनस्‌ ॥ शिरीफ-पर्वपद गे-शिरीषवणम्‌। यहा कास्पक्तिकाची 
शिरीष पु्वपद के षकार तरे परक्ती ठथा अदट्‌-व्यकायी (ऊद्‌) कन” के नक्र को णकीर 
आदे ठै । विकल्पक्ष से-क्षिरीवकनर्‌ । कदरी-पू्वपद मे-कदरीकणमुः कदरीकनस्‌ / 
विशे फली वनस्पतिज्ञेयो वक्षाः पएष्पफलोपगाः 4 
ओषध्यः फलपाक्मन्ता लताप्ुल्साश्च कीरुधः 1 + 
अर्थः-फलकाला पेड़ वनस्य, पुष्प ओर फलवा पेड वक्ष क्लाते टै फ़त के 
कने के पश्कात्‌ नष्ट हो जमेकली ओमधि कटलाती है । लता ओर कारये को वीर्य 
कहते हँ 


वनस्पति ओर वक्त मे उपरिषिलिति भेद ठै किन्तु गहा वनस्पति ओर कृष्म दोनो का 
अभेदभ्राव से ग्रहणा कया जती है 
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णकारादेशः- 
(७) अहनोऽदन्तात्‌ ।७। 

पण्वि०-अलह्नः १।१ (षष्छ्यर्थ) अदन्तात्‌ ५ ।१। 

स०-अद्‌ अन्ते स्य सः-अदन्तः, तस्मात्‌-अदन्तात्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु°- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्व॑पदादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अदन्तस्य पूर्वपदस्य रषाभ्याम्‌ अह्नो न: णः । 

अर्थः--संहितायां विषयेष्दन्तस्य पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्याह्नो 
नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदाऽ-अह्नः पूर्वामिति पूर्वाद्णः । अह्नोऽपरमित्ि अपराह्णः । 


अरार्यम्ि षा अर्य (सहितायाम्‌) सन्थि-क्षिय में (अदस्तस्य) अकारान्त 
(धर्वपदस्य) पृकपद के (रकाभ्याम्‌। रेफ आर षकारे से प्ररक्ती (अह्नः) शन्द के (नः 
नकार के स्थान मे (णः) गकार आदेष्न लता है, 


उदा०-फु्वह्णिः दिनि का पर्व भाग । अपराह्णः । दिनि को पश्विम-भाग । 

सिद्धि- एकिः । यष्टा एक ओर अहन्‌ शब्दो का पुकेपिराधरोत्तरमेकदेभि- 
नैकाधिकरणे" (२८२९) से एकदेी तत्पुरुष समास है। राजाह-ससिभ्यष्टस" 
(५ ८८ (९९/ से स्रमाखछान्त टद्‌" प्रत्यय ओर अहनोऽलट्न एतेभ्यः (५ (८८) से 
अष्टन्‌" के स्यान मै अट्न' अगे है/ इस खुत्र से उकारान्त र्व" पूर्वपद से परवर्ती 
तथा अट्‌-व्यवा्ी (कृ-अ-अ) अल्न' छब्द के नकार को णकार देण होता ङ्ै। 
अपर-पू्वपद मे-जपयह्णः 


णकारादेश-- 
(८) वाहनमाहितात्‌ ।८ । 
पऽविऽ-वाहनम्‌ १।१ (षष्छ्यर्थ), आहितात्‌ ५ ।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्व॑पदादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ आहितस्य पूर्वपदस्य रषाभ्यां वाहनं नो णः | 
अर्थः - संहितायां विषये आहितवाचिनः पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य 
वाहनमित्येतस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 
उदा०-इष्षुवाहणम्‌। शरवाहणम्‌ । दर्भवाहणम्‌। 


वाहने यदाऽऽरोपितमुह्यते तदाहितमिति कथ्यते । 


6०८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्या वपफड अर्थ-(दलितप्याम्‌) सनिध-किषय मे (आहितस्य) आहितवाची 
(पर्वपदस्य) पू्केतद के (राभ्याम्‌) रेफ ओर षकार से परवर्ती (नः) नकार के स्थान में 
(णः) णकार अदेश होत ठै 


उदा०-इष्ुकाल्णम्‌। ईं की गाङ्ी। शरकाहणम्‌। सरक्ण्डों क गाड़ी। 
दर्भवाहणम्‌ः। ङाभ की गा्ञी। 

गरी मे को पदार्थं डालकर ढोया जाता है वह इषु आदि आहिते" कहलातता है। 

विद्धि-इद्मगाहणम्‌ । यहा इदयं ओर वाहन श्रब्दं का षष्ठीतत्यृह्फ समास है । इत 
सूत्रं से आहितकाची दषु" पूर्वपद सर परवर्ती तथा अद्‌-व्यकायी (उ-कृ-ओ-हू) कान" के 
नकार कमे णकार अदे लेता है । छर-पर्वपवं मे-शरवाहणस्‌ । दर्भ पुवपद म~ दर्भवाहणम्‌ । 


णकारादेशः- 
(६) पानं देशे ।६। 

परविऽ-पानम्‌ १।१ दशे ७।९। 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदादिति चानुवतते । 

अन्वयः- संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां पानं नो देशे णः । 

अर्थः- संहितायां विषये पूव॑पदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य पानमित्येतस्य 
नकारस्य स्थाने देशेऽभिधेये णकारदेशो भवति । 

उदा०-पीयते इत्ति पानम्‌ । क्षीरं एनं येषां ते क्षी रपाणा उशीनराः । 
सुरापाणा प्राच्याः । सौवीरपाणा बाहूलीकाः । कंषायपाणा गन्धाराः । 

आयित अर्य (तलितायाम्‌) सन्धि-विण्य मे (ूर्वपदस्य। पूर्वपद के 
(रषाभ्याम्‌) रेक ॐर षकार से परवर्ती (पानम्‌) पान छब्द के (न) नकार के स्यान मे 
(णः) णकमर आदे होता है । 

उदा०-क्षीरपफाणा उशीनराः यउश्ीनर प्रदेश के लोग दुग्धणन के शौकीन है। 
सुरफणा माच्याः / प्राच्य भारत के लोग लुरापान के शौकीन दै। सौकीरफणा बाह्लीकाः + 
काहुलीक प्रदे के लीग सौकीर (कट्टी काजी पीने के शौकीन हैँ । कषायप्रणा गन्धाराः । 
गन्धार प्रदे के लोग कषाय (करीला) पान के शौकीन है। 

विद्धि-क्रीरफाणाः ॥ यहा छीर ओर फन न्दो का षष्ठीतत्पुरुष समास ठै-क्रीरं 
पानं येका ते क्रीरपाणाः । भानम्‌" छब्द मे फा पाने" (ध्वा०पट/ धु से कत्वल्युटो 
बहुलम्‌" (६१२ (२) ठे कर्य कारके मै ल्यट्‌" प्रत्यय है-पफीयते यते तत्-फानम्‌ । इत 
सूत्र से शीर पूर्वपदं के रेफ़ से प्ररवर्ती तथा अट्‌ ओर पर्वण व्यवायी (अ-पृ-आ) भान 
के नकार को देष्ठ अभिधेय मे णकार आदेश्न लेता है 
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सुरापूर्वण्व ये-लुरफणाः। सौकीर एुर्वप्द मे-सौकीरफाणाः ज कथाय-युविद 
म-कवासंपोणाः + 


विरोक उश्ग्निर- पेशाब देश का एक जनपद । काहूलीक~-कलोज के एश्विम 
क्व के दक्षिण ओर हिन्दु क उक्तर-फश्विम का मदे । गन्धार-काष्कर (कुन) नदी 
से तष्षशित्ा तक फला हज रदेन । 
णकारादेशविकल्पः- 

(१०) वा भावकरणयोः ।१०। 

पणवि०-वा अव्ययपदम्‌, भाव-करणयोः ७२ । 

स०-भावषरव करणं च ते भावकरणे, तयोः-भावकरणयोः (इतरेतर 
योगद्रन््धः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदात्‌, पानमिति चानुवतति | 

अन्वयः-संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां भावकरणयोः पानं नो वा णः | 

अर्थः- संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य भवि करणे 
चार्थे वर्तमानस्य पानमित्येतस्य नकारस्य स्थाने विकल्पेन णकारादेशो 
भवति | 

उदा०- (भावः) क्षीरपाणम्‌, क्षीरपानं वर्तते । कषायपाणम्‌, कषाय- 
पानं वतते । सुरापाणम्‌, सुरापानं वर्तते ! (करणम्‌) क्षीरपाणः कसः, 
क्षी रपानः कसः । 

आर्यम7सा जर्थ-(तहितियाम्‌) तन्धि-विषय मे (ृवषदस्य) पूर्वण के 
(रफाभ्याम्‌) रेफ ओर षकार से परवर्ती (भक्किरणयोः) भाक ओौर करण अर्थं मे किदिमनि 


(पानम्‌) एन शब्द के (न: नकार के स्थान गे (का) विकल्प से (णः) णकार अदे 
होता है, 

उक०- (भिक कीराः ्ीरफाने वतेति । दृगधपफरन च्ल रहा है । केकायपाण्रम्‌ 
कषययानं कर्तते / कद्वैतापान चत्र रह है । सुखकणमुः सुरापानं कतति ¢ यदिरापान चल 
रहा है / (करण) क्रीरपाणः कतः, क्ीरषानः कतः 4 दथ फीने का गिलास । 

सिद्धि- (2) कीरपाणगर। यहां कीर ओर फन शर्ते क षष्ठीतत्युरुष सास है । 
पान” शब्द सौ धा पाने" (भ्वा०प८) शतु से ल्युट्‌ च" (३ (३ (९५) ते भाक-अर्थ मे 
ल्युट्‌“ प्रत्यय है / यृकोरनाकौ” (७९?) से दु" को अन“ अदेश है। एस सूत्र से क्षीर 
पुक्पद के रेफ से परवर्ती तथा अद्‌ ओर एकात्यिवायी (अ-पू-आ) पान“ के नक्र को 
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णकार अके होता हं । किकल्प-पक्ष मे णकार अदेश तर्ही है-क्षीरणनं वततत टेसे 
टी-ककायफणमु, ककायपानम्‌। दुरापाणमु, सरपानम्‌ 

(२ शक्रीरफाणः कसः यष कीर पूर्वपद श याने (भ्काण्प०) धातुं से 
करणाधिकरणयोश्व' (२ /? /2७/ से करण-कारक मेँ ल्युट्‌ " प्रत्यय है-क्षीरं पीयते 
येन सः-क्षीरपागः। सूत्र-कार्य पूरवक्त्‌ है विकल्प-पक्ष गँ णकार अगे नही है 
क्षीरपानः कसः । 


णकारादेशविकल्पः- 
(११) प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च।११। 
पण०्वि०-प्रातिपदिकान्त-नुम्‌-विभक्तिषु ६।२३ च अव्ययपदम्‌ 
स०-प्रातिपदिकस्य अन्त इति प्रातिपदिकान्तः । प्रातिपदिकान्तच 
नुम्‌ च विभक्तिश्च ताः प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तयः, ताद्ू-प्रातिपदिकान्त- 
नुम्विभक्तिषु (षष्ठीगर्भित इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदात्‌, वा इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु 
चनोकाणः| 

अर्थः-संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य प्रातिपदिकान्त- 
नुम्विभक्तिषु वर्तमानस्य च नकारस्य स्थाने विकल्पेन णकारादेशो भर्वति । 

उदा०- (्रातिपदिकान्तः) माषवापिणी, माषवापिनी । (नुम्‌) 
माघवापाणि, माषवापानि कूलानि । ब्रीहिवापाणि, व्रीहिवापानि कूलानि । 
(विभक्तिः) माषवःपेण, माषवापेन । व्रीहिवापेण, व्रीहिवापेन । 

अर्या अर्थ (संहितायाम्‌) सन्धि-विय मे (धूर्वप्दस्य) पूर्वपद के 
(रकाभ्याम्‌) रेफ ओर ककार से परवर्ती (श्रातिपरिकान्त) आतिषदिक के अन्तमेः नुम्‌ 
ओर विभक्ति मे किचमान (च) भी (नः) तकार के स्थान में (का) विकल्प से (णः) णकार 
आदे लेता है । 


उदा०-- (प्रातिफदिकान्तः॥ माफ्कापरिणौ, मोकवाधिनौ । उडद कोनेकाले दे पत्य । 
(त्स/ कक्काफाणिः माक्वापराति कुलगनि / उडद बोनेकाले कल । त्रीहिका पाणि, ऋहिवापानि 
कुत्कनि । धान कौनेकाते कूले । (विभक्ति) मफिवोपरेणः माकवायेन † उडद बोनेकाले से। 
व्रीहिकापेणः क्रीशिकापेन॥ धाने तोनेकाले से, 
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तिद्धि-(8/) माकवापिणौ । यला माष-उपपद इवेष मीजसन्ताने छेदने च 
(भ्व०प०) धात से बहुलमाभीक्ष्ण्ये" (३ 1२/८2) मे -गिनि" प्रत्यय है । माफवापिन्‌^ओ 
हत स्थिति मे आतिपदिक के अन्त मेँ नकार है जतः इस सूर ते माम पुरवपद के षकार से 
परवर्ती तथा अट्‌ ओर पएवर्यव्यकायी (अ-कृ-आ-पू-ह) काषिन्‌" को नकार कमे णक 
अदे होता है । विकल्प्-पश्च मे णकार आदेग्न नही है- फकवापिनौ । 

२ माककापाणि । यटा माक-उपृफद पूर्वोक्ते कपु" धु सै कर्मण्यण्‌" (र (२ 4९ 
ते अण्‌" अत्यय है-माखाक्‌ वपन्तीति माषवापाणि कुलानि जल्शसोः” (७ (१ (२०) से 
जस्‌" के स्यान ग नपृक ठे शि" अदेशः ववृ्तकस्य अलय" (७ ।१।७२॥ से नुम 
आग्राम ओर चर्वनामस्याने चातम्बृद्धौ (६ ४/८) से दीर्ण है! इस सत्र ठे नुम्‌" के 
नकेणर के णकार अदेय लेता है । विकल्पक्ष मे णकार अदे नही है-साषकाफानि। 
ठेते ही-व्रीहिकापाणि, तऋीहिवापानि। 

(२) माष्कापेण # यहां भाषकाप' छन्द से स्वौ जस०” (८ 18 ८२) सौ टा“ प्रत्यय 
है । टाडनिरड्तागिनात्स्याः" (८ (2 ८४२ ते टा” के स्थान मे इन" अदेश है। इष सूत्र 
से इन“ विभक्ति के नकार को गकार आदेश लेता है ८ विकल्प-प् मे णकार अदेश न्ट 
ह~ याषकोपेन / एसे ही-व्रीहिकोपेणः व्रीद्धिकापेन । 


णकारादेशः- 
(१२) एकाजुत्तरपदे णः १२। 

पर्वि०-एकाजुत्तरपदे ७।१ णः १।१। 

स०-एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ । एकाज्‌ उत्तरपदं यस्य सं 
एकाजुत्तरपदः, सस्मिन्‌-एकाचुत्तस्पदे (बहुब्रीहिः) । 

 अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, पूर्वपदात्‌, प्रातिपदिकान्तनुम्वि- 

भक्तिषु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां एकाजुत्तरपदे ्रातिपदिकान्त- 
नुम्विभक्तिषु नो णः, 

अर्थः- संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य, एकाजुत्तरपदे 
प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु वर्तमानस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदा०- (प्रातिपदिकान्तः) वृत्रहणौ, वृत्रहणः ! (नुम्‌) क्षीरपाणि 
कुलानि, सुरापाणि कुलानि । (विभक्तिः) श्षीरपेण्‌, सुरापेण । 

ण इत्यनुवर्तमाने पुनरत्र णग्रहणं विकल्पनिवारणार्थं वेदितव्यम्‌ । 
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उग्रया भिमक मर्य (सहितायाम्‌) वन्थि-क्षिय गे (पूर्वपदस्य) पूर्वपद के 
(रषाभ्याम्‌) रेफ ओर्‌ षकार ते परवर्ती (पकाय रमदे) एकाच्‌ उ्तरप्व्ाले समा मे 
(प्रातिपदिक्तनुम्विभन्तियु) आतिपदिक के अन्तु नम्‌ ओर वित्ति मे किदिमान (नः 
नकार के त्थान मेँ (णः) कार अदे होता रै। 

उदा०- (प्रातिपदिकान्तः) सत्रहणौ । कत्र को मारनेकाले दो इन्द्र । वृत्रहणः । वत्र 
को भारनेवाते सके इन्द्र (कभ) क्ीरफाणि कुलानि । दुध फ़ीनेवाते कुल । प्रुरापाणि 
कुलानि । शरीक पीनेकाले कुल । (विभक्ति क्रीरष्ण । दूध पीनेकाले से! कुरापेण। 
श्राव फीनेकाले से। 

यष्टा णः * क्म अनुकत्ति होने फर भी पुनः णः" का ग्रहण विकल्प की अनुत्त के 
निवारण के तिये किया गया है) 

सिद्धि-(2 कत्रहणौ । यहा ठत्र-उप्प्द ह्न हितागत्योः" (अदा) धात्र से 
ब्रह्मश्णतरतरेदु क्विप" (२/२ /८७/) से श्वि" प्रत्यय ठै ¢ क्विप्‌” अत्यय का सर्वहारी 
तोप होता है। तनत्रहने+ओौ इस त्थिति.मे इस दत्रे कतरे पर्वपदके रेफ से परवर्ती तथा 
अट्‌ -व्यवायी (अ-दह-अ) व्रातिफदिक के अन्त मै किदिसान एका हन्‌“ के नकार्‌ कमे णकार 
आदे होता है / जस्‌” प्रत्यय मे-वत्रहणः 1 

(₹+ क्ीरषाणि/ गहा क्षीर-उपफफद प याने” (भ्का०प०) दातु मे 
ऋतुपते कः" (२।२/२) से क" प्रत्यय है आतो तोप इटि च (९ (२८८६२ 
से आकारं का लोप होता ड कीरप~ज्स्‌। क्षीरपाशि। क्षर नम्‌ इस स्थिति मे 
इस दक्र से शीर पर्वफ्द के रेफ से परवर्ती तथा अद्‌ ओरं पवर्ग व्यवायी (अ-पएु-आ)) 
एकाच्‌ भ" के नुम्‌ के नकार क्रो णकार अदेढ होत हं । नपतकस्य सलेचः“ (७ ।९ ४२) 
से नुम्‌ आराम ॐर सर्वनामस्थाने चासग्डद्धौ" (६/८ /८# से दीर्घं छेत है / सुरा-पक्पद 
मै-दुरापाणि। 

(२ क्रीरपेण ¢ यहा क्रीरप” छब्द से स्वौजस०" (० /?।२॥ से शा“ प्रत्यय है / 
श्ड्पिङसामिनात्स्याः” (७ ८९९२) से टा“ क्रो इन” आदे ह इष सूत्र चे कीर 
एर्वेपवे कै रेफ़ से परवर्ती तथा अट्‌ ओर पवर्ग के व्यवायी (अ-पए-अ-इ) एकाक धर" करी 
इने" विभक्ति के नकार को णकार अदे लेता है। सुरा-पुर्वषद मे-सुरोपरेण । 


णकारादेशः- 
(१३) कुमति च।१३। 
पऽवि०-कुमति ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
तद्धितवत्तिः-कूरस्मिन्नस्वीति कुमान्‌, तस्मिन्‌-कृमति । 'तद॑स्यास्त्य- 
च्मिन्निति मतुप्‌' (५।२।९४) इति मतुप्‌ प्रत्ययः । 
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अनु०- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदात्‌, प्रातिपदिकान्तनुम्वि- 
भक्तिषु, उत्तरपदे दति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां कूमत्युत्तरपदे च प्रातिपदि- 
कान्तनुम्विभक्तिषु नो णः | 

अर्थः- संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य, कुमति 
कवर्गवत्युत्तरपदे च प्राततिपदिकान्तनुम्विभक्त्िषु वर्तमानस्य नकारस्य स्थाने 
णकारादेष्टो भवति । 

उदा०- (प्रातिपदिकान्तः) वस्त्रयुगिणौ, वस्तरयुगिणः । स्वर्गकामिणैौ, 
वृषगामिणौ ¦ (नुम्‌) वस्त्रयुगाणि, खरयुगाणि (विभक्तिः) वस्त्रेयुगेण, 
उष्टयुगेण । 

अर्यमिक अर्थ (सल्तियाम्‌) सत्धि-किषय मे (ूर्वदत्य) पूर्वपद के 
(रमाभ्याम्‌) रेफ ओर क्नार चै करवर्ती (करुमति।) कवगवान्‌ उत्तरपकवातरे समास में 
(प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तियु) आतिपदिक के अन्त नुम्‌ ओर विभक्ति मे विद्मान 
नकार के त्थान में (णः) णकार आअदे्न हता है। 

उदा०- {(प्रातिपविकान्त) कस्त्रयुमरिणौ । क्सरं के नोड़ेकाले (धरोती-कु्ता१) ले 
फुल्ष / कस्त्रयुगरिणः । वस्त्रे के गोडेकले एक पल्स । (तम क्स्क्युगाणि। वस्त्रौ के 
जोड । खरयुगाणि । गे क जोड़ / (विभक्ति) क्स्त्रयगेणे । वस्त्र के जोड़ से उष्टयुगेण । 
ऊ्टौके जोड़े 

सिद्धि-(2/ क्स्त्रयुगिणौ । यहां प्रथम क्सत्र ओर युग ब्दो का षष्ठीतत्पुरष 
तमास ठै / तत्पश्चात्‌ क्स्करयुग " शब्द ते अत इनिठनौ. (५ ।२ (९४५) से मतुप्‌ अर्थम 
इनि" प्रत्यय है । वत्त्रयुगिन् जौ इद्र स्थिति गे वस्त्र" पूर्वपद रेफ चे परवर्ती तथा अद्‌ 
ओर कव्ग~व्यवाफी {अ-य्‌-त-गृ-इ) तथा कवंगविन्‌ उत्तरपद आतिपपिकान्त पुन्‌" के 
नकार के इत सव्र त्रे णकार अदेश होता है। नत्‌-प्रत्यय मै-क्स्कयुगिणः । 

(२ वस्क्रयुगाणि। यहा करुण" शब्द से पुर्ववत्‌ जस्‌ प्रत्ययः जस्‌ कोश्रि 
अणु नुम्‌ आगम ओर दीर्घहै। इस सत्र से क्त्र पूर्वपद के रेफ दे परवर्ती ककगवान्‌ 
उत्तरपद धग" के दुम्‌" को णकार अदेश होता है । खर-पूर्वपद मे-सरयुगाणि । 

(९ क्त्तरयुगेण ॥ यषा वस्कयुग" शव्द पै पुर्ववत्‌ टा" उत्यय ओर इसके स्यान 
म इने” आदेश हे । इत सत्र सेः वस्त्र पुर्केफद के रेफ से परयर्ती कवं्कान्‌ उत्तरपद दुग" 
क्री हन” विभक्ति के नकर क्रो णकार अदेश होता है । उष्ट्र-दुरकपद मै-उषटयुगेण + 
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णकारादेशः- 
(१४) उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य ।१४। 


पर्वि०-उपसर्गत्‌ ५।१ असमासे ७।१ अपि अव्ययपदम्‌, णो- 
पदेशस्य ६।१। 

स०-न समास इति असमासः, तस्मिन्‌-असमासे (नम्‌तत्पुरुषः) । 
णकार उपदेशे यस्य स णोपदेशः, तस्य-णोपदेशस्य (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, ण इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां णोपदेशस्य नोऽसमासे्पि णः । 

अर्थः-स्हितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य णोपदेशस्य 
धातोर्बकारस्य स्थानेऽसमासे समासेऽपि च णकारादेशो भवति । 


उदा०- (प्र) असमासे-स प्रणमत्ति। स परिणमति, समासे- 
प्रणायकः, परिणायकः । 


उवर्यमि7 षा अर्य (सहितायाम्‌) सनधि-विषय में (उपसर्गस्य) उपसरणं के 
(रिषाभ्याम्‌) रेफः ओर्‌ षक्र से परवर्ती (णोपदेस्य) उप्देण मे णकार काते श्रतु के 
(नः) नकार के स्थान मै (असमःतेऽपि) अमात्र मे ओर समासत मे भरी (णः) णकार 
आदे लोता ड । 


उका०- (र) अमा सेत अरणमति। वह प्रणय (नमस्ते) करता दै। स 


फएरिणमति । कह कद्लतता हे । णाच मे प्रणायकः ॥ प्रणेता प्रथरकर्ता परिणायकः । 
विवह करनेवाला, 


सिद्धि- (2/ प्रणयति । यला प्र-उपसगपूर्वक णम ग्रहत्वे शब्दे च" (भ्वा८ए८) 
धु से तट्‌“ प्रत्यय है। लकार के स्थान यै किष" अदे ओर शर्‌ विकरण-अत्यय दहै। 
णम्‌“ धा उपदेश में णकारयान्‌ है८^ णो नः“ (६ 18 ।६ >) ठे इतके गकार को नकार 
आदेश होता ठै! इस सूत्र से भर" उपसर्गके रेफ से पवर्त फोपदेश नम्‌/ धातु के नकार 
क्रो अद्यमास मे णकार अदेश हता है। यहा श्र" ओर नमति का कियायोग है समास नष्ट 
है अतः उक्सा क्रियायोगे" (¢> /५९) सै श“ की उपसर्या सज्ञा है । परि उपर्य 
म-परिणसति 

(२ प्रणायकः ॥ यहा ग्र-उयसःपतक रीक्‌ प्रापणे" (भका०८य८) धातु ते श्कुतत्वीः 
(र 2 ९२२८ ठे प्तू" अत्यय ह / युवोरनाकौ” (७ /? 18) से वु" को अक” आदेश है। 
ण्‌" धातु उग्देश मे णकारणन्‌ है। इतके णकार कर पुर्ववत्‌ नकार अदेश होता है। इस 
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सूत्र से प-उपसर्ग के रेफ पे परवर्ती गोपदे की" शात के नकार क्रे तमास मे णकार 


अदे होता ठै ८ यल्ल कुगतिप्रादयः" (२ ८२/१८ ते प्रावितत्युल्ष सथा 2 ।- प्रगतो 
नायक इति प्रणायकः / पररि-उप्स्य मे- परिणायकः । 


णकारादेशः- 


(१५) हिनुमीना १५ । 

प०वि०-हिनुमीना १।१९ (षष््यर्थे) | 

स०-हिनुक्च मीनाश्च एतयोः समाहारः-हिनुमीना (समाहारद्न्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसगादिति चानुवतते 

अन्वयः-संहितायां उपसर्गस्य रषाभ्यां हिनुमीना नो णः 

अर्थः-संहितार्यां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परयोर्हिन्‌, मीना 
दत्येतयोर्नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदा०-{हिनु) ग्र-प्रहिणोत्ति, प्रहिणुतः। (मीना) प्र-प्रमीणाति, 
प्रमीणीत्तः । 

उ्रर्यभि7वाॐ अर्य -(तहितायाम्‌) सन्धि- विषय मे (उपफ्तरगस्य) उपसग के 
(रफाष्याम्‌) रफ ओर पकार सै परवर्ती (हिनुमीना) हिनु ओर मीना शब्दो के (नः) नकार 
के स्थान से (लः) लकार अगदेन होता है, 

उदा (हिनु) भ-प्रहिणोति। कह भेजता है। प्रहिणुतः। ठे दोन भणते है। 
(वीना म-ग्रमीणाति। वह हिता करता है! मीणीतः ¢ वे लने हिता करते 

तिद्धि- (९ म्हिष्णेति । यहा प्र-उपस्पु्कक् हि गतौ (स्वाप) धातु से 
लट्‌" अत्यय ओर लकार के स्थाम मे तिपू" अदेश है। स्वादिभ्यः इनः” (31/७२) से 
श्नु" विकरण-मत्यय है! प्र^हि+नु+तिः इस त्थिति में इस शूत्र से प-उयर्गके रेफपते 
परवर्ती हिनु” के नकार के णकार अद्र होता है/ तस्‌-प्रत्यय मे-प्रहिणृतः। 

(२४ भरमीणाति / यहा पर-उमसगपुरवक मीर लिसायासृ' (कया०२०) शात पे 
लट्‌“ अत्यय ओर छकार के स्थान मे तिप्‌" आदे है। क्सादिभ्यः उना (३/8 1८ 
छे शना“ विकटण-प्रत्यय कै । प्रमी^नारति इस स्थिति मे इत सूत्र से प्र-उपसर्ग के रेफ 
ते परवर्ती पीता" के नकार कमे णकार अन्दे होता दै! ठसू-प्रत्यय मे-ममीणीतः। 
ई हल्यघोः” (१ । ‰र/ से ईकार आदे है। 


णकारादेशः- 
(१६) आनि लोट्‌ ।१६। 
परवि०-आनि १।१ (षष्ठ्यर्थे), लोट्‌ १।९ (षष्ठ्यर्थे) । 
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अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गादित्ति चानुवततति । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां लोट आनि नो णः । 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य लोडादेशस्य 
आनि-इत्येतस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदा०- (आनि) अहं प्रवपाणि, परिवपाणि ¦ अहं प्रयाणि, परियाणि । 

उग्रया कर अर्य (सहितायाम्‌) सन्थि-विषय मे (उपसग्स्य) उपसरणं के 
(रषाभ्याम्‌) रेफ ओर षकार सै परवर्ती (कटः) लेट्‌ के (आनि) आनि इस आदेश के 
(नः नकार के स्यान मे (णः) णकार अकेश होता दै 

उदा०- (आनि) अह अकपाणि । मैं कीज नोदक । फरिकयाणि । अर्थ पूर्ववत्‌ 
है । अह प्याणि। रै प्रस्थान करू वरियिणि + स्वेतः गमन करू 

सिन्ध {2/) प्रक्याणि । यहां प्र-उयसरपुर्वक क्य कीजसन्ताने छेदने च 
(ध्काध्ट०/ धा से तट्‌“ प्रत्यय द्ै। लकार के त्थान मे पिपृ" अदे ओर नैर्निः' 
(३ । (८९ से मिप्‌” के स्थान मे ति" अदेश है।/ (आङ्त्तसस्य पिच्च" (२२१९२) 
से इते आट्‌“ आगम होता है / प्रकप^आगनिः इत स्थिति में इस सूत्र छे प्र-उपरसर्ग के 
रेफ से एरवकतती तथा अट्‌ ओर पवर्ग-व्यवायी (अ-क्‌-अ-प्-अ-आ) आनि" के नकर फो 
णकार आदे होता 2 । प्ररि-उपसर्ग मै-परिकपाणि + 

(२ म्रयाणि । अ्र-उपगसदू्क वा प्रापणे" (अदाव्पय+ रशद्र से युवत्‌ / परि-उर्स्म 
मे-परियाभथि। 
णकारादेशः- 
(१७) नैर्गदनदपतपदघुमास्थास्यतिहन्तियातिवातिद्राति 

प्सातिवपतिवहतिशांम्यतिचिनोतिदेभ्धिषु च 1१७। 

पण्विऽ-नेः ६।१ गद-नद-पत्त-घु-मा-स्था-स्यति-हन्ति-याति-वाति- 
दरा्ति-प्साति-वपति-वहति-शाम्यति-चिनोति-देग्धिषु ७।३ च अव्ययपदम्‌! 

स०-गदश्च नदशच पतशच धुश्च माश्च स्यतिश्च हन्तिश्च यातिश्च 
वातिश्च द्रातिश््च प्सातिश्च वपतिश्च वहतिश्च शाम्यतिश्च चिनोतिष्च 
देग्धिश्चे ते गदनदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहति- 
शःम्यतिचिनेतिदेग्धयः, तेधु-गदनदपतपदधुमास्थतिहन्तियातिवातिद्रातिप्साति- 
वपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु (इतरेतरयोगदन््ः ) 

अनु०-संहितायम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां ने नो गदण्देग्धिघु च णः । 
अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य नेर्नकारस्य 

स्थाने गदनदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यति- 

चिनोतिदेग्धिषु परतश्च णकारादेशो भवति । उदाहरणम्‌- 

उपसर्गः निः (परतः | शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
प्र । नि (गद | प्रणिगदति बोलता इ | 





। + *। 


२. परि गद | परिणिगदति ४ 

द. ~ | नद | प्रणिनदति बजता है| 

४. परि |, नद | परिणिनदति , 

५. प्र॒ |, पत॒ | प्रणिपतति गिरता है, 

६. परि | ,; पत॒ | परिणिपतति 

७. प्र |, पद | प्रणिपद्यते प्राप्त होता है। 

८. परि | ,, पद , परिणिपद्यते 1 

९. प्र॒ |, घु) [दा प्रणिददाति देता है | 

९०. परि |, , ।दा परिणिददाति १ 

९९. प्र॒ |, , (शा | प्रणिदधाति समर्पण करता ड | 
१२. परि |, , धा -प्रिणिदधाति 

१२३. प्र | ,,(माद्‌)|मा | प्रणिमीमिते | मांपताहै। 

१४. परि |, , |मा परिणिमीमितते 

९५. प्र॒ | „,मिड्‌) |मा प्रणिमयते प्रदान करता है। 
९६. परि |, , |मा परिणिमयते 

९७. प्र॒ |, स्यति | प्रणिष्यति अन्त्‌ करता है। 
१८. परि । ,, स्यत्ति । परिणिष्यति 1 

१९. प्र॒ |, हन्ति | प्रणिहन्ति मारता है। 

२०, परि | ,, हन्ति { परिणिहन्ति | 

२१. प्र |, याति | म्रणियात्ति जाता है 


रर. परि | ,; याति | परिणियात्ति 


1 
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उपसर्ग फाब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
निः [परतः [शब्दरूपम्‌ 


२३. प्र॒ |, वाति | प्रणिवाति बहता है | 

२४. परि | ,, वाति |परिणिषाति ५ 

२५. प्र॒ | ,, द्राति |प्रणिद्राति निन्दित चलता है। 
२६. परि |, द्रात्ति |परिणिद्राति 

२७. प्र॒ |, प्साति |प्रणिप्साप्ति | सत्ता हं। 

२८. परि । , प्साति (परिणिप्साति ॥ 

२९. प्र॒ 1, वपति |[प्रणिवपति बोता है^काटता है । 
३०. परि | ,, वत्ति |परिणिकपति , 

३१. प्र॒ | ,, वंहति | प्रणिवहत्ति टोत्ता है। 

३२. परि |, वत्ति |परिणिहपति ध 

३३. प्र | ,, ग्राम्यत्ति | प्रणिशाम्यति | श्रान्त होता है। 
३४. प्रि | ,, क्राम्यति |परिणिशाम्यति | ,, 

२३५. प्र॒ |, चिनोति |प्रणिचिनोत्ति | चूनता है । 

३६. परि । ,; चिनौति | परिणिचिनोति ॥ 

३७. प्र॒ |, देग्धि |प्रणिदेग्धि बट्ता है, 

३८. परि | ,, देग्धि |परिणिदेग्धि 


यहां प्रणिगदति आदि का धुलभ्य अर्थं किया गया है। श्र परि ओर ति उपसग 
के योग मेँ अन्य अर्थे भी सस्व दहै-उपसर्केण धात्वर्थो अलाटन्यत्न नीयते । 

यिका अर्थ (तहितायास्‌) सन्धि-विषय मे (ऊयसर्गत्य। उपसगा के 
(रषाभ्याम्‌) रेफ ओर षकार से परयर्ती (नः) नि एव्व करो (गद) गद्‌ नद प्रतः प्प 
दिः धा आदि) मा स्यति उत्ति फाति काति क्ति प्वाति कफ़ति केहि शाम्यति 
चिनोति, देग्धि इन धातुओं के परे लेने पर (च भी (नः) नकार के स्थान मे (णः) णकार 
आदे होता दै । 

उका०-उदाष्टरण ओर उनका भाणार्थं सस्कित-भाण गै लिखा हं। 

सिद्धि- (£) परणिग्दति॥ यहा मर ओर नि-उपसगूर्वक शरद व्यक्तायां वाति 
(भ्वा०प०) धातु से चट्‌“ प्रत्ययै क्कार के स्थान मे किप्‌" अगदे्है। इखदटूत्र से 
प्र-उपसर्ग के रेफ ते परवर्ती नि" के नक्र को णकार आदेश लेता है / परि-उक्सरगं 
मे-पररिणियदति। 
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(२ ग्रणिनदयति / गद अव्यक्ते शब्दे (भ्वौ८फ) । 

(२, म्णितति । पत्त्र गतौ (भ्वाठप, । 

ॐ॥ प्रणिदयते । वद गतौ (तिठप०) । 

(९ प्रणिददाति । इद्‌ दामे (चु०उ०/) दाक्ष ष्क्दाद" (‰ /।२०) ते दा 
धु फी धृ" सन्ना 

(६/ प्रणिदधाति । धा श्ररणपोषणयोः (चुण्ड) । श्रा" धद की पुर्ववत्‌ 
धु“ सजा ै। 

(७ म्रणिमिमीते । भाङ्‌ माने अब्दे च (जुष्य धातु ते छट" प्रत्यय है, 
वुहोत्यादिभ्यः श्ठुः' (२।८।७५॥ प्रे शप्‌" को श्लु श्त" (६ (९१९० से धातु को 
हिकचनः भरताभितुः (७।५८।७६ ते अश्या को इकारं अदेष्ट ओरं ई हल्य. 
(६ (1२) द इकार अदे दै । 

(८ अणिमयते / गेङ््‌ प्रणिदानेः (भवा०अ८) । 

(९ प्रणिष्यति / भो अन्तकर्मणि" (दिप) धातु से लद" प्रत्ययः लकार के 
स्यान मे तिर्‌" अदेश ओर दिवादिभ्यः श्न (३ (९ ।६९) से श्यन्‌ विकरण-मरत्यय दै । 
जतः श्यनि" (& र ७१) से धाघ्ुस्य जकार का त्येप ओर उपसग सुनोति. 
(८ /२ ६५ से फत्वे होता है । 

(2० प्रणिहन्ति । हन हिसागत्योः (अऽ) । 

(2९/ अणियाति । या प्रापणे (अदा०प०) 4 

(९२, प्रणिद्राति । व्र कृत्सायां गतौ च (अदा८प०) । 

(९३ प्णिप्सातति॥ प्फा भणे (अदा८प०) । 

(९ प्रणिवयति ॥ कप कीजवन्ताने छेदने च (भ्वाए८प८) । 

(९५ / प्रणिवहति / वह प्रापणे (भ्वा०प८) । 

(९६ अणिश्ास्यति। अमु उपरमे (दिप) श्रयामष्टाना दीर्घः व्यनि 
(७ ।२ ७) ते दीर्घ है, 

(९७ प्रगिरचिनोति ८ चिर चयने {स्का०्य॥ । 

(१८ अरणिदेश्धि { दिह उपचये (अदा०००) धावु से लट्‌ लकार लकारं के 
स्यान तिर्‌" आदेश ओर अदिपिशतिभ्यः शवः” (२८/७२ से श्प" को तुक्‌ है, 
दादेधतिोर्खः“ (८ (२८२२) से हकार को षकार अदेशः ्षकस्तयोधोऽवः“ (८ / २ । ४८०) 
से तकार को धकार अदेश ओर न्नलाः नश शि” (८८/५२) से घकार को जय 
एकार आदेय होता है । 


७२० पाणिनीय-अष्टध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णकारादेशविकल्पः- 


(१८) शेषे विभाषाऽकखादावषान्त उपदेशे ।१८। 


पण्वि०-शेषे ७।१ विभाषा १।१ अकखादौ ७१ अषान्ते ७ ।१ 
उपदेढे ७ ।१। 

स०-कश्य खश्च तौ केखी, कखावादी यस्य कखादिः, न कखादिरिति 
अकखादिः, तस्मिन्‌-अकखादौ (इतरेतरयोगदरन्द्रबहु्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुषः) । 
घोऽन्ते यस्य स षान्तः, न षान्त इति अषान्तः, तस्मिन्‌-अघान्ते (बहग्रीहि- 
गर्भिंतनजतत्तुरूषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गात्‌, नेरिति चानुवतते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां नर्न उपदेणेऽकखादावषन्ते 
शेषे विभाषा णः | 

अर्थः-खहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य नेर्नकारस्य 
स्थाने, उपदेग्ये ककारखकारादिवर्जिते षकारान्तवर्चिति च शेषे धातौ 
परतो विकल्पेन णकारादेशो भवति । 


उदा०- (पच्‌) प्र-प्रणिपचति, प्रनिपचति। (भिद्‌) प्रणिभिनन्ति, 
प्रनिभिनत्ति । 


अकसादाविति किम्‌ ? प्रनिकरोति, प्रनिखनति। अषान्ते इति 
किम्‌ ? प्रनिपिनष्डि। 

आर्यभाक7$ अर्य (संहितायाम्‌) सन्धि-किषय मैः (उपदगत्यि। उपसर्या के 
(रषाभ्याम्‌) रेफ ओर ककार से परवर्ती (तः ति के (तः) नकार के त्थान मेः (उपदेश) 
पाणिनि गुनि के धातुर रूपं उपदेश में (अककादौ) ककारादि ओर ककारादि धातु से भी 
भिन्न शतु परे देने पर (विभाषा) विकल्प ते (णुः) णकार अदेश लेता है। 

उद्य०- (पक अ-प्रणिपचति; मनिपयति । कह अति निकृष्ट पकता है। (भिद) 
प्रणिभिनक्ति, प्रनिभिनक्ति ¢ कह अत्ति निकृष्ट फाडता है । 

विद्धि-गणिपचति / यहां पर ओर नि-उपसपिवकि ईषच्‌ पाके" (भवाय) 
धातु से लट्‌" प्रत्यय ओर तकार के स्थान मे तिप्‌" अश है। इस दत्र ते श्र" उप्तम 
क रेफ ठे यवती नि" के नकार कोः ककराहि खक्रारादि ओर ष्कारान्त धु से भिन्न 
पव्‌" ध परे होने पर णकार आदेश होता है। विकल्प-पछ सें णकार अदेश नही 
टै-मनिकचति / भिदिर्‌ किदारणे (रथाण्फ०) धातु चे-प्रणिभिनत्ति, अरनिभिनत्ति। 
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णकारादेशः- 
(१६) अनितेरन्तः।१६। 
पऽवि०-अनित्तेः ६।१ अन्तः १।१ (सप्तम्यर्थे ) 
अनु०- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्याम्‌ अन्तोऽनितेर्नो णः । 
अर्थः-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य पदान्ते 
वर्तमानस्याऽनितेर्नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 
उदा०-{अन्‌) प्र-हे प्राण्‌ ! परा-हे पराण्‌ ! 
अर्यमा कड अर्थ- (सहितायाम्‌) सत्थि-विषय गे (उपसगस्यि) उपसर्ग के 
(रषठभयाम्‌) रेक ओर एकार से एरक्ती (अन्तः) पद के अन्त मे विमान (अनितेः) 
अनिति=अन्‌ शु के (नज तकार के स्यान में (णः) णकार अल लेता €ै। 
उदका०- {अनौ अ-ले गण्‌“ है जीव ^ परा-हे पराण / हे निर्जीव ५ 
सिद्धि-मराण ^ यहां म-उपसगपिर्वक्र अन पाणने" (अदाटप०) शरु ते क्विप चः 
(२/२ ७६ से क्विद्‌" त्यय है । क्विप्‌ प्रत्यय के स्वार तेम होता है / इस सूत्र 
से ्र-उप्सर्गं के रेफ भे परवर्ती तेषा अट्‌-व्यकायी (अ-अ) अम्‌" धातु के नकार को 
णकार अदे लेता है। न डिरस्बुद्ध्योः" (८/२ ८) परे सम्बुद्धि मे आऋतिपदिकान्त 


नकार का तीप नही छोता हे । पदान्तस्य“ (८ । ४८/२६) से पदान्त नकार को णकार 

अगे का ्तिवेद्य ठै । यह उदका परस्ताद्‌ अपकाद है, पएरा-उप्सर्ग मे-पराण्‌ + 
गिशेषफः काशिकमकत्ति मे-जनितेः। ^ अन्तः /। इत प्रकार योगविभाग करके 

पुत्रव्याल्या की हे / अनितेः / । उपसर्ग के रेफ से क्रवर्ती अगिति श्रु के नकार को णकार 


आदे होता हँ । पश्चात्‌-जन्तः /। इसकी व्याल्या पुरकोत्ति @ै/ महाभाग्य के अनुसार 
अनितेरन्तः“ यह सूत्रपाठ है। 


उक०-्राणिति। व्ह श्वा लेता है। पराणिति। वह श्वा घे दर लेता है, 
णकारादेशः- 
(२०) उभौ साभ्यासस्य ।२०। 
पऽवि०-उभौ १।२ (षष्ठयर्थे), साभ्यासस्य ६ !१ । 


स०- अभ्यासेन सह वर्तते दति साभ्यासः, तस्य-~साभ्यासस्य 
(बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसगात्‌, अनितेरिति 
चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां साभ्यासस्यानितेरूभयोर्नयोर्णः । 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य साभ्यास- 
स्यानितेसू्भयोनंकारयोः स्याने णकारादेशो भवति । 


उदा०-(अन्‌) प्र-स प्राणिणिषति । स प्राणिणत्‌। परा-स पराणि 
णिषत्ति । स पराणिणत्‌ | 

अर्यमा का अर्थ (संहितायाम्‌) लन्धि-किषय मे (उपसर्गस्य) रउपतर्ग के 
(रमाभ्याम्‌) रेफ ओर षकार से परवर्ती (साभ्यासस्य) अभ्यास से युक्त (अनितेः) अनिति 
धात के (जभ्योः) देनो (येः) नकार्ते के स्थान गै (णः) णकार अदे होता रै, 

उद्म०-(अन्‌/ प्र-स प्ाणिथिषति॥ कह षका लेना चष्टता है स प्राणिणतत्‌। 
उने श्वास दित्या । पय-स पराणिणिकति॥ वेह श्वात करो दूर करना चाहता ढै । 
स पराणिणत्‌। उसने श्वस को दूर कराया, मरकाया। 

सिद्धि- (2) आणिणिकति । यला प्र-उपशगपु्वक अन प्राणने" (अदा८प) धातु 
से श्षतीः कर्मणः समानकर्तकादिच्छयां काः (३२।९।७) से छन्‌“ प्रत्यय दै। 
आर्घ्ात्तकस्येड्वलादेः“ (७ ८२१३५) से मन्‌“ को इडागम है । अनजादेद्धितीयस्य- (६ /१५२) 
करे नियम सनयोः“ (६ (९/९) से ति" गन्द को दिपचिन होता है । प्रलति-निरषुः इत 
स्थिति में इत सूत्र ते म-उपसर्गा के रेफ़ से परवती साभ्यास अन्‌ धु के दोन नकारे को 
णकार आदे हता है। परा-उप्सर्ग मै-पराणिणिषति। 

त्िद्धि-(२ प्राणिणत्‌ । या म-उयसरर्वक पूर्वोक्त अन्‌" धातु से हेतुमति च 
( /?।२६ से भिर्‌" मत्यय है तत्पश्चात्‌ णिजन्त आगति" शारु ते लुङ” मत्य है। 
णिश्िद्रष्भ्यः कर्तरि चङ्' (३ ९।२८) से च्लि" के स्यान यै चद्‌" अदेश है। 
णेरनिटि" (६।४८,५१) ले णि" का लोप लेता है। चडि" (६९/2९ से धातु को 
द्ववन करते समय उते शिर्वचनेऽचि" (2१/५९ से स्थातिक्त्‌ मानकर पूर्वोक्त नियम 
परे अजादि धतु के द्वितीय एकाच्‌ अक्यव को द्विवचन करते मे नि" ब्द को द्ि्क्वन होता 
है । शत्र-कारय पूतवत्‌ है । फरा-उष्छर्ग मे-पयणिणत्‌। 


णकारादेशः- 
(२१) हन्तेरत्पूर्वस्य ।२१। 
पण्वि०-हन्तेः ६।१ अत्पूर्वस्य ६ ।१। 
स०-अत्‌ पूर्वो यस्मात्‌ सः-अत्पर्वः, तस्य-अत्पूव॑स्य (बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, मः, णः, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्याम्‌ अत्पूर्वस्य हन्तेर्नो णः। 
अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्याऽकारपूर्वस्य 
हन्तेन॑कारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदा०- (हन्‌) प्र-प्रहण्यते । परि-परिहण्यते । प्र-प्रहणनम्‌ । परि- 
परिहणनम्‌। 

सआ7र्यभ7क7ॐ अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि-किषय मे (उपगतस्य) उपसर्ग के 
(रषाभ्याम्‌॥ ेक ओर ककार से परवर्ती (अत्पूर्वस्य) अक्र युर्वकाले (हन्तेः) हन्‌ धात के 
(तः) नकार के स्थान मे (णः) णकार आदेश होता है। 

उदक (हन्‌ म-ग्रहण्यत्ते। प्रहार किया गाता है। फरि-परिहष्यते। परिहार 
क्रिया जाता है। प्र-ग्रहणनम्‌ + प्रहार करना! परि-परिल्णनम्‌॥ परिहर करना 

सिद्धि-(?॥ प्रहंण्यते ॥ यहां प्र-उपसरगपु्वक हन हिमरत्योः" (अदा८प्ट) धातु 
से क्मकाच्य मेँ लट्‌" मत्ययः है! भावकर्मणोः" (2/२ ९३२) से लकार के स्थान मे 
आत्नेपद त” आदे्र ओर र्व्षातके यक" (२ / ।६७॥ से यक्‌" किकरण-प्रत्यय ह । 


इत पत्रे चे म-उपसर्ग के रेफ से प्ररक्तीं हन्‌ ' धतु के अक्ारयुर्वी नकार को णकार आदे 
होता ै। 


(र? अहणनम्‌ । यला म-उप्तगपर्वक पक्त छन्‌ ' धषु चे ल्युट्‌ च" (३ ।२ (2४५) 
ते भाव अर्थ गे ल्युट्‌" प्रत्यय हे। धुकोरनाकी- (७/१) से धु" को अन" आदेशय) 
सूत्र-कार्य पूववत्‌ है । परा-रण्सर्ण मे- पराहणनम्‌ 4 


णकारादे शविकल्पः- 
(२२) वमोर्वा ।२२। 

पठवि०-वमोः ७ ।२ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-वश्चव मश्च तौ वमौ, तयोः-वमोः (इतरेतरयोगद्रन्दरः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गात्‌, हन्तेः, अत्पूर्वस्य 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -संहितायाम्‌ उपसग॑स्य रषाभ्याम्‌ अत्पूव॑स्य हन्तेनोँ 
वमोर्वा ण; । 

अर्थः-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्यात्पूर्वस्य 
हन्तेनकारस्यं स्थाने वकारमकारयोः परतो विकल्पेन णकारादेशो भवति । 
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उदा०-{हन्‌) प्र (वः )-आवां प्रहण्वः, प्रहन्वः । परि-आवां परिहण्वः, 
परिहन्वः | (मः ) - वयं प्रहण्सः, प्रहन्मः । परि-वयं परिहण्मः , परिहन्मः । 

अयशा काट मर्थ (तिहलितायाम्‌। तन्थि-विषिय मे (ऊग्सगस्य) उपर्य के 
(रषाभ्याम्‌) रक ओर षकार से परवती (अत्पूक्त्य) अकार पर्वकाले (हन्तेः) हन्‌ धु के 
(नः। येकार के स्थान म (तमो) ककर ओर मकार परे रहने पर (का) विकल्प से (णः) 
णक्र अदेष्ट होता है। 

उदका०- (हनू ग्र (व-आकवा प्रहण्ठः, अहन्वः ॥ हम दोनो प्रहार करते है। 
यरि-आका परिलण्वः, परिहन्वः ¢ हम दोनों परिहार करते है प्र (म)-वयं प्रहण्म, 
हन्मः /॥ ठम सज प्रहार करते है! ररि क्य परिलण्यः, परिहन्यः4 हम उक पटिहार 
करते 2, 

िद्धि-ग्रहण्वः यहा प्र-उपसगपु्क हन हितागत्योः” (अदा) धातु से 
लट्‌ “ प्रत्पयं हे । लकार के स्यान में वस्‌” आदेश है । अदिपश्रतिभ्यः शदः” (२।४८ १७२) 
ते एप्‌" का तुक्‌ है। इत पुत्र ठे प्र-उपफसर्ग के रेफ से परवर्ती हन्‌" धातु के अकारपुर्वी 
नकार क स्छान मौ ककार परे रहते णकार अदेश लेता तै । विकल्फ-पक्ष मे एकार अदेश 
नही ~ ्रहन्वः ॥ प्ररि-उप्सर्म मे-फरिहण्वः, परिहन्वः । मस्‌-गत्यय मेः प्रणम; प्रहन्मः । 
फरिहण्मः, प्ररिहन्मः । 


णकारादेशः- 


(२३) अन्तरदेशे ।२३। 

पणवि०-अन्तः अव्ययपदम्‌, अदेशे ७।१। 

स०-न देशा इति अदेशः, तस्मिन्‌-अदेषे (नमुतत्पुरूषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, हन्तेः, अप्पूरवस्येति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अन्त र्‌-राद्‌ अत्पूर्वस्य हन्तेर्नो णः, अदेशे | 

अर्थः- संहितायां विषयेऽन्तःशब्दस्य रेफात्‌ परस्याऽत्पूर्वस्य 
हन्तैर्नकारस्य स्थाने णकारादेष्मो भवति, अदेशोऽभिधेये । 

उदा०-(हन्‌) अन्तः-अन्तर्हण्यते । अन्तर्हणनं वर्तते । 

आर्यभ7 फ7 मर्थ (सल्तायाम्‌) सन्धि-किषय में (अन्तः अन्तद्‌ शब्द के 
(रात्‌। रेक परवर्ती (जल्पर्वत्य) अकार पूर्वकाले (हन्तेः) हन्‌ धतु के (नः) नकार के स्यान 
मे (णः) णकार अदे होता है (अवे) यदि व्टादेएकाक्यननदल्ले( 


उदा०- (हन्‌ भन्तर-जन्कह॑ग्यते ॥ वेह मध्य मे बाधित किया जाता है। अन्तर्हणनं 
वर्तते। कीच में काधा है, 
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विद्धि-(?) अन्तर्हण्यते । यहा अन्तट्‌-पूक्क ठन्‌" धातु ते कमताच्य मे छद्‌" 

अत्यय है । लकार के स्थान वे आत्यनेप्द त" आदे है । भावकर्मणोः“ (?।३।१३॥) से 

आत्मनेपद है । ार्वध्ातरके यक्‌" (२ /१,६७) से यक्‌ आगम है! इस सूत्र से अन्तर्‌ शब्द 

कर रेफ़ ते परक्ती ता अकारूर्वी इन्‌" धातर के तक्रार को अदेष्न अर्थ गरे णकार आदे 
होता रै। 

(२ अन्तर्हणनम्‌ । यहा अन्तद्‌-उपष्क हन्‌" श्रतु से ल्युट्‌ च (३ ८२ 1२९५, 
ते भावे अर्थ मे ल्युट्‌" अत्यय ठे! वुकोरनाकौ (७ (९/९ से धु" को अन" अदेश है। 
अन्तरपरिग्रहे" (९१२१६१५) से अन्तर्‌ शब्द की गति-सक्ना लेकर कृगतिप्राद्यः८ 
(२२/१८) से गतितत्युल्ष समार है । दूत्र-कायं पूर्ववत्‌ है । 

देश अभिधेय म अन्तर्घनो देशे" (२२ ७८५ से अन्तर्धनः” अयोग होता है । 
णकारादेशः- 

(२४) अयन च ।२४। 

पण्वि०-अयनम्‌ १ ।१ (षष्ठ्यर्थे), च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, अन्तः, अदेशे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संषितायाम्‌ अन्तर्‌-राद्‌ अयनं च नो णः, अदेशे | 

अर्थः- संहितायां विषयेऽन्तःशब्दस्य रेफात्‌ परस्य अयनमित्येतस्य 
च नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति, अदेभेऽभिधेये । 

उदा०- (अयनम्‌) अन्तः-अन्तस्यणं वतते । अन्तस्यनं शोभनम्‌ । 

ग्या कार अर्थ (सलितायाम्‌) सन्धि-क्षिय मे (अन्तः) अन्त्‌ शब्द के 


(रात्‌) रेफ से परक्ती (अयनम्‌) अयन शब्द के (च) भी (नः नकार के स्थान में (णः) 
णकार अदे होता है (अपेन) यहि वहा केश का कथन नले 

उदा०- (अयनम्‌) अन्तः-अन्तेरयणः क्ति । मध्यमा दै । अन्तरयनं शोभनम्‌ 
मध्य-मार्ग अच्छ है। 

विदधि-अन्तरयणम्‌ ॥ यहा अन्तर्‌ ओर अयन ग्द का कृगतिपादयः” (२ (२१८) 
ठे गरतितत्पृरूष समास कै । अन्तरपरिग्रहे" (2 (४६५) से अन्तर्‌ शब्द क्री गति-सन्ना है । 
इछ मूत्र ते अन्तर्‌ शब्द के रेफ से परवर्ती अयन शब्द के नकार को णकार आदे 
होता है । 


यहा कृत्यचः” (८ (> २८५ से णकार अदेश चिद्ध ठै । दे के प्रतिषेध के विये 
यह कथन किया गया है! 
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णकारादेशः- 


(२५) छन्द स्युदवग्रहात्‌।२५। 

पण्वि०-छन्दसि ७ ।१ ऋत्‌-अवग्रहात्‌ ५ १। 

स०-ऋच्चासावग्रह्चेति ऋदवग्रहः, तस्मात्‌-ऋदवग्रहात्‌ (कर्म- 
धारयतत्पुरूषः) ¦ अवगृ्यते=~विच्छिय पठ्यते इति अवग्रहः । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, ण इति चानुवर्तते । पूर्वपदात्‌ 
संज्ञायामगः' (८ ।४ ३) इत्यस्माद्‌ मण्डूकोत्प्लुत्या पूर्वपदात्‌" इत्यनु- 
वर्तनीयम्‌ | 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि च ऋदवग्रहात्‌ पूर्व॑पदाद्‌ नो णः 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषये ऋदवग्रहात्‌ पूर्वपदाद्‌ परस्य 
नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदा०-नृमणाः (यजु० १२ १२०) । अवग्रहः-नु मना इति न॒ऽमनाः | 
पित्रयाणम्‌ । अवग्रहः-पित्यःनमिति पित्त्यानम्‌ | 

उकआरयश्विषाः अर्व (परितापम्‌) पत्थि ओर (छन्दसि) वेदकिषय में (चछदवग्रहात्‌ 
तकारान्त अकृह्यकाण (पृकप्दाद्‌ एवक्द से परवर्ती (न) नक्र के स्थान में (णः) 
णकार आदे होता है (अशे) यरि वहां देश का कथने न हो 

उदा०- नृमणाः (यजु १२८२० ^ जवग्रह- नृ मना इति नमन्तः / नट~-प्रजा में 


मन रसनेकाला श्रेष्ठ राका ^ पित््वाणस्‌ । अवग्रह-पित्तवानमिति पित्रयानम्‌ ॥ पितरम 
का मा 

सिद्धि-न्मणाः † यला नृ ओर ममस्‌ शब्दो का दहटुग्रीहि समा दै । नपु~परजागमेषु 
मनो यत्य सः~नृमणाः। इत सूत्र से पद्पाठ मै अवगृह्यमाण ऋछकयन्त त" पूर्वपदं से 
परवर्ती भवस्‌” शब्द के नकार करो णकार अदेश लेता है! एेते डी-पित्रयाणम्‌। 

यहा अवग्रह क्रा अभिप्राय यह दै क्कि जित पूर्वपद मे कार क्ण पर अवग्रह 
(पदच्छेद) किया नाता है उत ऋकारान्त पूर्वपद से उत्तरवर्ती एद के नकार को णकार 
अदे होता है अव्र अवस्था रे न्ती 


णकारादेश-- 
(२६) नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ।२६। 
प०वि०-नस्‌ १।१ (षष्ठ्यर्थ), च अव्ययपदम्‌, धातुस्थ-उरू- 
पुन्यः ^५।३। 
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स०-धातौ तिष्ठतीति धातुस्थः। धतुस्थङ्प उरुष्च षश्च ते 
धातुस्थोरुषवः, तेभ्यः-धातुस्थोरुषुभ्यः (उपपदगर्भित इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनुऽ-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, छन्दसीति चानुवेत्॑ते । 

अन्वयः-संहितायां छन्दसि च धातुस्थोरषूणां रषाभ्यां नश्च नो णः 1 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषये धातुस्थस्य उरुशब्दस्य षु-शब्दस्य 
च रेफषकाराभ्यां प्रस्य नस्‌ इत्येतस्य च नकारस्य स्थाने णकारादेशो 
भवति | 

उदा०- (घात्तुस्थः} अग्ने रक्षा णः (ऋ० ७ ।१५ ।३)} । शिक्षा णोऽ 
अस्मिन्‌ (० ७।३२।२६) । (उरु) उर णस्कृधि (ऋ० ८ [७५ ।११} । 
(षु) अभी घु णः सखीनाम्‌ (ऋ० ४।३१।३) । ऊर्ध्व ऊषु ण ऊतये 
(० १।३६ ।१३) । 

उतरार्यभिाका< र्थ (िलितायाम्‌। सधि ओर (छन्दक्ि) केदकिषय मे (धा्वस्यो- 
ल्फुणाम्‌) ष्व मे अवस्थितः उरु ओरे णु श्रब्दो के (रफाभ्यान्‌) रेफ ओर षकार से 
परक्ती (न: नस्‌ इस शब्दं के (च भी (नः) नकार के त्थान में (णः) णकार आदेश 
होता है, 

उदा०-(धाक्स्थ अग्ने रसा णः (ऋ ७।९५ (३) हे अग्ने (वर) । त्‌ 
हमार रक्षा कर । शिक्षा णेऽजस्मिन्‌ (चछ ७।३२१२६) 1 हे इन्द्र । व्र इस सार र्ग 
मे हमे शिक्षा कर । (उरु) उरु णर्कृशि (० ८ (७५ (‰/ / ह अग्ने । तू मे बहुत धनी 
क्ना। (वृ अभी फु णः चखीनाम्‌ (च्छ ८/१ ।३॥। ऊर्घ्वऊ मु ण ऊतये (च्छ 
९१२६ (३) । हे अग्ने ८ तू हमारी रा के लिये सदा अवत्थितत रह । 

सिद्धि-(2॥ रखा णः ॥ यह्ला रक्र" धस्य ककार से एरकर्ती तसू" ऊ नक्र को 
णकार आदे है । बहूकचनस्य वस्नसौ" (८ १ ।२४/ से अस्मद्‌ के षष्ठी-चतुर्थी-द्वितीया 
विभक्ति के ब्हुकचन मे न्य्‌ अदेश लेता है। एसे ही-शिक्ता णः व्यचोऽतस्तिडः' 
(९ /२ ९२२) ते क्डिन्त रक्ष शिक एवो को दीर्ध होती है-रक्ष शिक्ष उर-शन्द के 
रेफ घरे परवर्ती-उरु णः / उर न्द यास्कीय तिषण्टु (२ 12 मे बहू-नामो मे पठित है । 
यु-णब्द क षकार से प्ररवर्ती-षु गः † धु" यह निप्रात है। शुनः" (८ 1२ ।९०७) से षत्व 
होता है। 


णकारादेशः- 
(२७) उपसर्गादनोत्परः ।२७। 
प०्वि०-उपसर्गात्‌ ५।१ अनोत्परः १।१ (षष्ठयर्थे) । 
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सं०-ओकारात्‌ पर इति ओत्परः, न ओत्पर इति अनोत्परः 
(पञ्चमीगर्भितनमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, नस्‌ इति चानुवर्तते । 

ञअन्वयः- संहितायां विषये उपसर्गस्य राद्‌ अनोत्परस्य नसो नो णः। 

अओर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफाद्‌ उत्तरस्य ओकारपरवर्जिंतस्य 
नस्‌ दृत्येतस्य च नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदा०- (नस्‌) प्रण: शूद्रः । प्रणसः पुरुषः ¦ प्रणो राजा । 

-आर्यमि7सगड अर्थ (पहितायार्‌) सन्धि-क्षिय मे (उपसर्गस्य) उपसर्ग के 
(रात्‌) रेफ से एरक्ती (अनोत्परस्य) ओकरपरक से रहित (नस्‌) नत्‌ इस शब्दं के (नः 
नकार के स्थान मे (णः) णकार अदे होता है 

उदा०- (निक अणः शूषः ९ हम प्रकृष्ट जनों क्म सेक्क ८ प्रणतः पुरुवः । लस्वी 
नापिक्ाकाता पकम । अणे राजा ¢ हम अकृष्ट जनो का रजा 

सिद्धि- (2 अणः । यहा अ ओर अस्मद्‌ शब्दो का कूगतिप्रदयः* (२ ।२ ।१८। 
घे आदितत्पृल्ष वमस है / बहुक्चनस्य केस्नसौ" (८ /¢ १२९) से अस्मत्‌" के स्थान मे 
नर्‌" अदेश है। इत सूत्र छे प्र-उपसर्य से परवर्ती ओकारयरक से भिन्न नस्‌" (ति) के 
नेकोर्‌ के णकार अदे हठा है । 

प्र-आदि एन्दो कौ उपसर्या क्रियायोगे (१।४८/५९) से क्रिया के योग मे 
उपसर्ग सजा है किन्तु यहा अस्मद्‌ के योग मे व्यपदेधिवद्भाव ते भ्र" को उपसर्ग कटा 
गया है ( अमुख्य मुख्यवद्‌ व्यवहारो व्यपदेशिवद्भावः । 

(२ प्रणस: । यला म्र ओर नासिक छन्दो का अनेकमन्यपदार्यः (२।२१२२) 
ते बहुव्रीहि समात दहै / गता नाशिका यस्य स प्रणतः ¢ उपसमच्ति' (५ / = (९१८) 
ते नातिका" सब्द से समातान्त अच्‌ मत्यय ओर भारिकः के व्यान ये न्स 
अदे है। इस पत्रे से भर" उपसर्ग के रेफ से परवती न्त्‌ के नकार को णकारं 
अदे होता र । 

िश्ोखठ (2) महाभाष्य गे उपसयदिन्ोत्यरः” एेखा सूत्रपाठ है/ पतेज्जलि 
युति न इक चूत्रणठ में दोष दिलताकर उपसग कहुलमृ" यह सूत्रपाठ स्कीकार किया 
है । अतः काशिकतत्ति गें उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌" यह सूत्र मानकर व्यराव्या की गई दै 


(२) यहा सम्भवं अभागः ते रषाष्याम्‌" एद से रेफ की अनुष्ेप्ति की जाती है 
षकार का नी / 
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णकारादेशः- 


(२८) कृत्यचः ।२८। 
पऽविऽ-कृति ७।१ अचः ५।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्य राद्‌ अचः कृति नो णः। 
अर्थः-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्य, अच उत्तरस्य 


कृत्स्थस्य नकारस्य स्थाने, णकारादेशो भवति । अन-मान-अनीय-अनि- 
इनि-निष्छदेशाः प्रयोजयन्ति । 

उदा०-(अन) प्रयाणम्‌, परिमाणम्‌ । प्रमाणम्‌, परिमाणम्‌ ¦ (मान) 
प्रयायमाणम्‌, परियायमाणम्‌ । (अनीय) प्रयाणीयम्‌, परियाणीयम्‌ । (अनि) 
अप्रयाणिः, अपरियाणि; । {इनि) प्रयायिणौ, परियायिणौ । (निष्ठादेशः) 
प्रहीणः, परिहीणः । प्रहीणवान्‌, परिहीणवान्‌ । 

र्यमः षाः अर्य (सहितम्‌) सनिधि-विषय मे (उपसरस्सि) उपसर्ग के 
(रात्‌ रेफ ओर (शकार ते परवर्ती (अचः) अच्‌ से उत्तरक्ती (कति) कत्‌ प्रत्यय के 
(7. नकार के स्थान में (णः) णकार अदेश लेता है । व्या अनु मानः अन्यः अनि इति 
अर निप्ठादेण के नकार को णकार अदेश करना प्रयोजन दहै, 

उदा०-(अन+ ग्फाणम्‌। प्रस्थान करना यरियाण्म। त्वतः गमन केरना। 
माणम्‌ / लम्कां यापना । परिमाणम्‌ ॥ तोतना ८ (मान) अयायमाणस्‌ ॥ प्रस्थान करता 
दरक कुल । एरियायमाणम्‌ ॥ सकेतः गसन करता जा कुल / (अनीय प्रयाणीयस्‌ । 
प्रस्थान करना चाये । फरियिणीवम्‌ । सर्वतः गमन करना चाहिये । {अनि अप्रयाणिः । 
प्रस्थान न हो (आक्रोश) । अप्रियानि: ॥ सर्वतः गमन न हो (अक्र) । (इनि) अयाविणौ । 
्रस्थाऩ्ील दो पर्ष । परियायिणौ । सर्वतः गमनशील दो पुरुष / (निष्छादेश्) रहीणः । 
अति डीन / परिहीणः । स्वेतः हीम / मरहटीणवादुः परिष्टीणकान्‌ । अर्थ पर्ववत्‌ है । 

विद्धि-(?) प्रयाणम्‌ । गहा अ-उपसगपूरवक का प्रापणे" (अदा०प) धातु से 
ल्युट्‌ च (२ ३ ९4॥ त भराव अर्थ मे' ल्युट्‌ ' प्रत्यय है । धुवोरनाकौ" (७ (४/१) से 
यु" को अन" अदेश दहै इस दत्र ते प्र-उप्सर्ग के रेफ रे परक्तीं ओर अच्‌ उत्तरवर्ती 
कृत्‌-प्रत्यय अन" के नकार को णकार अदेश लेता है। परि-उव्लर्ग मे-प्रिकाणम्‌) 

(२/ प्रमाणम्‌ । प-उपसगपुवक मा माने (अवाण्पट) शद्वु से करणधिकरणयोश्च 
(२/२ ।९९८/ से करण कारक रें ल्युट्‌ " अत्यय है, पलि-ऊप्सर्ग मे-परिकाणम्‌ ॥ 


७३० पणिनीय॑-अष्टाध्यारी-प्रवचनम्‌ 

(२ प्रयायम्णम्‌ / गहा प्र-उपपुर्वक या प्रापणे" (अवाप) धातु कमवाच्य 
मे शालच्‌" प्रत्यय है/ भावकमणिः" (९/२ /१२॥ से आत्मनेपद ओर श्रार्वधातके यकः 
(२/2 ।६७॥ से यक्‌" विकरण-प्रत्यय है । आने मुक" (७।२।८२) से मुक्‌ आगम है। 
परि-उप्सग मै-फरियाक्माणम्‌। | 

(४) अयाफीयम्‌ ॥ यहा अ-उपसगएकक या" धपु से तव्यत्तव्यानीयरः” (३ !? ।९६। 
ते अनीयद्‌ प्रत्यय है परि-उपसगुषकि से- परियाणरीयस्‌ / 

(५/ भप्रयाणिः 4 यहा नज्‌-उप्फ्द तया म्-उप्सगपुर्वक धा” धतु से आक्रोशे 
नन्यनिःˆ (२१२३ /९९२) से आकषट (कोसना) अर्थ मे अपि प्रत्यय दै । सेते कि-जकरणिस्ते 
क्षल भूयात्‌ । € कीच ^ तेरी अणलेणी ह । फरि-उरपस्ग मै-अपसियिणिः 1 

(६ प्रयायिण्ौ ( यल प्र-उयसर्पूरवक्र सा" धातु ठे श्ुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 
२ 1? 1७८ से शिक्रि (इनि) प्रत्यय है । परि-उपरर्ग मे-फरिषाविणो + 

(७॥ रहीणः † प्र-उप्सगपुरक्क ओहाक्‌ त्यागे" (कुप) धातु से निष्ठा-सज्क 
क्त प्रत्यय है। ओदितश्च (८ ।२।२५॥ से निष्ठ के तक्तार को नकार अदे ओर 
ुमात्वा०” (९५१९६, से इंकार आदेश है । परि-उप्सर्ग मे-एरिलीणः । क्तततु- 
प्रत्यय मे-प्रहीणकानः फरिहीणकार्‌ । 
णकारादेशविकल्पः- 

(२६) णेर्विभाषा ।२६। 

पर्वि०-णेः ५ ।१ विभाषा १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपस्गत्‌, कति, अच इति 
चानुवर्तते । 

अन्वेयः- संहितायाम्‌ उपसग॑स्य राद्‌ णेरचः कृति नो विभाषा णः। 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्य ण्यन्ताद्‌ 
धातोर्विहितस्य, अच उत्तरस्य कृत्प्रत्ययस्य नकारस्य स्थाने, विकल्येन 
णकारादेशो भवतति । 

उदा०-{अन) प्रयापणम्‌, प्रयापनम्‌! (मान) प्रयाप्यमाणम्‌, 
प्रयाप्यमानम्‌। (अनीय) प्रयायणीयम्‌, प्रयायनीयम्‌ । (अनि) अप्रया्पणिः, 
अप्रयापनिः। (इनि) प्रयापिणौ, प्रयापिनौ | 

आर्यभमाक्ाः अर्व- (सल्तिपाम्‌) दन्धि-किकयं में (उग्लगत्य) उपतर्ग के 
(रत्‌, रेफ़ से पर्वती (णिः) णिजन्त धातु से विहित (अचः) अद्‌ से उत्तरवर्ती (कतिः) 
कृत्‌-मत्यय के (नः) नक्र के स्थान मे (विभाषा) विकल्प से (णः णकारे अदेश 
होता ह । 
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उदा०-(अन) प्रयापणम्‌; अरयापनम्‌। बिताता। (भरान अाप्यमाणम्‌, 
प्याप्यमानयु/ बिताया कता इहा (अनीय) पयायणीयम्‌ः प्रयायनीयसू 4 किताना 
चाहिये । (अनि अप्यापणिः, अप्रयाफनिः॥ तेरा समय यापन आदि न लो (अक्रो) । 
दिनि, मयापिणौ, प्रयापिनी । समय आदि फापनसीले क पृर्स। 
सिद्धि-पयाफणय्‌ । ष रथम प-उपसगपर्वक वा आपणे" (अदा०प) शा से 
हेतुमति च” (२ ।2।२६५) से णिच्‌ प्रत्यय है । अर्तिही०" (७ (३२/२६) से शाः को पुक्‌ 
आगम है । तत्यण्वात्‌ णिजन्त यापि धातु से ल्युट्‌ च (२।/३।९५) ते शाव अर्थम 
ल्युट्‌“ ्रत्व्य है! वुकोरनाकीः (७१९) से यु" को अन" अदे है णेरनिटि 
(६ /५९/ स णिच्‌ क्रा तरोप ह्येता ज इ सूत्र से प्र-उपसर्य से परवर्ती णिजन्त 
ग्र्यापरि धातु से विहित कृत्‌-सक्रक अन" प्रत्यय के नकार्‌ कौ एकार आदेश लेता है। 
निकरल्य-पक्ष गें णकार अदेव नटी है । 


भयाप्यमाणम्‌" आदि पदो की सिद्धि पूर्ववत्‌ है/ केवल शर" धातु मे णिच्‌ प्रत्यय 
ओर फक्‌ आगम हिप्रेण है 
णकारादेशविकल्पः- 

(३०) हलश्चेजुपधात्‌ ।३०। 

पण्वि०-हलः ५।१ च अव्ययपदम्‌, इजुपधात्‌ ५।१। 

स०-इज्‌ उपधा यस्य स इजुपधः, तस्मात्‌-दजुपधात्‌ (बहुप्रीहिः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसर्गात्‌, कृति, अचः, विभाषा 
इति चानुवतते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य राद्‌ इजुपधात्‌ हलोऽचः कृति नो 
विभाषा णः | 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्माद्‌, इजुपधद्‌ 
हलदेधातोविहितस्याचः परस्य कृत्परत्ययस्य नकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
णकारादेकौ भवति । 

उदा०-प्रकोपणम्‌, प्रकोपनम्‌। परिकोपणम्‌, परिकीपनम्‌। 

सअग्यभा सड अर्थ- (संहितायाम्‌) सन्धि-विषिय मे (उपसर्गस्य) उपतर्ग के 
(रात्‌) रेक दे प्ररकर्ती {इगृपधाप्‌) इच्‌ उप्धवाले (हलादेः) हलग्रदे धातु चे # उ्तरवर्ती 


(अचः अच्‌-फरक त्रे (कतिः) कत्‌-प्रत्यय के (नः) नकार के स्थान मेँ (विभाषा) विकल्प 
मे (णः णकार आदैए लेता ढै, 
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उदा०-अकोपणम्‌ः प्कोपनम्‌/ अति क्रोध केरना८ परिकोषणमुः परिकोपनम्‌ 
सर्वतः क्रोध करना। 

चिद्धि-ग्रकोपणम्‌ # यहा प्र-उफ्सगपुवक कष करो" (दि०प०) धतु ठे ल्युट्‌ च 
(२/२ (९९५, से भाव अर्धं मे ल्युट्‌ ' शरत्यय है। युवोरनाकौ (७।१११॥ से यु" को 
अन” आदेश है । पृगन्तलश्रूपक्षस्य च" (७।३।८६) से कुर्‌" धातु के लघुप्धलक्षण गुण 
हता &/ इस सूत्र से प-उपतर्गं के रेष से परवर्ती इद्‌ (ओ) उप्ाकते हारि कर्‌" 
धात से भी उक्तरक्ती अच्‌ पृक्वात्रे अन” कृत्‌-परत्यय के नकार को णकार अदेश होता 
है । विकल्प-पक्ष मे णकार अदेश रहीं है-प्रकोपनम्‌ ॥ एरि-उप्सर्ग मे-परिकोफणम्‌, 
परिकोपनम्‌। 


कृत्यचः“ (८ । २ ।२८॥ से नित्य णकार आदेश्च प्रापतं था. अतः यह विकल्फ-विधान 
किमी गया है। 


णक्रारादेशः- 
(३१) इजादेः सनुमः 1३१। 

प०्वि०-ईइजादेः ५।१ सनुमः ५।१। 

स०-इज्‌ आदियस्य स इलादिः, तस्मात्‌-दजादेः (बहुव्रीहिः) । नुमा 
सह वर्तते इति सनुम्‌, तस्मात्‌-सनुमः (बहुप्रीहिः) | 

अनु०- संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसगात्‌, कृति, अचः, हल इति 
चानुवर्तते | 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्य राद्‌ सनुम इजादेटलोऽचः कृति 
नो णः। 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्य, सनुम इजादे- 
हलन्ताद्‌ धातोर्विठितस्याचः परस्य कृत्प्रत्ययस्य नकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
णकारादेशो भवति । 

उदा०-ग्रेदखणम्‌, परेर्वणम्‌ । प्रेद्गणम्‌, परेडगणम्‌ । प्रोम्भणम्‌, 
परोम्भणम्‌ ¦ 

अत्या का अर्य-(सहितायाम्‌) तन्धि-किषिय मे (उपृसगत्यि) उप के 
(रात्‌) रे से परवर्ती (सनयः) तुम्‌- सहितं (इजादेः) इकार (हतः हतन्ते धातु तै पिल्ति 


(अचः) अच्‌ से उत्तरकर्ती (कति) कृत्‌-मरत्यय के (नः नकार के स्थान मै (विभाषा) 
विकल्प से (णः) णकार अदे होता है । 
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उक०-प्रेदखणसम्‌ ॥ प्रगति करना । परेङ्खणस्‌ दूर हटना + म्रङ्गणमु । प्रगति 
करना। प्रेङ्गणमृ । दर हटना/ मोस्भणसु । रा भरना। परीम्भणमृ । साली करना। 


तिद्धि-प्रेद्खणम्‌ । यहा म-उप्लगर्वक्र इलि गतौ" (भ्विठप०) धा से ल्युट्‌ च" 
(३ 1३ (९९५) से भाव अर्य ये ल्युट्‌“ प्रत्यय है। इदितो नुम्‌ धातोः” (७९५८) मे 
धातु को करम्‌" आगम है। धृकोरनाकौ- (४/१ // से धु“ को अन" अग्र ह। इस सूत्र 
ते प्र-उप्सर्ग के रेफ छे प्ररवर्ती दुम्‌-आगम वालैः हजादि ओर हलन्त ईङ्ख्‌" धरं से 
विहित अन“ इस कृतू-प्रत्यय के नकार क्रो णकार अदेश होता है। परा-उपसर्ग 
मै- परेङ्खणम्‌ 

(२) प्रद्गणम्‌ । यहा प्-उप्तगपिकक इगि गतौ. (भ्वाणप०) धतु से पर्वक्त्‌ 
ल्युट्‌“ प्रत्यय है। एूत्र-कार्थ पर्थित्‌ है। परा-उपसर्ग मे-परेस्पणम्‌। 

(२) ओरोम्भणम्‌ ॥ या प्र-उपसगपुर्वक उस्भ पुरणः (भ्वा८प) धातु ते पर्ववत्‌ 
ल्युट्‌" प्रत्यये है। सूत्र-रक्य पुर्ववत्‌ है। परा-उपसर्ग मे-एयैम्भणम्‌ ¢ उम्भ" धातु 
पाणिनीय धातुपाठ गे तनुम्‌" ही पठित ह । 
णकारादेशदिकल्पः- 

(३२) वा निंसनिक्षनिन्दाम्‌ [३२। 

पण्वि०-वा अव्ययपदम्‌, निंस-निक्ष-निन्दाम्‌ ६।३ ¦ 

सख०-निंसण्च निक्षश्च निन्द्‌ च ते निंसनिक्षनिन्दः, तेषाम्‌- 
निसनिक्षनिन्दाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसगदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्य राद्‌ निंसनिक्षनिन्दां नो वा णः । 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परेषां, तिंसनिक्षनिन्दां 
धातूनां विकल्पेन णकारुदेशो भवति । 

उदा०-(निंस्‌) प्रणिसनम्‌, प्रनिसनम्‌। (निक्ष्‌) प्रणिक्षणम्‌, 
प्रनिक्षणम्‌। (निन्द्‌) प्रणिन्दनम्‌, प्रनिन्दनम्‌। 

-आर्यभकाः अर्थ (तहितायाम्‌) सन्थि-विषिय मे (उप्लस्यि) उपसर्ग के 


(रात्‌) रेफ से परर््ती (निमनिक्षनिन्दाम्‌) तिसः रिक्ष निन्द इमे धातुजं के (नः) नकार 
के स्थान में (विभाषा) विकल्प ते (णः) णकार अदेश होता है । 


उदा०- (निस) अणिसनमुः प्रनितसनस्‌ौ अति चुम्कन करना। (निक्ष) अ्रणिखणमुः 
परनिकणम्‌ । अति चुम्वन करना। {निन्द प्रणिन्दनमु; ममिन्दमस्‌ ( अति निन्दा करमा। 
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सिदधि- (2) प्रणितणम्‌ । यहा प्-उपसगपूर्वक णिति चुम्बने" (अदा) धातु 
ते ल्युट्‌ चः (३।३ ९९५) से शव अर्थ मे ल्युट्‌ ' अत्यय है। इदितो नुम्‌ श्रातो" 
(७ १५८ ते धातु को चु" आगम ढै/ पुकोरनाकौः (७९९) से यु" को अन 
अदेह इ सूत्रे त्रे प्-उप्सर्ग के रेफ से परवर्ती ध के नकार को णकारं अदे 
लेता ड । विकल्प प्म मे णकार अदेश नहीं है-प्रनिसनप्‌। 


(२, प्रणिक्षणम्‌। गहाः प्र-उप्सर्यपूर्वक णि चुम्बने (भ्वा८प०) धातु से 
पर्ववत्‌ । विकल्प पर मे-मनिक्षणम्‌ । 

(३५ प्रणिन्दनम्‌ । यला प्र-उपलगपुर्वक णिदि कुत्सायासू' (भ्वा०य०) ध्रु से 
रवव्द्‌ । विकल्प पक्ष मे-प्रनिन्दनम्‌ 


णकारादेशप्रतिषधः- 


(३३) न भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌।३३। 
परऽविऽ-न अव्ययपदम्‌, भा-भू-पू-कमि-गमि-प्यायी-वेपाम्‌ ६।३। 
` स०-भाषव भूश्च पृष्व कमिश्च गमिश्च प्यायीश्च वेप्‌ च ते 
भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपः, तेषाम्‌-भाभूपूकमिगमिप्याथीवेपाम्‌ (इतरेतर- 
योगद्न्द्रः} । 
अनु०- संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसर्गात्‌, कृति, अच इति 
चानुवर्तते । 
अन्वयः -संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रेद्‌ भाभूपूकमिगमिप्याथीवेपिभ्योऽचः 
कृति नो णोन। 
अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परेभ्यो भाभूपूकमिगमि- 
प्यायीवेपिभ्यो धातुभ्यो विहितस्याच उत्तरस्य कृत्प्रत्ययस्य नकारस्य स्थाने 
णकारादेशो भवति । उदाहरणम्‌- 






भाषार्थः 
अति चमकना ¦ 
सर्वत्‌ः चमकना | 
उत्पन्न होना । 


सर्वत्र होना । 
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अति पवित्र करना | 
सर्वतः पवित्र करना । 
अति कामना करना। 
स्व॑तः कामना करना । 


५. गमि प्रस्थान करना 
परिगमनम्‌ | सर्वत्र गमन करना। 

६. प्यायी प्रप्यायनम्‌ अति बदृना । 
परिप्यायनम्‌ | सर्वतः बद़ना | 

७. वेप भरदेपनम्‌ अति कांपना। 


परिवेषनम्‌ | सव॑तः कांपना | 

अर्यम्यः सर्थ- (संहितायाम्‌) सनिधि-विषय मेँ (उपसगस्य। उपसर्ग के 
(राट्‌) रेफ से पयत (भा) भा भर षएुः कमि, गमिः प्यायी कष्‌ इन धातुओं से विहित 
(अचः) अच्‌ से ठ्तरवतीं (कति) कत्‌-प्रत्यय के (नः॥ तकार के स्यान ये (शः) णकार 
अदे (न) नहीं होता है । 

उदा०-उवाष्टरण ओर उनका भवार्थं सस्कत-भाग मे किलि है, 

सिद्धि- (2) ग्रभानस्‌ । यष्टा प्र-उक्सगपुर्वक भ दीप्तौ (आदाय) श्व से 
ल्युट्‌ च" (३२।२ ९९५, से भाव अर्थ मे ल्युट्‌" प्रत्यय है/ वुकोरनाकौ” (७ ९१) चे 
यु" को अन" अदेशहै। इस चत्र पै अ-ऊपठर्ग के रेफ ते परवर्ती अन” केत्‌-प्रत्यय के 
नकार को णकार अदे का प्रतिषेध लेता है। एरि- उपसर्ग मे-परिभानम्‌ + 

(२ प्रभवनम्‌ / अ-उप्सगपुकक शर संत्तायामृ' (भ्वा०प०) शतु से पुर्ववत्‌ । 
पररि-उपठा से-फरिभवनम्‌ । 

(3) पवनम्‌ ¢ म-उक्सःपिर्वक पृक पवने (भकेो८आ८) धातु से पृववत्‌ । 
पएरि- उपसर्ग मेः-पररियवनम्‌ । 

४ प्रकसनस्‌. अ-उप्सर्गपूव्क कमु कान्तौ" (ध्वान्ञ०) ध्रु से पूर्ववत्‌ । 
परि- उपसर्ग मे-परिकममम्‌ । 

(५ अगमनम्‌ । प्र-उपसगपुर्वक शस्त गतौ" (भ्वा८प) धातु से पूर्ववत्‌ । 
पररि-उपतमं मे-फरिकमनम्‌ | 

(६0 प्रप्यायनम्‌ । प-उपसगपुर्वक ओध्यायी वद्धौ” (ध्वा०अ८) धातु से पूर्ववत्‌ । 
प्ररि-रपसर्ग नै-परिप्यायनम्‌ । 
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(७, प्रवेपनम्‌ । प्र-उपतगपकक दवेक कम्पने" (भ्वा०्आ८) धाते सै पूर्ववत्‌ । 
परि-उणठर्मा मे-परिकेषनम्‌ 4 


यहा सर्वत्र कृत्यचः” (८ (८ (२८) से णकार आदेश प्राप्त था ( अतः इत सत्र से 
प्रतिषेध किया गेया ह, 


णकारादेशप्रतिषेधः- 
(३४) षात्‌ पदान्तात्‌ 1३४। 
पण्विऽ-षात्‌ ५।१ पदान्तात्‌ ५।१। 
स०-पदेऽन्त इति पदान्तः, तस्मात्‌-पदान्तात्‌ (सप्तमीतत्पुरुषः) । 
अन्‌०-संहितायाम्‌, नः, णः, न इति चानुवतति । 
अन्वयः- संहितायां पदान्तात्‌ षाद्‌ नो णो न। 


अर्थः- संहितायां विषये पदान्तात्‌ षकारात्‌ परस्य, नकारस्य स्थाने 
णकारादेशो न भवति | 

उदा०-निष्पानम्‌, दुष्पानम्‌, सर्पिष्फ़नम्‌, यजुष्पानम्‌। 

अर्यमा अर्थ (सलितायाम्‌) सन्थि-दिषय मे (पदान्तात्‌) एद परे होने 
पर जो अन्तिम (णत्‌) षकार है उससे परवती (नः नकार के त्थान मेँ (णः) एकार 
आदे (न) नही हेता है, 

उका०-निष्यानम्‌ । तिधीरित पानविष्ठेम / दष्यानम्‌ । बुरा आदि निनिति पान। 
सर्पि्मानम्‌ ¢ प्त पान! यङ्ुस्पानम्‌ ॥ याजुष मन्त्र चे सौमपान। 

सिद्धि-निष्णानम्‌ । यहा नित्‌-उपगपुर्वक पा पाने" (भ्वाप०/ धातु से ल्युट्‌ च 
(र ।२।९९५/ से भाक अर्थ ठे ल्युट्‌“ अत्यय है। तिर्‌” के सकार को ससजुषो ठः“ 
(८ (२ ।६६॥ ये ९" अदेशः खरक्कानयोर्विसर्जनीवः” (८ ३ 194५ से रेफ को वितजयि 
ओर इट्पधस्य चाप्रत्ययस्य" (८ (२/१) ते वि्तर्जनीय को षकार अदेश है। इत 
निष्‌” के एदान्त से परवर्ती फन” के नकार को इद्र चत्र से गकार अदेश का ग्रतिपेध्र 
हीत ठै। पानम्‌" पद के परे होने पर किष" करा पकार पदान्त है-षदेऽन्तः पदान्तः+ 
कृत्यचः” (८ ।। २८) से णकार अदे प्राप्तं श । अतेः इस परत्र से आतिषेष किया रया 
है । दुत्‌- उपसर्ग मे-दव्यानम्‌ । 

२५ तप्यन्‌ । या सपर्‌ ओर एन शब्दो का एष्ठीतत्पृरष समास है- 
सर्पिषः पानमिति सर्फपिव्यानम्‌ ¢ नित्य समासेऽनृतरपदस्यस्य (८ /२।५) से कर्प" 
के वित्र्जनीय को नित्य एकार अदेश है / करा भावकरणयोः“ (८ (८ ०) से भावलक्षण 
मे एकार आदेश कौ प्राप्ति थी। अतः इ सूत्र से प्रतिषेध किया रया) 
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(२ सपिव्यानम्‌ / यहा यजुष्‌ ओर फन शब्दों का कर्ठरकरणे कृतता कहुलमू" 

(२? /? (२8 ततीयातत्यृरम समास ह । का भाक्करणयोः" (८ (> ।?०॥} से केरणलसषण मैं 
णकार आदेश प्राप्ते धा अतः इस सूत्र से प्रतिपेध किया गया है, 

शिरो षड यां परदेऽन्ते इति पदान्तः“ एसे सप्तमी तत्फृरुष करने से सरपिव्केण 

तुयुष्केण आदि प्रयोगो मेः णकार आदे काः प्रतिषेध नही लेत दै । यला भेका्िभावा- 


(५ ,२४/24 ) छे समास्मन्त कमृ" प्रत्यय है। ष्ठी सै सर्पिष्केण आदि मे 
णत्व-ग्रतिषेध प्रप्त टी होता है 


णकारादेशप्रतिषेधः- 


(३५) नशेः षान्तस्य ।३५। 

पऽ्वि०-नशेः ६।१ षान्तस्य ६।९। 

सर -षोरन्ते यस्य स॒ षान्तः, तस्य-षान्तस्य (बहुब्रीहिः) । 

अनु-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसर्गात्‌, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रात्‌ षान्तस्य नकर णो न । 

अर्थः-सदहित्तायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्य, षकारान्तस्य 
नगेरधातोर्नकारस्य स्थाने णकारादेशो नं भवति । 

उदा०-प्रनष्टः, परिनष्टः । 

अर्यमा का अर्य (सटितायाम्‌) तन्धि-विषय मे (उपसर्गस्य) उस्म के 
(रात्‌ रेफ ठे फरक्ती (भान्तस्य) ण्कादन्त (नगे) ज्‌ धात्‌ के (नः॥ त्कार के स्थान 
मै (ण.) एकार अदेशं (न) नही होता है । 

उक्ा०-प्रनष्टः ॥ अति नष्ट हिज । परिनष्टः । सवतः नष्ट दज । 

सिन्दि- प्रनष्टः ॥ यहा प्-उपसर्गपुवकि णडा जदश्रनिः (दिप) ध्यु से क" 
प्रत्यय दे भत्िन्रिति" (७ /? १६०) से नुम्‌ अत्म च्रश्चभस्म०" (८ /२।२६) से 
शकार को एकार, अनिदितां हल उपदया: कडिति" (६/२) सै अनुना्िक का 
लोप ओर ष्टुना ष्टुः“ (८ (1) से तकार की टर्क्ग टकार अगण है। इल सूत्र से 


प्र-उण्ठर्ण के रेफ से प्ररवर्तीः षकारान्त नष (नष) धु के तकार को णकार अदेश का 
प्रतिषेध लेता है । परि-उप्सगं प्रे-वरिनिष्टः + 


यहा उप्वर्गदतमःकेऽषिः (८ (> (22) ते णकार आदेष्ठ प्प्ते धा अतः इस 
मतर से भलिषेध किया ग्या है। 
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णकारादेशप्रतिषेधः- 


(३६) पदान्तस्य ।३६। 

विऽ-पदान्तस्य ६।१। 

से०-पदस्य अन्त इति पदान्तः, तस्य-पदान्तस्य (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां रषाभ्यां पदान्तस्य नो णो न । 

अर्थः- संहितायां विषये रेफषकाराभ्यां परस्य पदान्तस्य नकारस्य 
स्थाने णकारादेशो न भवति । 

उदा०-वृक्षान्‌, प्लक्षान्‌. अरीन्‌, गिरीन्‌। 

आर्या का अर्थ (तहितायान्‌) सन्धि-किषिय मे (काभ्याम्‌) रेफ ओर 
पकर से परवर्ती (पदान्तस्य) एद के अन्ते मेँ विदान (नः) नकार के स्थान में (शः) 
णकार अदे (न) ष्टी लेता है, 

उदा०-क्श्षान्‌। ठक्ो को/ स्तात्‌ परिलसर्णो को/ अरीक्‌ शत्रुओं को। 
रिरीन्‌। पक्त को 

किद्धि-व्रका्‌ । यहा वक्ष खन्द ठ स्वौजस" (“१/२ से एस्‌“ प्रत्यय है । 
प्रथमयोः पूर्वसवर्णः" (६/2 (०२५ से पूर्वसवर्ण दीर्घं होकर तस्माच्छसो नः पुंभि" 
(६/९ (०२ से शद्‌“ के तकार को चक्र अदेश है । इस पत्र चे व्क्षान्‌* पद ये पकार 
त परवर्ती णन्त षकार को णकार अगे का प्रतिषेध छोता है / लक्ष" शब्द से-प्तक्षान । 
अरि-णन्द से-अरीन्‌ । गिरि खन्द से-तिरीन। 

गहा जट्कुष्काड्नुस्व्यकायेऽपि" (८ (४/२) ते णकार अदे आप्त धा। अतः 
उसका प्रतिषेध किया गया दै, 
णकारादेशप्रतिषेधः- 


(३७) पदव्यवायेऽपि ।३७। 

प०विऽ-पदव्धवाये ७ ।१ अपि अव्ययपदम्‌ | 

स०-पदेन व्यवाय इति पदव्यवायः, तस्मिन्‌-पदव्यवये (तृतीया- 
तत्पुरुषः) | 

अनु०- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ रषाभ्यां न: पदव्यवायेऽपि णो न | 

अर्थः-संहितग्यां विषये रेफष्काराभ्यां परस्य नकारस्य स्थाने 
पदव्यवायेऽपि सति णकारादेशो न भवति। 
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उदा०-माघकूम्भकपेन, चतुरदगयोगेन, प्रावनद्धम्‌, पर्यवन द्धम्‌, प्र 
गां नयामः, परे गां नयामः 

आर्यभ्राखाॐ अर्थ-(सहितायाम्‌) तन्धि-व्षिय मे (रषाभ्याम्‌) रेफ ओर 
षकार से परवर्ती (नः) नकार के स्यान में (पव्यवाये) यद क व्यवधान होने फर (अपि) 
भी (णः णकार अदे (न) नरी हेता है। 

उदाठ-मापकृस्भवापेन # उड़द का कर्भ परियाण कोनेकाले से / चक्ुरङ्गयोगेन । 
चार अद्गोकरले कग छे (कन नियमे, असन प्रणायाम) । म्रावनद्धम्‌ ॥ अत्यन्त कधा 
द्मा! पर्यवनद्धम्‌। सर्वधा कधा हआ। प्र करं नयासः । हम गौ को यथावत्‌ ते काते दै। 
परि 7 न्यामः। हम गौ को सर्वथा बहुकते है। 

विद्धि-(2॥ मावकुम्भवापेन ॥ यहा माषकूम्भ उपपद इवय नीजस्नन्ताने छेदने च 
(भ्वा०प०) शु से कर्मण्यण्‌" (२ १९4९) ते अण्‌" अत्यय है । इस सूत्र भावः के षकार 
ते परवती कुम्भ" पद के व्यवधान मे कायेन" के नकार को णकार आदे का प्रतिषेध 
होता है । हा अट्‌कुप्काङ्नुम्व्यवायेऽपि-' (८ १४५२) स्ने णकार अदेण प्राप्त धा। अतः 
उदका प्रतिषेध क्रिया गया है। 

(२ चत्ररङ्गयोगेन { चत्वारि ऊद्ध्गानि यस्य च चत्तुरङ्यः, तेन योग इति 
चतुरङ्ग्योगः, तेन-चत्ुरङ्गयोगेन । चतुर्‌ के रेफ से फरक्तीः अङ्ग एव के व्यवधान 
म योगेन" के नकार को णकार अदेश नटी लेता हे/ यहा कृमि च॑ (८ । > /२॥ से 
णकार आदे प्राप्त था! अतः उसको प्रतिषेध करिया गया दै। 

(३ प्राकनच्दम्‌ । यह प्र ओर अव उपसगधुकक णह बन्धने" (विप) धातु से 
क्त“ प्रत्यय दहै। इस सत्र पे प्र-उप्ष्ग के रेक ठे परवर्ती अव“ पद कै व्यवधान में 
नद्धम्‌” क नक्र क्रे णकार का प्रतिषेध हीतः &ै। उप्सर्गदतमासेऽभि णोपदेशस्य 
(८ 1212४) से णकार अदेश ग्राप्त था! अतः उसका प्रतिषेध करिया गया है पटि- उमर 
मे-पर्यवनद्धम्‌ + 

(>/ अ ग्रो नयासः ग्रहां प्र-उपतर्ग के रेफ सै प्ररव्तीः गाम्‌ यद के व्यवधान मे 
नयामः" के नकार को णकार अदे कृ प्रतिषेध होता है। परि-उप्सर्ग मे-षरि गर 
नयामः ¢ यह छान्दस पयोग है) 


णकारादेशप्रतिषेधः- 
(३८) क्षुभ्नादिषु च ।३८। 
पज्विऽ-क्ुभ्ना-आदिषुं ७।३ च अव्ययपदम्‌ 
स०-क्षुभ्ना आदिर्येषां ते क्षुभ्नादयः, तेषु-श्षुभ्नादिषु (बहुव्रीहिः) । 
अनुऽ- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, न इति चानुवर्सते । 
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अन्वेयः- संहितायां रषाभ्यां क्षुभ्ना-आदिषु नो णो न । 

अ्थः-संहितायां विषये रेफषकाराभ्यां परेषु क्षुभ्नादिषु शब्देषु नकारस्य 
स्थाने णकारादेशो न भवति । 

उदा०-स क्षुभ्नाति । तौ क्षुभ्नीतः । ते श्षुभ्नन्ति । नृन्‌ (मनुष्यान्‌) 
नमयतीति नुनमन इत्यादिकम्‌ । 

सुभ्नाति ¦ क्षुभ्नीतः। क्षुभ्नन्ति। नृनमन । नन्दिन्‌ । नगर ' 
न रीनृत्यतते । तृप्नु । नर्तन । गहन । नन्दन । निवेश । निवास । अगनि | 
अनूप । आचाथादणत्वं च । आचार्यानी । हायन । इरिकादिभ्यो वनोततरपदेभ्य 
संज्ञायाम्‌ । इरिका। तिमिर। समीर। कुबेर । हरि ! कर्मार | इति 
्ुभ्नादिराकृतिगणः । अविहितलक्षणो णत्वप्रतिषेधः क्षुभ्नादिषु द्रष्टव्यः । | 

उपऋर्यमएकॐ अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि-रिषय के (राभ्याम्‌) रेफ ओर 
पकार से परवर्ती (्म्तदिषु) श्चष्न अति शब्दों से विमात (तः) नकार के स्थान मेः 
(णः णकार अगदेन (त) नही छोता है । 

उद्ा०-स श्वुभ्ाति 4 व्ह क्रोध करता है। तौ श्ुभ्नीतः + के दोनो क्रोध करते दै। 
ते क्ुभ्नन्ति के सन क्रोध करते है। नृनमन नर-नेता जनों का सत्कार करनेवाला 
इत्ये । 

विन्छि-(॥ शभ्नाति । यटा श्चुभ सज्क्लने' (क्रवाणप) धा से लट्‌ ` मत्यय 
ओर लकार के त्थान सै तिप्‌" अदेष्ठ है। क्र्यादिभ्यः एना" (२ ४ । ८4 से श्नः 
विकिरण-ग्त्यय है, इत सूत्रे श्यम्‌" के यकार ठे फरव्ती शा“ प्रत्यय के नकार करो 
णकार आदेशा का प्रतिषेध होता ठै । तस्‌-पत्यय मे कुभ्ीतः । ई हल्यघोः“ (६ ।३ (९१२ 
ते इकार आदेश है-करुभनन्ति। श्नाभ्यस्तयोरातः" (६/४ १४२) से आकार का लोप है, 

यला जट्कुप्काद्नुस्व्यकायेऽपि" (८ (८/२) से गकार अदे प्रप्त शा) अतः इत्र 
मूत्र स प्रतिषेधे किया गया दै, 

(२ नमन ¢ यहा त उपएद णम प्रत्ये न्दे च (भवा) इस णिजन्त 
धतु से नन्दिग्रहिपकारिभ्यो ल्युणिन्यचः" (२ (¢ ,१२ ४) से नन्यादिलस्षग ल्यु“ प्रत्यय 

ओर वृकोरनकौ" (७ 4248} से शु" को अन" अदेश है। ऋकार मे रेफति मानकर 

 शकाध्या नो णः समानपदे" (८ । ४१९) ते अथवा का०- छऋछक्यन्वित्ति कक्तव्यमृ 
(८ 1/९ छ णक्रार अदे प्रप्त धा! अदः उसका प्रतिवेश क्रिया गया है 

विशेषः श्वुभ्नाति आकरतिगण है। सूत्र ते अविहित ण्प्देण का प्रतिमेध 
भ्वादि गण मे समना चाहिये / 

। ॥ इति णक््रादेग्र प्रकरणम्‌ ¢ 
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{आदेशप्रकरणम्‌) 
शकारचवर्गो- 
(१) स्तोः श्चुना श्चुः ।३६। 

पऽ्वि०-स्तोः ६।९१ श्चुना ३।१ शचः १।१। 

स०-सश्च तूच एतयोः समाहारः स्तु, तस्य-स्तोः (समाहार्न्द्रः) | 
शश्च चुश्व एतयोः समाहारः शवुः, तेन-श्चुना (समाह्यरदरन्दरः} । शश्च 
चुश्च एतयोः समाहारः शुः (समाहारदन्द्रः) | 

अनु०-संहितायामित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां स्तः श्चुना इचु । 

अर्थः- संहितायां विष्ये सकारतवर्गयोः स्थाने, ए़कारचवर्गाभ्यां सह 
योगे सति, शकारचवगांवादे्ौ भवतः | 

स्तोः श्युना' इत्यत्र यथासंख्यं योगो नेष्यते । सकारस्य शकारेण 
चवर्गेण च सहे योगे सति शकारदेशो भवति । तवर्गस्यापि एकारेण 
चवर्गेण च सह योगे सति चवगदिशो भवति ¦ अदेशे तु यथासंख्यं 
विधिरिष्यते-सकारस्य शकारः, तवर्गस्य च चवर्ग अदेश भवति । 

उदा०- (१) सकारस्य शकारेण संह योगे-रामश्णेते, देवष्णेते । 

(२) सकारस्य चवभैण- रामश्नोति, देव्चिनोति । रामश्कछादयति, 
देवर्कछादयति । 

(३) तवर्गस्य शकारेण-अग्निचिच्छैते, सौमसुच्छेते । 

(४) त्तेवर्भस्य चवर्गेण-अग्निचिच्चिनोति, सोमसुच्चिनोति । 
अग्निचिच्छदयति, सौमसुच्छादयति । अग्निचिज्जयत्ति, सोमसुज्जयति । 
अग्निचिन्छटिति, सोमसुज्छटिति । अग्निचिन्जमडणनम्‌। सोमसुञ्ज- 
मडगणनम्‌ | 

(५) मस्जेः-मज्जति । भ्रस्जेः-भज्जति । व्रश्चेः- वृश्चति । यजेः- 
यज्ञः । याचेः-याच्जा | 

अआार्यभि7 सड अर्थ- (सहितायाम्‌) सन्थि-किषिय मेँ (स्तोः) सक्र ओर त्क्य 


क स्थान मे (छदना) खकार ओर चवर्ग क साथ योग लेने पर (चुः) शक्र ओर चर्व्य 
आदेश होता है । 
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यहा उकरार-तवर्ग का एकार्‌- चव्य के साध यथारल्य योग अभीष्ट नी टं । छकार 
क्म एकार ओर चवर्ग के लाथ योग हीने पर छक्र अदे होता है। तवग का भी शकार 
ओर चवर्ग के साथ योग हयैने पर चर्व्य अदे होता है। अदेश मे ते यथारल्य विधि 
अभीष्ट है। सकार के स्थान मे श्रकार ओर त्वग के स्थान मँ चवर्ग आदेश होता है, 


उदा०-{2) सकार का शकार के साथ योग मे-रामर+शेते-रामश्छेते। राम 
सोता है। देवस+गओेते-देवश्णरेते। देव सोता है । 


(२५ शकार क्म चवर्ग ® साथ-रामसू+चिनीत्ति-रामश्चिनोति । राम वनता 
ढै । देक्स+चिनो ति देकश्विनोति ¢ देव वुता है । रामर+छादयति- रासश्च्पदयति । 
याम आच्छदित करता द्वै। देकसु+चादयति-देवश्च्मदयति ! केव आच्छादित करता है। 


(२ त्व्म क्म शकार के साख-अगिनितनफोते=-अगििच्छेते। अग्निचित्‌ 
सोत € ८ सोमसुत शेके सोमपरुच्ेते । सोगद्रुत्‌ सोता ठै । 

(४) त्व्म का चवर्ग के साक-अगिनचित्‌^चिनोति=अगिनिचि्विनोति ॥ अग्निचित्‌ 
चुनता है । लोगदुत^किनोतिसोघ्च्विनेति । सोमचुद्‌ चन्त रै अनिच 
ट्दयति=जगिचिच्छदयति । अग्निचित्‌ अच्छरिति करा हे। सीमसुत+चाद्यति- 
सोमछुच्छछदयति । सोमदुत्‌ आच्छादित करता दै / अगिनिननित+जयति~अगिनिचिज्जयति 
अग्निचित्‌ जीतता है । सोमदुतजयति= सो भसुज्जयति । सोमसुत्‌ जीतता तै । अग्निचित् 
ज्टिति=जनिगचिन्रिति। अनिवित्‌ जल्वी {आ । सोमतुत^ॐटिविः्सोनष्चज्यरिति। 
सोमसुत्‌ जल्दी {अ} । अग्निचित्+जमडणनमु-अग्निततिज्जमडणनम्‌ । अनिवित्‌ समड्णनम्‌ 
प्रिता है । सोमप्वतजमडणनम्‌=सोमसुज्जमडणनमृ । सोमप्रत्‌ जमडणनम्‌ (पिद्ठता है । 

(५ मस्जि-मज्जति । शुध होता है स्वान करता ॐ । भ्रस्नि-श्रज्जति। फकाता 
है । तरभ्नि-वश्चति + काटक्ता है। वजि-यजः + देवपुर समतिकरण ओर दान करना। 
याचि-काच्त्रा। मागना। 


विद्धि- (९) रामश्छेते। यल्ला राग“ शब्द ते स्वौजत" (८९२ से तु 
प्रत्यय है । तरसजुषो र“ (८ /२।६६,) से सक्र को 5” आदे लरक्सानयोर्विसर्जनीय 
(८ (३ 1९4 ॥ ते रेफ़ को सर्तंक्षण विसर्जनीय आदे ओर विसर्जनीयस्य सः” (८ 1 ३२ 
ते विसर्जनीय को कत्र आदेश है। इस सूत्र से संकरं के त्थान मे शकार के द्रा योग 
मे छकार अदे होता है/ एसे टी-देवश्ेते । चर्व्य के योग म~ यमश्चिनोतिः देवश्चिनोति। 
रमञ्च्मदयति देकङ्ख्ादयति। 

(२ मग्निचिच्छेते । अग्निचित्‌णेते अगिनितित्‌+चेते/ अग्निचिवच्‌+ छते । 
अग्निचिच्छेते । 


यहां शश्च्येऽटि" (८ ।५/६२) से एकारं को छकार आदेश्च होकर इपर सूत्र से 
तक्रार क्रो चवर्ग चकार अदे होता है! एदे ही-सोमत्च्छते । 
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(२ अग्निचिज्जयति ¢ यहा ज्रलः जशोऽन्ते" (८२/३९) से तकार को ज्य 
दकार होकर इध सूत्रे से दकार को चवर्ग जकार अदेश होता है. 

(४ जनिचिज्जमडणनयु / यहा सला जशोऽन्ते" (८ (२ (३९॥ से तकार को 
दकार आदे होकर इतं सूत्र से दकार को च्व्ग अनुनासिक जकार आदे होता है। 

(५ मज्जति । यहा दमस्जो शुस्ै" (त०८८) धतु ठे लट्‌" प्रत्यय ओर त्कार 
क त्थान मे तिप्‌" मादे है। मस्जूरअति इत स्थिति मे शला ज न्धिः (८ । (५२) 
चे ठकार को जघ ककार ओर इक सूत्र ये दकार को चवर ककार अगे होता दै! एसे 
ही श्रस्ज प्के" (वरुड धतु से-श्रज्जत्ति 4 प्रहिज्याकयि०" (९ ।?।१६॥ से रेफ़को 
ऋ-सम्ब्रसारण है। जत्रश्क् छेदने" (तु८८८) धातु से-व्रश्वति । 

 (६/ यज; । यटा यज देक्सूजास्तिकरणदानेषए च' (भ्या) धातु से भज 

याचयतविच्छ्प्रच्छरमी नङ (२।३।९०/ छे भ्‌" प्रत्ययदटै। इत सूत्र से प्रत्यय फे 
नकट को चवर्ग जकर अदेश लोता है-यज्‌जनयुप्यज्नः / दुकान याच्यम्‌" (भ्काण्य 
धातु से-काच्छा 4 अजायतष्टाप" (४/2 । 2.) से स्त्रीलिङ्ग मेँ टाप्‌" उत्ययटै। चाच्छ 
स्वियाम्‌" (विख्णानुशातन २।६/ से शाच्छा' छब्द स्त्रीलिद्ग है। 


षकारटवर्गो- 
(२) ष्टना ष्टुः! ४०। 

पऽवि०-ष्ट्ना ३।१ ष्टुः १।१ 

स०-षश्च टश्च एतयोः समाहारः ष्टः, तेन-ष्टना (समाष्टारद्न्द्रः) । 
षश्च ट्च एतयोः समाहारः ष्टुः (समाहारद्रन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, स्तोरिति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-सहितायां स्तोः ष्ट्ना ष्टः | 

अर्थः- संहितायां विषये सकारतवर्गयोः स्थाने, षकारट वगभ्थिां सह 
योगे सति, षकारट्वर्मावदेौ भवतः । 

स्तोः ष्टना इत्यत्र यथासंख्यं योगो नेष्यते । सकारस्य धकारेण 
टवर्गेण च सह योगे सति षकारादेशौ भवति । तवर्गस्यापि षकारेण 
टवगैण च सह योगे सति टवगदिशो भवतति! अदेशे तु यथासंख्यं 
विधिरिष्यते-सकारस्य षकारः, तवर्गस्य च ट वर्गं आदेशो भवति । 

उदा०-(१) सकारस्य षकारेण सह योगे-वृक्षाष्षट्‌, प्लक्षाष्षट्‌ । 
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(२) सकारस्य टवरगण-रामष्टीकेते, देवष्टीकते । रामष्टक्कूरः, 
देवष्ट्क्कृर | 

(३) तवर्गस्य षकारेण-पेष्टा, पेष्टुम्‌, पेष्टव्यम्‌ } स कृषीष्ट | त्वं 
कृषीष्ठाः 

(४) तेवगस्य टवर्गेण-अग्निचिरटीकते, सोमसुटटीकते । 
अगिचिदट्‌रक्कुरः, सोमसुटूखक्कूरः । अग्निचिडडयते, सोमसुड्‌डयते । 
अग्निचिडढधौकते, सोमसुदूटौकते। अग्निचिण्णकारः, सोमुसुण्णकारः । 

(५) अट्टते । अडडति । 

अग्ष अर्य (संहितायाम्‌) सधि-किषय मे (स्तोः) सक्र ओर त्वग के 
त्थान मे (ष्टुना) पकार ओर टव के साथ फोग छने कर (ष्टुः) ककार ओर टवर्ग आदेश 
होता है ८ 

यहां एकार-टवर्ग का षकार-टर्व्ण के पथ यथासख्य योग अभीष्ट नटी दहै / सकार 
क्रा ककार ओर टक के साथ योगर होने पर पक्रार अदे छता हए त्वय क्म भी स्कार 
ओर टवर्ग के साथ योग हीने एर टर्व्ग अद्र लीता है, अदे गे ते यथासख्य विधि 
अश््ष्टि है सक्र के स्थन ये षकार ओर तवर के स्थानं मे ट्र्ग अदे लेता है 

उदा०- (१ सक्र का ककार के साथ योग म-वृकाष्यट्‌ः। ठः कक्ष है 
प्लकषास्षट्‌ / छ. पल्ल है। 

(२ सकार का रर्व्ग के साथ~रामष्टीकते॥ राम जाता है। देवष्टीकते॥ देव 
गाता है/ राम्टक्कुरः। राम देवता-प्रतिमा रूष है । देक्ष्छक्कुरः ॥ देव अतिमा रूप है । 

(३ तेकर्य का ककर के साय-वेष्टा / फीसनेषाला। वेष्टुम्‌ । पीसने के लिये 
पव्टव्यम्‌ । यीसना चाहिये / स कृकीष्ट { वह करे । त्वं ककीष्टाः # द कर 

५ तवर्ग को टवर्ग के साथ-जग्निनिद्‌रीकते। अग्निधित्‌ जाता है। 
कोदुट्‌ टीकते सोमदुत्‌ जाता है। अग्निचिद्‌ ठक्कुरः अग्निचित्‌ ठकुर ह, 
तो मसुट्रक्छुरः ॥ कोमसुद्‌ ठक्ुर है । जग्निरिहूडयते। अग्निवित्‌ विमान से उड़ता है। 
सोम्ङ्डयते । सोमुत्‌ विमान से उता है! अग्निचिज्ढौकते। अग्निचित्‌ जाता 8 
तोमसु्ौकते / सोगयुत्‌ जात दै दकाः करता है । अनिविण्णकारः ॥ अमिचित्‌ कत्यणकारी 
टै । सोमुप्ण्णकारः + सोमसुत्‌ कल्याणकारी है छः--शिवः 4 

(५4 अष््टते । कह अतिक्रमण करता दै । अहूढति । कह सयोजन करता है | 

तिद्धि- (१ कृश्ाव्यद्‌ # क्षासूम-षट्‌, इस स्थिति मे तसजुषो रः” (८ (२ ।६६) 
से ठकार क्रो र" अदेशे ओर रक्कानयोर्वि्र्जनीयः” (८ ८३ (९५) से सरलक्षण 
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विद्य अदेश लेकर विलर्जनीयस्य सः“ (८ १३ १२२८) से विसर्जीय को सकार अदेश 
होता है! इछ सत्र ते पकार के योग मे तकार करो पकार अदेश लेता है/ एवे 
ही-प्लङ्माष्षद्‌ + 

(२५ रामष्टीकते ॥ रामस्‌ टीकते इस स्थिति मेँ इस सूत्र से सकार को ट््व्ग के 
योग मेँ मकार अदे हेता है । टे ही-देवष्टीकते । रामणष्छक्कृरः, देकष्छक्कुरः 4 

(३ पेष्टा ॥ यदा पिष्त्र पेषणे" धात से ्वुतृप्रचौ" (९९/१३) से तच्‌ 
प्रत्यय है। इस सूत्र तै षकार के योम मेँ तकार को टकार अदेश छता है। तुमुन्‌-प्रत्यय 
म~ ष्टम्‌ । तव्यतू्‌- प्रत्यय मे-पेष्टव्यम्‌ ॥ 

(२ कृषीष्ट । यहा इकर करणे" (तनाय) धातु से विड्‌" प्रत्ययः लकार के 
स्यान मे आत्मनेयद त“ अदेशः किडः सीयुट्‌" (२।८।९०२) से सीयुट्‌ ऊर श्रद्‌ 
तिथोः” (र 1 1९०७॥ छे शुट्‌ अण्म ठै । आदेशसत्यययोः' (८ ।३।५९॥ से उभयत्र 
त्व होता दै इस सूत्र से षकार के योग मै तन्भार को टर्व्ग टकार अदेश हत्त है 
धाठ्‌ " प्रत्यय मै- कृषीष्ठाः । 

(५ अग्निचिट्टीकेते । अन्िचिद्‌^दीकतेः इतत स्थिति ये इस सूत्र से टकार के 
योग मै तकार क टवर्ग टकार अदे होता है" सोमसुरेटीककेनसोमदुट्रीकते 

(६ अगििचिट्‌रक्कुरः 4 अगिचितूनठक्कूरः, इस स्थिति मे इस शूत्र से ठक्रके 
योग मे तकार के ट्य ठकार अदेण लेता र । सोमद्ुत+उक्कुरः= सोमस्ुट्‌र्कृरः + 

(७॥ अग्निनिड्ल्यते । अग्निचित्‌ ज्यते, इतत स्थिति रे पथय ज्नता जशु सशि 
(८ (४५३५ से तकार कमो जं दकार होकर इस सूत्र से ककार के टक्ग ङकार अदेश 
छता है स्रोमदुत्यते-सोमुङंडयते । जग्नितचित्गढौकते-अग्निचिङ्ढौकते । 
सोगघुत्‌+टौकते- खोमदुङनैकते / अग्निचित्‌+^णकार । अभिचिद्णकारजअग्नि- 
चिण्णकारः 4 यहो प्रथम क्लां जशोऽन्ते" (८ ८२/३९) से तकार को ज्‌ दकार होकर 
इस रत्र से वकार को टक णकार अदे लत है । सोयत णकार / सोमसुट^णकोर= 
सोम्रुण्णक्ोरः । 

(८ अटटते ॥ यला अट्ट (अद्द्‌ अतिक्रमणलितिनयोः (भवाणप०) धातु से 
तद्‌" अत्यय है। धातुपाठ मे एरिति अट्ट" धातु मृत्तः अतद्‌" है ८ इत सूत्र से तकार की 
टवर्ग टकार अबे छ्ेता है। एसे ही अड्ड (अत्ड) अभियोगे" (भ्वा८प्८) धातुं 
से-अडइडति + 


षकारटवर्मप्रतिषेधः- 
(३) न पदान्ताट्टोरनाम्‌ | ४१। 


पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, पदान्तात्‌ ५।१ टोः ६।१ अनाम्‌ १।१ 
(षष्ठ्यर्थे) | 
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स०-पदस्य अन्त इति पदान्तः, तस्मात्‌-पदान्तात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
न नाम्‌ इति अनाम्‌ (नम्‌तन्पुरुषः) | 

अनू०-संहितायाम्‌, स्तोः, ष्टुरिति चानुवर्तते ! 

अन्वयः- संहितायां पदान्ताट्टोरनाम्‌ स्तो; ष्टर्नः | 

अर्थः- संहितायां विषये पदान्ताट्टवर्गात्‌ परस्य, नाम॑वर्जितस्य सकारस्य 
तवर्गस्य च स्थाने, षकारटवर्गावदेश्नौ न भवतः; | 

उदा०-श्वलिट्‌ सरति । मधुलिट्‌ तरति । 

ओरयभ7 वा अर्व (तहलितायाम्‌) सन्थि-विषय में (पदान्तात्‌) पद के अन्त गे 


क्यिमान (टोः टवर्ग प्रे परवती (अनाम्‌) नाम्‌ ते भिन्न (त्तेः) सकार ओर त्वग के 
स्मान में (ष्टुः ष्कोर ओर टवर्ग अदेश (न) नही हेता है। 


उद्०-ज्कलिद्‌ सरति ( कुत्ते काटनेवाला (धरी) पडा-प्डा सरक्त है । मध्रुलिद्‌ 
तरति! मु चाटनेकाला तैरता है। 


तिद्धि-ष्वलिद्‌ सरति # श्वनिट्‌ के पदान्त टकार दे एरर्वर्ती शरि" के सकार 
को इस सूर से पकार जादे का उरतिकेषध लेता 2! एसे ही म्ुलिदट्‌ प्रति मे तकार को 
टकार आदेश क्न प्रतिषेध है/ ष्टुना ष्टुः“ (८४ (५) से षकार ओर टकार अदेश 
श्राप्त धा अतः यह अतिफेध किया गया है 


नाम्‌" का निषेध इसलिये क्रिया है कि यष प्रतिषेध न लो-षड्+नासृः्कण्णाम्‌ । 

टवर्गप्रतिषेधः- 
(४) तोः षि ।४२। 

प०वि०-तोः ६।१ षि ७।१ 

अनुऽ- संहितायाम्‌, न इति चानुवर्तते । 

अन्वैयः- संहितायां तोः धि न । 

अर्थः- संहितायां विषये तवर्गस्य स्थनि, षकारे परतो यदुक्तं तन्न 
भवति । टवगदिशो न भवतीत्यर्थः । 

उदा०-अग्निचित्षण्डः । भवान्‌ षण्ड; । महान्‌ षण्डः । 


अयमा शाः र्थ-(सलितायाम्‌ सन्थधि-किषिय मे (तोः तक्म के स्थान मै 
(णि) षक्रार परे रहने र (न) जो कला है कह नही लेता दै अध्‌ टर्व्ग अदेश नही 
होता है । 
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उदाठ-अ्ििचित्फण्डः ॥ अग्निचित्‌ नपुधिक ढै/ भवान्‌ कण्डुः ॥ ओप नपु्तक है। 

महयन कण्ड- ॥ वजा नपृके । 
चिद्धि-अग्निचित्यण्डः १ यषां अन्निचित्‌ के तकार को षण्ड के फकरारके योग मेँ 
इस सूत्र ते ट्ण अगे का अ्रतिषेध लेता है/ द्टूना ष्टुः" (८ । ५ 4) से टवर्ग अदेश 
पराप्ते शा! अतः इस वत्र से उतिफेध किया ग्या है / ठेते ली- भकान्‌ षण्डः, महयन षण्डः । 


उक्तप्रतिषेधः-- 


(५) शात्‌ ।४३। 

विऽ-लात्‌ ५।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, न, तोरिति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां शत्‌ तोर्न । 

अर्थः- संहितायां विषये शकारात्‌ परस्य तवर्गस्य स्थाने यदुक्तं 
तन्न भवति। (स्तोः श्चुना छ्चुः' (८।४।३९) इति चवगदिशशो न 
भवतीत्यर्थः । 

उदा०-प्रष्नः । विश्नः | 

उगररयम) षाठ अर्य (सहितम्‌) सत्थि-किषिय मे (जात्‌) छकार ते पर्वती 
(गिः त्वग के स्यान में (तौ जो कद कष नी लेता है अथात्‌ स्तोः शकुना शयुः“ 
(८ (८२९) से अप्त चवर्ग ऊदे षीं हेता ठै। 

उदा०- प्रन: । पुना । विष्नेः # गति करना 

विद्धि-प्रष्नः । यला श्र जीव्फाकाम्‌" (्कार्पट॥ धातु से कजयाचयततविच्छ- 
अच्छरस्ो नङ्‌" (र? ८२ ।९० से नङ्‌" प्रत्यय है। छ्कोः गरडनुनासिके च. (९ ८४१९) 
ते छकार को शकार अदे दै / प्रश*न इत स्थिति रे इस छत्र चै शकार के योग मे त्क्य 


नकार को चक्वा जक्रार अद कन प्रतिषेध होता है। विट गतैः ((तुर्प) धातु 
से-विषएनः 1 


अनुनासिकादेशविकल्पः- 
(६) यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा।४४। 
पण्वि०-यरः ६।१ अनुनासिके \५ |९ अनुनासिकः १।९ वा 
अव्ययपदम्‌ । 
अनुऽ-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । न पदान्ताट्टोरनाम्‌ (८ ।४ ¦} 
इत्यस्माच्च पदान्तादिति मण्डूकोत्प्लुत्याभ्नुवर्तनीयम्‌ । 
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अन्वयः- संहितायां पदान्तस्य यरोऽनुनासिके वाध्नूमासिकः । 

अर्थः- संहितायां विषये पदान्तस्य यरः स्थानेऽनुनासिके परतो विकल्पेन 
अनुनासिकदेष्टौ भवति । 

उदा०-वाग्नयति, वादनयति। वलिद्‌ नयति, शवलिण्नयति । 
अग्निचिद्‌ नयति, अग्निचिन्नयति । त्रिष्ट्‌ब्‌ नयति, रिष्टम्‌ नयति । 

उगोर्यभिा खाः अर्य-(सहितायाम्‌) सनधि-विषिय मे (धदान्तस्य) प्रद के अन्त मे 


विदिमान (यरः रट्‌ कर्ण के स्थान मे (अनुनािके) अनुनातिक वर्ण परे होने मर (का) 
विकल्प से (अनुनातिकः) भनुनाक्षिकं अदे लता है। 

उदा०-कानयतिः काङ्नयति¢ केवका्णी छन्यार्ग पर ते कती है, उक्ति 
नयति; श्वनिणृ नयति । कुठे चाटनेकाला तरे गात है ८ अग्निचिद्‌ नयतिः अगन्निचिन्नथति। 
अग्निचित्‌ ले जाता कै । त्रिष्टुक्‌ न्यतिः तिष्ठ्‌ नयति । विष्टुप्‌ ले जाता है! 

सिद्धि-कानयति । यहां काग्‌+नय्ि. इस ध्थिति ये हस चत्र से यर्‌ वर्ण (शू) को 
अनुनासिक वर्ण (न) परे लेने एर अनुनािक अदेश नर्ढी है-वाङ्नयति। गकार को 
स्थानेऽन्तरतमः“ (८१/५०) से स्थानत आन्तर्यं से उक्र अनुनातिक लेता है 
उजणनमा- स्वस्थाननापिकोस्यानोः" (एशि १२०) / एसे ली-ग्वतिड्‌ नयतिः 
ष्वलिण्नयति आदि 


दिर्वचनम्‌- 
(७) अचो रहाभ्यां दे ।४५। 

परठवि०-अचः ५ ।१ रहाभ्याम्‌ ५।२ दे १।२। 

स०-रण्च हश्च तौ रहौ, ताभ्याम्‌-रहाभ्याम्‌ (इत्तरेतरयोगद्धन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, थर इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अचो रहाभ्यां यये द्े। 

अर्थः- संहितायां विषयेऽ्चः पराभ्यां रेफहकाराभ्याम्‌ उत्तरस्य यरो 
द्रे भवतः | 

उदा०-अक्कः । मव; । आर्य्यः ; ब्रहुम्मा । अपह्नुते । 

उश्र्य्ाषार अर्थ (सलितायःग्‌) सन्थि-किषिय गे (अचः) अच्‌ वर्ण से परवर्ती 


(राभ्याम्‌) रेफ ओर हकार कर्ण घ्रे उत्तर को (यरः गद्‌ कर्णहै उस (@) द्रित्व 
होता है, 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ७४६ 
उदा०-भरक्कः # सूर्य^अक! मर्क्कः ॥ बन्दर । आर्य्यः । ईश्वरपुत्रं। ब्रहम्मा । 
प्रजापति / जपहेन्नृतते ॥ कह हटा है । 


तिद्धि-अक्कः / यहा अक्र अच्‌ वर्ण तै प्ररवर्तीं रेफ से उत्तर जे यर्‌ क्ण (क्‌ 
है ठते इठ चत्र से दिक्च सोता है देसे ही-मककः आदि 
दिर्वचनम्‌- 

(८) अनचि च ।४६। 

पठऽवि०-अनचि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न अज्‌ इति अनच्‌, तस्मिन्‌-अनचि (नमतत्पुरूषः) | 

अनु०-संहितायाम्‌, यरः, अचः, द्वे इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अचो यरोऽनचि च दे! 

अर्थः- संहितायां विष्येऽचः परस्य यरोऽ्नचि परतश्च द्वे भवतः । 

उदा०-दद्ध्यत्र। मद्ध्वत्र । 

उत्र्यशभिपषाड अर्थ (सहितःथाम्‌) सन्धि-विषय मे (अचः) अच्‌ कर्ण मे परवती 
(यरः) यर्‌ वर्ग को (अनचि) अच्‌ सै भिन्न (हल्‌) कर्ण प्ररे ह्ेने पर (च) भी (@&) हत्व 
होतार । 

उदा०-~-द्द्ध्यत्र । ही सला है । मद्ध्वत्र । मधु या है । 

चिद्धि-दट्ध्यतव। यला अकार अच्‌ वर्ण से प्रर्व्ती धकार यर्‌ कर्ण को अनद्‌ 
हित) कणं (य्‌) परे होने प्र द्वित्व होता है- दष्ट यत्र ज्नला जश्‌ अशि" (८१/५२) 
से पुर्ववर्ठी धकार क्रो धकार कख वर्ण षरे होने एर जश्‌ दकार अदेश है- दद्ध्यत्र । टेसे 
ही मष्ुगअत्रमद्ध्वत्र 


दिर्वचनप्रतिषेधः- 
(६) नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य 1४७। 
प०्वि०-न अव्ययपदम्‌, आदिनी १।१ (सप्तम्यथै), आक्रोशे ७ ।१ 
पुत्रस्य ६।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, दवे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां पुत्रस्याऽष्दिनी द्वे न, आक्रोशे । 


अर्थः-संहितायां विषये पत्रण्ष्दस्याऽ्ध्दिनीशब्दे परेतो दे ने भवत्तः, 
आक्रोणे गम्यमाने! 
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उदा०-पुत्रादिनी त्वमसि पापे । 
उतरार्यभ7 काः अर्थ (सहितायाम्‌) सन्थि-किषय यै (त्रस्य) पृद्र शब्द को 


(आदिनी) आदिनी छब्द परे रहने पर (द) दिर्ेवन (न) नही हेता है (अक्रोशे। यदि वहाः 
निन्दा अर्थं की अभिव्यक्ति लो, 


उका०-पृत्रादिनी त्वमसि पपे ठे पापिनी । त्‌ युक्रो को कनेकाली (ण) है। 

सिद्धि-पृतरादिनी । यहां पुत्र" शब्द मे अय्‌ वर्ण (उ) घ्रे परवर्ती यद्‌ कर्ण (त्‌) को 
अनवू वर्ण (र्‌) परे टहते द्विकवन नही लेता है । अनचि च" (८ (४१४६) से र्वचन 
ग्राप्त शा/ अतः इस सूत्र ये प्रपिषेश्च किया रया है, 

पृत्रादिनी" छन्द मे युत्र-उपयद अद भक्षणे" (अदा) धातु से श्रुष्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये" (२ ८२/७८) से तच्छील अर्थ म णिति" त्यय है। स्तरीत्वं-किवस्ना मे 
ऋन्नेभ्यो उषु" (> /2।५/) से ङीर्‌" प्रत्यथ दध । 
दिर्वचनप्रतिषेधः- 


(१०) शंरोऽचि ।४८ | 
प०्वि०-श्रः ६।१ अचि ७।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, दवे, न इति चानुवर्तते । 
अम्धयः- संहितायां शरोपचि द्वे न। 
अर्थः-संहितायां विषये अरोष्चि परतो दवे न भवतः | 
उदा०-अआदशः, अक्षदर्णः । कर्षति, वर्षति | 
अवार्य पाड अर्थ (संहितायाम्‌) सन्थि-किषय में (शट) श्रर्‌ कर्ण को (अचि) 
अच्‌ वर्ण परे ठन पर (द) द्विर्वचन (न) नीं हता चै 


जदा०-ऋदर्ः । दर्पण (छीज्ना) / अदर्शः फसे को देनेवाल / कर्वति। कह 
सचता है / कर्षति / कह कररता ै। 

सिद्धि-दः । यहां इत सूत्र से अद्‌ कर्ण (अ) एरके शर्‌ नर्ण (शू) को द्वित्व 
क पतिषे् होता है। अयो रहाभ्यां दे" (८ ८८१२५) से द्विर्वचन प्राप्त श जतः इस 
छत्र से प्रतिषेध किया गया है ठेते ही-अद्षदर्रः, कर्फीतिः वर्वति। 


दिर्वचनप्रतिषेधः- 
(११) त्रिप्रभुतिषु शाकटायनस्य ।४६। 
पण्वि०-त्रिप्रभुतिषु ७।३ शाकटायनस्य ६।१। 
स०-त्रयः प्रभृतिर्येषां ते त्रिप्रभृतयः, तेषु-त्रिप्रभृतिषु (बहुव्रीहिः) । 
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अनु०-संहितायाम्‌, दे, न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य द्वे न । 
अर्थः- संहितायां विषये त्रिप्रभृतिषु संयुक्तेषु वर्णेषु परतः, गाकटायन- 
स्याचार्यस्य मतेन द्वै न भवतत । 
उदा०- ईनः, चन्द्रः, -उष्टः रष्छम्‌, चन्द्रम्‌ । 
अया का अर्य (सहितायाम्‌। सिध-विष्य सें (त्रिग्रभ्रतिषु) तीन-आदि 


सयुक्त वर्णे मे (शाकटायनस्य) शाकटोयम आचार्य के मतत मे (दि) द्विवचन (न) नी 
होता दै। 
उदा०-इन्द्ः ॥ राजा । चन्दः 4 चाद। जटः । उन्ट। रषट्रम। राज्य । भ्राष्ट्रम्‌ । भट 
तिदि-इन्दः। गलान्‌ द्‌ र्‌ यै तीन सयुक्त वर्ण है! इत पपर ते इन सथुक्त-कर्णो 
यें द्वित्व का प्रतिषेध लेता है/ शाकटायन का प्रष्टण पूजा के लिये किया गया है अतः 
पाणिनि मुनि ओर छाकटायन आचार्य का इस विषय गर समान मत है। टेसे टी-चन््ः 
आरि। 


यहः अनचि च (८ । ८ । २६॥ से द्वित्व ग्राप्त थाः अतः इ सूत्र मे अतिकेध किय 
गया है । 


दिर्वचनप्रतिषेधः- 


(१२) सर्वत्र शाकल्यस्य ।५०। 

पण०वि०-सर्वत्र अव्ययपदम्‌, शाकल्यस्य ६।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, दे, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां सर्वत्र ज्ञाकल्यस्य दे न | | 

अर्थः-संहितायां विषये सर्वत्र शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन दवे न भवतः । 

उदा०-अकंः, मकः, आर्यः, ब्रह्मा, अपह्नुते । 

आर्यका अर्य-(सहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (कर्वत्र) सक स्याम में 
(शाकल्यस्य) शाकल्य आवार्य के यतं मे (द) श्र्वेषन (त) नरी हेता ॐ । 

उदा०-अर्कः । सूर्य। मर्कः/ बन्दर/ आर्यः । ईश्वरतरा ब्रह्मा श्रजापति। 
अपहनृते। वहे हटाता है । 

सिद्धि-अर्कः । यदा अच्‌ वर्ण ते परवर्ती रेक ओर उत्ते उक्तरवर्ती ककार को 
इत रत्र ठे शाकल्य आवार्य के मत रमे द्वित्व नष्ठीं होता है/ अचे रहाभ्यां द" 


(८ (४८८२५) से द्विवचन भ्व था । अतः इस सूत्र से शाकल्य आचार्य के मते मे प्रतिषेध 
किया गया €, 
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दिर्वचनप्रतिषेधः- 


(१३) दीर्घादाचार्याणाम्‌ ।५१। 

परवि०-दीर्घात्‌ ५।१ आचार्याणाम्‌ ६।३। 

अनु०-सहितायाम्‌, द्वै, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां दीर्घाद्‌ आचार्याणां द्वे न । 

अर्थः- संहितायां विषये दीर्घात्‌ परस्य वर्णस्याचार्याणां मतेन द्वे न 
भवतः| 

उदा०-दात्रम्‌, पात्रम्‌, सूत्रम्‌, मूत्रम्‌ 

अग्यभ्विकाः अर्थ (तलितियाम्‌) सन्धि-किव्य मे (कीघात्‌) कीर्ण से पररक्ती 


वर्णं को (आचार्याणि्‌) पाचिति नुमि के आरयार्य (एृल्करवर्ष) के मठ मे (ह) दिवन (न) 
नहीं होता है । 


उदा०-दाक्रम्‌ । दाती/ फम्‌ । केतन । सूक्रम। सूत । गतम्‌ ॥ येक । 
सिद्धि-दात्रम्‌ । यहा दीर्घं आकार से एरवर्ती यर्‌ तकार को अनच्‌ (हल्‌) रेफ वर्ण 


ष्टे हीने एर ग्रणिप्नि मुनि के आचार्यपनकरक्फ के मतत ये द्वित्वे षी लेता है/ एेे 
ही- पतिम्‌, अदि) 


गिरो कः पाणिनीय अष्टाध्यायी मेँ आचायणिम्‌' इत पद परे णिनि मुनि फे 


ग्र (कर्षं आचार्य) कम ग्रहण किया जाता दै। बुकन में निरे आदर का चोतक 
है अदरार्थ कहूकचनम्‌ । 


जशादेश्ः- 
(१४) अला जश्‌ दशि ।५२। 

परऽवि०-ञलाम्‌ ६।३ जज्ु १।१ अशि ७।१। 

अस्‌०-संहितायामित्यनुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां जलां अशि जग । 

अर्थः- संहितायां विषये लां स्थाने शि परतो जश्ञादेषशो भवति । 

उदा०-लब्धा, लब्धुम्‌, लब्धव्यम्‌ । दोग्धा, दोग्धुम्‌, दोगघन्यम्‌ | 
बोद्धा, बोद्धुम्‌, बोद्धव्यम्‌ | 

उशरर्यसा का अर्य (सलितायाम्‌) सन्थि-विष्य मे (लाम्‌। सल्‌ वर्णे करे 
त्थान मै (खश्‌) अषु कर्ण परे रहने एर (नञ्‌) जम अषेश हेता है। 
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उदा०-लन्धा । अप्त करनेवाला । लब्धुम्‌ । प्रप्त करने के लिपे। चन्धव्यम्‌ 1 
पराप्त करना चाहिये । वेगः । दृहनेकाला। कोणम्‌ । दुहन के विये । कोगक्षव्यम्‌ / दहना 
चाल्यि। बौद्धा ८ जननेवातरा । बोद्धुम्‌ ॥ जानने के तिये । वीद्क्षव्यम्‌ । जानना चाद्ये । 

सिदधि- (९ लब्धा यहम इलभक्‌ प्राप्तौ" (भ्व) धतु से श्वुल्प्चै 
(र (९ ९२३) से तरद्‌ ' प्रत्यय है । श्ञवस्तथो्धोऽधः' (८ ।२।४०) से रच्‌" के तकार को 
धकार अदेश होकर इत्र सूत्र से लभ्‌" के गल्‌ भकार को ज्‌ क्कार आदेश होता है; 
तमन्‌ ्रत्यय मै-लब्धुम्‌ । तव्यत्‌ अत्यय म-लन्धव्यम्‌ । 

(२) दोग्धा यहा दह पमुरणे" (अदा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ एच्‌ ' ्रत्यम है। 
शादेध्तिोर्घः' (८/२? २२) से दह" धात के हकार को घकारं ओर पूर्ववत्‌ तकार को 
धकार आदेश होकर इत सत्र से जल्‌ घकार को जष््‌ गक्रार अगेन लेता दै। त्रुमुन्‌ प्रत्यय 
गे- दो गम्‌ # तव्यत्‌ प्रत्यय मै-दौग्षव्यम्‌ ॥ 

(२) बोद्धा / यहा द्रध्च अवगमने" (भ्वा८प८) धातु से पुर्ववत्‌ तच्‌" प्रत्यय हे । 
पर्ववत्‌ तकार को धकार आदेश होकर इत सत्र से सल्‌ धकार को ज्र दकार अदेश होता 
है । तुमुन्‌ त्यय मे-मोट्धुमृ तव्यत्‌ अत्यय मे- बोद्श्वव्यस्‌ । 

विस्ेषर स. भःषदढ्‌षशधजेकगृङ दःखं षणछठथवषःटःत 
कयश्ाक्ष त्र दइये रम्वर्णज्ल्‌ है। इनकेस्छान मेण अयति भषदः थ 
वर्ण परे चने पर जख अधतिन करु ड़ कवर्ग आदेश होते है। महात्‌ वर्णे के स्थान 
मेँ उनके स्यानकरत आन्तर्यं (सादृश्य) से ज कर्ण अदेश किये जाते है । जैवे कि लन्धा 
पदमे भकार के व्यान यै कश्‌ ककार किया गया दै। भकार ओर ककार दोनों का स्थान 
उप्पध्मानीया जोष्छयाः“ (गरि ९।१२) परे ओष्ठ है । एते ही सर्वत्र समले! 


चर्‌+जश्‌- 
(१५) अभ्यासे चर्च ।५३। 

प०वि०-अभ्यासे ७।१ चर्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संहितायाम्‌, लाम्‌, जश्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः - संहितायाम्‌ अभ्यासे लां चर्‌ जश्‌ च । 

अर्थः संहितायां विषयेऽभ्यासे वर्तमानानां लां स्थाने चर्‌ जश्‌ च 
आदिष्टो भवति। 

उदा०- (चर्‌) स चिसनिषति । स चिच्छत्सति । स टिरक्कुःरयिषति । 
स तिष्ठासति । स पिफलिषति । स बुभूषति । स जिघत्सति । स इढौकिषते । 
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यमा षाड अर्य (सहितायाम्‌) तधि विषय मे (अभ्यासे) अभ्यातत मे क्विमाने 
(लाम्‌ इल्‌ कर्णे के स्थान मे (जश्‌ जज्ग्‌ (च) ओर (चर्‌) चर्‌ अदेश होता हैः 

उका०- (चर्‌ स चिखनिषति / वह सोदना चाहता रै ८ स चिच्िर्त्सतति। वह 
काटना ऋषा है। स टिटक्कुरयिषति । वह कैक्ता की प्रतिमा बनाना चाहता है। स 
तिष्छासति । कड टह रना वाष्ता ठै । स पिफलिकति। (जञ) त शरुभ्रूषति / कह सत्ता मे 
रहना चता है । स जिघत्सति ¢ वह हिता करना चाहता है । स इढौकिष्ते ॥ वह गति 
(टकाव) करना चता है। 

सिद्धि- (९) चिखरनिषति ( यज्ञा खनु अवदारणे“ (भ्वाएप०) धरत्र से श्षातोः 
कर्मणः तमानकर्त्कादिच्छछया का" (२/९ /७, पे तर्‌" रत्यय ठै । तन्यल्मेः" ६ ।१ ८९ 
त्रे खन्‌“ धातु कमे द्वित्व होता है। प्रथम कृोऽ्चुः' (७८ (१२) से केवरगे संका को 
चर्व छकार अश्न होकर इस पत्र ते खन्‌" धातु के अभ्यास छक्र कच्‌ चकर 
अदेश होता है । 

२ चिचित्सति । या किदिर्‌ दैष्ीकरणे" (शद्राप०/ धु चै पुक्व्त्‌ सन्‌ 
प्रत्यय ओर चिद्‌" शष्ट को द्वित्व द्ै। इस सत्रसे छिद्‌" धातु के अभ्या छकार क्रो चर्‌ 
चकार आदरे होता है. 

(3/ टिरक्कुरगिषति । यला अशम ठक्कर ' छब्द से का०- तत्करोति तदाचष्टे०' 
(२ (२ (२९) से करो्ति-अर्य मेः णिच्‌" प्रत्यय है । तत्पवात्‌ णिजन्त उक्कूरि' धातु से 
 पूवित्‌ सन्‌" प्रत्यय ओर धातु को द्वित्व दै! इस सूत्र से ठक्कुरि' शतु के अभ्यास ठकार 
के चर्‌ टकार अदे लेता है, 

(४५ तिष्ठग्सति / गां छा गतिनित्त्तौ' (भ्का०प८,) धा से दृक्वत्‌ चन्‌ 
मत्यव ओर स्था" धातु क द्वित्व दहै/ शर्वः खयः“ (७/८ (९) से त्था" अभ्यासका 
खय्‌ ध” शेख रहता है । इस पुत्र प्रे सभ्या धकार के चर्‌ तकार अदेश होता है, 

(५ पिफलिषपति । यहां फलत निष्पत्तौ (ध्वा८प८॥ धाद से पुकवत्‌ सन्‌ “ प्रत्यय 
ओर फल धतुं को द्वित्व होता है, दत मत्र से अभ्यास के फकार क्रो चर्‌ पकार अदेश 
लता है। | 

(६ बुश्षति । या भ्र स्तायामृ' (भ्व०प८ कषा से पककत्‌ सन्‌" अत्यय ओर 
धतुं को द्वित्व होता है/ इत सूकर ते अभ्यास के भकार को जश्‌ ककार अदेश होता है, 

(७ जिषत्छति । या हन लित्तागत्योः“ (अदाप्य) धात से एकवत्‌ श्रन्‌ 
प्रत्यय सीर धातु को द्वित्व ह्येता है रधम कुलेषु" (७।८५६२) से हन्‌“ धपु के 
अभ्यास हकार को चवर्ग जकार कछोकर इस सूत्र से सक्र फो ज्र जकार आदेश लेता है । 

(८) उटौकिफते / याः कृ गतौ. (भवाण्या८) धातु ते पूर्ववत्‌ उम्‌" प्रत्यय ओर 
फल धतु को द्वित्व लेता है। इस सूत्र से धातु के अभ्या ठकार को जु उकार अदेश 
होता है। 
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विषः (८) यहा शिद्रा्नो का यह विकेचन है कि खय्‌ वर्णो को चर्‌ ओौर दश्‌ 
वर्णो को ज्‌ अदेश लेता है (लया चरो. अशा जश्यः+- 


स्य र्र्‌ । श जश्‌ 
‰ प्त र ५ ष्य 
(4 फ त भ त 
र. छ स ध ग 
छ. 2 द्र 1 
५. ध र्न 6 व 
६. ४ ६ न ४ 
(9. ए ह क्र न 
ह त त ज 
९. क र्य ड 
26. प र प 





कर्व्ग जौ हकार वर्ण को कुटोश्चुः“ (७।४।६२) ठे प्रथम चवर्ग अदेश लेकर 
इस सूत्र सै यथाप्राप्त चर्‌ अथवा ज्‌ अदेश होता ठै। 

(२५ सहां पर्जन्यवत्‌ सू्रभकत्ति से-ग्रक़रति चद्‌ को चर्‌ ही अदेश लेता है 
सैते- (च गचिचीयति / (2 + टिटीककते/ (त) तितनिषति । ओर प्रकृति जश्‌ को कश्‌ 
ही आदेश ह्येता है । जैते- (ज) जिजनिकते / (न, बुद्धे । (व) ददौ । (ठ) डिल्ये। 
डीड विहायसा गतौ" (भ्कार्मा४) । 
चरादेशः- 

(१६) खरि च।५४ | 

पठ्विऽ-खरि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायाम्‌, लाम्‌, चर्‌ इति चारनुवतति ¦ 

अन्वयः- संहितायाम्‌ तां खरि च चर्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये लां स्थाने खरि परतश्च चरदेशो भवति । 

उदा०-(भिद्‌) भेत्ता, भेत्तुम्‌, भेत्तव्यम्‌ । ध्युघ्‌) स युयुत्सते । 
(रभ्‌) स अआरिप्सते । (लभ्‌) स आलिप्सते । 

<गार्यभाकाः अर्व (सरितायाम्‌) सन्थि-किषय में (ज्लताम्‌,) जत्‌ कर्णो क 
स्थान मँ (खरि) कषर्‌ कर्ण परे होने एर (चि) भी (चट्‌) चर्‌ जेन छोता है । 
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उदा (भिद्‌) भेत्ता फडनेकला। भेद्यम्‌ । फाड़ने के लिये ८ भेत्तव्यम्‌ । 
फाडना चाहिये । (दष्‌। स युयत्पते । कह प्रह्वार करना चता है । (रभू) स आरिष्सते । 
कह आरस्थ करना चाहता ह । (लभ स आतिष्सते । वह प्राप्त करना चाहता है । 

षिद्धि-(2/ भेत्ता । यहा भिदिर्‌ विदारणे (तथा०प०) शतु ते शवुतृप्रचौः 
(२ 12 /१३२/ ते छव्‌ ' अत्यय है। ृगन्ततक्ूयकस्य च (७/३ ।८६॥ से भिट्‌" धतु को 
तघुपधलक्षण गुण लेता है ! इस सूत्र ते उल्‌ दकार करे खट्‌ ठकार परे होने फर चर्‌ तकार 
आदेश छोता £ । वरुमुन्‌ प्रत्यय मे-भेत्तम्‌ । तव्यत्‌ प्रत्यय मे- भेत्तव्यम्‌ । 

(२ वृत्यते । या युध सम्प्रहारे" (दिअ) शात्‌ से श्रतेः कर्मणः 
समानकर्त्कादिच्छग्या का" (२/१ /७) से चन्‌ ' प्रत्यय है। तनथये” (६ /?।९॥ से धातु 
क द्वित्व होता है। इत सत्र से जल्‌ धकार को खर्‌ एकार परे ल्येन पट चर्‌ ठकार अदेण 
होता है, 

२ आरिप्ते ॥ यहा आङ्‌-उपसगपुक्क रभ राभस्ये" (भ्वाण्ञः) धात से 
पूक्वत्‌ सन्‌“ प्रत्यय ओर धद को शर्ववन है । अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७ ,४८।५८) से 
अभ्यास का तलोप ओर त्रनि मीयापरु०' (७।४८।५ ४ ते रभू” के अच्‌ (अ) केस्कानमे 
इस्‌“ आदेश ह। स्के: स्योगाकोरन्ते च' (८ ।२,२९) से इत्‌" के सकार का लोप है । 
इत सूत्र से ञ्जल्‌ भकार क खट्‌ सकार प्रेलोने ण्ट चर्‌ पकार आदे लेता है, 

४ लिप्सते । आङ्‌-उपसर्वक इलभष्‌ प्राप्तौ" (भ्वाप्आ०) धातु से 
पर्ववत्‌ । 
चरादेशविकल्पः- 

(१७) वाऽवसाने ।५५। 

पठविऽ-वा अव्ययपदम्‌, अवसाने ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, लाम्‌, चर्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अवसाने लां वा चर्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽवसाने वर्तमानां अलां स्थाने विकल्पेन चरादेश्षो 
भवति | 

उदा०-कच्‌-वाक्‌, वाग्‌ । त्वचू-त्वक्‌, त्वग्‌ । एवलिडइ-श्वतिट्‌ 
वलिद्‌ । त्रिष्टुभ्‌ त्रिष्टुप्‌, त्रष्टब्‌ | 

अर्यमा कड अर्थ (सहितायाम्‌) सन्थि-विषय मे (अक्साने) विरम मे कियिमान 
(नलाम्‌) ल्‌ वर्णो के स्थान मै (ठा) किकल्प से (चट्‌) चट्‌ अदेश होता है 
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उद्ा०-काच्वाक्‌, वाग वाणी! त्वक्-त्वक्‌, त्वमु त्वचा (खाल) । 
श्वेलिङ्-श्वतिट्‌, स्वलि । कुत्तो को चाटनेकाला (धरी) । करिष्टुम-करिष्टूपु त्रिष्टुक्‌ । 
एक वैदिक छन्द करा तम है। 
सिद्धि-काक्‌ । यहा वाच्‌" छब्द के चकार को चोः कुः“ (८ ।२८३०) से कर्व 
कक्रार भदेश है । दला जशोऽन्ते" (८ । २२९) घे ककारं को ज्‌ गकार आदेश होता 
है। इस सुत्रसे गकार को चर्‌ ककार अदेश केता है ओर विकेल्प-पक्ष में पृवोक्त गकार 
अदेश भी कना रहता ै-कक्‌# एसे ही-त्वद्ुः त्वक्‌ अदि। यहां विरामोऽक्सानसृः 
(?। ४ ।१०९ से अवसान-सत्रा है । 


चरादेशविकरल्पः- 
(१८) अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः।५६। 
पणविऽ-अणः ६।१ अप्रगृह्यस्य ६।१ अनुनासिकः १।१। 
स०-न प्रगृह्यमिति अप्रगृह्यम्‌, तस्य-अप्रगृह्यस्य (नमत्त्पुरूषः) । 
अनु०- संहितायाम्‌, वा, अवसाने इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ अवसानेऽग्रगृह्यस्याणो वाञ्नुनासिकः । 
अर्थः- संहितायां विषयेष्वसाने ` वर्तमानस्य प्रगृह्यवर्जितस्याणो 
विकल्पेनानुनालिकादेशो भवति । 
उदा०-दधि, द्धिं। यु, मषु । कुमारी, कुमारीं । 
उतरर्यभर पाल अर्थ (सहिताफम्‌। सन्धि-विषय मे (अक्ठाने) विराम गे किदिमान 


(अग्रगृह्णस्य) ह्य सज्ञा से भिन्ने (अणः) अण्‌ कर्ण को (का) विकल्प से (अनुनासिकः) 
अनुनादिक अदेश होता ॐ । 
उदा०-कधि, वर्धि। दली। मष्घुः मर्ु। एष्ट कुमारीः कृमार्री। कन्या 
विन्छि-दधि। यल इस सर से दधि के जण (ह) कर्ण को अनुनादिक आदे नदी 
ठै + विकल्प-पक्ष मे अनुनादिक आदेश है-वर्धँ। देसे ही- मष्ठुः यट । यह विरासोऽवसानम्‌ः 
(?।२८।१०९) से अक्सान-सा है । 


परसवणदिशः- 

(१६) अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ।५७। 
पऽ्वि०-अनुस्वारस्थ ६।१ ययि ७।१ परसवर्ण. १।१। 
से०-परस्य सवर्णं इति परसवर्णः (षष्ठीतत्पुरुषः) ¦ 
अनु०-संहितायामित्यनुवतति । | 
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अन्वयः-संहितायामनुस्वारस्य ययि परसवर्णः । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽनुस्वारस्य स्थानि, यथि परतः परसवणदिशो 
भवति | 

उदा०-श्ङ्ध्किता, शडिकतुम्‌, शडिकतव्थम्‌ । उच्छिता, उञ्छितुम्‌, 
उच्छितव्यम्‌। कुण्डिता, कुण्डितुम्‌, कुण्डितव्यम्‌। नन्दिता, नन्दितुम्‌, 
नन्दितव्यम्‌ । कम्पिता, कम्पितुम्‌, कम्पितव्यम्‌ । 

उश्ार्यभाकाः अर्य-(वहितायाम्‌) सन्थि-विकय मेः (अनुस्वारस्य) अनुस्वार 
वर्ण (~ के त्थान मेँ (षि) यय्‌ वर्ण फर हने परर (परसवर्णः) एरसवर्ण अदे 
होता है। 

उद्ा०-ख्रद्िकता। शङ्का करनेकाला। शद्धिकतम्‌। शड्का कर्ने केविये। 
शह्िकत्तव्यर्‌ / एट्का करनी चाये / उश्छ्ति + णोडा-थो् एकत्र करनेवाला । उगन्छ्म्‌ । 
धोड़ा-धोडा एकत्र करने के लिये । उच्छ्तिव्यस्‌ । धोडा-थोडा एकत्र करना चाष्ट । 
कुण्ठिता । कुण्ठित करनेवाला। कुण्डिवरसृ¢ कुण्ठित करने के लिये कृण्डितव्यम्‌ 4 
कुण्ठित करना चाहिये / नन्दिता ॥ सणर्ध लोनेकला। नन्दित्रम्‌ । समृद्ध हने केतिये। 
नन्दितव्यम्‌ ॥ सम्रद्ध लेना चाहिये । कम्पिता । कापनेकाला / कम्पितम्‌ ॥ कोपने के लिये / 
कम्पितव्यम्‌ कपना चाहिये । 

विद्धि- (2 शद्िकतः । यदा शकि ज्कायामु" (भ्वा०अ८) धाते से ण्वत्त्रचौः 
(३ /? 16२३५ से तच्‌" प्रत्यय 2ै। शकि" धातु के इदित्‌ हीने ते इत्ति नम्‌ कातो" 
(७ (९ /५८/॥ से नुम्‌" आगम ओर नश्चापदान्तस्य जमति" (८ /३।२४) से नुम्‌" के 
नक्र को अनुस्वार अदेश लेता है। इस सूत्र से इस अनुस्वार को यय्‌ ककार परे रहने 
पर परसवर्ण उक्र अदे होता है! कर्यो कर्येण सवर्णः“ (एणणिः ६/०) से 
अनुस्वार को कवरी परसवर्ण उकार होता है। तुमुन्‌ प्रत्यय मे-शदधिकत्रम्‌ । तव्यत्‌ 
भेत्पय मे~ शङ्कव्यम्‌ । 

(२ उन्छिता । उदि उञ्छे“ (भवाय) अनुस्वार को परसवर्ण जकर अदेश है । 

(२ कुण्डिता ॥ कुडि वैकल्ये" (भ्ताएप०) अनुद्वार को पर तवर्ण णकार अदे है 

(0 नन्दितया दुनदि सस्रष्दौ" (भ्का०प०) अनुस्वार के परस्र्ण नकार 
अदे है | 

(५./ कम्पिता † कपि चलने“.(भ्वा० ०) अनुस्वौर के परसवर्ण मकार अदेश है । 

अनुस्वारयमा नातिक्याः” (पाणि १।१५/ से अनुस्वार का स्यान नाधिका है 
ओर जजणनमाः स्वस्थाननासिकास्यानाः" (भ्राण्धि० २।२०) सेडजणुनः मरको 
का अपने-अपने कण्ठादि स्थानो के सहित नाधिका भी स्थान है। अतः अनुस्वार को इत 
त्यानकेत आन्तर्यं (सादुश्य) से ङकार आदि परसवर्ण आदेश लेते ईै। 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः १५६ 
 परसवणदिशविकल्पः- 
(२०) वा पदान्तस्य ।५८। 

पण्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, पदान्तस्य ६।१। 

स० -पदस्य अन्ते इति पदान्तः, तस्य-पदान्तस्य (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, अनुस्वारस्य, ययि, परसवण इति चानुवतते । 

अन्वयः-संहितायां पदान्तस्यानुस्वारस्य यथि परसवर्णः | 

अर्थः-संहितायां विषये पदान्ते वर्तमानस्याघ्नुस्वार्स्य स्थाने, यथि 
परत्तौ विकल्पेन परसव्णादेश्नो भवति । 

उदा०-तं कथं चित्रपक्षं डयमानं नभस्थं पुरुषोभ्वधीत्‌ । तङ्कथ- 
ज्वत्रपक्षण्डयमानन्नभस्थम्पुरूषोऽवधीत्‌ । 

उयो अर्थ- (सहितम्‌) सन्थि-विष्य गें (धतन्तस्य) पद के अन्तम 


विद्यमानं (अनुस्वारस्य) अनुस्कार के त्थान मे (ययि) यथ्‌ वर्ण परे चने पर (का) विकल्प 
से (प्ररत्वर्णः) परपकर्ण अदे हेत है । 


उदा०-तं कथ चित्प उयमान नभस्य पृरफोऽकध्षीत्‌ । उस विचित्रे परकोवाले 
उड़ते द्ये आकाशस्य पक्षी का पुरुक ने कते वद किया । तङ्कथन्विक्रपलण्डयमा नन्नभस्य- 
स्परुपोऽकधीत्‌ । अर्थे वृरकतत्‌ हे , 

सिद्धि-तं कथ चित्रपक्ष उयमान नभस्य परुकोऽवक्ीत्‌ ¢ इत वाक्य मै इत सूत्र 
से अनुस्वार की य्‌ कर्णं प्ररे रहने परर परवर्ण अदेश नरी है । विकल्प-पक्ष गं पर्कोक्त 
तिय से अनुस्वार को परसवण आदेश टे-तङ्कथन्ित्रपश्नण्डयमानननभस्यस्यृरुकोऽवक्षीत्‌ 
परसवणदिशः-- 

(२१) तोर्लि ।५६। 

पर्वि०-तोः ६।१ लि ७।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, परसवर्णं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां तोर्लि परसवर्णः । | 

अर्थः- संहितायां विषये तवग॑स्य स्थाने लकारे परतः परसवणदिश्णो 
भवति । 


उदा०-अगिचिल्तुनाति, सौमसुल्लुनात्ति । भवात्लूनाति, महाल्लुनाति । 
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उपर्य मस्ता अर्य- (तलितायाम्‌) सन्धि-विषय मेँ (तीः, तेर्व्य के स्थान मे 
(लि) लकार फर होने एर (परसवर्णः) परसवर्ण अदेश खोता है । 


उदा०-अग्निचिल्तुन्यति । अगिचित्‌ काटता है । सोमसुल्तृनाति # सोमतुत्‌ काटता 
है । भकाुपेनाति ¢ आप काटते ले । महा्तूुनाति । महान्‌ परथ काटता है । 


सिद्धि- (2 अनििनिल्युमाति । यहा इस पत्र से अगनिचित्‌ के तर्व्ण तकार को 
तनति का लकार कर्णं एर रहने पर फ़रसवर्ण लकार अदेश लेता है / देसे ही-सोमतुत्‌+ 
वमाति-खोयदुल्द्रेनाति। 

(२) भवाल्तुनाकति। यहां टत चत्र सै भवान्‌ के तवर्ग नकार को तुनाति का 
तकार वर्णे प्रे छने एर परसवर्ण अनुनासिक लकार अेष्र होता है । अन्तस्था द्विप्रभेदाः 
सानातिका निरतुनाकिग्व" (फाल ६ (८५ से अन्तत्थ (य क र ल वर्ण सानुनातिक 
ओर तिरुनातिक भेद दते दो प्रकार के ्ै। अतः हा सानुनािक तवर्ग नकार को 
तातुनातिक परसवर्णं लकार (ल) अदे छता दै । श्यानेऽन्तरतमः (१।११.९। पे 
किसी के स्यान मे विधीयमान अदेश अन्तरतम (नदशतम) ही किया नाता है। ठेते 


ढी- महानु तुमा ति= महाल्तुनाति 4 
पूर्वसवणदिश-- 
(२२) उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ।६०। 
प०विऽ-उदः ५।१ स्था-स्तम्भोः ६।२ पूर्वस्य ६।९१। 
स०-स्थाश्च स्तम्भ्‌ च तौ स्थास्तम्भौ, तयोः-स्थास्तम्भोः (इतरेतर- 
योगदरन्द्रः ) | 

अनु०-संहितायाम्‌, सवर्ण इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य सवर्ण; । 

अर्थः- संहितायां विषये उदः परयोः स्थास्तम्भोर्धात्वोः पूर्वसवणदिशो 
भवति | 

उदा०- (स्था) उत्थाता, उत्थितुम्‌, उत्थितव्यम्‌ ! (स्तम्भ) 
उत्तम्भिता, उत्तम्भितुम्‌, उत्तम्भितव्यम्‌ | 

उआोर्यमि7 काॐ अर्थ (पहितायाम्‌) सन्थि-विमय गै (उदः उ्-उमसर्ग से 


परवर्ती (व्यास्तम्ः) स्था ओर स्तम्भ शतुओें का (ू्वं्य सवर्णः पर्व सवर्ण अदेश 
हेता ड । 
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उद्य०-(स्था) उत्था । उरनेवाल्ा । उत्थितुम्‌ ॥ उठने के लिये । उत्थितव्यम्‌ । 
उठना चाहिये । (स्तम्भ) उक्तम्भिता । रोकनेकाला । उत्तसभ्भितमू। रोकने के तिये 
उक्तम्मितव्यस्‌ { सेकना चाहिये / 


विद्धि- (2) उत्थाता । उत्+त्थाता । उत्थ धाता । उत्‌+०थाता / उत्‌धात्ता । 
उत्थिता, 

यहा उत्‌-उपतगपूर्वक शटा गतिनिक्रतौ" (भवा) धातु से श्वल्‌त्तचौ" (३ (२ (१३२ 
ते त्रच" रत्प्य है इस सूत्र से अदेः परस्य" (¢ ९2/५३) के नियम से उत्‌-उपसर्ग से 
परवती स्याता" के तकार को पूर्वसवर्ण आदे होता है । अतः अघोष तथा महाप्राण प्रयत्न 
काले सक्रार को उसका अन्तरतम (पद्शतम) अथत्‌ उसी प्रयत्नवाता शकार पर्वतवर्ण 
लेता है। श्रो ज्रि सवर्णैः (८ (८।१२) से पूवविर्ती धकार का विकल्प से तरोप होता 
है/ विकल्प-पक्ष मे धकार क्रा लोप नही लेता है-उत्थ्याता 1 


कं आचार्य काल्य अत्न के छादश्य को न मानकर सकार को पूरवेतवर्ण तकार 
आदे करते है । उनके मत मँ उत्थाता अथवा उत्त्थाता प्रयोग कनता है। 


वुमृर्‌ मत्ययः मे-उत्याक्तम्‌ 4 तव्यत्‌ प्रत्यय मे-उत्थातव्यस्‌। 

(२ उत्तम्भित्ता । उत्‌-उपसर्ग स्तम्भ प्रतिबन्धे" (पण्सौतधात्ु) से पुकक्त्‌ ठच्‌ 
प्रत्यय है। रूक्र-कायं परक्वत्‌ है/ तुमुन्‌ अत्यय मे-उत्तम्मितुम्‌। तव्यत्‌ अत्यय 
मे-उकततस्भितव्यम्‌ । 
पूर्वसवणदियविकेत्पः- 

(२३) यो होऽन्यतरस्याम्‌ ।६१। 

पण०वि०-अयः ५।१ हः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायाम्‌, सवर्णः, पूर्वस्य इति चानुवर्तति ¦ 

अन्वयः-संहितायां चयो होऽन्यतरस्यां पूर्वस्य सवर्णः । 

अर्थः- संहितायां विषये यः परस्य हकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
पूर्वसवणदिश्लो भवति ! 

उदा०-प्राग्‌ हसति, प्रा्यसति । मधुलिड्‌ हस्ति, मधरुलिडढसति । 
अग्निचिद्‌ हसति, अग्निचिद्धसति । त्रिष्टब्‌ हसति, त्रिष्टबूभसति । 

आर्यभि षाड अर्य (संहितायाम्‌ सन्धि-विषय में (क्षयः. खय्‌ कर्ण से परवर्ती 


(हः) हकार के स्थान मेँ (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (पक्त्य सवर्णः} पूर्व सवर्ण अदेश 
होता है । 
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उका०-श्रागु हसति; ऋगद्रति वह पठते छंछ्ता है! मश्धुतिङ् हसति, 
मध्ुलिङ्ढसति। मधुलिट्‌ हवता है । अग्निचिद्‌ हसति अग्निविद्धसकति । अभिचित्‌ 
हस्ता है । निष्क्‌ ल्खतिः किष्ट्कृभसति। त्रिष्ट्य्‌ हसता है । 

तिद्धि-रारु हसति । गहा भाक्‌ ' शन्द के ककार को भ्रां जशोऽन्ते" (८ ।२।३९॥ 
तै ज्‌ एकार अदेश्य है या हकर को पुर्व्तवर्ण आदेश नहीं है । विकल्पक्ष मे 
एवसकणः अदेश दै-्रार्सति ॥ स्थानेऽन्तरतमः” (८ /२।२९) के तिथि से गकार से 
परवर्ती महाप्राण हकार करो उसका अन्तरतम महाप्राण चक्रार युर्वेछवर्ण लेता है। 
हकारेण चतुर्थाः (परशि २ ।९०/ से हकार के साथ वर्गके चतुर्थ वर्ण (घञदढःथु भ) 
क्रा आन्तर्यं (साद्य) है । एते व्री-मश्ुलिङ्ढसत्िः अग्निकिद्धसतिः तरिष्टुक्भसति / यटा 
हकार के स्थान मे उसके अन्तरतम क्रम्रः ठकारः धकार ओौर भकार पूरव्तवर्ण है । 


छकारादेशविकल्पः- 


(२४) शश्छोऽटि ।६२। 
पण०वि०-शः ६।१ छः १।१ अटि ७।१। 
अनु०- संहितायाम्‌, यः, अन्यतेरेस्यामित्ति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां यः शोऽटि अन्यतरस्यां छः । 
अर्थः- संहितायां विषये जलयः परस्य शकारस्य स्थानेषटि परतो 
विकल्पेन छकारदिणो भवति | 


उदा०-्राक्‌ शेते, प्राक्त । अग्निचित्‌ शेते, अगिचिच्छेते। मधुलिट्‌ 
शेते । मधुलिटछेते । त्रिष्टप्‌ शेते, त्रिष्टप्तेते । 


आर्य शव7र अर्य (तिहितायाम्‌) सन्धि-विषय ते (लयः) अय्‌ कर्ण से पर्वती 
(शः) छकार क स्थाने मै (अटि) अष्ट्‌ कर्ण एरे रने फर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ठे (छः) 
छकार अदेश होता ॐ । 


उवा पाक्‌ सेते. आक्छेते॥ कह हते सोता 2 । अग्निचित्‌ छेते अगनिचिच्छेते। 
अग्निचित्‌ सोता है मद्चुलिद्‌ सेते मश्ुलिट्केते मधुलिट्‌ सोता है! करिष्य शेते 
निष्टुपृकेते। विष्टर एत ईै। 

सिद्धि-म्राक्‌ शेते। हां इस दत्र से अय्‌ ककार वर्ण सै परवर्ती छेते के णकार 
कौ अट्‌ वर्ण (ए) प्ररे होने पर ठकार अदिश नली लेता है / विकल्म-प्न में छकार अदेश 
दै-आकृकेते  एेते टी-अग्निचिच्छेतेः मश्ुलिट्केते; तिष्टत । छकार आदेश क पश्चात्‌ 
स्तोः श्चुना शचः” {८ (८ 1 ४.2} से तकार को चरव्ग चकार अदे है । 
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लोपादेशः- 
(२५) हलो यमा यमि लोपः ।६३। 

पण्वि०-हलः ५।१ यमाम्‌ ६।३ यमि ७।१ लोप; । 

अनु०-संहिताणाम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां हलो यमां यमि अन्यतरस्यां लोपः । 

अर्थः- संहितायां विषये हलः परेषां यमां यमि परतो विकल्पेन लोपो 
भवति | 

उदा०-श्नय्या, शय्था । आदित्यः, आदित्प्यः । आदित्यः, आदित्स्य्यः। 

र्य भाखाॐ अर्थ (लहितायाम्‌) सन्धि-किषय यै (हलः हल्‌ क्ण से परवर्ती 
(यगाम्‌) यम्‌ कर्णो का (यपि) यम्‌ कर्ण परे रहने प्र (अन्यतरस्याम्‌) क्िकल्प से (लोपः) 
तोप होता है 

उदा०- शय्या; शय्या ॥ सेन । जादित्यः, आदित्य्यः । सूर्यः / आद्त्य, आदित्य्यः / 
र्यः । 

तिद्धि- (2 शय्या । शीड्+क्यप्‌। सीत्य । शृजयदङ्य / शयूमय । शय्यनटाप्‌ / 
य्या । 

यष्टा शीङ्‌ स्वप्ने" (अदा८प८/ धातु से सजायं समजनिषद” (२।३।९९) ते 
क्यप्‌“ प्रत्यय ह । अयङ्‌ यि कडिति" (७।२८२२) से धातु की अङ्‌ अदेश छोता है 
सत्रीत्व-विवक्षा यै अजादयतष्टाम्‌" (2/९ । ४) से टाप्‌“ अत्यय है । अनत्चि च (८ (८ ६) 
ते यद्‌ (य्‌) को द्वित्व होकर शराय्यया' प्रयोग वनता है/ इह सूपे से हल्‌ यकार से करर््ती 
यम्‌ यकार कायम्‌ यकार कर्ण परेन परे लोपदधो जाता है! विकल्प पृक्षे यकार का 
त्रीप नही तै यहां तीनं येकार कन श्रवण हता है-ज्ञय्या+ 

(२, आदित्यः । अदिति+ण्य / अदितिः^य / आदित्य । आक्ित्यनय । आदित्यः । 

यहा अरिति शब्द से दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदांण्ण्यः” (ॐ +? (८५) से ध्य" 
प्रत्यप है। यस्येति च" (६ (५/८) त्रे इकार का तोप ओर तद्धितेष्वचामादेः' 
(७ ।२।९९७/ से आदिद्धि लेती है। जावित्य;, इस स्थिति मेँ का०-भणो मयो दर 
भवतः” (८ ८४८ ।२६/ से मय्‌ तकार से परवर्ती यण्‌ यकार को द्वित्व लोता है-आदित्य्यः । 
इत प्रकार यला एक यकार अधवा दो यका का श्रवेण होता है । 

(२ आदित्य्यः । यहा पूर्वोक्त आदित्य” छब्द से भाएस्य देवता" (> ।२ (८८५ 
ते केका अर्थ रमे यथाविहित ण्य" प्रत्यय है-आदित्य+ण्य/ आदित्यू^य । आदित्थ्यःतु। 
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आदित्य्यः, इत ्थिति मेँ का०- थणो म्यो दे भवतः” (८ ८४२६) ते यकार को श्ित्व 
लोकर-पदित्य्यः ¢ जक विकर्य-पष्ष में यकार को दर्वचन नी लोग तव हत चुत्र ते एक 
यकार का लोप लोकट-जादित्यः रूप बनता है | 


लोपादेशविकल्पः- 


(२६) डरो इरि सवर्णे ।६४। 

पण्वि०-रः ६।१ इरि ७१ सवर्णे ७ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, अन्यतरस्याम्‌, हलः, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां हलो ज्रः सवर्णे रि अन्यतरस्यां लोपः । 

अर्थः- संहितायां विषये हलः परस्य रः, सवर्णे ज्रि परतो विकल्पेन 
लोपो भवति | 

उदा०-प्रत्तम्‌, प्रतृत्तम्‌ । अवत्तम्‌, अवतत्तम्‌। मरुत्तम्‌, मर्तृत्तम्‌ | 

अर्यमा खः अर्थ (संहितायाम्‌ हन्धि-किषिय मे (हलः) ल्‌ कर्ण से पर्वती 
(शरः) जर्‌ कर्ण का (सकण) तुल्य श्रयत्नवाला (रि) खार्‌ कर्णं परे रहने पर (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से (लोपः) कोप्होताहै। 

उदा०-प्रत्तमुः प्रतत्तस्‌ । उने प्रदान किया / अकत्तमुः अवत्तम्‌ । उतने अक्दान 
किया / मरुत्तर; मरुत्तम्‌ / मस्त देवताओं के द्द दान किया हू । 

पिद्धि-प्रततस्‌ ! यहा प्र-उपसगदिर्वक इदा दाने" (०२० धातु पे क्त” प्रत्यय 
है । अचः उपसर्गात्तः” (७ ८४८७) स अजन्त भ्र" उपसर्ग से उत्तरव्ती दा” धातु के 
आकार को तकार अदे है खरि च (८ । ४८/५२) ते देकार को चर्‌ तकार अदेश 
लेता ै/ इत चुत्र घे हल्‌ तकार छे परवर्ती र्‌ तकार क सवर्ण र्‌ तकार परे होने पर 
लोप लो टै विकल्प-मद् में लोप नही है-अत््तम/ हस स्थिति मे अनचि च 
(८ / “५८ से यदू तकार क दर्वेचन करने प्रर-प्रत्ततृत्तम्‌ । इस सूत्र से एक तकार 
क लीप ढो जाने एर-प्रतुतृतम/ पुनः इती सत्र से एक तक्र का लेप लो जाने 
पर-भ्रत्तम्‌ रूप वनता रै । 

(२ मरुत्तम्‌ / मर्त्‌+दा क्ते । मर्त्‌+दृत्‌^त / मरक्‌+तृत्‌+त / मरतत्त्त+प । 
भल्त्द्‌द्तम्‌ । 

यला मर्द्-उफ्पद का” धातु से युवित त्त प्रत्यय है। का०~ भरुच्छन्दस्य 
चोपवङ्ख्यानम्‌" (£।/५८। से प्रस्त” शब्द क्री उपसर्ग स्ना की गर है अतः उपरवरग 
सत्रा के विधान साम्यं से अक्त उपतयत्तिः” (७ । ४८ (७ त्रे भरत्‌" के अजन्त न हीने 
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फर भी दा“ धातु के आकारे को तक्रार अदेश हो जाता है। अनि च" (८ ।२८।५८) 
ते यर्‌ तकारं को र्कः करने फर प्रव तकार टो गते है-यस्तृत्त्ठेतम्‌ ८ इत सूत्र से 
एकं तकार कालोप दहो जाने पर चार तकार, पुनः एकं तकार का लोयहो जामे एर तीन 
तकार ओर पुमः एक तकार का त्कोप हो जाने पर दौ एकर शेष रहते दै- मरुत्तम्‌ 4 छत्‌ 
से उतर छर्‌ तकार का क्ण अर्‌ तकार की प्रति रहने एर इ सूत्र की तीम कार 
प्रवति लेती है 


स्वरितादेशः- 

(२७) उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ।६५। 
पण्वि०-उदात्तात्‌ ५ 1१ अनुदात्तस्य ६।१ स्वरितः १।६१। 
अनु०- संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः । 


अर्थः- संहितायां विषये उदात्तात्‌ परस्यानुदात्तस्य स्थाने, स्वरितादेशो 
भवति | 

उदा०-गाग्यः, वात्स्यः, पच॑ति, पटति । 

आर्यमाषार अर्य (रहितायाम्‌) सन्थि-विषय म (उदात्तात्‌) उक्त स्वरसे 
उतरव्ती (अनुदात्तस्य) अनुदा स्वर के स्थान मैं (स्वरितः) स्वरित अदेश होता दै । 

उदा०- गार्थः । र्ग करा पौत्र कात्स्यैः॥ वेत्य का पौत्र। पच॑ति+ कह पकता टै, 
पटति । कहं पठता >, 

शिद्धि- (९ गार्ग्यः । यहा गर्ग" शब्द दे भरगिभ्यो यजः (५/१ १०५ से 
गोक्रापत्य अर्थ मे यम्‌” अत्यय &/ यस्येति च” (१/४ (९४८) से अर का कोप ओर 
तद्धितेष्वकामादे” (८ ।२ 2०८/॥ ते आदि्द्धि दै । यनू" अत्यय के नित्‌ होने तरे 
न्नित्यादिर्नित्यम्‌" (£ (१९8, सै अदयुदातत है / अनुदाच्त पदमेकवर्जम्‌" (६ /१ (९५५) 
मे यह अन्तानुदात्त होकर इस सत्र से उदात्त से परवर्ती अनुदात्त स्वर को स्वरित आदेश 
लेता है ठेते ही तत्स ' छन्द से- कात्स्यः । 

(२॥ पचति! गहा इफचष्‌ फराके" (भ्वा८००,) ध्रु चे लिट्‌ ' प्रत्यय ठै । तकार के 
स्थान मे तिम्‌" अदेशा ओर कर्तरि शप" (३ (७ /६८) ठे श्र" विकरण-प्रत्यय दै । 
तिप्‌" गौर शप्‌" प्रत्य के पित्‌ होने से ये अनुदात्तौ सुषपितौ" (२ 2१४८) से अनुदात्त 
ह ^ पच्‌" शु शाकः" (६ / (९५९) तै अन्तोदात्त है । अत्तः इस सूत्र ते परच्‌" धात्र के 
उदात्त स्वर से परवती शर्‌" प्रत्यय के अनुदात्त अकार को स्विति अदेश लेता दै। 
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स्वरितात्‌ तहितायामनुद्यत्तानाम्‌' (६ ।२।३९॥ से स्वरित से परवर्ती तिर्‌” अत्यय के 
अनुदात्त के एकश्मुति स्वर हेता है। एते ही ¶ठ व्यक्तायां काचि" (ध्वा) चातु 
से-पटति। 


स्वरितादेशप्रतिषेधः- 
(२८) नोदात्तस्वरितोदयमगार्म्यकाश्यपगालवानाम्‌।६६। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, उदात्तस्रितोदयम्‌ १।९ अमार्म्यकाश्यप- 
गालवानाम्‌ ६।३। 

स०-उदात्तशव स्वरितश्च तौ उदात्तस्वरितौ, तौ उदयौ यस्मात्‌ 
तत्‌-उदात्तस्वरितोदयम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्गर्भितवबहुत्रीहिः) । गार्यश्च 
काश्यपश्च गालवश्च ते-गारर्थकाश्यपगालवाः, न गार्यकाश्यपगालतवां इति 
अगाग्यकाश्यपगालवाः, तेषाम्‌-अगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्‌ (दतरेतरयोगदन्द्र- 
मर्भितनमूतत्पुरूषः) 1 

अनु०- संहितायाम्‌, अनुदात्तस्य, स्वरित इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उदात्तोदयस्य स्वरितोदयस्य चानुदात्तस्या्गार्ग्य- 
काश्यपगालवानां स्वरित्तो न। 

अर्थः- संहितायां विषये उदात्तपरस्य स्वरितपरस्य चानुदात्तस्य स्थाने 
गाग्य॑काश्यपगालववर्जिंतानामाचार्याणां मतेन स्वरितादेशो न भवति । 

उदा०-(उदात्तोदयः) गाग्यस्तत्रं । वात्स्यस्तत्र । (स्वरितोदयः) 
गार्य; क्वं । वात्स्यः क्व॑ । 

“उदात्तस्वरितपरस्य इति वक्तव्य उदयग्रहणं मङगतार्धम्‌, अनेका- 
चार्यसङ्कीर्तनं पूजार्थम्‌” (काशिका) । 

उआ्र्यभाकाड अर्थ (सहितायाम्‌॥ सनिधि-विषय मे (उदात्तस्वरितोकयस्य) 
उदात्तपरक ओर स्वरितपरक (अनुदात्तस्य) अनुदात्त स्वर फे स्थान मे (अगारपकाश्यपः- 
गालवानाम्‌) गार्य काश्यप गालव इन आचार्यौ को छोऽकर शेम आचार्यो के मत मे 
(ध्वरितः) स्वरिति अदे (7) नहीं होती है। ` 


उदा०-{ज्दत्तयरक) गार््यस्तत्रः। गार्य वहां दै । वात्स्युस्तत्' 4 कात्स्य कहां है । 
(स्वरित्िपरकः गार्ग्यः क्व॑ गार्य कलां है 2 वात्स्यः क्वौ । कात्स्य कहा है 2 
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सिद्धि- (£) गाग्यस्तितरं । यहं गार्य एब्द भगदिभ्यो यज (४? ६०५) से 
यस्‌ प्रत्यन्त न्नित्यादितत्यम्‌" (६ /? २९४ से आद्युदात्त ओर 'न्रकत्तं पदमेकवर्जम्‌" 
(६ /2 ।९५५॥ से अनुक्त होकर अम्तानुद्त्त है । त्त्र" एव्द मे तत्‌" श्रब्द से सप्तम्यासत्‌ 
(५ (३ १९८॥ ते त्रल्‌” प्रत्यय है अतः प्रत्यय के तित्‌ होने से तिति (£ ।१९०) सै 
आदुदात्त ठै । इत सूत्र से तत्र' क्य उदात्त स्वर परे होने पर रण्यं क अनुदात्त स्वर को 
स्वरित भदेश का प्रतिषेध होता है उक्षक्ताद्नुव्छत्तस्य स्वरितः (८ । ८ ६५॥ से 
स्वरिति आदे प्राप्त धा। अत्तः उसका प्रतिणेध किया छया ड / एते ही- कात्स्यस्तत्र । 

(२) आर्यः क्व॑ यटा स्वि" मे किस्‌' शब्द सरे किमोऽत्‌" (५ (२।४२) से अत्‌ 
प्रत्यव है! कुविह्ोः” (७ ।२ १९०) से किम्‌" को कू" आदेश है। अत्‌" पत्यमके क्षित्‌ 
होन ठे एह वित्‌ स्वरितम्‌ (६ १४८५ पे स्वरित है / इस सप्रे ठे स्वरिति श्व" शब्द 
के परे रहने प्र मर्य के अनुदात्त स्वर को स्वरिते अदेश का अतिषेध लेता है, एसे 
ली-कात्स्यः क्वं। 

विशेषः (2, महर्षिं पतत्कलि आदि आचार्यो का सत्त है कि फथिति मृति ने 
अष्टाध्यायी के प्रारम्भ गे उद्धिरादैक" (21९12) सूत्र मे सी से पुवं सदावाची तदि 
ण़ब्द का श्रयो पाठके की मद्गलं कामना से किया द्धै कि इस जत्र के अध्येता रद 
श्रते रडे ओर इस टूत्र मे भी परकाची उद्य" छब्द का प्रयोग मङ्गल भावना फिया 
गाहे कि इत छस्त्र के अष्ापकः ओर अध्येता जनो का तदा उ्दयद्टेता दहे वे कभी 
समाष्ठतनं दहे 

(र गाय, काश्यप ओर गालव आचार्यो का नम-कीर्तन उनके सम्मान के लिये 
किया गरयारै। 


सवृतादेशः- 
(२६) अ अ इवि।६७। 
परऽ्विऽ-अ अव्ययपदम्‌ (षष्ठ्यर्थे), अ अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-संहिताधामित्यनुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ अ अ इत्ति | 
अर्थः- संहितायां विषये विवृताकारस्य स्थाने संवृत्ाकारदेशो भवति । 
एकोञ्त्र विवृतः, अपरश्च संवृतः । तत्र विवतस्य संवृतः क्रियते । 
 विवृतोऽकारंः संवृतो भवतीत्यर्थः । 
उदा०-वृक्षः ¦ प्लक्षः । 


७६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उपर्यभ्मिकाः अर्थ (तलितायाम्‌) कन्धि-विषय मेः (अ) विक्त अकार कै स्यान 
मेः (अ) तवेत अकार अगे लेता है (इति) एसा जाने । 

उदा०- क्कः । पड । प्लक्षः ¢ पित्रसण। 

सिदि-व्कषः॥ एाणिनीय शिम मे कहा ग्या ठै कि विदक्तकरणाः स्वराः" 
(पाणि २ ।८/॥ अर्थात्‌ अकारादि स्वरों का वियुत प्रयत्न है किन्तु तकतस्त्कारः 
(पाणि २१९.) से केवरं अकार क संवत प्रयत्न है। इस्व अकार ओर दीर्घ तथा प्लुत 
अकार क? उक्त अयत्नभेद होने ते इनकी कुत्यास्यप्रक्त्नं सव्णमि" (११९ सरे स््णं 
सन्ना विद्ध नहीं होती ढै अतः पाणिनि पुनि ने अइउण्‌" (प्रत्याहार 2 मे अकार को 
विवरत मरतिज्ञात किया धा कि इस व्याकरणछाप्त्रषिषयक सवर्ण आदि कार्यो में यह अकारः 
कित्रित की समन्नना। . 

अक यह छन्द ्ाच्तर समाप्त होगाया ह । अतः फणिनि मुनि ने उस्र वितत प्रतिज्ञात 
अकार का सद्ठ अदेश प्रतिपादन किया ड कि लेक ये वृक्षः" आदि शब्दों मेँ अकार का 
सवत ही उच्चारणे लतः है वितत नी! देते ही-प्लकः आरि । 

(इति आेशप्करण सशिताञ्रकरणं च समाप्तम 
|| इति त्रिपादी समाप्ता | । 
ऋतुमणलनेत्रानदे श्रावणे पुण्यपर्वणि । 
ुर्णिमाया गुरौ कारे ग्रन्थः पूर्णता गतः 11 

अर्थः यह ग्रन्थ श्रावण पर्णिना (श्रावणी उपाकर्म) सवत्‌ २०५६ नि बहस्यतिकार 
करो पूर्ण कजा (२६ अगस्त ९९९९ ई) । 
इति हरयाणाप्रान्तीयरोहितकमण्डलानन्तर्गतबालन्द ग्रामनिवासिनः श्रीमन्महाशय- 
शिवदत्तार्यस्य प्रियपुत्रेण श्रीमतीरजकादेवी सूनुना परिव्राजकाचार्याणा श्रीमद्‌ 
ओम्णनन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषा पण्डितविश्वप्रियशास्त्रिणा च शिष्येण 


इज्जरगुरुकुलाधिगतविद्ेन पण्डितस्ुदर्शनदेवाचार्येण विरचित्ते पाणिनीयाष्टाध्यायी- 
प्रवचनेऽष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः। सम्पूर्णश्चाय ग्रन्थः।। 


|| इति षष्ठो भागः| | 
"नि 
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सम्मति 


ङा० सुदर्शनदेव आचार्य द्वाय लिखित पाणिनीव-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
नामकं अष्टाध्यायी कौ व्पास्या देखने को मिली । संस्कृत भाषा अपने नाम के 
अनुरूप संस्कत अथति देवों की भाषा है} यह समस्त भारतीय भाषाओं की 
जननी है) इस भाषा का ज्ञान बिना व्याकरणशास्त्र के नहीं होता है। 
व्याकरणशास्त्र नव्य-विधाओं मेँ विभक्त होकर भी पाणिनीय मूलक ही है 
अर्थात्‌ महर्षिं पाणिनि द्वारा निर्मित व्याकरणशास्त्र ही मुख्य है ओर सर्वोपरि है । 
उसके आद्योपान्तं समञ्नने के ल्यि अष्टाध्यायी का क्रमशः अध्ययन करना 
आवश्यक ही नही अपितु अपरिहार्य है । 


प्रस्तुत ग्रन्थे में व्याकरणशास्त्र को सरल तथा सू्ऋौली से समञ्माकर 
विद्रान्‌ लेखक ने छात्रौ का परमित सम्पादन किया है जिसके विषय मे यह कहा 
गया है कि "कष्टं व्याकरणम्‌, केष्टतराणि च सामानि' अर्थात्‌ व्याकरणशास्त्र 
का पदन अतीव कटिन है ओर साम कां पढना त्रो उससे भी अधिक कठिनं है, 

इस ग्रन्थ में सूत्र, पदच्छेद, विभक्ति, समास्‌, अनुवृत्ति, अन्वय, अर्थ 
उदाहरण, संस्कृतभाषा म लिखे गये हे । आर्यभाषा नामक टीका में सूत्रों ओर 
उदाहरणों का अर्थे हिन्दी भाषा मेँ दिया तया है। उदाहरणं की कच्ची सिद्धि 
वेकर उन्हे समन्या गया है। इस शैली से सूत्रार्थं सरलतया हृदयंगम हो 
जाता है। 


विद्वान्‌ लेखक ने अपने विद्ार्थीकाल में ओ प्रशस्य श्रम किया था, उसं 
समय छात्रों के सामने जो कठिनाइयां आती रही हैँ, उन सभी को सुंसरल बना 
दिया है) 


आशा है व्याकरणशास्त्र के छत्रे तथा जिज्ञासु इससे अवश्य लाभान्वित 
हगे ओर इसे अवश्य लाभ उठकर लेखक का भी उत्साहवर्धनं करे । 


-रजवीर शास्त्री 


भूपेन्द्रपुरी, मोदीनगर, 
गासियाबाद (उशप्र०) 
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